॥ प्रथमाबूदी की प्रस्वावनए ॥ 


गाधा-एयं खु णाणीणों सारे । ज न हिंसइ किचण ॥| 

अहिता समय चेव । एताब ते वियाणिया ॥ 
ग सु० प्र० प्र० ३४ गान १०. 
” / इस अपार संसार सागर में परिश्रमण करने प्राणी को जन्म सृत्यु 
' आदि कष्ट से मुक्त करने वाला एक 'घर्म” ही है, सब ध्मोवलम्बी इस 
_ कथन को मान्य करते हैं और यह सी स्वीकारते हैं कि दया में ही घम है! । 
यद्यपि सब धम में दया को ही. प्रधान पद दिया है तशात्रे सब 
धर्मोवलम्बी दया का सत्य स्वरूप समझ सके नहीं हैं क्योंकि क्रितनिक 

' पमोवलस्बी ऐसा समझते हैं कि बंमार प्राणी को मरने से दःख रूप . 
. जिन्दगी से छुडाने से दया द्वोती है, कितनेक सिंह सर्प विच्छ पठमलादि 
क्षद्र श्राणीयों को मारने में दया समझते हैं, कितनेक यज्ञ में पशुर्भो की 
बलिदान देने में दया समझते हैं, इत्यादि, डिन्त इन्द्रियों पर तथा स्वा- 
पन्धता पर सस्पृण विजय प्राप्त करने वाला जैन घमम तो सुक्ष्य बादर 

नेन सथावर सब जीवों की रक्षा (दया ) में ही घर्म मानता है अछ ४ 

से परभाथ का प्रथम पद देता है, इस प्रवल्यता के कारण से ही  आ 

अस अबल प्रति न्याधियां के सन्‍्मख'बेघारि घर्मो की” तरह जन घर्म 


'हन्द का पत्षित्र भमिका को छोड़कर भगना नहीं ८ किन्त कार 
बना रहा। 












जन धर्म में दान शील तप ओर भाव इन चारों को घमम 2“: 


। अरण बताये हैं। दान धन के जोर से शील मन के जोर से हूँ ९ पुनः भो' 
पा जोर से हाता है ।कन्तु इन ताना में जत्त भाव पएजतत ् 2 क्षाच 
ता हूं, भाव के सुधारने के लिय ज्ञान की परमावश्यकता 8 डी 5 पस 
भव पवेक किये हुए उक्त तीनों कान संसार ( भव सूउ! ह ह "्त्तप 


(6४ 


बाल होते हैं और मिथ्याभाव से संसार को बढाने बाल 


२्‌ जैन तत्व प्रकाश | 


,जैन धम में माते श्रुति अवाधे सनः पर्यव और केकल्ल यों ज्ञान क 
चर 45 हे 


पांच पूकार कहे हूँ जिसमें श्राति ज्ञान मुख्य है क्योंकि श्रुति ज्ञान के सहाय 


च्च 
4 रु का ] 


से ही चारों ज्ञान की प्राप्ति हो सकती हैँ, जीवों को सत्यासत्य का मांव 
कराने वाला, विवेकवन्त बनाने बाला, सम्यक्‌ रास्ते लगाने बाह्य, मोक्ष 
स्थान में पहुंचाने बाला परम सहायक श्रुति ज्ञान ही है, इस दुषम कलि- 
काल के घोर अधकार मे श्रुति ज्ञान मशारू के समान प्रकाश करता है, 
श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र के दशर्वे श्रष्ययन में कहा है कि “न हु जिणो 
अज दीसइ ” अथोत्‌ पांचवें आरे में त्थिकर के तो दर्शन नहीं होंगे, 
किस्तु तीर्थंकर मांगे के प्रचततक साधु आदि के दर्शन दो सकेंगे, इसलिये रे 
न जीव ! त्‌ उनसे न्याय पथ पाप्त करंने में समय' मात्र का भी पूमाद्‌ 
मत कर | 
ऐसे परमोपकारिक श्रुति ज्ञान का रक्षण व पूसार करना यह कत्तेण्य - 
मुमुक्षुओं को परमावश्यकीय है, इस वक्‍त मुभाग्योदय से थोड़ परिश्रम 
' थेडे खरच में श्रुति ज्ञान का प्रसार करने का साधन मुद्गायण यन्‍्त्रादि 
"छापा ) का सहज सहाय प्राप्त होगया है। ' 
जो जो साधु महात्मा और जो जो बहस्थ श्रुति ज्ञान का रक्षण व 
एर करते हैं वे सबही धन्यवाद के पात्र ६ किन्तु तीन महीने जितने 
४ प समय में इतना बड़ा अन्ध बनाने वाले बाल ब्रह्मचारी श्री अमोलूक 
के महाराज और इतने बड़े ग्रथ का अम॒लय छाम देंने वाले दक्षिण 
'ैत्ीद्‌ के राजा बहा दुर लालाजी सुखद सहाय जी ज्वाला पूसादजी 
मे कया के पात्र हैं, क्योंकि इतना बड़ा अन्य इतने थोड़े समय 
नाते बाते और इतने बड़े ग्रथ का अमुल्य छाम देने बाले हमारे / 
न साधु, मार्गीय वर्ग में यद्यपि पर्यत कोई हमारे सुनने में व देखने में 
ह आया'और इसही लिये यहां उक्त दोनों उपकार कर्ताओं का संक्षिप्त ' 


:  बतांत लिखना में उचित्त ही समझता हू । 
ह क 50० न्न्प ५ ९ 


ग्रंथ कर्ता का संश्षित्त जीवन हतान्त | 

मारवाड देश के 'मडते” झहर के रहीस संद्रिमार्गी बड़े साथ ओस- 
बारू जाति के शेठ कस्तुरचंद जी कासटीया व्यापाराथ मालवा देश के 
“आसटे' शहर में रहे थे. उनकी अकस्मात्‌ मृत्यु होने से उनकी सुपत्नी 
जबरसंबाई को वैराग्य प्राप्त हो 8 पत्रों को छोड साधुमार्ग! संप्रदायमें दीक्षा 
ले १८ वे सयमपाल स्वर्गस्थ बनी। माता, पिता, पत्नी, वृद्ध छघु भ्रात 
के वियोग से उदास हो केवलूचंद्जी भोपाल शहर में आ रहे और पित्र 
धमानसार पेच प्रतिक्रमण नव स्मरणादि कण्ठाग्र कर क्रिया करने लगे. 
उस बक्‍त श्री कुबरजी ऋषि जी महाराज का भोपाल आगमन हुआ उन 
का व्याख्यान सुनने फुलचदजी धाडीवाल केवछचदुजी को जबरी से ले 
गये, सथगडांग सन्न के प्रथम श्रुति स्कंध प्रथम अध्ययन चतुर्थ उददेश 
की दरशवीं गाथा का उस वक्‍त व्याख्यान चल रहा था, वह श्रवण कर 
संडम प्राप्त करने के खतीले बन केवलचंद्जी प्रति दिन व्याख्यान सुनने 
लगे प्रतिक्रमण पच्चीस बाल का थोकादि कण्ठस्थ कर दीक्षा लेन 
भाव होगये किंतु भोगावंत्ञी कर्मोद्य स स्वजनों न जबरी से छोटमलजी 
टांटियां की पुत्री हुल्ासा बाई के साथ ल्वग्न कर दिया. दो पुत्र का छोड 
वह भी मृत्यु पाई, पुनः सम्बन्धियों की प्रेरना से पत्र पालना खस्न ये 
मारवाड जाते रास्ते में पृज्य श्री उदय सागर जी महाराज के दर्शनार्थ 
रतलाम! उतो यहां अनेक शाख्त्र व श्रन्थ के ज्ञाता युत्रास्था में सजोड 
बह्मचये ब्रतथारक करस्तुरचन्दर्जा छलोड मिल्त और कहने लगे “ विष 
का प्याल्ा सहज ही भिरगया पुनः उसे भरने क्यों सज होते हो ? पृज्य 
श्री जी ने सी कहा “एक वक्‍त बैरागी बन पुनः बनडे (बर ) बनने करे 
सज होते हो इत्यादि सुन केवलूचंद्रज्ी वह्म चर्य व्रत घारन कर पुनः भो' 
गये और दीक्षा छेन सजबने किन्‍्त आज्ञा नहीं मिलनेसे एक महीने मिक्षाच: 
आज्ञा प्राप्त की स० १९४३ चेत शुक्ला ५ को श्री पुना ऋषि जी के पास ६ 
घारनकर पुज्य श्री ख़बाऋषिजी महाराजके शिष्य वन,ज्ञानाभ्या सकर तप 


है '.. जन तत्त्व प्रकाश | 
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कक के रखे दलीलों से गृहिताथ सिंड, कर व्याख्यान के प्रभाव 
से कईं अजैन जन:बने, स्थिरूधर्मी दृढ़धर्मी बने राजा बहादुर लालाजी 
सुखदेव, सहायजी थ्वालाप्रसादर्जी जैसे जैन स्थम्म दानवीर महाप्रभाविक 
श्रावक रत्न और अनेक शास्त्रादि ज्ञाता, दुष्कर तपकृता,सौभाग्यावर्ा में 
चारों सकन्ध पूछक सब' को सुखदायनी गुलाबबाई जैसी श्राविक्रा रत्न 
यह दोनो रत्न अत्युत्तम पके |. - .. , . ,, 

तपस्वीराज श्री केवछऋषिजी महाराज के शिष्प श्री सुखाऋषिजी 
आशश्वन में बीमार हो फाल्गुन में स्थगस्थ बने, आगे उष्ण ऋतु प्राप्त 
होने से विहार हुआ नहीं दूसरा च्ोमासा भी, लालाजी ने अत्याग्रह [से 
वहां ही कराया, इस, चोमासे में तपरवीराज के बीमार होने से तथा 
वृद्धावरथा ७ कारन से €,चोमासे वहाँ ही हुये. जिसमें तपरवीराज श्री 
केवलऋषिजी महाराज के प्रयास से तो लक्खों पंचेन्द्रियों की अभय 
दिया और महाराज श्री अमोज्लक ऋषिजी ने अनेक गन्थ .बंनांये और 
राजा बहादुर लात्ञा जी प्रमुख कई -श्रावकों ने उन्हें छपवा कर अमृल्य 
बितीण किये. सं० १९७१ श्राबण बदी १३ मंगल क़ो तपसवीराज रवरगस्थ 
बने, बाद पांच जने दीक्षा छेने सज हुये जिसमें से तीन को योग्य जान 
- राजा बहादुर लालाजी ने अत्योत्सव से फाल्गन शक्ला १३ शनीबरार का 
दीक्षा दिलाई. देवऋषिजी राजऋूषि और उददयऋषिजणी आगे, उष्ण ऋतु 
में नव दीक्षितों के साथ बिकट प्रथ क्रमण दुष्कर जान अनेक वर्षों से 
हाती हुं सिकन्द्राघाद वालों की बिनती को स्वीकार कर वहाँ चोम।सा 
किया चौमासे में शास्त्रोडार कार्योरम्म- राजा बहादुर लालाजी ने कराय'- 
श्री अमोलकऋणषि जी महाराज ने ,३ वर्ष में ३२ही शास्त्रों के मल का और 
हिन्दी भाषानुवाद बनाकर ,लिख दिये, ४२० ००) रू० .की सदृव्यय कर सब 
, शास्त्रों की १०००-१० »० प्रति, ४ वर्ष में पवाकर सब स्थान अमृल्य 
वितीणे किये. सब सवा छाख पुस्तक, अमुल्य दीगई, मध्य में से० १६७२ 


ध् 


; 
्ड्द ग्रन्थ कत्तो का संक्षिप्त जीवन वृतान्त । ७ 
) फात्गुन में मोहनऋषि की दीक्षा हुईं, यंह युवक मुनि बड़े प्रभावशाल्री 
 चनते, किन्तु स० १९७५ के चैत कुष्णा ण्मी को श्री देवऋषिज्ी ओर 
- श्री मोहनऋषिजी दोनों ही स्व॑गेस्थ बन गये. ल० १६७४ के श्रश्विन 
' में राजा बहादुर लालाजी सुखद्‌वसहायजी मी स्वर्गस्थ हागये । 
शास्त्रा्वार काये समाप्त होते ही से० १६७७ पोष शुक्ला २ को 
 हैद्रावाद से विहार कर शास्त्रज्ञ गम्सीयोदि गुणालंकुत श्रावक वारिष्टर 
'नवरूमलजी सुरजमलजी थोक” की अनेक वर्षों से होती हुईं विज्ञप्ति . 
. को स्वीकार कर करसाटक देश के “यादगिरी” श्राम आये, तहां विज्ञप्ति 
क्षय अनेक ग्राम के शआविकादि एकत्र हों इस' ताले करनाटक में विचरने 
की विज्ञप्ति कब॒ल कराई, अनेक-गभ्राम के जैंने, वेष्णव, इसलाम, राज- 
चर्गी आदि सोगों को धरम प्रेमी बना 'राॉयेचर चौमांसा किया, धर्मोद्योत 
बहुत ही हुआ, महाराज श्री की कीती से अकर्षोय बैंगलोर के ७० श्रावक्र 
आविका विज्ञप्ति अथे जाये. राज श्रीमान्‌ सेठजी' श्री गिरधारीलाल जी 
अन्नराजजी सांकला ने यहां से विहार किये: बाद बेंगलोर में बिराजे वहां 
तक तन से घन से यथाचित सेवा करना स्वीकार किया. उपकार :का 
कारन जान अनेक वर्षों से अत्याग्रह से होती हुईं बंगलोर वालों की 
विज्ञप्ति को स्वीकार कर २६७ मील बेंगछार पधारे, ९ जन “ साधमार्गी 
पेषबशालता” २ “जैन रत्न अमोछू पाठशाला” और ३ “जैन-परतकालय”” 
यह तीनों संस्था कायम हुई. दो कषाईयों ने, तथा जज सांहब' ने हिंसा के 
त्याग किये. १५० ० ० धर्मोन्नति फण्ड में 88००) जाव दया फण्ड में रुपये 
हुए, इन्यारा रंग्रीयें नवरंगीये वगैरा बहुत उपकार हुआ, और भी उपकार 
ही रहा है. ऐसेट्दी मह्दात्मा के कर कमी से निर्माण हुआ यह अन्थ है । 
प्रथमाइति प्रसिद्ध कत्ता का संक्षिप्त वृतान्त । 
हरियाणा ( पंजाब ) देश दिल्ली जिल्ले के महेन्द्रगढ़ ( कानोड ) 
मे अग्पाल वश शिरोमाण श्रीमान लांछाजी नेतरामजी सकुहुस्ध रहतेथे, 


गजलर चूहा 





५ चर 
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इन्हने जन।साधुमार्गी पथ के प्रवर पण्डितः श्रो:रत्न चेंदंजी महाराज के 
पास सम्प्रकत्व -तथा सामायिकादि /ज्ञान प्राप्त कर «धर्म धरन्धर -बने. कई 
साधु साध्वी का दाक्षा इन के घर से हुईं. स० १८८८ पैष कृष्णा ६ 
के रामनरायण” नामक इनके पत्र हुऐ वे विद्याभ्यास ओर लग्न सम्बंध _ 
हुए बाद व्यापाराथ दाक्षिण हेंद्राबाद आये” अपनी कोशद्यता से हि « हवा ० 
महबब अली खां बादशाह के .प्रेम पात्र बने लक्खों रुपये कभाये और 
व्यापारी वे में अग्रलर बने. लालाजी रामनारायण जी. के पत्र नहीं होने 
से; सुखदेव सहायजी को दूत पन्र लिये, इनक जन्प्र स० १६२० पोष, 
शुक्ला पूणिसा को हुआ ॥ यह महा, प्रतापी श्री मंगलसेन जी महाराज 
के .प्रास रुम्यक्त्व, -सामायेक व संकड़ों स्तवन, लावणी आदि: ज्ञान 
प्राप्त कर हैद्राबाद आये साधु; दशन केःअभाव से जैन मन्दिर में जाने 
लगे और हजारों रुपये खच्चें करके -एक मन्दिर मी बनवाया. इनके सं० , 
१६४० में श्रावण,कृष्णा प्रतिपदा को, ज्वाल्याश्रसादजी नामक पृत्र ,रत्न 
की प्राप्ति हुईं. इनकी मेवा खोरी, के लिये १००) रुपये. महाना बादशाह 
देते थे. छाछाजी की तरफ़ से एक विशाल दानशाला महन्द्रगढ़ में स्थापन , 
की है और हेद्गाबाद में सदाब्रत उदद्िया जाता है जिसमें अ्रतिदिन शकड़ा 
झनोथ अपगों का पौषन होता है. झोर दान पुण्यार्थ तथा ससारा्थ लक्खों 
रुपये को व्यय किया ओर कररहे,ह | 0 

जब से तपसरवीराज श्री केवल्ऋतिजी महाराज का हैद्वाबाद बिराजन' 
हुआ तब से लालाजी :सुखदेवसहायजी , निरंतर व्याख्यान, ल्रवुन का ल्ञाभ 
लेत दत्त चित्त श्रवेन करते. बद्ी की तीवता से पुनः सत्य[सनातन जैन - 
साधुमार्गीय धर्म के दृढ़ श्रद्धाल्‌ बन |मन से तन से धन, तल यथा[ा्रत वर्मा- 
न्ञाते चारो तीथे की भक्ति आदि लाभ लेने लगे. प्रथम चातुर्मात का दापा- 
वली के दुसरे दिन बालू बह्मचारी श्री.अमोलक ऋषि जी- महाराज / उतरा 
-सययनजी के २२० ० गाथा का स्वाध्याय सुनाकर ज्ञान; बूंदी का उपदेश 


ए्‌ 
है 


थ कक्तो का संक्षिप्त जीबम व॒ताश्त | ९ 


किया खबं लिखित * जैन तत्त प्रकाश ? ग्रथ को खब्री समझाई ल,लाजञी 
का मन ज्ञान बुद्धी की तरफ अकषाया जन तत्त्व प्रछ्ाश की १२०० प्रति 
छपवाकर ७७० प्रति जिन समाचार” श्रखबार के ग्राहकी को और ५०० अन्य 
के दीं ००० प्रति अन्य २ ग्रहस्थोने सी छपवाई थी सव २०० नही अमृल्य दीगई 

छाहा जी सुखदेव सहाव जी इ्वे० रथा० कान्फ्रन्‍्स का अधिवेशन 
जब रतलाम में हुआ तब वहां गेये थे स* १६६७ के चत में स्रथे खच 
से सिकन्द्राबाद में कान्फ्रन्स कराई थी जिसमे कान्फन्स,के खरंच के सिवाय 
जीव रक्षादि फण्ड में रु० ७०००) दिया प्रेस के लियि ० ५०००) 
दिये जिसका “ सुखेदव सहाय जैन प्रि० प्रेत ” अजमेर .में -चसराहा है 
और कांन्फ्न्स के कमेवारियों को सैकड़ों रुगथे का इनाम वगरा दे अच्छा 
यज्ञ लिया था कान्फ्रेंस प्रेसीडेन्ट आदि सबकौ तरफ से चांदी के पान दान 
में लाला जी को 'मान पत्र' दियाथा स० १६७० के आश्विन कृष्णा १३ 
को छाछा जी राम नरायण जी का देहान्त हये बाद छात्रा जी सुखद्‌व 
सहाय जी को निज्ञाम सरकार ( बादशाह ) की तरफ से राजा बहादुर 
की उवाधी से विभषित किये गये थे. 

राजा बहादुर लालाजी सुखदेब सद्षायजी में ढदारता दरल॒ता काम- 
सता निरभिपानीपना, कार्यदक्षता दीघे दुष्ठी विवेक बुद्धी परोपकारी पना 
इत्यादि गुन गारव स्वाभाविक थे गरीब अनाथ अपंगासथा श्रीसान कोई 
गरीब स्थिती का प्राप्त हुआ हो उसको यथोचिस सहायता-पहुंचाकर सकड़ों 
जीवों का भाशैबाद्‌ प्राप्त करते थे. जाति गण तथा स्वधर्धायों में हजारों 
रुपये का लेन देन होता था किन्तु किसी की इजत को हृदक पहाचे था 
न्यायालय में जान! पडे ऐसा कमी नहीं किया राजा बहादुर लाछाजी का 
मुद्रा लख यह था के “ महंगा रोवे एक वार, सरता राव बारम्बार 
तथा देहा-प्ोगन अया से| मरगया, मरें सो सोगन जाय | 

 ' सब के पटले वह मरा, जो हेति ही नट जाय ॥ 


2७८ 6 220 की 0 दा थक 


रा जन तत्त्व प्रकाश-। पक 
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इससे हरएक काय को अच्छा बनाते प्रार्थी की प्राथेना साफ भ्रम 
नहीं करते, भुप्त दान के बडे शोकीन थे. थोडा बोलते और बहुत करते 
तथा छात्ञाजी का बचन तो पत्थर की ल्कीर सम्रान क्षचल् था. राजा 
बहादुर लालाजी ने १--रवबे ० स्था० कान्फ्रेन्स का. पांचवां अधितेशन, 
“३-तीन महा परुंष। का दीक्षा महोत्सव. ३-जैन ग्रन्थों का अ्रम॒ल्य प्रसार 


के जे 


ओर ४ जैन शास्रोद्धार यह ४ काम जैसे बने हैं वेसे दुसरे से बने हों 
यह श्राज तक हमारे सुनने में नहीं भाया लालाजी को अपने आयुष्पान्त 
६ महीने पहिले हीं समझ में आगया थ्रा. तबही से घरका येग्य वन्दे।वस्त 
किया. जो कजो देने याग्य नहीं थे ऐसे गरीबों के नाम हजारों रुपये करे 
द्रतावेज (स्टाप ) फाड फेक दिये. जिसने जितना दिया उतना ले हजारो 
रुपये माफ कर फारकती दे दी. कोई पूछत तो उत्तर देते कि “ क्षपनी 
सुख से उपजीविका चंलें ता अपनी तंथा दुसरे की आत्मा को दुःख क्यों ' 
देना ? ? आरम्म भीं बहुत घटा दिया और हजारों रुपये. का पृण्यु दान 
किया. एंक अच्छी जैन संस्था कायम करने कां निश्चय कियां था और 
सलाह छेने को कंदे स्थान पत्र मी दिया था किन्तृ उनका डंत्तर श्राये 
पहिले ही छाछाजी बीमार होगपे. तब महाराज श्री सिकंद्राबाद से आयें 
कुछ सनाकर वाविस -चढे गये उस दिन से रोग कुछ कम हआ भाश्विन 
कृष्णा १३ को साधु दर्शन' के भात्/कर कपडे पहने उंस वक्ते 'डाक्टरं 
आया, उससे.घात की डाक्टर के पष्ट. फिरति ही-/ कोई किसी का नहीं ४ | 
यह अतिम बोलते स्वगस्थ बन गये । | 
रत्नों की खान . में रत्न ही उत्पन्न होते हैं बैलेही लाढ़ाजी सुखदेव - 
सहायजी के पत्र रत्न लालाजी, ज्वाला प्रसादजी छालाजी के समान ही 
उदारता शरलता गम्मीयेता निराभिमान आदि गण अलंकृत हूँ. दुढ़'धर्मी . 
प्रिय धर्मी घम घरंघर बनकर मन से तनसे घन से धर्म को ख़ब दीप! रहे हें । 
- जौहूरी वा लाए-आंगरा. 


वाल बह्मचारी पंडित मनिराज श्री अमोलक ऋषिजी महाराज के बनाये 
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वबथा सद्बोध से प्रसिद्धी में आये शास्त्र व ग्रन्थ । 
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७५ शास्त्र स्वोष्पाय .- ., .. ४ 
७६ स्वर्गस्थ मुनि युगल... ५९९ 
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७७ चोइसठाणा का थोक ४०० 

उप दान का भर छे काया का. १००० 

७६ शास्त्र स्वाध्याय हितीय ब्राति. १००० 
उक्त पुरतकों में से १ से ३२ नम्बर शक की पुस्तकें तो श्री जिनेश्व₹ 
भगवान्‌ प्रणीत और श्री गणवर जी महाराज रचित हैं, १३ से ४८ नम्वर- 
तक की पुस्तक श्री अमोलक ऋषिजी महाराज की रखित हैं. ५९ नश्यर 
की तंपरबी राज श्री केवल ऋषजी महाराज की रचित. ६० नस्थर की पृथ्य 
श्री सनोहुरदास जी की सम्प्रदाय के पंष्ठित राज श्री र्नचन्द शी महाराज 
तथों कविबर श्री घनीदासजी महाराज रचित हैं. ६१-५१ नम्बर की कावे 
राज श्री हीरालालजी महाराज की. ६१ नम्बर की पंडितवर्य श्री अमीऋषि जी 
महाराज की. ७१ सुत्वखव श्री दृगडऋषिजी महाराज की और श्रावकों की 
रचित हैं. जिनकी शुद्धा वृति श्री अमोूक ऋषि जी मह्ठाराज के हाथ से 
लिखवाई तथा इन ही के सद्दोध से प्रलिद् हुई. यों सब ७६ प्रकार के 
शास्त्र ग्ेथों की कुल # १३२६५० श्रति + प्रायः रावडी अमृल्य दीगई हूँ. 
इस प्रकार इस ग्रंथ के कतो महाराज श्री के परम अ्रयास से सारे भारत॑ 
वर्ष में जन साथ मार्मीय समाज सूर्य तुल्य प्रकाश किया है. यह अनकरंण 
प्रत्येक विहवर मुनिबरों को करना डचित है। 
ि ह पञ्मसिहँ जैन 





« कुल अति ते। १२८४५० द्वोती दै' किन्तु निरिया घलिका पंचक फ धांय सो थे 
- भस्तग २ गिनने से ४५०० प्रति मिलाने से १३२७प० प्रति है। जाों हैं । 

» प्रायः शब्द इसलिये लगाया है कि-जैना मल्य रुधा बस्वई के र्वक्तवामणि 
मैम मित्र मदश्षक्ष को तरफ से, शुज्लराती ध्यान कल्पतर मांगरेल पालों की तरफ से शास्त्र 
की १००-१०० प्रति भणिक्षाल की सरफ से और जैन तत्व प्रकाश भथमा धूदि की कुछ पति 

ड।हीक|ख साई की रश्क से माएय लेफ्र दी गई है। 
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न 


अमान रोज्यमान दानवीर जैनस्थम्भ राजा बहादर लाल्यजी 
सुखदेव सहायजी ज्वालाप्रसादजी जोहरी दक्षिण हंदराबांद वाले के जैन 
धृमाथे १४८००० किया हआ रुपे के सद्‌ व्येय की याददासस्‍्ती |. '' 


५४२०० ९' जल धूम के प्ररम.माननााय बन्तीस आख््रोड़ार कार्य के लिये; । 


् शा 


१००८ अगट दान कान्फरन्स प्रेस स्थान कादिका चंदा वमेरा शुभ कोर्यने। ' 


कल बज 


) ५ हि || पि है हि के 


१०००० कान्फरन्स कामण्डप भाजून व इनामादे में । . . 


१०.०० ० तीन महापरुषों की दीक्षा उत्सवादि,में॥ , 


जा 


० जैन तच्व प्रकाशादि पस्तकों की छपाईं-वगेरा ज्ञान बढ़ी के 
. काय 


न ०० 


|! 


2३००० दुःख पीड़ित स्वधर्मीयों को तथा-आये गये को गुप्तदान, 
१५००० फुटकर मकान भाडा प्रभावना ज॑वबिदयादि कार्य में 
१६००० साध के: दर्शन .हुए पहले हैदराबाद में जेन मादिर बनवाने मे. 


था १३७८००० रुप-काखरच तो सि्त-जेन धर्माथ किया ऐसा अंदाज़ से 
यहां लिखा है इसमें कमी होने का सम्भव नहीं है 


-ऐसे दान वीरों-का अनुकरण प्रत्येक श्रॉमानों को करना उचित हैं 


ना 


- निवदक-+< 
पंञअसिह जेन आगरा 


डे 


कं 


है है आय की 
हित ;$ सलावबलता री 72: 
छतायादात बस्ताबना | - 
कक उरी पे अल पव्आ ्क मर का हे < थे 


कझोक-पुराणमित्यत्र..न॒साधु सं. नःचापि कॉन्य नंवंनित्येब्धम:। 
सनन्‍्तः परीक्ष्यान्यतक्रर॑जन्ते |। मुदृः पर प्रत्येथ 'नेयंब॒लि 
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3 बोचीन: कील के ' बहुत॑ से लीग: ग्रांचीन, काठ की: बांतों पर 'बिशेफ 


ष्््‌ 





शा 


विश्वास रखते हुए नृतन बातों पर विश्वास कम रखते हैं, उन्तको उच्सागः 
में गमन करते राक सन्मार्ग में प्रवृती करने.के उपकारिक बुद्धी से उक्त- 
छोक कतो सचित करते हैं कि--“परानी बाते सब-सच्ची नह द्वाती हूँ 
तले ही; नवान बातें सब मिथ्या नहीं हे!।ती हैँ किन्तु. सदब॒द्दी और 


_सत्शार्रः द्वार सत्पक्षी परीक्षा के अत में सत्य. ज्ञानने-में. आती हुईं बातों 
'को ही सत्परुष, स्वीकार करते. हैं और मढ़-मर्ख निर्णय, करने- की द्रका[रू 


नहीं स्खंते रूढ़ी मार्गानुगामी: बनतें. हैं. गधेव पच्छग्नाही की तरह कद़ा 
ग्रही बन पाद प्रहार लहते भी असत्य पक्षामि मुख द्वी बने रहते हैं।” 
इसलिये मुमुक्षुओं को यह नया ओर यह पुराना इस झगड़े में नहीं फेसः 
निर्णय पृथक सत्य को रवीक्वार करना उचित है । 
सर्वज्ञ कथित शास्त्रानसार न कोई पदार्थ नया उत्पन्न होता है और न 
किसी पराने का विनाश होता है. जीव ओर आधे के प्रमाण अनादि और 
अनन्त हें. जैस घटके फटने से घट पयोय का नाश होता हैं किनत मतिका 
का नाश नहीं. हाता है. वहीं मातेका मतिका में मिले पुन: सरा॑लाएदि 
रूप घारन कर लेती हूँ तसे ही पदाथा का खपान्तर दुष्ठी गत हाता हूं 
वह पयोय का ही पलटा है न कि पदार्थ का। ऐसे हीं धमे और अधर 
[ पाखण्ड ] भी अनादिं अनन्त है. क्योंकि दिन रात्रि की तरह प्रति पक्ष 
प्रत्येक के सदैक होते ही हैं. इसल्यि पुराने हू सत्य हूँ ऐसा मानने वाले 
को हेव (छोडने येग्य ) पदार्थ कोई रहा ही नहीं ]'इस न्याय से ही। 
सद्बुर्दी और सत्शास्त्र हारा निणित बना धर्म उपादेर्य (आदरलने योग्य) 
जार अपमे हय € त्यागने येग्य ) है | ह “जा - व 
' 


8 ् मैन तत्व. अकाश-। 





प्राय: सब धमाध्यक्षों मत मतान्तरी के शास्त्रों दाखऊे दलीलों मे. 
अपने ९२ मत को सनातन सिद्ध करने में और अन्य को अर्वाचीन व 
मिथ्या ठहराने में क्िज्वित कच्चास, नहीं रखते हैं, जिससे अल्पज्ञ मुमक्ष 
असत्यासत्य का. निणय करने में असमर्थ बन घे।टाल में पड जाते हैं, 
माजां उस घेटाले का निकन्दन करने के लिये ही यह “ जैन तत्व प्रकाश” 
भनन्‍्ध निर्माण हुआ है. यद्यपि इससे भी अत्युत्तम कई ग्न्ध प्रसिड हो च॒के हैं 
तथापि प्रस्थेक प्राणिया की चुडी में न्यून्याधिकता होती है और जो जिन 
फो सस्य प्रतिमाष हो उसे असेडी में लाना यह पेरमार्थिक पुरुषों का 
ध्वासाबिक फर्तेब्य हता है इस हेतु से यह ग्रन्थ भी प्रातिड किया गया है. 
कितनिक अन्य स्‍भन्‍थ कतीओों की तरह. इस ग्रन्थ के कर्ता ने कहीं भी 
पुछा छाग्रहु नहीं किया है कि मेरी मान्यता तुम्हें कबुल्न करना ही चाहिये 
किन्तु इसमे तो अपनी श्रद्धा को अनेक मत मतान्तर के शास्त्र दाखले दलीलों 
ले निणय कर सुमुक्ष को दर्शित किये हैं. मानें। या न मानों यह अवलम्बन 
पाठक क्षोता की इच्छा पर है । ' विषय और कष/|य को सबीश नाश 
करे वही देवहैँं, विवय कषाय की बुद्धी के कारणेसि अलग रहे अभ्यान्तर विषय 
कपाय के मिश्रह करने में उद्यमी रहे वेही गुरू हैं ओर जिन २ कतब्पों 
से विषय कपाय का .नाश होवे वह धर्म है, यही मेरी अटछ श्रद्धा। है 
तुम्हारे हुदय में यह कथन सत्य मालम पड़े तो स्वीकार करो ? ” ऐसे 
हमने बहदा पअन्ध करों के मुख से श्रवण किया है,। 

“जैन तत्व प्रकाश” ऐसा इस अन्थ का नाम पठन कर जन सिवाय: 
अन्य मतावलस्बियों को इसके पठन से ,बचित नहीं रहना चाहिये. क्‍्य। 
कि इस अन्ध की रचना केवल जैन शास्त्र के आधार से ही नहीं कीगई है 
किन्तु इसमें के मुख्य २ कथन को सिद्ध करने के लिय अनेक मतान्तर 

शारत्रे। व दाखले दलोले! से स्थाहाद शर्डी का अवलम्बन कर सत्याथ 
सिह्ू कर बताया है, बह किसी भी सत्य पक्षी का अन्तःकरण किडेचत 


एक. 
्ा 25 के 


आय 


हितीयावुति की प्रश्तावनां 9७ 


मात्र दुख न पात्र इस प्रकार सरलता ओर मधुरता के साथ रोचक झब्दों 
में उल्लेख किया है इसलिये हरक पाठका को कुछ न कछ ल्लाम तो 
अवश्य ही प्राप्त होगा 

इस वक्‍त सम्तालोचना करने का रिवाज प्रचलित होने ले प्रथमावृती 
प्रसिद्ध कर इसकी कुछ भी प्रसंशा नहीं करते हुऐ तटरथ रह प्रतीक्षा 
करते थे कि देखे जैन समाज इस विषय में क्या मत देता है जैने समाज 
के कर 'कमलें मे यह ग्रन्थ उपस्थित होते ही प्राण प्यारा-बन गया रंवल्फ 
समय में २००० प्रती खपगई. साधश्षमार्गी,-मन्दिरमार्गी, दि गम्बर, तेरापथी;' 
शित्र, वेष्णब, इसलाम इत्यादि के द्विन्दी, गुजराती, उरदु, अग्नेजी आदि में. 
सैकड़े। प्रसशा पत्र और हजारों याचना पत्र हिन्द के सिवाय अफरीदी: 
नार आदि देशों से प्राप्त हुए तब हमने जाना कि इस जमाने में ऐसी- 
'पुस्तक की परमावश्यकता है. उल वक्‍त छितीयावुती प्रसिद्ध कराने बैंगलोर 
निवातती सेठजी गिरधारीलालजी अज्नरजजी और सिकन्ध्राबाद निब्राली 
शेठ निहालचन्दजी गम्भीरमछूजी के सुपुत्र सहश्रवकजी उमंगी बने, तब: 
“जन तत्व प्रकाश” में किस्ती को कुछ विशुद्धता या भशुद्वी सालमः हुई - 
हो ते। हमें <शी।इये सादर स्वीकार उचित छुधार करेंगे, ऐसी ५० ० जाहि- 
रातों छपवाकर येग्य-स्थान भेजी गईं किन्तु गुणरत्नाकर पृज्य श्री सोहन' 
जालजी (पंज्ञाबी) महाराज के सिञ्वय किप्ती ने भी कुछ उत्तर नहीं दियां. 
तब जाना के यह बहु मान्य और शुद्ध है. तब कुछ शुद्धी और" ७-८ 
फारम जिसकी वृद्धी कर दूसरी बार भी २००० अति छपवाई गई. 
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+ 
नक्सल हा 


हताया शत-प्रस्तावना” 


रैक --धमाजन्मकुले  शरीरपतता समिाम्य-मायुवेल | 
घमगंक भवांति निमू्यशों 'विद्यार्थतपत्तय: ॥ 
अन्‍्ताराचः महाभयात्व सतत 'घंसः परित्रायतें। 
धन; संम्यगुवासिंतों अंबति, हि संवरमापवर्मप्रदः | १ ॥| 


डः 


जितना जिस भन्ध, की आवति अधिक: प्रसिद होती है उतना हूः 
हेह अन्थ जन समाज में अधिक प्रिय बना ,माना जाता | है ह्स जैना 
तत्व प्रकाश को हितीयावाति. बहत:श्ञौघ्रता से खप गईं, कई साधुओं के 
अपन नव दीक्षित साधु को शाघता, से तत्वज्ञ तथा व्याख्यानी बनाने, को: 
इसका पठन कराने लगे, कितनेक श्रावक साधु के अभाव में. चौमासे 
ने इसका व्याख्यान सुनाने ,छूगे. कितनेक आ्रार्मो के जैनो जो वैष्णव 
वादि अन्य धम्मावलम्वी बनः सहे थे वे इसे पढ' जैनी' बन गये हैं. और 
कितनक स्थान झगड़ का शान्ति के लिये साक्षी रूप. इस ग्रन्थ कोः 
मैंगाया हैं. इस प्रकार यह ग्रन्थ आदरनीय माननीय- बना. हजाएों। 
वाचना पत्र आन रग, किन्तु पुस्तकों के खपः जाने से सबको. निराक् 
ना पडा, | भव्य साग्य दूय से परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज 
शे सम्प्रदाय के प्रवर पडेत श्री सुखाऋषिजी महाराज़ के कृपा पात्र 
हाय वये आये तपरवीराज श्री देवजी-, ऋषिजी , महाराज, 
के कर कमल में कमला ,के सदश, यह गअन्‍न्थ स्थापन होते ही पढ़ना 
मननाईदं करते मनमोहन बना और इसका विशष प्रसार परमोपकार का 
निश्रयात्मक श्रतिभाल होते ही महाराष्ट्र खानदेश बरारादि में विहाः 
करत इस अन्झ के. यथार्थ गुक सनाते जचातें रुचाते भव्यों का चित्ताकर्ष 
इस अर हाते ही यथा झाक्ति द्रव्यापैण कर अन्य को प्रसिद्ध कराने की 
उत्सुकता दशा, उस बक्‍त दोक्षण हृद्राबार ॥नवासा दानवार राजा 


का 
हम हर हि 


जैन तत्व अंकाश -.. फु 


; चहादुर लालाजी सखदेवसहायजी ज्वालाप्रसाद जी त् द्‌ क्षण उसकद्राबाद मे 
जैन शारत्रोडार कार्याज़््य स्थापन कस जिसके रन जर झोबाला (काठिया- 
चाड़) के शेठ माणिछल शिव॒लात् को, चनाया था उसही शोख'डर 

: 'प्रि० बेस, में यह ग्रन्थ छप्ताना उावित समझा ओर वहों रु० ३१४६) भेजे वे 
लिखते हैं, शाख्रोडार काये के मध्य में तो यह काम हो लक नहीं किन्तु कार्य 
पण होते ही महाराज श्री अमोलक ऋषिजी का कुछ सशय आन स 
मणिल्लाल से कहाि जैन तत्व अरकाश के रुपये इंद्राबाद के ज्ञानवुद्धा खाते 
में जमो करा देना चाहिये. उसने जमा कसये. फिर कार्यालय को हिंसाब 
जलालाजी ज्वालाप्रसादजी ने मणिलालज़ी से मामा उत्तमें घोटाला होने से 
रात को मणिलाल स्ाग गया | फ़िर तपास करते माछुम हुआ कि जैन 

तत्व प्रकाश के नाम के रू० ३०००) हाली ही जमा. कराये हैं जिसके 
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कल्तदार रु २६००) हुए, वाकी के इसके रुपये आर भी इगत्तपुरी व्‌ 


च्उ 





० 


माजछ गांव वगैरा स्थान के आये हुए ज्ञान चुड खाते के सकड़ी रुपे 
मणिल्यल के पास ही रह गये, सरकार के जरिये से द्रव्य भाप्त करने 

| की कितनेक ने सलाह दी किन्तु जिसको ऊँचा चढ़ाया उसकी पटकना 
” ्षालाजी ने पसंदनहीं किया तथा इसपम्तामले में ऐलाहि। साधुजी की सम्माति 
. होने से सरकार में जाना उचित नहीं समझा, सम भात्र से हजारों रुप का 
नुकसान सह कर चप रहे. शाख्रोडार काय फो समाप्ती होते धर्मप्रचार के 
तु खररादी हुई बरतु से धर्म काये होता रहे इस हेतु से विश्वासनाय आर 
उपकारिक स्थान'जैन पथप्रदर्शक' पत्र के मेनेजर आगरे वाले प्मसिहजी 
जैन को जान आस्त्राडार प्रेस उन्हीं को दिया ओर जैन तत्व प्रकाश 
छापने के बद्दल बात की भाषा शुद्ध कराने का ठहराव कर एक प्रति 
हितीयाबति की पा्नसिहजीको दी. महाराज श्री के करनाटक देथ्वम बिहाराकेय 

: बाद परमसिहजी ने मैननत्वप्रकाशका अथमप्रकरण क्रिती दिरास्बर्जन के प'स 


[अन्त 


से लिखवाकर अवलोकनाथ महाराजश्री को भेजा किन्तु महाराजश्नी ने पसन्द 
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७ सुतीयातृति की प्रस्तावना | 





किया नहीं और चहुत सी सूचना के साथ घह पीछा भेजा. पुनः दूसरी ' 
वक्त उसका उत्ताशा करा मह्दाराजश्री के पास भजा वह- मी महाराज ओ ने 
पसंद किया नहीं और अपने हाथ से ही लिंखनो - पसंद कर. 
अनेक शुद्धी खुद्दी के साथ प्रथम खण्ड रायचुर से तथा" दूसरा खण्ड ' 
बेंगलीर से |लिखकर आगरे भेजा. इंसअ्क्त जैन तत्व प्रकाश नृतन प्रकार , 
का ही बन गया है. डितीयावृती में का कितंनाक नोट का कथल युद्ध में “ 
ओर मृल्त का कथन नेट में लिखा मया है. तैते ही प्रमाण छा तभा 
वाम्ममार्गीयों के कथन की और सवैया छोक आदि की भी बुद्धि की गई है. 
इत्यादि शुद्बादद करने पर भी -छञ्मस्तता के योग से और दृष्टी दोष से 
जो अशुदड्ी रह गई हो उसे शुद्ध कर गुण 'ही गुण के-प्राइक बन 
गुणों को स्वीकार कर धर्मात्मा बनो कि जिससे उक्त छोक-के कथना- 
नुसार धर्म के परम प्रताप -से उत्तम कुल में जन्म, शारीरिक आरोग्यता; 
सौखाग्य, दीघोयु, सामथ्ये, निर्मेह-यशः घर्म-सम्पाति और विद्या'इनकी 
प्राप्ति होते और महारण्य शत्र॒ संकटादि आफत से धर्म 'सदंव बचाव 
हाकर आगे रबर्ग के तथा मोक्ष के परमानन्द परमसुख के भोक्‍्ता बनों, 
इसही इच्छा से इस प्रस्तावना की समाप्ति करता हूं॥ - 

| .. सैक्रेटरी । 
| ज्ञान बद्धीखात हैद्राबाद दृक्षिण् 





लक श्र ह्डः न्‍ 


तपस्वीक्षी आदेवजी ऋषिजी मे हा राज 

केांसाश्षप्ल बनच्तन्ति . 

"५ >फच्छ -देशान्तरगत पनडी ग्राम के नित्रासी सेठ “अम्बाजी' के 
जेष्ट पत्र. जिठामाई!- संवत १९२६ में व्यापाराथ मुम्बई शहर के भात 
बाजार में रहे. जिनकी .सपन्री मौराबाई से स० १६२९ को दीपावली के 
शुभ, दिन:पुत्र रन की प्राप्ती हुईं जिनका नाम 'दिवजी” रकखा. संवंत्‌ 
१९३८. में मीरांब्ाई:का देहोत्सग हुए बाद देवजी कांदावाडी ( चातिक ) 
में अपने काकाज़ी घारसीभाईं की दुकान पर रहकर व्यापार हृह्श में 
कौशल्य बन सं« १६४५ में बम्बई के जीवाजी की चाल्न में देवजी 
जेठी के नाम से-घान्य की दुकान की,:अच्छी पैद्गातसा देखकर धारसी 
अम्बा -और लखमसी लबछ्य इनके सर्राकती बने. सं० १९४५९ में 
चिचपोफली :स्थानक में परम - पृज्य श्रीकहानजी ऋषैजी महाराज के 
सम्प्रदाय.के स्थव्रिर पद विसूषित श्राये श्री हा ऋषिजी महाराज के 
शिष्यवर्य- स्याद्मदवारीधी बालब्रह्मचारी श्री सुखाऋषिजी महाराज, विवेक 
बिलासी श्री हीराऋषिजी महाराज प्रवर पण्डित श्री 'अमीऋषिजी महाराज 
ठाने: ३ .का चातुर्मास, हुआ, तब यहां खेतसी भाई की दीक्षा हुईं और 
स॒द्दोधामृत ,.के.श्रवन से देवजी , भाई वैरागी बने, दीक्षा लेने की पिता की 
क्ज्ञा न मिलने से उक्त महाराज श्री के साथ पायचारी नाशकह आये. पृ 
सूंचनानुसार शेठ छालजी चांपसी तथा गाडल के कडवा भाई कल्याणर्जी ने 
जेठा; भाई को समझाकर आज्ञापत्रलिया. शेठ दांमजी लखमीचदजी के साथ 
नाततिक आये, बम्बई में दीक्षा देने की .विज्ञप्ति की किन्तु महाराज श्री 
ने स्वीकारी ,नहीं, तब बस्बई वाले पीछे गये और विचपाकली स्थानक 
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£. के सेक्रेटरी भाई प्रेमचेद अस्रग्ंचद सारफ़्तिया नाशिक आकर अज की, 


श्र तपस्त्री श्री देवनी ऋषि का सक्षिप्त बृतान्तव 


कि “पृज्य श्री लवजी ऋष्िजी महासज के सम्प्रंदाय-के जो साधु.गुंजरात 


में विचरते हैं और पृज्य श्री लबजी ऋषिजी के ही “तीसरे पाट पर विराने पृष्य 
श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के आप हैं इसलिये दोनों सम्प्रदयय 
का मृल्त एक है। हैं, इसालिये परस्पर एक होना इस काल में बहुत छांमदायक 
है, जा आप सरत पघारा तो यह काम. हो सकेगा। ” इत्यादि कथन 
महाराज श्री को ल्वभकारक मातम होने से नाशिक वालो की बिनंती को 
स्वीकार न कर सतपुड़े पहाड को उल्लंघन कर क्षषा, तुषो, शीत, तापादि 
परिषहु सह ॒ कर मद्दाराज श्री सरत प्यारे. मारफतियाजी खमायत बदर 
उप्कर प्रज्य श्री हषीऋषिजी महासंज. को देनों सम्प्रदा्यों में सम्पं॑ करने 
का कथन समझाया पृथ्य श्री-व॒ुद्ध होने,ले आखके नहीं किन्तु लाभ का 
कारण जान श्री लब्छ ऋषिजी, श्री देव करन ऋषिजी,' श्री हीरा ऋषिजी- 
आऔर श्री चतरु ऋषिजी ठाने. 8 को सश्त भेजे, बड़ेः-प्रेम से परस्पर मिले 
एंक सम्मोग हुआ. सं० १६४६ चेत-क्ृः्ण ३ को दीक्षा उत्सव कायम हुआ 
१००० के अदाज आवक श्राविका बम्बई से आये और- बम्बईं संघ के 
खरच से महोत्सव हो दीक्षा.हुई, 'देवजी ऋषिजी? नाम स्थापन किया. वहीँ सें - 
श्री लल्ल ऋषिजी-ठा० ४ ने बम्बई च्ोमासा किया जहां बेलजी ऋषिजी 
की दीक्षा हुई और श्री सुखाऋषिजी >महासजं:ठा० ध५ने से० १६५० 
का धूलिय ( खानदेश )-चौमासा किया । यहां पंचों ऋषिजी को दीक्षा 
गुछाबचदर्जी श्री श्रीमाल ने दिलाई. वहां-से मालवेःपधारे और से० १६५१ का 
भोपाल चैमासा किया, से ० ९४२ का-श्री हषोऋषिजी महाराज के सांथ ठाने 
११ ने मन्दसौर चौमासा किया और सं» १ ९५३ की चैमासा इन्दौर करे' 
के स० १९४४ भें भोपाल पथोरे, उस वक्‍त नाशिक के निवासी मराठे' 
गनपतर व पाटिल के पत्र-सखाबाईं के अग जात सखाभी राव महाराज 
श्री के दशनाथ आये ओर बैरागीं बने ४ ग्राम की खेती स्त्री और -बहुत 


ते ह 


जन तत्त्व प्रकाश । ५23 


परिवार को छोड़ कर सर्जालपर में पंचों की. आज्ञा से दीक्षा ली | सै० 
१९५४म सखाऋषिजी के चेले हुए-सखाऋषषेजी नाम. रखा स.० १६५६ का 
चोमासा देवास स० १५४७ का घार चॉमासा कर इच्छावर पधारे तब 
श्री सवाऋषिजञी बीमार हुए किन्तु यहां का- हवां. प्री, अनुकूल नहीं 
होने से और जघावल क्षाण होजाने से श्री देवऋषिजी पृष्टः पर उठा १६ 
कोस भोपाल ले गये । अनेक ओषधोपचार करते. भी. आशम. नही हुआ 
और स० १६५८ हिलततीय श्रावण -शक्लो पर्णिमा को. स्वगस्थ बने | उस 
वक्त श्री हषीऋषिजी महाराज के पास सखाऋषिजी थे. वे काडुऋणिजी 
के साथ भोपाल आके देवजीऋषिजी को.श्री हृषीऋषिजी के पास ले गये। 
पिपलोदे, आगर , भापाल , उज्जैन , आगर , साजापर, गेमघार, बड़ोद, 
साज्ञापर , भोपाल , गेमंधघार , इस प्रकार चामासे करे | सं० १९७२ का 
दक्षिण में पधारें और मसावऊ, हिंमणघाट, अमराबती, बरोरा, सोनइ, 
बम्बईं, चोमासा किया. यहाँ सखाऋषिजी के प्रतापी. शिष्य प्रतापऋषिज: 
सात वे संयमपास स्वस्थ बने. ( से० १४७७ )में सं० १६७५ का नाशिक: 


. १६९७६ चौमासा जलगाम बाद भसावल्न में श्री. तलाऋषि जी की दीक्षा 


हुईं, स० १९८० का चौमासा-चांदे'र बाजार सें हुआ और जेठ में नागपुर 
मे चूड़ी ऋषि जी की दीक्षा हुई, और यह १६५८१ का चामासा आपने 
नागपुर में ही किया | जिससे सनातन जैन धर्म का ख़ब. प्रचार हुआ | 
तपरवीराज श्री देवऋषिणी महाराज ने १६४५६ से से* १९८० तक ' 
र१ वध में इसप्रकार तपश्चयों की -१-२-३-४-४५-६-७४-८-६०१९-६१६- 
“१२--१३-१४-१४-१६-- ६१७ - १८--१९--१०-- २१--१९-२३--२४-२४५- 
२६-१५७--६८--२९--३ ०-३१--३२- ३३--३४-२३५-३६-३७-३८-४ १ 
ओर दूसरी वक्त ८-९-१०-११-३२-१३-१३ ३४-१४-१५ १६-१७- ई८-- 


कै %-२०-२११--२२-२३ और २४ ऐसी महान्‌ तपश्चयों थे भी रूदेव दादा 


वक्‍त व्याख्यैन तान घंटे का मौन तथा नित्य नियम एक घंटे खडे रह 


२१8 तपस्वा श्रा देवजी ऋषि का संक्षिप्त वृतान्त । 


न 4८०6८ 
कर रात्रि को दे बजे ध्यान, इस प्रकार स्वात्मा और-परात्मा- का -उद्धर-.. 
करता महात्मा मुनिवर के सबोध से और सद्भप्रयास से एसे ज्ञान भडारक्षमान 
महान ग्रन्थ रत्न को हम असिद्धी में रखने को समर्थ हुये हैं. इसके पठन 
भनन से जिन २ को सदगुण का छाम मिलेगा वह सब तपंरंतरीराज॑ 
महाराज के ही आभारी जानन ..._ कृतज्ञ-असिद्ध कर्तो 

तपस्वीराज श्री देवनी ऋषिजी महाराज के शब्दोध सेइस प्न्थ के छापने 


में द्रव्य की सहायता कर्ता संदगहस्थों के मुबारक, नाम वे रुपये । 
४०९ औउुत रामलालर्जी सुखलालजी चौरडीया, बरोरो, 


०५ हंगणधाट जन साधमार्गी श्री संघ 

२०० बरारा जन साधमार्गी श्री संघ | 

३०० सेनईं ( अद्टमद नगर ) जैन साधमार्गी श्री संघ 

3०१ श्री० सेभाव बढ़ जी, मथा इच्छावर हर 
१०० श्री० बादरवलत्ी बांठीवा ( भीनासर » बीकानेर 

२९०६ शरयुत जगन्न थजी चम्पालालनी, बरोरा 


5०० 9५ भेवारावासजी चुन्नीलारूजी कटारिया हिंगणघाट 
4९ ,, भनमलजी चन्दममल्नजी पारख बरारा 

+" _ » अमाचन्दजी हीरालालजी खेतपालीया करावाली 
5 ९ 


”. अलिमचन्दजी सोभाचन्दजा लोढ़ा हिंगणघाट 

| 27 जजावचन्द नी मलचन्द्ी वेद गांधी चांदा पी. सी 
४ 9» भुतिजापुर ( बहाड़ ) जैन साधुमार्गी- श्री सघ 

(२ » ॒केस्तरचनंर पन्नाज्ञाह॒जी कावारिया, हाट पिंपछा 

*९ ,, आसारामजी मिलापचन्द पाठी, बरोरा 

35 दुल्लीचन्दजी बारा, दर्णीग्ठ 


7 भानमल्जी पूनमचंदजी न|हार हिंगणघाट 
5 »5 जवाहरमछूजी नथमलजी, मंगरूर 


जैन तत्व प्रकाश । २५. 





मेतीलालजी -मुणेत, बस्बई 
छणकरणजी सोभाचंदजी.गांधी, हिंगरणघाढ़ः, 
छोंगमंलजी सगनचंदजी, 'कुरों 

चम्पाराम जी मनसखलालजी-पाोरवाल, शु जालपुर 
गुलाबचंद ज़ी. शिवज्ञालजी श्री अरसाल:घूल्ाया; 
मोर्तालाल ज्ञी /चोपड़ा,, बम्बई, 

धीराजी:-नवलमल नी; अमरावती: . है 
मगनमलजी गुलाबचेदजी,, #...... ४ 
रतनचंदजी फतेछालजी मुणेत ,, 

छागमलजी जीवराजजी, , हिंगणघाट़- 

जसरा जज़ी खेमराजज़ी, सिंगी: ४... धर 
अमरचंदजी समदड़िय;, बरोरात ४ 7 
मे,तीच॑दी कस्तरत्नंदजी, बेब-नेवरी ड़ 
ताराचदजी लोढ़5 चांदे।ड पी 
राजमलजी समगनचदजी ओलवाछ , हिंगणघार्ट ' 
माणकचदर्जा गालोछा ४9 
आलमचदज़ी:शोमाचेदजी, पु 
हर्षचेदजी हेमचंदजी झागिवाणी::  .#. 
हीराचंदजी च्वादमलजी- चगेडिया,, बरोराः 
कालरामजी,गनेशमलजी ,गोठी; जेना/._ 7 ४ 
नथमलजी चांद्मलूूजी पढ्रा, कंबड़ा ह 
धूलचंद्जी हीरालालजी .भोदी, जेना 

कअञाडीमलजी बींजराजजी दुगड, चिचार्ता 
हजारीमरूजी कन्हैयालालजी. कीटेचा, - नादेपेरा 
भोमसिंहजी मोकारछारूजी बेर, बर॒रे| 


छ थ9 ही बा सर गय की फॉर बच अछि >च७ नका वछ | नए 
ह कं ल्‍ॉचि3ः कक >तित #>चत लचिते लचपिफ 20. चित  अ3ऊ >च0.. 35 क्त 


है ८७ ५0 «9 
७० 9३ ७ 


छ ,० ७०१ 


का 
२ 
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सहायता करने वालों के शुमनाम 
आसकरणजी छाजेड, चांदोड बाजार 





स्वरूपचंदजी सुरजमल्लजी पगारिया, बदनुर 


रावतमलजी चपालालजी वेद, नाशपुर 
मंगलचेदजी रोका, चोदोड 
सूरजमलजी भेरूंदानजी बेधानी; नागपुर 
बुधमलछजी जेठमलजी कुकडा, पुछुगांव :* - 
करतुरचदजी रेबतमलजी सिंधी, हिंगगघाट 
घेाकलचंदजी धनराजजी, अभरावतीं - 
घनराजजी विसनराजजी , ,, 

धनराजजी मे।तील।ल ज्ञी, बरोरा 
जुहारमलजी गनेशमलजी तंकलेचा, बडनेर 
जवहारमलजी कुंदनदनमलूजी छोकड, ' 
शअ्रमरचंदजी हीारालालजी खेत पलिया, कुर्रा 
कृंदनमलजी चदनमलजी, बाबल गांव 
वनमाली ,जेठा, मुर्तिजापुर०, «' 
कालूरामजी मुलतानमलूजी, अमराबती ...' 
गुजराती संघ आगे वानी जंग हर + 
उत्तमचंद्जी वक्‍तावरमछजी । 
भीकमचदजी. छीतरमलजी 

जयेचन्दुजी . - . 

विभतमलजी 

बक्तावरमेलजी 

भेरूदासजी _. 

मुलखतानमलजी 

सरजमल्जी | 


७ 
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७ ,, लादुलालं नी रतचछाल जी चंडालिया बरोरा 
७ , चोंदमछ जी मलचन्द जी चगोडेबा 
७ ., आलमचन्द जी मुलावचन्द जी सूथा मुथा माडा 
७ ,, पीरचन्द जी अमरचन्द्‌ जा बाथरा वास॑ 
६ ,, उमरचन्‍्द जी हीरालाक जी कुन्हा | 
६ ,, प्रनेचन्द जी रुपचन्द्‌ जी ........ अमरावती 
5 ,, उत्तमचन्द जी करतुरचन्द जी....अरड | 
५ , जगन्नाथ जी चन्नीलाल जी बोरा...,बरोर 
५८, इमारिमल जी मिश्रीमल जी... |. # . 
४ , छोंगमल जी दीपचद जी चोपड़ा... -+ न. 
५, चनणमल जी मिश्रनमिल जी मोदी _ हर न 
४० रतनचन्दजी कोचर वरोरा.... है है 
» आीतरमल्ल जी गुलाबचन्द जो बारा 
५ » पेवकरन जी नारायण जी मुथा....,, : .! ; 
५ , बकक्‍तावरमल जी हेमराज जी संचेती,.... धानोली 
५ ,» बक्तावरमलजीा चन्नत्तिल जी बोराडिया बरोरा[ 
» ऐमेराज जी बद्रालाल जी दुगड_. # 
५ , पवरचन्द जी मेघराज जी मोदी 


कु 


१. 232 


हो 
$ $+ 


पक. ७. --. -सामर 
५. ,, सागरमल जी राजमल जी बोरा चन्द्णखंडा 
' ५ ,, गणेशमल जी जयबन्तराज जी गाठी. घोडपेठ 
५ ,, गुलाबचन्द जी इन्द्रचन्द जी मोशि पीरढी . ., 
५, रत्नचन्दर जी बेद .... .... .... गा मंगोंली ' 
+ ५ ,८ राजसल जी चौथमल जी सिंधी .... . .. धीवाल 


५ » गूलचद जी मोतिक्का जी कोटेचा वादबड 


श्८ . सहायता करने वालों के शुभ नाम | 





५ ,, वल्लाखीदास जी 'मोणकचन्द जी गोलछे हिंगंणघाठ 

५ ५ ऊंगनमल जी जवेरीमल जी छलवानी .. खेर्स 

५ ,, राजमल जी भोतीालल जी चरलोद '.. नेवी 

४ ,, रूष्छामल जी पन्‍नालाल जी बम्ब छः 

५५ फुलचन्द जी मानकचन्द जी अमराव॑ती ' 

५ ,, निद्ठालचन्द जी बच्छराज' जी .... ,,. 

५,, दीपचन्द जी .... मंछूकापुर 

४ ,, वालचन्द जी घासीराम जी .... अमरावती 

५ हस्तिमल जी वस्तीमछ जी .... हिंगंणघाट 

५,, पेन्‍नॉलाल जी सावतमल जी .... घाोधणगांव 

५ ,, हजारीमल जी रुपचन्द जी दिबेंडा. “ बंडनेर , 
४, लचन्द जी गुलाबचन्द जी संचेती . बंरोरा .. 
» देवकरन जी.मोगाछारू जी कोठारी- बोरी  : 

8,, चन्दूनमलू जी शिवदानमल' जी सिंधी मांड़ोरी 

४ ५» छंगनमल जी संवंससुखा जी .... अमरांवती . . : 

8, सोभाग्यचन्द जो गाँधी .... .. 525 हिंगेणधा्ट.-.. | 

४,» मोतीलाल जी चांदमल जी ..., भुसावल 

8,, पेवरचंद जी नेर्माचंद' जी .... तरांला, _ ह 

8,, बाजार चादर .... .... .... .... 

४,, अऔरयुत मुलचन्द जी केशराचन्द' जी परतवाड़ा 

३ ८ वादरमरू जी बारा पोचंगव 

हें ० मृन्नालाल जी भरूंलाल जी चोरंडया मेेबवरी 

३७ मगनमल जी:छंगनमल जी हिंगगंघाट . _ -- 

३ » गंगाराम जी नेमीचदे जी सुराना बंछगाव.. 


हक 
दर 


$५ 


रु 


फेक 
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९॥ श्री तिलाकचन्द जी पुषराज जी अ्मरावती 


२॥ श्री भारमल जी लालाजी अमरावती 

२॥ श्री रूघराज जी खामगांव 

२॥ श्री घवरचन्द जी गांधी बरोरा 

२ श्री चन्दनमल जी केशरीमरू जी मोदी बरोशा 
२ श्री अखेचन्द जी हजारीमल जी दुगड बेरोश 
२ श्री चुन्नीज्ञाल 'जी शोभाचन्द जी चडालिया सांकरबाइ 
२श्नी दीपवन्द जी मोदी मजरा 

२ श्री रिखवदास जी आसकरन जी बोरा कोढ़ा 
२ श्री हेसराजजी मोतीलाल जी मोहथा बरेरा 

२ श्री बोदुलाल जी कोटेचा बरोरा 

१श्ना बनालाल जी गोरुलाल जी कोटेचा नांदेपेरा 

रे श्री फतेलाल जी चाधरी डॉगरगांव 

२ श्री नथमल जी वेद अमरावती 

२ श्री घासीलाल जी कस्थलचन्द जी खजानची कामतठी 

२ श्री घेवरचन्दजी केशशमल जी बोधरा नरसाडा 

२ श्री हीराल'ल जी हर्षचन्द जी वम्ब नेवरी 

२ श्री छोगमल जी मोतीछाल जी राताडया बाघली 

९ श्री जसराज जी किसनलाछ जी अमगावती 

रे श्री केशरीमल जी धनराज जी अमराबती 

२ श्री मानमछू जी किसतनदास जी हिंगणधघाट 

९ श्रां जावराज जी मुल्तानमलछू जी तराला 

९ श्री जेठमलू जी केशर्समल जी ऊर्णी 


न इसराज जी फुलचन्द जी भसावछ 
२ श्री चन्नीज्ञाक जी छानेड क हा 


5 


३० 


है 
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२ श्रीयुत छोटमल जी बाठिया नागपुर 


रफ 


] 


) 


नष्ट 


प्र 


४ 
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गुप्तज्ञाच पट्टी बडनेरा 


मंगल जी दुल्लन जो गुजराती अमरवती 
नथमल््‌ जी मुथा की सुप्त्नी अमराबती 
चादमलजी कुल्दनमछजी मृथा बरोस 
घन्दगप्लजी अस्वादामज्ञी मोदी ,, 


सगलचन्दजी पन्नालालजी छाजेड 
पूनम चन्दजी तंवेदड 
राजमलज!। सृथा 
रूपचन्द जी छाजइक्‍़ 
उद्देचन्द्रजी सिघी: 
बुधसलजी रोका - 
इन्द्रचन्द जी, सुगनचन्द जी 
हुमचयन्द जी गृजरातो 
लछूणकरणजी गांधी... 
गुलाबचन्दजी मु्णोतत 
जहारमलजी छालचदज्त 
“हुष चन्द औी. 

हमरा जजी 
घेवर चन्‍्दजी मिश्र मलजी 
रासदासजी हीराचद जी ' 
जसराजजी लालचंदजी * 
रतनचंदर्जी किशनचंदर्जी 
गणेशमलजी केसवा . 
खशाल्चंदजी कहानजी 
पन्नालाल जी ; 


चांदाड 
5 


33 


आऑडोरी | 
अमराबती 
- भकोला 
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यह सब ३०६ ०) रुपये हात हैँ, इसमें ६ रुपये का फर्क आता है, ; 
भेजने वाले का नाम तथां द्रव्य का पता न लगने से नहीं लिखा गया है । 


पाठक गयों ! उक्त टीपका खव्रृक्नाकन करने से शआ्रार जान सकोगे 
कि वक्त पर दी हुई दफ्ये ाठ आना जैसी रकम भी किस प्रकार महात्वाम 
के देने वाली बच जाती है इसलिये ही यह टीप यहां विस्तार से दी गईं 
है कि जिंसे आप पठनकर इसका झनुकरण करें कौर ज्ञान वृर्धकें अत्युत्तद 
कार्य में यथा शाक्षित द्रव्य व्यय कर महालाम के आागी वन सुष्टी में आने 
नाम को चिरस्थाई कर दीजिये सज्ञेव, किमिधिक । 
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बह इन के सिवाय और भी अशाइया इस पुस्तक में बहत सी 


नत्त्ता 


रह गई हैं कारण-१ सिकुन्द्राबाद शास्त्रीद्धार कायालय में शास्त्रों छुपाने 
डापने सर बपस कर विसा: हुआ टाइप- ही से पखह ,ग्रंध छपा होने से बहत 
स्थान में टूट अक्षरों भुने।,अक्षरों मात्राओं विरामों नहीं उठने से-२- ग्रन्थ 
 इंसरा कापी शीघ्रता:से लिखने से याने रायचर ते बेंगंलोर तक के 
विकट पथ में विहार सिक्षाऔर नबे क्षत्र में तीन वक्त व्यारुयान तथा जन 
जैनेतरों से वार्तालापं अन्नीत्तरादि से निवृत्ति केल में लिखकर समय पर 
मटर भजन का चिन्ता, सें-३ ग्रन्धकर्ता के अशय से जन धर्म के गढ़ 
वत्याका अनजान पुहूफ शुद्ध कर्ता होने से, और--9 छापने क॑ काम बिलम्ब 
के भय से कम दरेंकोर्री के साथ करने से इत्था।द कारणों से ततियावाति में 
अथमावृत्ति कतो विषय भाषादे की विशेष साहि- करने परु .किंबह नतन 
भाषा रूप परिणामों पर भी अशाडयां मापिक रह गई हैं. इसे पाठक 
गण इस शुछ्ाशाद्धि पत्नानुसार विशेषज्ञ स्वप्रज्ञानुसार झड़ कर यत्ना-परवक 
झगग्राहक बाइ से पठन करने तो वे अवश्य हा सम्यग, ज्ञानांदे गण 
आप्ति रूप लाभ के सह्लामी बनेंगे । : अनालक आऋपषि-.ह../ 


बाप यन्तनेक्क कक... 


जुन तल्द प्रकाश रह 
एज 7 डक क:7 के: कस कर 


. # प्रत्रेशिका # 
सिदडाणं णम्मों [क्वा | सजया एच भावओं |! 
अत्थ धम्म गई तंत्र । अख्छडा घछुणह मे ॥ १॥ 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ० २०। 
अधे ' सिद्ध ”-- आरहिन्त सिद्ध ओर सजती-आचार्य उपाध्याय 


और साध, इन क्रो विद्युद् भाव से नमस्कार कर के यथा तथ्य-सत्य 
राबे अथ की पिडी क़रनेवाला ऐसा जो अ्रहण करने योग्य घम हँ उसका. 
स्वरूप. अनक्र | से कहता हैँ, भहे। सव्य जाबों ? उसे मन बचन काया. 
के योग को स्थिर कर श्रवण करा | । 
हक ऑधर्स खाण्डुस 
जगरडाण णवा का ? 

विशेषाथ-सिछः भगवन्त दो प्रकार के होते हैं (१) भाषक (वाछते) 
सिछ सो-अरिहन्त भगवन्त, जैस उत्तराध्ययन जी सूत्र के ९ वे अध्याय 

नमीरायजी को संसार अवस्था भें “ जाड सरीतु भयव ” भ्रगवन्त ने 
जाते का स्मरण किया, यो सगवन्त कहे हैं, ओर उक्त सूत्र के १९ थे 
अध्ययन में मगापत्र को “-जुगराय दमीसरे ” युगराज पद भोगते ही , 
दु्मीश्चर-ऋषीशर कहे हूँ, तेले अरिहन्त सगवन्त भी स्विष्य काल में 
. घिद्ठ होने वाले हैं, इस ।छिए उनको सी सिद्ध: कहे हैँ | (२ ) सवकाय 
को : सिद्ध कर सबे. कम कलूडूः राहित निजात्म स्वरूपी सचिदानन्द 
( सतू-नचित-आनन्द ) रूप पद को प्राप्त हुए हैँ उनको अश्माषक 
- ( भिना बोरूते) सिछ्ू कहते हैं, इन दोनों प्रकार के सिद्ध भगवन्त का 
सविस्तार वर्णन आगे क्रम से अंग २ प्रकण से किया जायगा | 


रे . ... जन तत्व प्रकाश 
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प्रकरण पहिला “अरिहन्त” « 


है जयी अचितन्य(लीव) प्रथम के तीसरे भव- में. निम्नाक्त २.० बोलो में के 
शप 


$9०9०»5कि नही .बोलोंकी यथा डाचित्त आराधना करते हैं वे आगेके तीसरे 
भव में अजरिहन्त पद को प्राप्त करते हैं । | 


तौथिकर गोत्र उपाजन करने के २० बोल ॥ * 


गांधा--अरिहन्ल सिद्ध पब्रयण, गुरू थेर बहुस्तुए तबस्सी स॒ ॥ 
ै : बच्छ लयाय तेसि, अभिकख णाणोब ओगेय ॥ १ ॥ 
४. / , देसण विगय आवस्सएय, सीलूब्बएय निरवहयारे ॥ 
' खणरूव तबचियाए, बेयावर्च समाहीय # २ ॥ 
अपुव्बणाण गहणे, सुय भत्ती पबरयणेप्पभाविणया ॥ , 
एएह् कारणेंहिं, तित्थयरतं लहृ३ जीवों ॥ ३॥ # 
अथ---१ अरिहन्त, २ सिड, ३ प्रवचन, ४ शास्त्र, ५ स्थविर- 
बढ, ६ बहुतत्री-पंडित, ७ तपरवी, इन सातों के गुणानुवाद करने से 
८ वासवबार ज्ञान- में उपयोग रूगाने से, ९ सम्पक्त्व ( समाकित ) 
 निमल पालने से, १० गुरू आदिक पृज्यजनों का विनय करने से 
9१ देवसी रायसी पाक्षी चोमासी ओर सम्वच्सरी इन 'पांचाही आवश्यक 
(प्रतिक्रमण) 'को निरन्त्र करने से, १९ शाल-वह्मचयोंदि वृत्त प्रत्याख्यान 





के १ राम द्वेष शप्॒ को नष्ट करने से श्ररिदन्त कहते है, २ झुरिन्द्र नरिन्द्रादि 
के पूल्यनीय होने से अर्हृस्त और ३ कर्माकूर का नाश करने से अरुहन्त कहलाते हैं । 

5 दोह--अरिहन्त सिद्ध सत्र गुरू, स्थविर बहुसूओ जान। गुन करते तपस्वी तने, 
उपयोग कगावत ड्वरान-॥ २ ॥ शुद्ध सम्यक्त नित्य आवश्यक, त्रत एछद्ध शुम ध्यान ती 
तपस्या करते निर्मक्की, देत स॒पात्र दान ॥ * ॥ वैय्यावच सुस्त उपनावते, अपृर्व द्वान 
उज्योत ॥ सत्र भाक्त पागे दुपत, बन्ष पायक्षर गात्त । २ 


| प्रकरण १लछा अहँत | ई 
अतिचार ( दोष ) राहित पालन करने से, १३ निद्ृत्ती-वैंराग्य भाव 
सदेव रखने से, १४ बाह्य (प्रगट) और आमभ्यन्तर ( गुप्त ) तपश्चयों 
करने से, १५ सपांत्र दान देने से, १६. गुरू रोगी तपर्री वृुडः और 
नव दीक्षित इनकी वेय्यावच्च-सेवा साक्ते करने से, १७ समाधी साव-- 
क्षमा करने से, १८ अपव-नितनया ज्ञानान्यास करने से, ३९ बहुतसाना 
आदर परवेक जिनेदवर के बचनों का श्रद्धा करने से, ओर २०- तन से 
धन से मन से जैस धम की उन्नती करन सै, इन २ ० कामा मे के किसी भहे 
काम के करने वाला प्राणी तीर्थकर गोन्रोपार्जन करता. है वह बीच में देव- 
छोक का तथा ह नरक का एक भव करके तीसरे भबसे तीथकर-अरिहन्ता 
होता है| 
आरिहन्त पद की प्राप्त करने वाला प्रार्णी-मनुष्य लोक के १ पृ. 
के सप्ती के क्षेत्र में, आव देश में, उत्तत-निमछ कुछ में मातेश्वरी कोः 
१४ उत्तम स्वप्न+ होने के साथ ही अंवतार लेता है, सवाः नव महीने! 
पूर्ण हुए चन्द्रपडारि उत्तम योग- शुभ मुहूत में  मतिज्ञान श्रुतिश्ञान' 
ओर अवाधिज्ञान इन तीन ज्ञान सहित जन्म £ लेता है, उस' वक्त, 
कछप्पसत कुमारिका देवियां जन्म महोत्सव करती हैं, 
2 कृष्ण महाराज तथा श्रेणिक राजा की तरह । 


+१७ खप्तों फे नाम--ऐेरावत हस्ति, २ धोरी येल, २ शाहुेल्सिद, ४ लख्मी देवी, ।९९ 
पुष्प की दो माला, ६ पूर्ण चन्द्रमा, ७ सूर्य, ८ ई्च्प्रध्यजा, £ पूर्ण कलश, १० पद्म 'लरोबर;, 
११ क्ञीरए समुद्र, १९ देव विमान, १३ रत्नों का देर , और १४ निर्धुमू 'अपि की ज्याला, नही 
से आते वाले तीर्थंकर की भाता १२ घा खम्म देव विमान के स्यान भुवनपति देव का शुबना 
देखती है । 


2 १ आवतरते हैं उसे खबन कल्परनव २ शन्मकी जन्म दल्पान हे दीक्षाकी दीदाहत्यासट 
४ फेयल पान डत्पन्न होवे उसे जान कल्यान कौर ५ मोत्त जायें उसे भोपत कत्याम फहते हैं: | 


कछ्ृप्पन कुमारिफा के नाम--ह१ मोगंकरा, | भोगवर्ती, ३ छुमोगा, ४ भोग- 
मारीनी, ५ सुदत्सा, ६ वत्समित्रा, ७ पृष्पमप्ला, ८ झांनिन्दिता ( यह आठ नीच जोक की 
रहते शाली ) & मेशंकरा, १० मेघवती, ११ सुमेशा, १२ मेश्भाकीनी, १३ तोयघरः :७& 


हि 


है:। जन तत्त्व प्रकाश घ्ा 





मी न मा जमीन अल मम शत 5.2 अशकीर पे सजी कक वर 
: चोसटइन्द्र] मेरुपवत के पण्डग बन में बहुत उम्रग और घृम घाम से जन्म मंहो 


० 


त्खव करते हैं, यह इन्द्री का जीत व्यवहार (परस्परा से रिवाज चछा आता) 
हैं, फर ताथकर के पिता जन्म सहोत्सव करके उत्तम लाभरस्थापन्न करते 
है, वे तीयकर बाल क्रीडाकर योवनावस्था को प्राप्त हुए बाद जो भोंगा- 
वंछी कर्मोदय हो तो उत्तप् स्त्री से पानिग्रहूण कर आप्क-रुक्ष व॒ती से 
भोग भागते हैँ, फिर दाक्षा धारन करने- से' पंहिले नित्यप्राति एक क्रोड 
आठ लक्ष इसशअकार तीन अब अठ्ठासी लक्ष सुवर्ण ( माहंर ) का बारह 
महीने में दान देते हैँ, यह उदारता जैनी लोगों को अनुकरणीय है । 
फिर ९ छोकान्तिक देव देवछोक से आकर चेताते हैँ तब आरंभ 
जोर पारग्रह का त्रिविध २% त्याग कर दीक्षा घारन करते हूँ कि तत्काल 


चोथे- मनः पत्र ज्ञान की प्राप्ती होती हैं, फिर कुछ काल छक्वरंत रहते - 
हैं, तव तक देव दानव ( पशु ) मानव सम्बन्धी अनेक प्रकार के ,उप- 


विचित्ा, १५ व्सीपेणा, १६ बलाहका ( यह ् ऊंचे लोक में रहने बाली.) १७ ननन्‍्दोत्तरा, 
श्८ नंद, १६ आनन्दा, २० नन्‍्दीवधना, २१९ विजया, २२ बेजयंती, २३६ जयंती, २७ 'अपरा- 
जित। ( यह ८ पूर्व रुचक पर रहने चाली ) २५ समाहारा, रे६ खुप्रदतता, २७ खुमबुद्धा, 
र८- यशोधरा, २६ लद्मीवती,'३० शेषवती, ३१ चित्र शुत्ता, ३२ वेसुधरा' (यह ८ दक्षिण 
रुचक घर रहने वाली ) ३३ इलावेवी, ३७ 'खुरादियी, ३५ पृथ्वी, २६ पद्मावती, ३७ एक 
भनाशा, ३८ नवम्िका, ३६ भद्गा, ४७० सीता (यह मे पश्चिम रुक पर रहने बाली ) ४१ 
अलंधुसा, ४४९ मिंतंकेशी, ४३ पुंडरिका, !४४ वाणी, ४४ हॉँसा, “४९६ सथप्रभा, ४७ भ्री 
भद्री, ४८ ( यह ८ उत्तर रुचक पर रहने वाली ) ४६ चित्रा, ए० ॑चिंत्रकरा, ४१ शतेरा, ४२ 
बछुदामीनी, (यह ४ विदिशा रुचक की रहने -चाली ) “५३ रूपा, ४४ रूपासिका, ०५ 
सूरूपा और ५६ रूपवती ( यह ४ विद्शारु चक द्वीप की रहने वाली ) यह ५६ कुमारी हैं 


६ ६४ इन्द्र--१० शुवन पत्ति देव के २० इन्द्र, १६ चाणअम्तर देव के ३२ एन्द्र, 
ए्योतिषी के २ इन्ह, और १२ देवंलोक के १० 'इन्द्रयों ६४ इन्द्र' हुये इनके नाम दूखरे 
५ आप > रु के & भेद ( सांगे ) १ मन से करे नहीं, २ मन करावे नहीं, ३ मन 
से करते को अच्छा जाने नहीं, ७ बचनसे करे नहीं, ५ पचुनले करावे नहीं, ६ वचन से करते 
को अच्छा जाने नहीं, ७ काया से कर नहीं, ८. काया से कराने नहीं, और & काया से 2 
कंस्ते फो अच्छा जाने नहीं, इन & भागे से पाप का पूर्ण रिती त्याग होता है । 


स्‍, जैन तत्त्व प्रकाश | पु 


कौन 





सभे प्राप्ते होते हैँ उनकी समभाव से सहते हैं, # अनेक प्रकार का दुष्कर 
तपाइचरन कर घनघातिक चार कर्मो का क्षय करते हैं, यर्था-१ प्रथम 
दशन मोहनीय और , चारित्रि मोहनीयः कम का क्षय होने से अनन्त 
गुणात्म यंथाख्यात चारित्र वाले *होति हैं | उक्त मेहिनी कर्म का क्षय 
होते ही-- २ ज्ञानावर्णय, ३ दरशना वार्णय और ४ अन्तराय इन तीन 
कर्मों का तत्काल नाश होता है। ज्ञानावर्णिय कमे के क्षय होने से अनन्त 
केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे सब द्रव्य क्षेत्र काछ भाव ओर भब 
को जानने रूगते हैं,९ दरशना वाणिय कम के क्षय होने से अनन्त केवल 
दरशन को प्राप्ति होती है जिससे उक्त द्रब्यादि पांचों को देखने लगते हैं 
" और ३ अन्तराय के के क्षय होने से भननन्‍्त-दान लाब्घे-लाम लब्धि-- 
भोग लब्धि-उपभोंग लव्धि और, अनन्त बीये रूब्धि की प्राप्ति होती है 
जिससे अनन्त झाक्तिवंत होते हूँ , शेष-१ वेदनीय,, २ आयुष्य, ३ नाम 
और ४ गोत्र, यह चार कम भुने हुए बीजके जैस निरकुर (उत्पन्न होने 
' की शक्ती राहत ) रहजाते हैँ; वें आयुष्य कम के क्षय होने के साथ ही 
-साथ क्षय हो जाते हैं, 
उपरोक्त चारों पनघातिक कर्मो के क्षय करने से ट्वी भारिहन्त पदकी 
प्राप्ति होती है, वे अरिहन्त मगवन्त१ २ गुण, ३४ आत्तेशय, ३५ वानी 
के गुण सहित होते हैँ ओर १८ दोष राह्दित हाते हैँ, , जिनका साबिसरतार 
से वणन आगे किया लाता है । 
आरहन्त के १२ गुण । 
१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दशन, ३ अनन्त चारित्र, 9 अनन्त 
तप, ५ अनन्त +» बल बाय, ६ अनन्त क्षायिक सम्पक्त्व,७ बज्र बृपभ- 


है कोई बिना उपसग सहे भी क्ेचल शान धाप्य कर छेते हैं। 
# ध्यर्हिन्त फे वबलकफा परिसाण--२००० सिंह का घम्म एक श्रष्टापद पत्ती में, 
१०००००० पष्टापद फा बल * बल्देव में, २े बंमपेव फा बज, 4 घासुठेव में, & चासुदेय 
का मल, १ अकवर्सा मं, ६००००००० चक्रनचर्ती क्रा चल २ दयता मे ६१७०००००० दयता फा 


घत १ इन्द्र से, ऐसे श्नत्त इन्द्र भी मिल कर शगिटिस्त क्री फनिए्टा अंगुनों को भी दिला 
नहीं सरने दें | 


दर प्रकरण १ला -अ्हत | 





नारा च संघयन, ८ समचतुरस संस्थान, ९ चौतीस आतिशय, १-० पेतीस 
वानी के गुण, ११ एक हजार आठ उत्तम लक्षण,और १२ चौंसठ इन्द्रों 
के पुंज्यनीय,-यहू १२ गुण. युक्त अरिहन्त भगवन्त होते हैं | * 


अरिन्त के २४ अतिशय । 


$ मंस्तकादि सब शरीर के बोल मर्यादाले अधिक,(बुरे लगे ऐसे) 
बंढ़ें नहीं, ३ रंज मैले प्रमुख अशुभ लेंप शरीर को लगे नहीं, ३ छोहू 
मांस गो के दूंध से भी आधिक॑ उज्बल और मीठां होवे, ४ श्वाशोच्छार्से 
में पक कैमेंड से सी आधिक सुगन्ध आंबवे, ५ आहार और- निहौर 
चेमे चन्न बारूं देख नहीं सके, किन्त- अवधिज्ञान वाला देख संकंता- है 
दधमे चक्र आकाश में गरणांट शब्द करता हुआ जब॑ भंगवान चलतें हैं 
तेंब आंगें आगे चलता है और भगवान ठहरते हैं तब ठहृरता है 


# किंतनेक अनन्त चेतुएय--१ अनन्त शान, २ अनन्त दर्शन, ३ श्रनन्त  चौरित, 
४ अ॑न्ततेप और अंप्ट, प्रतिहारय,-१ आशोक चृत्ष, २ सिंहासने, ई तीर्न छेढ़, ७ चौंसट 
जोड़े समर के; ५ प्रभा मंडल, ६ अचेत फूलों फी चृष्टी, ७ दिव्य ध्वनी, ८ और अ्रन्तरित्त 
में खाड़ी बारा क्रोड गेवी बाजे मिल कर भी श्ररिहन्त के १२ ग्रुण कहते हैं। 

>ल्सि क्षेत्र ( आम ) में अन्य मतावलम्बियों अश्येक होते हैं या बहुत परिषद्‌ के 
शागमे जैसा होता है. यहां देवताओं समंवसरण की अलोकिक रचना रचते हैं, यथा- 
प्रधम कोट ( किज्ला-) चांदी का वना खुबरणोे के कंगूरे करते हैं । उसके भीतर १३०० श्रजुष्य 
का अन्तर छोड़ दूसरा कोद छुबर्ण का. बना रलो के कंगूरे करते है, उसके अन्दर १३०० 
धंसुप्य का अन्तरें. छोड़ तोसरा कोट 'रलों का वता मणिरत्न के कंगूरे करते है, उसके 
मध्य में तीर्थंकर अष्ट प्रतिदयाय युक्त विरजते हैं। तीथैकर से ईशान कौन में-१ भ्रावक. 
२ ध्राविका, और ३ वैमानिक देव बेठते हैं, अग्नि कौन में, ४ साधु, ५ साध्वी, और ६ थे- 
मानिक देव की देनीयां बैठती हैं; वायु कोन में ७ भ्रुंबतपति देव, ८ बाणथन्तर देव और 
& ह्थोतिषी देव घेठते हैं । नेऋत फकीन में १० भुदनपति की बेबी, ११, बाण व्यन्तर की 
देवी और १२ ज्योतिषी की देबी चेठती हैं, यो १९ जाति की परिषदा भराती है। (कितनेकऋ 
४ जाति के देव ४ जातिं की देवांगना और मजुप्य मठुयनो सिर्यच तियचनी ऐसे' १२ एरिं- 
पद कहते हैं) समवसरण के प्रथम कोट में चडने के १०००० पक्तिये दूसरे ओर तीखरे 
कोट में चढ़ने के १०००-५०० पंक्तिये होते है, सर्च २०००० पंक्तिये एक एक हाथ के अन्तर 
ते होते हैं । ४ हाथ का १ धरलुष्य, २००० घजञ्ञ्य का ६ कोस, इंस हिंसाब से २॥ कोस का 
ऊंचा समवसरण होता है, किन्तु तीर्थंकर के अतीशय से और चढ़ने याले की उमंग: 
पे घढ़ते हुये थकते नहीं हैं, ऐसा दिगम्बर आस्ताय॑ के शास्त्र में लिखा है । लि 





जैन तत्त्व, प्रकाश ॥ 39 





'७' लम्बी लम्बी-मोतियों की झालर युक्त एकके ऊपर एक ऐसे तीन छत्र 


भगवान के सिर पर आकाझ्न में दीखते हैँ, <गो के दूध भौर, क़म्नल 
तन्तुओं से भी अती उज्बल बाल बाले रत्न जाडित दान्डि युक्त चमर 
“ भगंवान- के “दोनों तरफ .बीजते (हिलते) हुए इीखते हैं, ५ स्फटिक रत्न के 


सप्तान निमेल देदीप्यमान सिंह के स्कंश्ध - के ज्स्थान अनेक रत्नों से 


जडा 'हुआ-अन्धकार का नाश करते वाला प्राद पीठका थुक्त! लिहासन 
पर-भगवान .बिराजंते हैं ऐसा दोखता .है,, १० अति, ऊचा, रत्न “ जडित 
सस्म-बाली' अनेक छोटी छोटी, घजाओं के. परिवार से वेष्टित इन्द्रध्वजा 
सगषान के आग्रे दीखती हे, ११ अनेक झांखा प्रति धाखा प्रत्र झल 
पष्प संगन्धी छांथा' चाला ध्वजा' पताकाओं से सशोमित 'जाशीक इहक्ष 
भगवन्त पेर छाया. करता हुआ भगवन्त से बरहगुना, ऊंचा 'दीखता है; 
' २:शरद  ऋत के 'जाज्वल्यप्तान सये से भी 4४ गना' क्षघिक तेज बाला 
अन्यकारं 'कां -नाशिक प्रभामंडरू: & अरिहन्तके, पृष्ट -भाग में: ऐेखाता है, 
'9'३ अरिहस्त जहो.!२ बिहार 'करत--चलते हूँ; वहां वहां ज़बीन गड़े (टेकरे) 
रहित बराोबरं-संम-पृथ्वी बन जाते हैं, १४. बस्बुलादि: के कांटे ,पामर 
में. न लगे ऐसे उलटे, होजाते हैं, १५. शीतकाल मे उप्ण और .उष्ण॑- 
'काकू में शीत ऋतु की सी सख दाता ऋतु बन जाती हैं. १६ मन्द्‌ 
शीतल सुगनन्‍्धी वायु सगवाम से एक योजन चार्सो तरफ चंरूंती है जिस 
से सब अशुचि वस्तु दुर चली जाती है, १७ बारीक ३ सुगन्धी .अचेत्त 
“पानी की बुष्टी भगवान के चारों ओर एक योजन में होती है, जिस से 
धूल दब जाती. है,. १८ देवता-के वेक्रैय से बनाए पांचों रंग के अखित; लि- 
नके ठेंट नीचे और मुख ऊपर ऐसे फूलों की घुटने प्रमाने दृष्टी भगवान 
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के चारों ओर एक योजन तक होती है, १५ असनोकज्ष. (खराब ) घर्ण 





# ग्रन्थ से लिया  किन्प्रभामंडले के भमाम से चार्स दिशा में यार शुभ 


तीथकर के द्ौखते हैँ, जिससे ख्याय्यान सुनने घालों को ऐसा मालुम होता है फि 


भसयंयान हमारे ही सस्मुज देख रह हू, अश्ा फो चतुर्कखी फइने रा सौ यहीं फारन दाना 


हद 


८ प्रकरण छा अहत। 





गंध रस और स्परर्य का नाश होता है, २० मनोज्ञ ( अच्छे ) व गंध 


रस रपये का उछूव होता है, २१ भगवान के.चारोीं तरफ एक योजन 


में रही हुईं परिषद्‌ व्याज्यान बराबर श्रवन करती है; और व्याख्यान . 
सभी को प्रिय छूमता है, २२ भगवान वयाख्यान्न अर्धभागधा # आधी 


. मगध देश की ओर आधी सब देश # की ( मिश्रित ) भाषा में देते हैं। 


२३ आये देश के, अनाथ देश के, मनष्य, हीपद (पक्षी ) चतुष्पद . 


( पशु ) अपद ( सांधादि ) इत्यादि सब भगवान की भाषा में. समझ जाते, 


हैं, ३२४ भगवान का व्याख्यान सुनने से जाती वैर ( जैसां- कि-सिंह , 


बकरी का कुत्ता बिछ्ली का ) और “मवान्तर का वैर नष्ट हो ,जाता है; 
२५ भगवान को देखते ही मतामभिमानी अन्य :दर्शनीयः आमिमान को 
छोड नमन बनजाते: हैं, २ इभगवान के पास वादी प्रतिवादीवाद करने को 
आते तो हूँ किंतु उत्तर देने में असमर्थ होजाते हैँ, २७ ( भगवान . के 
शआारों तरफ २५-३२ पयोजन तक) इति-भीति अर्थात्‌ टीडी मुषकादि का 
उपब्रव नंद हब, २८ मरी मारी अथोत-दहैजें -प्लेगादि-की बीमारी नहीं 
होबे, २९ स्वदेश्न के राजा का और सेना का उपद्रव नहीं हेवि, ३ ० पर: 
देश के राजा का ओर सेना का उपद्रव नहीं हेवि, ३१ अति (बहुत ) 
खष्टी मही होवे. अयावृ्टी ( पानी नहीं वरसे) ऐसा नहीं हा।व, ३ २दुमिक्ष- 
दुष्काल नहीं होवे, और ३४ जहा..पहिले इति, भ्रीती मरी मारी स्वचक्री 
का भय हो बहा भगवान चले जावे ते तत्काछ: ही, नाश: हो. जावे, 
यह ३४. आतिदयं में से ४ अतिंशय' जन्म से होते- हैं, १५ केबल. 
ज्ञान उत्पन्न हुए बाद होते हैं और १५ देवताओं के किए हुए हेते हैं। 





# सूच--“भसगवचणश अरमागहीए भासाए धम्ममांइक्सती ” उबवाइ सून्न । 

कफ हरेक उपदेशक को इस अधु फी वानी फे गुण को ध्यान में लेना चाहिये। यूरो- 
पियन वक्ताओं का उपदेश पबल झग्नर करती होता है। जिस का सबब यही है किचे उप 
देशक होने का अभ्यास करते हैं। है 


का 


2 


: जन-तत््क प्रकांश । के 


5  » अरिन्त की वाणी के ३५ गुण क 
:., ०१. संस्कार. युक्त बचन बोलें; २ एक योज्ञन में रही पारिषद अच्छी 
: तरह से श्रवन,कर सके ऐसे उच्च स्वर (बुढद आवाज) से बोले, ३२४ 
तू" इत्यादि तुखछता रहित सादे और मान- पूृथक-बचने बोले. ४, मेष 
गरजन के! समान भगवान कीं बाणी सूत्र-सें ओर” अंथ. |से गंभीरेंता 
- पृण होती है, उचार ओर ,तत्त्व दोनो में बाणी का इहस्थ - बंहुत - गहन 
हाता हैं, ५. जैसे गफा में ओर शिखर बन्ध अशाद-समें बोलन से ,्ति 
ध्वनी उठती है. तैले ही “भगवान 'की बाणी' में भी “प्रातिष्वनी उठती+है 
(पफ१९००४ 707०६ घु्त बव्र-सहदत के समान स्वि्प चचनुःओ्ोता को परिर 
णमते. हैं, ७ सगवीन के ,बचन: ६. राग और “३७ रागनी युक्त परिएमने से 
जैसे पुगी पर-नाग और-बीणा पर मुग तीन हो जते हैं: तैसे ही ओता भी 
तलीन हो जाते हैं, ([/श००७०७०७७४ 07०) ८ .सगवान के बचस संत्र रूप 
होते हैँ जिनमे शब्द, थाड और- भथ बहुत होता:है, ५ भगवान के बचन्‌ 


जे आओ 


परस्पर"विरोध रहित होते है, जैसे प्रथम' 'अहिंसा परमे धर्म? ' कह कर 
फिर धंमाय हिंता करने में दोष-नहीं ऐसे विरोधी बचन' कसी नहीं 
बोलते हैं | १० चलते हुसे परमाथ को पूण कर फिर-दूसरा अथ ग्रहण 
करें, यो अलंग २ अथ कहेँ परन्तु गड़बड़ करें नहीं + ११ ऐसा खलासे 
से कहें कि श्रोताओं को किचित भी संशय उत्पन्न नहीं -होवे-। 5१२ 
बेड २ पण्डित सी सगवान' के बचन में किचित मात्र भी दोष नेहीं 
निकाल सके ऐसे निर्दोप बचन बोले | १३ जिन्हें सुनते ही श्रोताओं 
का मन एकाग्र होजावे | सबको सनोज्ञ ३ छगे ऐसे वचन बोले । 


विजन ननननकनाफ न जन हरी 








7 अम 


थी 








औ# हरेक उपदेशक फो उक्त पु की चानी के शत ध्यान में लेने दपधिए । पृस्ेपि 
थंत घकाओझी का उपदेश -पचल असर करता दोता है जिसका सबय यही दे दि ये इडपकेत 
, देने की शिक्षा प्रात्त फरते हैं । 
३ घेड भी कहते हूँ, “सत्यत्रद्री पि्यत्रएीए शथाय सत्य पेना योलो कि जो श्ौषप 
को प्रिय सी लगे। 


$ जीप 


रब प्रकरण +छा अहँत । वीक 








8४ बडी बिलक्षणता से देश .कालके अनुसार बोले ४५:मिलते हुये बचनो . 
से अंथ का विस्तार तो. करें. परन्तु: ऊंटपटांग' व्यर्थ बातें! कंह' २ कर 
समय पुरा न करें । $६ जीवबादि नव पदार्थ: केस्वरूप'कोंअ्रकाशः करते 
सीरसार रूप कहूँ अंसार को छोड दूँ: १७: सांसारिक फ्रिया' की निः सार 
बाते को संक्षेप में पूरी: करेंदे अथीत्‌ ऐसे पर्दो को सक्षेप/में समाप्तः करः भागे 
को पद्‌ कहेँ | ५८ इस प्रकार खुलासे से कथा- रूपेकहँ ।किजिसकीर्सनर्ल् 
छोठा सा बंचा भीः संमेझ जाँध।' १९. अपनी इंछाधा' ( परंसंशा ) और 
दूसरे की निनदा नहीं करें “पाप की! निन्‍दा करें परन्तु पांधी-की' सिन्द्रा 
नहीं करें [” २० दूर्ध और मिश्री से भी आधिक मरधुरते। भंगेंवोने को _ 
बाणी-से होने से श्रेतां व्योख्यांन छोड कर जाना नहीं। चाहते हैँ; ।! २+ 
किसी की भी' गुंप्त बोतः प्रगट-होवे' ऐसे-सार्मिक बचन' नहीं' कह 
२:२ योग्येंता से आधिक गुणानुंबाद कर किंती की -ख़शामदेः नहीं' करें 
न्तु योग्यतानुप्तार गुण' कहें ।ः र३! जिससे उन्कर हेविं और आऑतमोय 
सिद्ध होवे ऐसी सो धंम कहें ।! २४ अंधे को छिन्न- भिन्न करें: तुष्छ 
नहीं बनवें | २५ व्योकेरण के नियंतरानुंवार शुझू, बचन हैः कहें २३ 
बुलन्द भी नंहीं,. बहुंतें सुस्त मी नहीं; और बहुत! शीघ्रता से! सी!. नहीं 
ऐसे मध्येरते बन कह | २४: श्रीतांजनों को'प्रभू की-बीणीः अबन कर 
चमत्कार प्रंप्ति हों जिंस तें बोल उठे कि-अझे ! अहो [- प्रभुः के? कहने की 
बक्ति और वांक्य चातुरी आश्चर्य कोर्रक हैं। २८ ऐसे हष'युक्‍्त कहे 
कि जिससे सुनेनें वाले को उसका हुबहु (यथार्थ) रसें परिगम २६ व्यी- 
रुयान के बीच में/विश्वांति नहीं लेते, ।विलेम्ब रहित कहें। ३७ सुन्तन 
वाला जो मन में प्रथ्व घांर कर आया हो' उसका समाधान विना पुछे 
ही होजावे । ३१ एक बंचन की अंपेक्षा' से दुर्सरो बचन परी बचन-कह और जो ओर जो 
“777 जृब्करूत् को कितनी आवश्यकता दे सो इससे - सममिए। रा हितकारी कर्थन 
भो अशद्ध याणी से कहा हुआ भोता के हदय में अंसर नहीं फरता है। इसलिये यक्ता-वर्ग 
को व्याफरण झयश्य ही पढ़नी चाहिये । 


जैन न्तत्व अकाश +: बडे 





कई सो-श्रोता के हृदय में ज्ैठ जावे 3, हे पर को ज्त इज स्पा | इैठ जने ) ३६ अप, पद, वणे, वाक्य, सक 
अलग २ कहें .। ३१४ साल्विक-चत्नन ऐसे कहें, कि इन्द्रादि महा प्ता* 
प्रिग्ों से भी क्षोसित नहीं बसे | ३७ ,प्रचालित अथ की सिडी जहां तक 
: जहीं होते चहां तक दूसरा अधे नहीं त्तिकालें ॥ एक, -कथन दुढ़ करके 
दूसरा (निक्रारल और 3३५ व्याख्यान देतेहुए कितना भी दर्घिकाल व्यक्त 
होजव तो भी भगवान कभी अरे नहीं किन्तु आधिकाधिक उत्साह 
ब्रदता ही स्हे । , जप | 
.  अरित १८ दोष राहल होते है।  . ६: 
».. १-मिथ्याला-जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं अद्धते विप्रीत 
: ( छटा ) श्रद्यान करे उसे मिथ्यात्व 'कहत हैं । आर्हन्त अनन्त क्षायिकः 
सम्पक्त्बी हेनि से इस दोष राहित हैं इसलिये जगत्‌ 'के पदार्थ जैसे हैं. 
बैसी ही अरिदवन्त की अरूान है। २ 'अज्ञान'-बस्तु को नहीं जाने 
तथा विपरीत जाने से अज्ञान) भारिहन्त केवल ज्ञानी होने से सब 
छोकालेक चराचर पदार्थों का यथार्थ -रवरूप जानते देखते हैं। ३ मद 
अपने गुण का गये होते से मद, आरहनत सब गुण झफ्तक होने से 
हा किबित भी मद नहीं कस्ते हैं 4.कहा. भी है कि- 'सस्पृण कुस्मो थ 
करोती शब्द” अधीत्‌ सस्पुर्णता का चिन्ह यही है कि गये नहीं करना | 
और सी “विनयवस्त मंगवन्त कहे ( तो भी ) न काहु को सास 
नमाबे” अथोत्‌ आरििल्त विनयके सागर हीकर भी. किसी के आमे लघुतों 
नहीं बताते हैं । ४ 'क्रोध'- क्षमा सूरा आरहिन्ता” कहे जाति हैँ | अरि* 
हन्त क्षमाके सागर होते हैं। ५ 'माया'-दरगा कष्ट को. कहते हैं, अरि- 
इन्त तो भहा दरऊ खभावी होते हैं। ६ 'छोम' इंच्छा-तृष्णा को 
कहते हैं | अरिहन्त प्राप्त हुई महा ऋद्धि का त्याग कर साघु होते न 
। और आनिशयादि महा ऋछि अनिडिछित ही प्राप्त होने से महा सन्तोादी 
” होते हैं। ७ पाते” खुशी मनोज्ञ वस्तु की आप्ती से होती हैं। अन्त 
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ती अवेदी, अकषोयी वीतरागी' होंने|से एतैलें मात्र' भी-रेंती--खशी को-आप्त 
नहीं होते हैं ।८ “अरतिः नाखुशी' अमन्योज्ञ वरंतु के संयोग से होती है 
आरहन्ते समभावी: होने से केदापि किसी भी दःखे प्रद संयोंगे से द;खी 
(खेदित) नहीं ड्ोते हैं । ९ 'निद्राः आंहिन्त के दशना बर्णियं केने के नाश 
हनिस-नरन्त्र 'जागृतहा रहंते है। १ ० शोक! चिन्ताको कहते है, आरहिंत 
त्रिकाल्ल के ज्ञाता होने से कितती-का “आइंचय भी नहीं” होता: है और 
शोक भी नहीं होता है । ११ 'अलीक'-झठ बोलगें! की कहतें' हैं । 
अरिहन्त निरपृहदी होने से कभी केचित मात्र-सी झूंठ नहीं बिल्ते हैं अर्थात्‌ 
बचंन: नहीं. पलट ते हैं.। एकीन्त सत्येःही सत्य प्रंक्राशते-हैं-॥ः:१-२-चोरी 
मालिककी बिना आज्ञाववस्तुको ग्रहण करे सो चोरी ।,अरिहँत निरिच्छत होनेसें 
मालिक की बिन आज्ञा -किसी जरतु-को कदाप्रि ग्रहण नहीं कंतते'हूँ । 
(१३८ 'सत्सर' अपने से अधिक देख इंषां हो, उसे मत्सर कहंतेह।:अरिश्न्त से. 
अधिक गुणंघोरक- तो कोई होता-ही नहीं | क्रिन्तु- गोशार्ल/घत: यदि कोई 
फितर क्र अपनी पआातिष्टानबढावे: तो!सी ,अरिहनंत :कभी :मत्स्तर-डेप्ी भाव 
_ प्रारनानहीं करते हैं [!१४- 'भय' डर को कहते ६।॥। १।इ३छोक़ 'अय सो- 
पअनप्यःका भय २ परलोक़ मयःसो। तियन्न देवता का, आदान, भय-धना+ 
_[देक़ा, ४ अक्रस्मात सर; पअजीविका सब ध्मृत्यु सय:आर ७पृजा। २छापा भय 
आरहिन्त, अनन्तबली होने से इन सातों मय रहित होतेह।किसीका भय 
धारन नहीं करते हैँ। १ ५ 'हिंसी” छः कांप जीवी “की क्ात को हिंसा कंहंते 
हैं|: महा दयाल अरिहंन्त -त्रत स्थावर, सब' की हिंसा स द॒था प्रकार से 
निबतते 'हैं। और, /मतमारों २?-ऐसे उपदेश से दूप्तरासे,भी. ।हंत्ता छड़ाते 
हैं;हिंसाके कृत को अच्छा भी नहीं जानते हूँ। १६ “पेस”अरिहन्त नें दरीर, 
स्वजन घन के स्नेहका- ते| त्याग करही दिया हैः तैते-हीःबइकः तथ्रा. निनदक 
पर सी सममावी है। इसाठये पूजा: करने वाले: पर:सेतुप्ठ: हो उसका 
कार्य तिड नहीं काते हुँ ओर अशातना: करन ब्राल पर . पूष्ट हा -दुुख 








। जन तरंब प्रकाश: 96% 


2..........क््ल 7 तच्च"।"+भप्पभप::ै/7”“>्र_ 0... ० 


4 2 ८ पक सन 
नही देते हैं. संदेव 'सममभे।वी रहते हैं । १७ क्रडी/ सब मंकार की 
क्रीडा के आरहिन्त त्यागी हैं । गाना बजाना रास खलना . रोशनी 'करना 
पडप बनाना भोगोपमोग लगाना इत्यारि हलक क्रिया कर जो. आरहेन्त 
. की प्रसन्न “केरंना  चाहतें हैं वे -'बंडे मोह मुग्ध' ह और १८, हिंसा 
किसी अंपव वस्तु के देखने;से हमी आती है । आरहिन्त सवज्ष होने से 
उनसे“ कीई भी पंस्तु गुप्त नहीं है । 'इंसाड्य काइ मी  वस्ते व. बचन 
उनकी अंपब नहीं छंगने से 'हसी कदा।पे नहीं आती हू | इस अक्रार १८ 
दोष रंहित आरिहिन्तः होते हैं! । 
अरिहन्त को नंमोत्युणं (नमेस्तव)१ ' 
उक्त प्रकार अन्तान्त गुण के घारक “अरिहताण”” चतुरंघनधातिक , 
कंग् तथा कर्मोत्पादक. राग-हेष रूप शत्र को मारन वाले, 'भगर्बताण $ 
भव अ्मण के 'नाशंक तथा १३ गुन # घारक “« आदि गराण ? 'श्र॒र्त 
. घपे और: चारित्र घंमे की आदि के कर्ता (प्रथम धर्म की रथापना ऑरिहेत 
करते हैँ उसे गणंचर आचायोदि झागे चलात हू ) 0 तित्थ॑यराणं? साधुं 
साध्वी' श्रावक शआ्रविंका रूप चोरा' ताथ के 'कता आरहन्त होने से 
हीं तामकर कहलाते' हूँ 'सहस'डुडाण ॥ भगवान को “प्रथम ही 
अवेधीज्ञान के होने से उनको कर्तव्य 'कर्म का ज्ञान होता हे 
जिससे वे गुरू के उपदेश बिना ही स्वृयमेत्र प्रति वात दत्त ् 
और स्व॑वेव दीक्षा घारन करते हैं. 'पुरिसेतत्तमाण” एक हजार अष्ट उत्तम 
लक्षणांदि गगकर जगत्‌ के सब परुषों में परमात्तम पुद्य भगवान देते 
की अजब 2 पल 
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७... है & भग! शब्द के १४ अर्थ होते एे, बथा- ९ शानवन्त, ३ महात्म्यधन्त, ३ यशस्त्री 
४ पेराग्यवन्तः पए सुक्तात्मा-निलोभी, ६ रूपचन्द, ७ चीर्यबस्त, ८ मयजबन्त उत्साही, & 
मुम्त॒त्त, १० श्रीमन्‍्त-अति शयादियुक्त, १९ घमचन्त और फेवर्यवन्त+्खर्द पूज्य अदद १२ अर्थ 
ते अर्हित के लागू होते है। ओर खथ तथा चोनो यह ने शद लागू नहीं होने हैं । 

७ संसार से पार्र करे उसे नीथ कहते है। शा घर पर्यत नदी पार कता न्द( 
होने से सगवन्त ने उक्त चंर ही तीध हे ह। ६ "8 ग 


9 प्रकरण १छा.-अहँचे | 
हैं. “पुरिससिहाण १! जैसे सिंह सरक्षीर [विडर पन्नचरों की क्षोमित करता. 
खेषछा चार बन-में अंवुबता है तैसे क्षशवात भी संसार रूप:बन में निडर 
हो पाखंडियी को क्ोमिव करते स्वयं -के अब ,से सागे भे अवत्तते हैं-॥ 
४ पुरिस वर पोर्डसया णे-* जेसले ऑडरिक कपल क्रीच्ड और नी से 
अलिप्त रहा हुआ रूप्र और' सुमन्च कर -अनुप्रभ्न हेाताहै-) ले भगवान भी 
काम रूप कीचड और, श्रोग.रूप प्रानी से अलिप्त रह-महादिव्यू रूप और 
महा यज्ञ रूप महा सुगन्ध्र कृरः अनुष्म होते हैं 'पारिसवरंधीवहत्थिणं”” 
जैस गन्ध हरित चतुरंगणी सेना में श्रष्ट और अपने द्ारीर- की गंन्ध से 
पर चक्री दी सेना:का पलाग्न करता है-तथां अस्त्र शस्त्र के प्रहार की 
प्ररवाहु- नही करता हुआ ,त्रु सेना का द्वमन करता आगे बढ्मही चंला 
जाता-ह तेसे भगवान भी चतुविश्र संघ में -अठ सदुपदेश पराक्रम से और 
युद्ध; रूप. मन्ध “से पाखंडिया को भगाते हूँ. पाखंडिया की तरफ .से होते 
हुए परिषक्षेपसमे की चिन्ता त्हीं-करते मुक्ति पथ में आगे -बढ़े- चले डी 
जद *हैं.. ६ लोगुत्तमाण?” व्यवहारिक और निदचयिक सम्पत्ती कर से 
लोक के सब प्राणियों से भगवान ही अत्युत्तम हेते हूँ.. छोय नहाणं/ 
अग्माप्त. की श्राप्ति और प्राप्त के रक्षक हेनि. से सर्वे छोक के भगवान 
ही नाथ' हैं, “लोग -हियाणं/? उपदेश और ग्वत्ती:6ारा भगवान -ही सब 
लोक में हित कतो हैँ. 'लछोग पहइवाणं ” दीपक के समान भच्यों के 
हृदय रूप सदन का मिथ्या रूप घोरन्धकार का नाश कर ज्ञान प्रकाश्न-से 
सत्यासत्य -घम्ोधम का यथा तथ्य स्वरूप दशान वाले भगवान ही , देश 
. -प्रकाशी सच्चे प्रदीप-हैँ.- “लोग पज्जायगराणं” सूर्य के समान जन्म समय 
- हू गाथा-जद्दा पठम जलो जाय॑ नोध लिप्पश चारीणा ॥ एवं अलित कामेय । 6. 


_ बूय छुम भहाणं ॥ उतच्ना० अ० २९, 

ह अ्र्थ--जैसे -पद्म कमल फीचड़ से उत्पन्न हो जल-में वद्धी एणा पुनः कीचड़ और 
पानी से लिप्त नहीं होता है तेसे ही महात्मा भो काम रूप कीचड़ से उत्पन्न ही भोग रूप: 
पानी में वद्ध पाये काम भोग का त्याग कर पुन काम भोग से लिंप्त नहीं होते हैं । , 


है. 
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है तथा केबल ज्ञान हुए बादः सब छोक मे प्रकांश कता होने से भगवान 
हट से प्रकाशिंक सच्चे सूर्य हैं. [आंगे का सृत्रोर्थ दूंटान्त हारा समझते हैं.] 
:  दुष्टोन्ते>किर्सीधनोंढ्यिका दक्षान्तरम जाते हुंएं रास्तेम चार भुलाकर भंये- 
कर अंटर्वोर्म लेंगये और धंनकछीनंकेर उसंकी' आंखों के पेद्टी बॉधेकरें उसे झांडेसे 
दंधिकंर चले गयें इतेने में उसके सूँमोग्योदेयसे कोई महोरोरजसिंकोराथ चतु- 
खानी सना के सांधे उँस अंटंबी में अयि उसे दुखी की दाल कर कहे। 
हरे मंत:यौ समय दिया, मखों की पंडी खोर्क चेक्ष' दोन दियों. इच्छित 
रथान जाने का राश्तां बंतो मांग दीनें दिया. पहुँचीने की सुर्मठ सांथे में दें 
शरण दिया,. उप जीबिका के लिये द्रव्य दे. जीवित दान दिया,-फिर ऐसे 
फंद में नहीं फसना इत्यादि बेध दानदे उसे इच्छित स्थानके,पथर्म पहुचाया: 
भावाथ-ज्ञानादि गुण रूप द्वव्य के धारक जीवरूप मुसताफिरकों मुक्त 
पथ में जाते संसार रूप अटवी में कम रूप चोर भुलाकर छेगये.. ज्ञॉनादि 
द्रव्य हरन कर अज्ञान की पट्टी घांच ममत्व रूप वृक्ष से बांध दिया तीथकर 
रूप. महाराजा' चर्तुविध संघ रूप सेना से परिवृत पाखण्डः रूप छुंद्रा की 
शिकाराब लसाराठवी में फिसते दुखी जांवों को. देख करुणा छाकर “भाहँणो 
माहुणो” अथातू मत मारो, मत'ारा एंसे दया मय नवापस अभयदयाण* 
सब जगत जन्तओ को सार्तों सय से मुक्त करने वाले, छुडाने घाले सच्चे 
अभयद्वाता भगवान ही हैं “चक्ख दयाण” ज्ञान रूप-नेन्नों पर बंधा ज्ञानी- 
धर्णाय कर्म (अज्ञान) रूप पढ़ी को दूर कर ज्ञान-रुप चक्षु के दाता भगवान 
ही हैं. “मग्ग दयाणं” अनादि से सूले संसारारण्य परिश्रगण करते आाणी 
को मेक्ष मांगे के दशक व प्रवत्तेक भगवान ही हैं. “शरण दयाण” चतुरगति 
के दुःख से त्रासित प्राणी को ज्ञान रूप सुभठ के झरेण दाता भगवान ही हूं 
ँ्जीवरदेयांण” मोक्षर्थान तक' पहुचाने को संयम रूप उपजीवित के दाता 
संगवान ही हैं। “बोही दयाणं”-फिर भाणी संसार के फल्द में न फस्‍्ता 
सीधा सिरू गति को प्राप्त करले ऐसे सहोध दाता भगवान ही ह। 


] 


६ अकरण १छा अहंत॑ । 


(.इते भावार्थ ) “प्रिम्मदयाणं” आत्मोन्‍्नाति से पातित जीवों कों- धरन 
करने वाडा श्रत आर चारित्र धर्म के दाता -भसगवान-ही:हैँ। “धम्मदेशी- 
याणं” एक .योजन के मंडल मे रही दादश . परिषद-को - स्थाहतद:--सत्य 
शुद्ध ।निरापम यथा तथ्य प्र्म का;स्रूप धर्“देशना ( व्याख्यान - दास 
दशाने पाले भगवान ही हैं “ धम्म -नायमाण् -? . ' चतृविधसंघ. रूप. तांडे 
रक्षक ब पारतितक - नायक ( माहिक-) भगवन्त ही हैं. “: धम्मसार 





पु ही! 


ईीण” धमम रूप रथारूढ चारो, तीर्थ को जन्मागसे जाते-फ़िरा कर सन्मागे 


धर 
में प्रबतोने- (लगाने): वाले सच्चे सारथी मगवान-ही-हैं।। - /-.- .. - 


कप 


जि 
जता 


!.. दुष्टान्त-++एंके बड़ों साथ'वीही- संब मोगे को जाता बहुत परिवार 
सें पंरिंते हुंआ रास्ते जंतिं लोगो से बोला कि-“अहो लोगों * | * आगे 
मरुस्थर्ले मे जल दक्ष राहुत' अंटवी की प्ंसार करते दुःख परिषह 
ध्ाप्त हा उसे संमेर्भोव से सहन- करंते 'प्रसार करना | अठवी में एक 
मेनोरिम्य बोग हैं उसे देखेनें- से ही महा दुःख होता है और उसमे जाने 
वाद्य धरा -मुक्ते होता हैं, ईसलिये उसंको तरफ वुंष्टी भी नहीं करते 
सीधे २ रास्ते से अंटवी समाप्त करनां। आगे सब सखदाता उपचन भोप्त 
हींगी.।:“यहूं सेथिवादी को उपदेश जिन्होंनें नहीं मानों वें क्षुधा' 'तुँषां से 
को ,संक्षँगे करेंते' ही कोंटपांतविच्छ के दंश से भी आंधिक वेदना से व्याकर्ल 
ने अरराट करेंतें अंकील मंत्युको प्राप्त हुये | और जिन्होंने साथवांही 
की आंज्ञों, मानीः वें अटंवी को यार कर 'उपवने मे जा पेरमरसखोी बने। 


जो है) 


आवाथे--लाथवाही सो. अस्हिन्त भगवान, साथ का परिवारसो चारो 
संघ अटवी सो यवा अवस्था प्राप्त "बगीचा सो रतन्नी, जिन्होंने अरिहृन्त 
की आज्ञा -का भग किया वह दःखी ओर पालन की सो मोक्ष उपवन को 
प्राप्त कर सुखी हुए |  .. ,.। - ६७६३४, 


रे 


पी 


| 
# 


गज 


| 


* ,&] 





जन तत्त्व प्रकाश | 

' “ख्पडिहुय वरणोण देसण घराणं” अप्रतिहृत-दसरे से घात को 
प्राप्त न होते ऐसे केव्रछ ज्ञान और केवल दशन के धारक. “वियद्ध 
छठमाणं” छत्तस्थ ( ढकी हुई ) अंवस्था से निदृते कम आउछांदन से 
भंगवान के आत्म प्रदेश खल्‍ले होगये । “जिंणाणं, जावयाणं” जिन्हूंनि 
सारे जगत्‌ जन्‍्तुओं का प्राभव किया ऐसे कम शत्रुओं को भरिहन्तने जीते 
और अपने अनयायियों को भी कर्म शत्र जीतने की युक्तित बता कर 
जिताते हैं. 'तिनज्नाण तारियाणं” दुस्तर संसार सागर को मगवान आप तिरतें 
हैं और अपने अनयायियों को तारते हैं । “बद्धाणं, घोहीयाणं”” भगवान 
खबयं महा तत्वक्ष हैँ और अपन अनयायियां को भी तत्त्वज्ञ घनाते हैं । 
“मुत्ताणं, मोयगांणं/” राग छेष कर समुत्तज्ञ हुये कम बन्चन से भगवान 
- मुक्त हुये-छूटे और अपने अनुयायियां को भी उक्त बन्धन से मुक्त 
करते हैं-छुडाते हैँ । “सव्यनु सब्व दरसीणं” सर्वेज्ञ सर्व पशी, सुक्ष्म 
बाद्र-प्रस॒ स्थावर, कृत्रिम अकृत्रिम, नित्य आतनित्य, इत्यादि जगत्‌ के 

सब पदार्थों को ज्ञान से जानते हैं ओर दर्शन से देखते हैं । 
यह यक्तिव्चवित अरिहन्त के गुणों का कथन किया, किन्तु ऐसे र* 

अनन्तान्त गुण गण के धारक भरिहन्त भगवन्त होते हैं।' 








दश कम अमि क्षेत्र के तीनों काल की चोवीसी के 
3२० ताथक्रा के नाम | 

जस्बुद्गीप भरत क्षेत्र, सुत काल के २४ तीथंकर, १ श्री केवल ज्ञानीजी ' 

२ श्री निवाणीजी, ३ श्री सागरजी, ४ श्री महाशयजी, ५ श्री विमल 
प्रभुजी, ६ श्री सवोनुभुति जी, ७ श्री श्रीधरणी, < श्री श्रीदत्त जी, ६ 
श्री दामोद्रजी, १० प्ली संतेजजी, १९ श्री स्वाभीनाथजी, १२ श्री मुनि- 
सत्रतजी, १३ श्री समितिजिनजी, ९४ श्री शिवगतीजी, ११५ श्री अस्तांग 
जी, १६ श्री नमीध्यरजी, १७ श्री अनिलनाधजी, १४८ ग्री यशोपर जी 


सना डककन बल जी *+.. #- 


जन 


है| 


कत न+ 


के - प्रकरण १ छा अहँत-॥ 


१९ श्री कृताथजी, २० श्री जिनेश्वरजी। २१ श्री शडमतिजी,-२२ श्री 
शिवकरजी, २३ श्री स्पान्दननाथजी और २१४ श्री सम्प्रातजी | - 
जम्बुद्दीप भरतक्षेत्र के वतेमान के २४ तीयेकरों के नामादि- १- मत, 
काल को चोबीसीके अंतिम (२ ४वें);तीर्यकरके मोक्ष गये बाद.अठारह(. ८ 9). 
कड़ा कोड. सागरोपम बाद इक्षाग भूमि # (ईख के खेत, के किनारे) में | 
नासी कुलकर की परनी मरु देवी से वतेमान - चौबीसी के प्रथम तर्थिकर -. 


' श्री ऋषभ्रदेवजी! (आदिनाथजी ) का जन्म हुआ, इनके शरौर का वर्ण 


सुबण का जसा पीला, वृषभ (बेल ) का लक्षण, देहमान ५०० .धनष: 
का, आयुष्य 4४ लक्ष_ पूरे का; जिसमें ८३ छक्ष पूर्व गृहवास, में रहे, 
आर एक लक्ष पूर्व संयम्रपाक्र, तीसरे आरे के ३, वर्ष ८॥ महीने बाकी' 
ओ तब दर हजार साधुयों के खराथ मोक्ष को प्राप्त हुये । 

, 5 फ़िर ५० छक्ष क्रोड. सागर बाद अयुध्या नगरी के. जित शात्र 
राजा की-विज्ञयादेवा रानी से दुसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथजी” का जन्म 
हुआ. इनका शरीर सवर्णे जैसा पीछा, इस्तिका 'लक्षण, देहमान ४५० 


' शतष्प का, कायष्य ७२ लक्ष पर का जिसमे ७१ लक्ष पव गहवास में 


रहे एक लक्ष पृत्रे सपम पाठ कर एक हजार सराघुय्राक साथ भ्ाक्ष गय | 





# पहिला आरा ४ कोटाकोंटिक सागरोपम का, दूसरा आरा ३ कोटाकोशी सागरो- 


, भ्रम का, तीसरा आरा २ कोटाकोंटी सागरापम का यों ९ सागर उत्सर्पिनी काछ के और ९ को 
: थाकोंदी अवसपनी काछ के तीनों आरे के 'ऐसे १८ कोटा कोदी सागर तक तीर्थंकर 


। उत्पन्न होमे का उत्कृष्ट अन्तर होता है । 


है 
. | ऋोड़ की संख्या को क्रोड की सेख्या से ग्ना करकेजां भअक' आब उस करोढा- 


. करोड कहते हैं... बा मलिक 
ह उस वक्त तक ग्राम नहा-वस य॑ प्‌ 
* ह टक्षण-चिन्ह को कहते हैं, यह पॉवर्मे होते हें कोई छाती में भी कहते हैं, 
हुए ७० कक्ष "६ हनारवर्प को एक क्रोड से गुणा करे तब ७०७५६०००००००९०० 


है ७ ओ है हा 


इतने वृष एक पूतर के हीते है । 


' जैन तत्त्व प्रकाश बन्द 
३ फिर ३० छक्ष क्रोड सोगर बाद श्रावस्ति नगरी के जीतारी 
राजा की सेनाद वी रानी से तीसरे तीयंकर 'श्री सम्भवनाथजी” का जन्‍म 
हुआ. इनके शरीर का वर्ण सुबणे जेसा पीछा, अश्व का लक्षण, देहमान 
: ४०० धनुष्य का आयुष्य ६० रक्ष पूरे का. जिसमें ५५९ लक्ष पूर्व गृह- 
वास में रहे एक लक्ष पूर्व लंयमपाल एक हजार साधुयोंके साथ मोक्ष गये. 

8 फिर १० लक्ष क्रोड सागर बाद बनीता नगरी के संवर राजा की 
सिद्ाथों रानी से चौथे तीर्थंकर श्री अभिनेन्द्नजी' का जन्म हुआ. इन 
का शरीर का वर्ण सबर्ण जैसा पीछा कापिं (बंदर ) का लक्षण. देहमान 
३५० घनुष्य का. आयुष्य ५० लक्ष पृ का. जिसमें ४९ लक्ष पृ गह- 
वास में रहे.एक लक्ष पत्र सयमपर एक हजार साधुयों के साथ मोक्ष गये 

५ फिर ९ लक्ष क्रोड सागर बाद कचनपुर नगर के मेर्घरथ राजा 
की सुमेगला रानी से पांचवे 'श्री सुमतिनाथजी? तीर्थंकर का जन्म हुआ 
इनके शरीर का वर्ण सुवर्ण जैसा पीछा, क्रोंच पक्षीं का छक्षण, देहमान - 
३०० धनुष्य का, आयुप्य ४० रक्ष पूवे का, जिसमें ३९ छक्ष पूषे गृह- 
वास में रहे एक 'पूत्रे सयेमपाछ एक हजार साधुयों के साध मोक्ष गये । 

६ फिर ९० हजार क्रोड सागर बाद कोसस्थी नगरी के श्रीधर राजा 
की सुसिमा रानी से छठ्ठे तीर्थंकर श्री प्मप्रभुजए का जन्म हुआ. इनके 
शरीर का वर्ण मानक जैसा छाल, पत्र कमल: का लक्षण, देहमान २५० 
. धनुष्य का, आयुप्प ३० छक्ष पूर्व का, जिसमें २९ रक्ष पुरे गृहवास मे 

रहे. एक लक्ष पूष्रे सपमपृछ एक हजार साघुयों के साथ मोक्ष गये । 

७ फिर ९ हुजार क्रोड सागर के बाद वाणारसी नगरी के प्रतिष्टे 
राजा की पृथ्वी देवी रानी से सातवें तीयकर 'श्री सुपाइत्ननाथजी' का जन्म 
हुआ. इनके शरीर का वर्ण सुत्र्ण जैसा पीला, स्वस्तिक का छक्षण, देह- 
प्तान २०० घनुप्य का आयष्य २० लक्ष पत्र का, जिसमें +९ लक्ष पत्र युह- 
वास मे रह. एक लक्ष प्र सयमपार एक हजार साधयाो के साध मोक्षकी गये. 


३६. ह प्रकरण १ नल 0 लत की अह्ँत-। 


२३ शी कृताथजी, २० श्री जिनेश्वरजी, २१ श्री शुडमतिजी,.२२ श्री 
“ शिवंकरंजी, २३.श्री रप्ानद्ननाथजी और २४ श्री सम्प्रातजी | 
... जस्बुद्यीप भूरतक्षेत्र के वर्तमान के २४ तीर्थकरों के नामादि- १- भत 
. हॉल का चोबीसीके अंतिम (२४ व) तीर्थकरके मोक्ष गये बाद अठारह(१ ८१) 
कआडा करोड + सागरोपम बाद इक्षाग भाति # (इंख के खेत के किनारे) में 
नाभ। कुकर की पत्नी मरु देवी से वर्तमान चौबीसी के प्रथम तरथिकर 
. ह कपभदेवओ! (आदिनाथजी ) का जन्म हुआ, इनके शरीर का वर्ण 
ड्रग का जसा पीछा, वृषभ (बेल ) का लक्षण दृहमान ५०० धनष : 
हो, आयुष्य ८४ लक्षओ पर्व का. जिसमें ८ रे कक्ष पर्व गृहवास में रहे 
ओर एक रक्ष पर्व सयमपाक् तासर आरे के ३, वर्ष ८॥ महीने बाकी 
5 तय देश हजार साथुयों के स्राथ मोक्ष को प्राप्त हुये । -. | 
ह फ़िर ५० छक्ष क्रोड सागर गाद अयुध्या नग़री के जित दात्र 
जा की विजयादेवी रानी से दूसरे- तीर्थंकर “श्री अजितनाथजी? का जन्म. 
डुआ. इनका श्र सवर्ण जैसा पीढछा हस्तिका लक्षण, देहमान ४8 ५० 
अलुप्य का, क्षायुष्य ७२ लक्ष पव का जिसमें ७२ लक्ष- पव गहवास 
“हैं एक छक्ष पूत्र संयम पाछ कर एक हजार साधरयों के साथ मीक्ष गये। 
5. 
4 हे जाता ५ लोटकोरिक सापशेणण ॥ दष्ण ३ कोटाकोशी सागरो 
मका, तीसरा आरा २ कोटाकोटी सायरापम का या९ सागर उत्सर्पिनी काछ के और ९ को 


कट अवसापनी काल के तीनों आरे के एस २८ काटा कोटी सागर तक वाथकर 


त्पन्न होने का उत्कृष्ठ अन्तर होता है । " रु 
$ क्रोड.की संख्या को क्रोड की संख्या से गुना करकेजो अक'. आये उसे क्रोडा- 
कीट कहते हैं... * है, ४ 
लें उस वक्त तक त्राम नहीं-वसे ये 
. है रक्षण-चिन्ह को कहते हैं, यह पांव में होते हैं कोई छादी में भी कहते हैं 
+# ७० लक्ष ६६ हनारवर्प को एक झोट सग्रुणा करें तब॒ ७०५६५०००००००७०७० 


छा 


रतन वष एक पूत्र के होते हैं । 


' जैन तत्त्व प्रकाश बर्दु 
| फिरं ३० छेक्ष क्रोड सागर बाद श्रावर्ति नगरी के जीतारी 
'शंजा की सेनांद वी रानी से तीसरे तीयकर “श्री सम्भवनाथजी” का जन्‍म 
हुआ. इनके' दरीर का वर्ण सुब्ण जेसा पीछा, अश्व का लक्षण, देहमान॑ 
- ४०० घधनष्य का आयुष्प ६० रक्ष पूर्व का. जिसम॑ ५९ लक्ष पूर्व गह- 
धास मे रहे एक लक्ष प्वे खंयतपाल एक हजार साधुयोके साथ मोक्ष गये 

४8 फिर १० लक्ष क्रोंड सागर बाद बनाता नगरी के संघर राजा कीं 
सिद्धाथा रानी से चोथे तीर्थकर 'श्री अभिनेन्दनजी' का जन्म हुआ. इन 
का शरीर का ब्णे संग जैसा-पीला कवि (बंदर ) का लक्षण. देहमान 
३५० धर्नेष्य का. आयुष्य ५० लक्ष पव का. जिसमें ४९ लक्ष पृव॑ गह- 
वास में रहे. एक लक्ष प्र सयमगर एक हजार सखाघध॒यों के साथ मोक्ष गये. , 

' प्‌ फिर $ लक्ष क्रेंड सागर बाद कचनपुर नगर के मेघरथ राजा 
की सुमेगला रानी से पांचवे “श्री सुमतिनाथजी? तीथंकर का जन्म हुआ 
इनके शरीर का वर्ण सुवणे जैसा पीला, क्रोंच पक्षी का छक्षण, देहमान- 
३०० धनुंष्य का,आयुप्य 8० लक्ष पूवे का, जिसमें ३९ छक्ष पृ गृह- 
वास में रहें एक पूर्व संयमपालू एक हजार साधुयों के साथ मोक्ष गये । 

६ फिर ९० हजार क्रोड सागर बाद कोसस्थी नगरी के श्रीधर राजा 
की सुसिमा रानी से छठट्ठे तीर्थंकर 'श्री पद्मप्रभुज? का जन्म हुआ. हनकें 
शरीर का वर्ण सानक जैसा छाल, पक्ष कमल: को क्षण, देहमाव २५० 
धनुष्य का, आयुष्य ३० छक्ष पूरे का, जिसमें २९ छक्ष पूर्व गृहवाप्त में 
रहे. एक लक्ष प्र सयमपाछ एक हजार साधर्यों के साथ माक्ष गये। 

७ फिर ६ हजार क्रोड सागर के बाद वाणारसी नगरी के प्रतिष्ट 
राजा का पथ्ची देवी रानी से सातव तीथंकर श्री सुगइ्ननाथजी”का जन्म 
हुआ. इनके शरीर का वर्ण सुबर्ण जैसा पीला, स्वस्तिक का लक्षण, देह- 
सान २० ० घनुष्य का, आयुष्य २० लक्ष पत्र का,जिसमें १९ लक्ष पर्त गह- 
वास मे रहूं एक लक्ष पृथ सयमपारु एक हजार सांधर्यो के स्राथ मोक्षको गये. 


६४ बा] 
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४ फिर ९०० क्रोड सागर बाद अन्द्रपुरी ;नगरी के महासेन राजा 
की लद्ष्मनां देवी रानीसे आठवें तीर्थकर “श्री चन्द्रप्रभुजी' का जस्म.हुआ देह 
का वर्ण हीरे के जैसा श्वेत, चन्द्रमा का, छक्षण देहमान १५:०:घनष्प का 
आयुष्य ९० लक्ष.पू का, जिसमे- ९ लक्ष, पूर्व गहवास में रहें. एक, लक्ष 
पृत्रं सयमपाद् एक हजार साधुयों के साथ सोक्ष-गये | | 

९ फिर ९० क्रोड सागर बाद काक़न्द्ी नगरी के सग्रीव- राजा 
की रामादेवी रानी से नववें तीर्थकर: 'श्री-साविधीनाथजी” का -जन्म हुआ 
इनके शरीर का बणे द्वीरे के समान खेत,-सगरमच्छ का -लक्षण, देहमान 
३०० धनुष्य का, आयुष्य २ छक्ष पूर्व का, जिसमे एक व गहवास में 
रहें और एक लक्ष प्र सयमपाल एक हजार साध॒यों के साथ मोक्ष गये 

३० फिर ९ क्रोड सागर .पीछे- भ्दलपुर नगरी के दुढ रथ राजाकी: 
ननन्‍्दादेवी रानी से दशवे तीर्थंकर “श्री शीतहनाथ जी ? का जन्म हुआ 
देह का वर्ण सवर्ण जेसा पीला, श्री वत्सस्वस्तिक का लक्षण, देहमान ९० 
धनुष्यः का, आयुष्य १ लक्ष पूत्र का, जिसमें पॉन छक्ष पूर्ष , गृहवाप् में _ 
रहे, और पाव लक्ष पूव संयमपाल -एक..हुजार साधुषों के साथ मोक्ष गये. 

.. 99 फिर एक क्रोड सागर में एक अब्ज छास॒ट रक्ष छब्बीस. हजार 
, बष कम के बाद सिंहपुरी नगरी के विष्णु राजा की विष्णु देवी राती[से 

इग्यारब ताथिकर श्री अ्रयासनाथ जी हुये। इनके :शरोर का वर्ण सुबगे 
. जैसा पीछा, गेडे का लक्षण, देहमान <० धनुष्य का, आायुप्य <४ छक्ष 
पब- का, जिसम॑ ६३ लक्ष पृव गृहवास म॑ रह. ९१३ लक्ष पत्र सयप्त 
पार एक हजार साधुयां के साथ माक्ष गयव | 

१२ फिर ५३ सागर वाहन चस्पापरां नगरी के वस पज्य राजा कै 
जयादेवी रानी- से बारवे -तथिकर श्री वासपृज्यजी' का जन्म हुआ. इनक 
शरीर, का-वर्ण मणक जेसा छाल:भसे का-लक्षण, देहुमान ७० पनुष्य,, 
आयप्य ७२ छक्ष वर्ष का, जिसमें ३८ लक्ष वे गृहवास में रहे, ५४ 


अक. कलर 
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“हक्ष बे संम्रम पछ ६०० साधुयों के साथ- मोक्ष, गये 'साधुयों के साथ मोक्ष गये ।- 

१३ फिर ३० सागर बाद कम्पिलपुर नगर : के कुतबर्म राजा 
क्री इयामादेवी रानी से तेरवे.तीथकर, श्री विमछनाथ जी! का जन्म हुआ 
इनके शरीर का वर्ण सुवर्ण जैसा पीछा, बराह का लक्षण, देहमान ६० 
घनुष्य का;. आधुष्य ६० लक्ष वषका जिसमे ४५ कक्ष वर्ष गृहवास में रहे 
ओऔर ३५ लक्ष वर्ष संयमपाल ६० ० - साधुयों के साथ मोक्ष' गये । 

१४ फिर ९ सागर ..बाद अयोध्या नगरी.के सिंहसेन राजा की 
सुयशा रानी से चोदव तीथंकर श्री अनन्तनाथ जी? का जन्म हुआ, इन 
के शरीर का- वर्ण सुतर्ण जैसा: पीला, सीकरे पक्षी का लक्षण, .देहमाने 
५० धनुष्य.का, आयुप्य ३० रक्ष वष का, जिसमें २२॥ छक्ष, वर्ष गुह- 
वास में रहे और ७॥ लक्ष वर्ष संयम्रपाछ ७०० साधुमरों के साथ मोक्ष गये: 

. १५ फिर ४ सागर के.बाद रत्नपुरी के भानु राजा की सुब॒ता रानी 
से पन्द्रहव तीर्थंकर श्री ,धर्मनाथजी” का जन्म हुआ. इनके शरीर का वर्ण 
सुवर्ण जैसा पीला, बज़ का लक्षण, देहमान, ४५ घंनुप्य को आयंप्य .९० 
लक्ष वर्ष का, जिसमें से-९ लक्ष वर्ष -गहवास में. रहे, और एक लक्ष. वर्ष 
सयम्प्राछ < ००, साधुयों के साथ मोक्ष गये | ., हम 

१६-“फिर ३ सागर सें पुनपतय कम-के. बांद हस्तनापर के वि 
सेन राजा की अचिला रानी से सोलत तीथंकर ' श्री शान्तिनाथ जी * का 
जन्म हुआ, इनके शरीर का वण सुबर्ण जैसा पीछा, भृग के। लक्षण, दे ह- 
मान ४० धनुप्प, आयुप्य ९ रक्ष-चष का जिसमें ७५ हजार वर्ष गहवास 
में रहे ओर २५ हजार वर्ष संयमपाकु ९०० साधयों के साथ मोक्ष गयगे 

, »७ [फर आधे पल्योपमबाद गजपुर नगर के सुर राजा की श्रौदेश्री 
रानी से सन्नहवें तीयकर “श्री कुथनाथजी ':का जन्म हुआ, इनके शरीर 
का वर्ण सुब॒णे जैसा पीछा, बकरे का लक्षण, देंहमान ३५ धन्य का 
आयुष्प ९५ इजार वर्ष का. जिसमें से ०९॥ हजार वर्ष गृहवास में रहे, 








श्र अ्रकरण १ला अहईत । 
ओर २३॥ हजार वर्ष सयमपार एक हजार साधुथों के साथ मोक्ष गये। 
३८ फिर पांव पल्योपम में से एक कोंड एक हजार वर्ष कम के बाद 
हस्तिनापुर नगर के सुदरैन राजा की देवीरानी से अठारवे तीर्थकर 'श्रीः 
अरहनाथजी” का.-जन्म हुआ. इनके शरीर का वर्ण सुवर्ण जैसा पीछा; 
ननन्‍्दावते स्वस्तिक का लक्षण, देह का नाप .३०« धनुष्य का, आयुष्य ८४8 
हजार वर्ष का, जिसमें से ६३ हजार वषे गृहवास में रहे और २१ हजार 
_ व संयमपाल एक हजार साधुर्यों के साथ मोक्ष गये । 

३१९ फिर एक क्रोड.एक हजार वर्ष बाद मिथला नगरी के कुम्म 
राजा की प्रभावती रानी, से उन्नीसव तीर्थकर “श्री मछानाथजी” का जन्म 
हुआ. इनके शरीर का वणे पन्ने जेसा हरा. 'कुम्मका लक्षण देहमान २५ 
घनुष्य का, आयुष्य ५५ हजार बर्ष का जिसमें से १० ० वर्ष गुहवास में रहें 
घु४९०० बषेसयमपाल ५०० साधु ओर ५००.आयीथों के साथ मोक्ष गये । 

२० फिर ५४ लरक्ष वर्ष बाद राज गृही नगरी के सुभिश्रराजा की 
पदूमावती रानी से बीसवें तर्थकर "श्री मुनिछुश्॒तजी” का जन्म हुआ 
इनके शरीर का वर्ण नीरूम, जैसा दयाम कर्म काछवे का लक्षण 'देहमान 
२० भनुष्य का, आयुष्य ३० हजार वर्ष का जिसंमे से “२ २॥ वर्ष मृह- 
वास में रहे ७॥ हजार बर्ष सर्यम गछू एक हजार साधुययों के साथ मोशन गये, 

२१ फिर ६ वर्ष बाद मथुरा नगरी के विजय राजा की विश्नादेवी 
रानी से इकीसवें तीथथंकर 'श्री ममीनाथजी ” का जन्म हुआ इन के शरीर 
का वर्ण सब॒ण जैसा पीला. निलोत्पल कपल .का लक्षण देंहुमान १५ घनु- 
प्य का. आयष्य ३० हजार बषे का जिसमें से ९ हजार वर्ष गृहवास में 
और एक हजार वर्ष सयमणरू एक हजार साधुयों के साथ मोक्ष गये. 

२२ फिर ५ लछक्ष वर्ष वाद सारीपुर नगर के समुद्र विजय राजा कीं 
शिवा देवी रानी से बाइसवे तीर्थकर “श्री भरिष्टमीनाथ जी? का जन्म 

' हुआ, इनके शरीर का वर्ण नीलम जैसा श्याम, शेख का लक्षण, देहमान 





. 
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१० धनुष्य का, आयुष्य १ हजार वर्ष का जिसमें से ३०० व गृहवास 

में रहें और ७०० वर्ष संयमपाल ५३६ साधुयों के संग सोक्ष गये | 
२३ फिर <४ हजार वष बाद बाणारसी नगरी के अश्वसेन राजा 


की. भामांदेवी रानी से. तेईलवे, तीर्यकर 'श्री पाश्वनाथ जी? का जन्म 


हुआ. इनके दरीर का वर्ण पन्ने जैसा हरा सपे का. छक्षण देहमान ९ हाथ 
का, आयुष्य १०० वर्ष का जिसमें ३० वंषें गृहवाल में रहे और' ७० 
वषे सयमेपाल कर एक हजार साधुयों के साथ मोक्ष गये 
२४,फिर २५० वध पेौछे पत्नी केड नगर के सिद्धाथ राजा 

त्रिसला देवी रांनी से चोबीसवे तीर्थंकर भरी महावीर स्वामी” का जन्म 
हुआ इनके शरीर का वर्ण सुबण 'जैसा पीछा 'सिहका लक्षण देहमान ७ हाथ 
कं आधुष्य, ७२ वषेका जिसमें से ३० वर्ष ग॒हवास में रहे! और ४२ वर्ष 
सयमपाल चौये आओरे के ३ वर्ष <८॥ महीने वाकी रहे तब अकेलेह्टी मोक्ष 

गये ह 


प्रथम तीथकर 'श्री ऋषभवदजी” से छगाकर आन्तिम तीथकर '्री 
महावीर स्वामी जी' तक एक क्रोडा क्रोड सागर से कुछ आधिक उसमें, 
3२००० वध कम का अन्तर जानना | 
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उक्त बतमान चौधासी के अन्तर शाश्वते हैं. भूत काल म अनन्त 
चोबोसी इसही! अन्तर से हुई और भविष्य काछ में भी अनन्त चौबीसी 
इसही अन्तर से होगी. सब तीथकरों का देहमान आयुप्प उक्त वर्तमान 
सोवीसी के जितना ही जानना. विशेष इतना ही है कि-उत्सर्पनी काल 
में प्रथम तीर्थंकर से अन्तिम तीर्थकर तक डक्‍्त प्रमाने हा और भशत्र- 
सापनी काल में कन्तिम तीथकर से पाहिले तक उलट कहना 





ले 
अहत । 


हर 


प्रकरण १लछा 
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जैन तत्व अकाश - श्ष 

१ श्रीणिक राजा का जीव प्रथम नक से आकर पाहिले श्री पप्षनाभजी 

होंगे? २ श्री महावीर स्वामी जी के काका सुपाशवे जी का जीव देवल्लाक से 
आकर दूसरे “श्रीसुरदेवजी' होंगे. ३ कोणिक राजा का पुत्र उऊदाइ राजाका 
जीवे देवक्ोक से आकर तीसरे “श्रीसुपार्ंबजी” होंगे, 8७ पोटिका अनगार 
का जीव तीसरे देवलोक से आकर चौथे 'ओए स्वयंप्रभुजी' हेँगे. ५ दृढ युद्ध 
श्रावक का जीव पांचवे ऐेवल्रोक से आकर पांचर्वे श्री सवोनुभातिजी' होंगे. 
६ कार्तिक शेठ का जीव प्रथम देवछोक से आकर छठ्ठे श्री देवश्नतिजी/ 
होंगे . ७ इख श्रावक का जीव देवकोक से आकर सातवें श्री उदयनाथजी* 
होंगे. < आगन्द श्रावक का जीव देवछाक से आकर आठवें 'श्री पेढालजी'*, 
होगे. ५ सुननन्‍द श्रावक का जीव देवछोक से आकर नववे 'श्री पोठिक्जी' 
होंगे. १० पेखली श्रावक के धर्म भाई सतक श्रावक का जीव देवलोक 
से आकर दशवे श्री सतकजी' होंगे. ११ कृष्ण जी की माता देवकी रानी 
का जीव न से आकर ग्याहरवें श्री मनिव॒तजी' होगे. १ २ श्री कृष्णजी का 

। जीव तीसरी नके से आकर बारहवें “श्री अममजी' होगे. १३ सुजेष्टा जी 
» का पुत्र, सत्य की रुद्र का जीव, नके से आकर तेरहवे 'अ्रीनिःकपायजीः 
होंगे. १४ कृष्ण जी के आता बलभद्रजी को जीव पांचवे देवलोक से आ- 
कर चौद॒हवे “श्री निष्पुलाकजी' होंगे. १५ राजगही के घजन्ना साथ वाही 
की बन्धव पत्नी सुलसा श्राविका का जीव देवलछोक से आकर पनद्रहवे 
प्री निमजी! होंगे. १६ बरूसद्रजी की माता रोहिणी का जीव देवलकाक 


हि. 


१-पाठली पुर पाते, २-प्रयम देवकाक के इन्द्र का आयप्प दो सागरोपम का है 


और इन का अन्तर घोटा है इस किये जो कार्तिकशेठ का जीव प्रथम देवकोक का इन्द्र हुआ हैं 
वह इन को नहीं जानना किन्तु दूधरे कोई कार्तिक शेठ हैं. ३-मगवती सूत्र में कहे मे 
। शैन्न आवक यह नहीं हैं परन्तु काई दूसरे हैं ४-उपाशक दक्शांग में कष्ठे हुपे महावीर 
स्वामी के आवक यह नहीं है परन्तु कोई दूसरे हैं. यह समक्य दृष्टे, माटिकिक राजा, 
' | चक्रपती, साधु, केवछ शानी मोर तीर्षेकर इन ८६ पढ़ीयों के धारक होंगे, ०-यह भी उक्त 
. ६ पद्दीयों के धारक होगे ६-पह मी उक्त ६ पढ़ी पायेंगे ७-कितनेक कहते हूँ कि यह 





रद ... प्रसंकण' लो अहते | 
से आकर सोलहव श्री चित्रगुप्तजी .हागे. १७ कोछाणक वेहराने वाली 


५ 


सवती गाथा पत्नी का जीव देवलाक से आकरे सन्न॒हुंव 'श्री समाधिनाथजी?, 
हगे. १८ सततिलर्क श्रावक का जीव देवलोक से आकर अठारहवें श्री 
सवरनाथओी' होगे. ३९ दारका-दाहक दीपायन ऋषि का जीव देवलोक 
हज आकर उन्नीसवे 'श्री:यशोधरजी' होंगे. २०-करण का जीव देबलोक 
से आकर बीसवे श्री विजयजी' होंगें. २१ निम्नन्थ॑ पुत्र (मल्लनारद)- का 
जीव दवछाक से आकर इक्कीसव “श्री मल्यदेवंजी” होगे. २४२ अम्बन्ड 


4६ ० 


आवक का जीव देवकाक से आकर बाइसवें: श्री देवचेंन्द्रजीः, होगें. २३ 


अमर का जीव देवरछोक से आकर तेइसवे श्री अनन्तंवीयजी! होगे. ओर 


पक 


४ सतक जा का जांव सवाथासेह विमान से आकर चॉबीसव ओ्रा भव्र 


भले 


करजा हाग.र 9, ", 0 आय 2 











9३ में तीथकर हांगे परन्तु १२ वे का अन्तर ४६ सागर का हॉंता है ६ य्‌ 


पमेलता नहों-हैं किन्तु पत्चालुपर्वी से २३वें होत हैं, <-क्रितनेक सांगढी ताएस को भी 
खत तिछूक कहते हैं. तत्व केव॑दी गम्य. -९-इन को किसंनेक १०० कोरवों के भाई 


छ्ड 


जी कहते हैं और कितनेक चपापुरी पति श्री वास पृज्यजी के परिवार के भी कहते हैं 
लत्त केवकी गम्प १०-किवनेक इन को. रावण के वक्‍त का नारद कहते हैं, ११-यह 


बे 5 पक 


खब॒वांह सन्न में कह अम्बर आदटक नहीं हैं किन्त छुलसा आदिका की परीक्षा की वे हैं , 

#£ उब्त चौवीस तीर्थकरों का अन्तर बिलाते हुए कितनेक का अन्तर पिता नहीं हैं 
जिससे जाना जाता है कि किंतनेनि:तों तीर्यकर गोत्रोपाजेन कर लिया हैं ओर कितनेक 
आगे के मवान्तरों में तीर्थंकर गोत्रोपाजन करंगे, किन्तु उन का नाम यहां खोक दिया 
है, जैसे महावीर स्वादीजी का वाम २१ भव पहिले ही मारिच के भव में श्री ऋषभदेव 
जीने खुदा कर दिया या. दत्व केवछी गम्य, - 


4 


जम्बद्यीप ऐर|वव क्षेत्र के ७र ताव॒प तथिकरों के नाम । 


“जत काल के २४. बरतमान काछ .के २४ | सविष्ण काल के +४ 























३ श्री पंचरूपजी 
२०१ ज़िनघरजी 


9 श्री बारूचन्द्रजी-. | ९ श्री सिदाथर्जी 
२,, सुंत्रतजणी (६8५ बिमलसेर्नजी . -«. 


३? सम्प्रवककतजी ' |३+ अग्नितिनजी. | ३, जयधोषजी * 
४ ” -उरमतजी ४,. ननन्‍दरसनजी ४ ५ आनन्‍द्सेन्जी 
५१” आदिछांयनी | «५, ईतजी ५, सुस्मंगलूजी: 

& ” असीनन्दर्जी ६ ” ब्रतघरजी ६ , वेज़घरजी, 

७ ” रत्नसतैनजी ७ , सोमचन्द्रजी ' |७,, निंवीणजी , 
८ » रामेश्वरजी ८ , घृतिधवीरजी "| ८, पमेठिजर्नी 


९ ? रंगोजितजी - *' 
१ ०” विनपात्तजी 


९. शास्तीपहेयजी | ९, स्टंंसेचजी: 
५० , शिवसातिजी ' ० ,, गंदासिनजी 
१११ औआरोवसजी २ » अयांसजी “ ९१ » रविमित्र॒र्जी , 
१२” इुमध्यानजी “ ५ सुतजरूजी ऐ ५ शान्तिसिनजी , ' 
१३” विप्रदतजी . ५3 श्रयर्सेनजी १३ ,, चन्द्रदेवजी 
१४” कुवारजी . उरपेशान्तजी. ४ ,, महाचब्द्रजी 
१५  सर्वसहेलजी. १५ ,, खत्यलन ता ।९५ , सुर्ताजनजी : 
&  परमेजनजी ' १६५ अनसन्‍्तवरर्यजी ६६, निरकेरणजी 
4 सोभीग्यिजी हि परित आप ६७ , सुद्तजी 
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३८१ द्वाकरजी (८ ,, क्षमीधानजी जिनेंन्द्रजी 
३९ ,, इतविन्दुजी ' ५ मरुदेवजी १६ ,, सुपारेवजी 


० ,, सिद्कान्तजी (२० ,, ख्ीघरजी ६ ५ सेकीशल्यर्जी 
२१ ज्ञानसरीजी.. ६ ,, शीकेठजी २२ , अनन्तजा। 
९, कव्पद्रुमजी. ६ ,, अग्निप्रभुजी ५ विपलप्रनुजो 
२३ .. तीप्रेफलजी.. रि१ ४ अग्निदतज्ञी [६० अमृनतैलर्जी 
३४॥ बअक्षप्रमुजी २४ , वीरसेनजी रथ ,, आर्निर डे 


पव॑ं धात की खण्ड मतथ्षेत्र के ७२ तीयकरों के नाम 


वतेमान काल के २४- साविष्य कार के २४ 
१ श्री युगादिदेवजी 


ज्तकाल के ९४ 


' ॥ श्री रनप्रभुजी 
३, अमितदेबजी 
डे» सभवजी 
७ » अकलड्डूजी 
५ ५ चन्‍्द्रनाथजी 
६ ,, शमकरणी 
७,, पेंवनाथजी 
८ ,, सन्द्रनाथजी 
९ ,, एरन्द्रजी 

2. * ,, स्वामदिवजी 

3१ , देवदत्तजी 

(२ ,, वासदत्तजी 

॥३ , अयनाथजी 
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यह जम्बुद्दीप के भतक्षेत्र में वतेमान :कालछ के दुसरे, तीर्थंकर श्री , 
हे 


अजितनाथ्ी के:वक्‍्त में हुये उंत्कूष्ट पद १७० तीथकर्रों के. नाम कहे 


'इसमें से १६ तीथंकर तो नीछूम जैसे श्याम, वर्ण के हुये. ३८ पंचे जैसे 


च्च्छ 


हरे वर्ण के हुये. २०“मानक जेसे लाहछं बणे' के हुये. . १६ खथबणे-जैंसे 
0७७ 


पीले वण के हुये ओर '««» हीरे जेसे-भ्वत वर्ण के हये. ऐसा ग्रन्धकारों 
का कथन है। 


वृतमानच काल में पच महावदह क्षेत्र मे १०ताथकर है । 
: प्रथम तीथकर अ्री सामंघर -स्वामी जी जम्ब॒द्दीप के सदर्शन मेरूपवेत 
से पव दिशा के महाविदेह की <वीं,प्रष्कहाबती नाम की विजय की पण्ड- 
रिक' गणी नगरी के अश्रेयाँस राजा की सत्य की' रोनी से हुये. इनके 
वृषभ ( बैल ) का लक्षण, ओर स्त्री का नाम -रुकमणी. ... 

३ जम्बंदीप के स॒दशनमेरू पर्चिम की मह्ठाविदेह की २८वीं वेप्रा विजय 
की विजया नगरी के ससदढ्व राजा की स॒तारा रानी से दूसरे श्रीयुगमन्द्रं 
स्वामी” हुये इनके छग (बकरे) का लेक्षण ओर स्त्री का नाम प्रियंगमा. 

३ जम्बह्यीप के सुदशनमेरू से पु के, महावद्‌ह की ९म वच्छ विजय 
की सुसीमा नगरी के सुग्रीव राजा की विजिया देवी रांनी से तीसरे “श्री 
याह जी. स्वामी” “हुये. इनके रुक्ष॑ण मग (हिरन) का स्त्री.का नाम माहना 

४ अम्बह्ीप के सदशन मेरू पवेत से पश्चिम महाविदेह की २४वीं 
नलिनावती विजय की वितशोका नगरी के निसढ राजा की विजिया रानी 
से चौथे 'श्री बाहुजी! हुये इनके मर्केट (बदर) का कक्षण ओर ख्री का 
नाम किम्पुरिषा 

५ पर्व धात की खंड द्वीप के विजय मेरू से पूर्व को महाविदेह की 
८ब पष्कलावती विजय की पण्डरिक गणी नगरी के देवसेन राजा की 
देव सेना रानी से पांचवे श्री सजात रवामी” हुये. इनके सुर्य, का लक्षण 
ओर स्त्री का नाम जयसेना. 


' 'झैन तरव भकाश ३९ 


(5 


पक नमक 7 या पारा कप 65 कमी नल अल अप पत कक 
६ पे घात की खण्ड हीप' के विजय मेरू से पश्चिम महाविदेह 


२५वीं वष्रा विजया नगरी के मित्र भुवन राजा की समंगढारानी से छठ 
स्री स्वयप्रभ॒ स्वामी हुमे. इनक छक्षण उद्रंघा का और स्री का नाम बारसना. 

' ७ पर घातं की खंडर्हीप के विजयमरू से पत्र के महाविदेह की $मों 
बच्छ विजय की सुसिंमा नगरी के कीता राजा है बार सेना रानी से सातवें 
क्री ऋषमानन्द रवामीः हुये. इसके सिंह का लक्षण ओर री का नाम जयबती 

& चंब बात की खंड ठीप के विजय मेरू से पश्चिम महाबिदेह को 
३४१ नलिनावती विजय के! वित शोकों नगरी के मेघराजा वंग मगढा 
रंसी से भाठिवे 'श्री अनन्त वीये सवारी! हुये. इनके छंग (बकरे) का लक्षण 
और ख्त्री का नाम पिजयवता, 

९ पश्चिम घात की खड 8/प के अचल' मेरू पूव दिशा के महाविदह 
की आठवीं पृष्कछाबंती विजय का पण्डरिक नगरी के नाग राजा की सद्रा 
शनी से नववें श्री सुप्रभु रु मी हथे; इनके सूर्य का लक्षण और स्त्री का 
नाम विमका । । 

१ ५ परचम घात की खड हपप के अचल मेरू से पारिचम के -महा- 
देहू में २५वीं वन्ता विजय की विजया नगरी के विजयराजा का विजया 
॥ रानी से दशरव श्री विशालूघर स्वामीः हुये. इनके चन्द्रमा का लक्षण 

ओर स्त्री का नाम ननन्‍्द्सेना | 

पर्चिम धात की खंड छीप के अचड मेरू से पवे के महाविदिह 
की «वीं वच्छ विजय की सुसीमा नगत के पदमरथ राजा की सरस्वती 
रानी से इग्यारवें की विजयघर स्त्रा्मी हु; इनके वृषभ का लक्षेण और 
स्‍त्री. का नाम विजया देवी । 

२२ पश्चिम घात की खड हप हैं अचल मेरू से परिचम महाविदेह 
की २४व नलिनावर्ती विजय की वितशोका नगरी के वाहिमक राजा की 





४० प्रकरण १ला अहँत्त | 


पद्मवरती रानी-से बारवें “श्री चन्द्रानन स्वामी” हुये इनके वृषभ का लक्षण 
आर स्त्री का नाम छोलावती । - 

१३ पे पृष्कराधे दीप के मन्दिर मेरू से पश्चिम महाविदेह की <वीं 
पृष्कछावती विजय की पुण्डरिकगणी नगरी के देवकर राजा की यशोज्व- 
लरणुका रानी से तेरहवे “श्री चन्द्रबाहु स्वामी” हुये, इनके प्मकम्रल 
का लक्षण और स्त्री का नाम सन्धरा देवी | द 

१४ पवे पुष्कराध हप के मन्दिर मेरू से परिचम महाविददेह की श्ष्वीं 
वष्ता विजय की विजय नगरी के कुछूसेन राजा की यशोज्वका रानी से 
चोदहवे श्री इश्वर स्वामी” हुये इनके चन्द्रमा का लक्षण और स्त्री का 
नाम भद्गवती । 

२८ पूर्त पृष्कराध छीप के मन्दिर मेरू से परचम महाविदेह की ९वीं 
बच्छ विजय की सुसिमा नगरी के महाबरू राजा की महिमावती शांनी से 
पन्द्रहव श्री भुजंग स्वोमी” हुये, इनके पश्ष कमल का. छक्षण और स्त्री 
का नाम गवेसेना। 

१६ प॒वे पुष्कराधे दौप के सन्दिर मेरू से पश्चिम महाबिदेह की २४वीं 
नल्नावती विजय की वितशोका नगरी के वीरसन राजा की सेनादेवी 
रानी से सोलहवें श्री नेमप्रभुजी स्वामी” हुये. इनके सूये का लक्षण और 
स्‍त्री का नाम मोहनादेवी | 

१७ पश्चिम पुष्कराव द्वोप के विद्युतमाली मेरू से पृवे महाविदेह की 
<वीं पष्कछावती विजय की प॒ण्डरिकगणी नगरी के भमीपाल राजा की 
भानुमति रानी से सत्रहवे 'श्री वीरसन स्वामी” हुये. इनके वृषभ का लक्षण 
और स्त्री का नाम राजसेना । 

१५८ परिचम पष्करार्थ द्वीप के वियत्‌माली मेरू से पर्चिम मंहाविदेह 
की २८वीं वष्रा विजय की विजिया नगरी के देवतेन राजा की उमोदवी 


| 
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रानी से अठारहवे 'ओ्री महाभद्र स्वामी! हुये. इनके हाथी का लक्षण और 
सत्री का नाम सूर्यकान्ता । । 

. “३९ पश्चिम पुष्कर द्वीप के विद्युत्‌ माही मेरू से पूरे मह्दाविदेह 
की वीं" वच्छावजय की सुसिमा नगशी के सवोनुभृति राजा की गेगा 
देबी रानीसे उन्नीसवे श्री देवलेन स्वामी! हथे. इनके चन्द्रमा का लक्षण 
और स्त्री का बाम पल्नावती । 

२० पर्चिम पुष्करा् दीप के विद्युत बाली मैरूसे परिचिम महाविंदेह 


'की २४वीं तलिनांवती विजय की वितशोंका नगरी के राजपाल शाआकी 


कननी रानी से बीसबे श्री अजितवीये रवामी” हुये. इनके लक्षण स्वस्तिक 
का और रप्री का नाम रत्नमाला । 

उक्त २० ही विहरमान तीर्थकरों का जन्म, जम्बुद्दीर के भरत क्षेत्र" 
से सन्रहवे श्री -कुंधनाथजी के निवान (मोक्ष) गये बाद एकही सम थे ' 
हुआ और बीस "श्री मुनिसुब्रत जी के निर्वान गये बाद, वीसो दी ने 


कि 
भ्ट कप 


एक ही समय पीक्षा छी, बीला ही एक महीने छद्मस्त रहकर एक ही 
समय केवल ज्ञाय की प्राति की और यह बीस ही इसही भरतक्षत्र की भविष्य 
कारू की चौयीती के सातवें तीर्थकर श्री उदयनाथजी' के निवान गये बाह 
एक ही साथ सेक्ष जायेगे. इन बीस ही विहरमान पीथकरी का देहमान 
५४०० पनुष्य का और भआायुष्य <४ लक्ष पूर्व का जिसमें ८३ लक्ष एूर्ष 


रु 


तो गुहृवास में रहें और १ लक्ष पूत्रें सयम पाछ कर मोक्ष पध॒रेंगे. एच 
चीसों ही वर्तमान तीवैकरों के बोरासी २ गणधर हूं. वश २ रुक केदछ 
ज्ञानी हैं. सो तो फ्रोंडे ( एक २ अवे ) साधु हैं. सो लो कोड ही साघ्दीयां 
हैं. था दीसें| दी के सच मिलकर दो क्रोड केवछ ज्ञानी दो हजार फोड 
(. ) लाघु और दो हजार छोड साघ्वीयो की सख्या हैती है. वह ठीसों 
ही तीर्चकर जिस समय सोक्ष जाँयग उसही लगय दसरी विजय में जो 
जो तौयैकर ८ उत्यक्ष हये होंग वे दीक्ष सूहश फिर तीर्वकऋा पद को प्राप्त 


अजब ओल ने 


ााणाााााणाणा है ककक>-+ 5 कक रा लगाई पे के हक + 5 रद वर की किरर-मन्‍क। पे. 
€ सपघन्य २० सोधकरों से फनी फम मदर एडद ६३ ५ साफ रे तार मान रो २० शाह मात गये 
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हाजात हू. एंसा अनादा काल से हांता चला आया है ओर आगे अनंत 
काल तक होता ही रहेगा अथात्‌ जघन्य ( कम से कम ) २० तीथकरों 


स ता कप्त कभी नहीं होंगे और उत्कृष्ट ( ज्यादा से ज्यादा ) ६७० 
दीबकरों से अधिक नहीं द्वोंगे. यों अनन्त तीर्थंकर भृत काल में: हागये 
23० वेंतमान से हैं ओर अनन्त तीथकर भ्रविष्य काल में हेंगे । 

सब तोथकर्रो का जघन्य आयुष्प ७३ वर्ष का. इस से कम नहीं 


भ्े 


होता हैं. ओर उत्कृष्टा आयुष्य <४ लक्ष पूवर का. इसले अधिक नहीं हाता 
हूँ. सब तीथकरों का देहमान जघन्य ७ हाथ» का ह्वोता है इससे कम नहीं होता 
'है और उत्कृष्टा ९० ० धनुष्य का इससे अधिक नहीं हाता हे. सबतीधकरों 
न्‍का शरीर रज, मेल, स्वेद, (पसीना) खकर, छेषम, काग रेखादि दृष्ट लक्षणों 
आर तिल मशादि दुष्ट व्यजनों से रहित ओर चन्द्र सं ध्वजा, कुम्भ, पवेत 

सगर, सामर, चक्र, शेख, स्वस्तिक ऐसे १००८ उत्तमोत्तम, लक्षणों से अल 


कुत सूर्य के समान महा प्रकाशिक, निर्धृम अग्नि के समान देदीपप्यमान 
अति मनोहर होता है ॥ 





|) 


9 


हर 


८ 


उस ही वक्त २० दखरे तीथकर पद को प्राप्त होने ही चाहिये। इस दिलाव से एक तीर्थंकर 


'गहस्थावाल मे एक लक्त पूर्व के होते वव दूसरे क्षेत्र में दूसरे तीथंकर का जन्म होजाना 
चाहिये और यह एक पूर्व के होबे तव अन्य ज्षेघ् भें तीखूरे का भी जन्म हुआ चाहिये । यो 


' -फोई लक्ष पूर्व आयुष्य वाले काई दो लक्ष पूर्व आयुष्य वाले यावत्‌ कोई ८३ लक्ष पूर्व आयुष्य 


वाले, यो एक्क तीर्थंकर के पीछे ८३ तीथंकर गहस्थावास में दे, ओर एक तोथंफर[पद्‌ 
भोगते होदवें, जब चौरासी वे मोद्ध जावे तब ८३ वे अन्य च्षेत्र भें तीथंकर पद्‌ को पाप्त दो 
जावें, और फिसी अन्य क्षेत्र एक तीथंकर का जन्म दहोआवे। एकएक तीथकर के पीछे ८३- 
८३ तीर्थंकर गदस्थावासमे होव॑ तो २०ही तीथंकरोके पीछे ८९ < २०५८ १६६० तीथकर गहस्था 
चास में और २० तीर्थंकर पद भोगते हुये सब १६८० तीथंकर कम से कम एक दी वक्त में 
होमे चाहिये | लेकिन इतने तीर्थंऋर हो कर भी कभी सी परस्पर मितते नहीं है। यह 
अनादी पअनच्त यीत है । 

& शाख्र में जो जीवों की अरवगेहना ( देहमान ) का भ्रमान वताया है पढ़ इस 
चर्तपान पांचवें ओरे के १०५००० यप५ जांयगे अधीत पांचवां आरा जावा व्यतीत हो 
जायगा उस वक्त जा मतुष्य दहागे उन्नक्ष हाथ का प्रमात बताया है इस हा अमान स॑ > 
उक्त तीर्यकरोंका देहमान जानना या तो तीथकरा अपने २ अगृदछ से १०८ अमुक्वर्क 


जज २) अंगल का मस्तक या सव्‌ ९१९० अमुद्ध के ऊच हाते ६६ 


रे 
कि 
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मानतंगाचार्य कहते हैं कि--- 


छोक-बसंत्‌ विलकाइतम्‌ । 

सत्रीणां शतान शतसा जनयन्ति पुत्रान्‌। नान्‍्या सुतं तव दुपमं॑ जननी प्रसता | 
सवा दिशो दधति भानु सहश्न रसिमि। प्राच्येव दिग जनयति स्पुरदं सुजाहम्‌ ॥ 

अस्यार्थम-जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं को जन्म देने वाली तो अमेकः 
दिज्ायं हैं किन्तु सब को जन्म देने वाली तो केवल पवे दिशाही है 
तैसेही इस विश्वालय में पत्र को जन्म देने वाली तो हजारो ख़िया हैं 
परन्तु तीर्थंकर के समान पत्र रत्न को जन्म देने वाली तो केवल तीथे- 
कर की माता ही है. अन्य कोई भी माता ऐसे पत्र रत्नकों जन्म नहीं देती 
है. अर्थात्‌ तीयकर के समान कोई दूसरा इस जगत में होता ही नहीँ हैः. 

ऐसे अनन्तान्त गुणी के धारक सकछ अघ के बारक, सकछ 
जग के सुधारक नरिैन्द्र सुरिन्द्र आदि त्रिजगत के बेदनीय पृथ्यनीयः 
अरिहन्त महा पुरुष होते हैं । 

गाथा--तित्थरा में पसियस्तु, कितिय वेदिय महिया। 
जेय छोगस्स उत्तमा सिद्धा, आरुरग बोही छासं समाही वर मुत्तमादिल्‍्तु' 

जो सबे छोक में उत्तम सिद्धस्थान को प्राप्त होने वाले तीथकरों की 
में बचन से कीर्ती करता हूं, काया कर बेइन करता हैँ और मन कर” 
भाव पूजा करता हूँ अहो तीथ॑करें ! मेरे पर पसन्द होकर मुझे आरिग्य 
बोंघ वीज सम्पक्ख राम ओरें प्रधान उत्तम समार्घी की बक्तीस करों ! 

परमपूज्य शी कहान जी ऋपे जा महाराज दी सम्प्रदावक्े वाल ब्रह्मचारी 

श्री अपोलक्त ऋापि जी महाराज पिराचेव नेनतत्तप्रकाप्न' ग्रन्थ का 
प्रथम आरिहन्तस्तव” नामझ प्रकरण समागप्र ॥ १ ॥ 


हल राय हि 


अर चल 
दल 
सकल पर 
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प्रकश्ण दुख । 


कट 
(रे ्छ 
शिव भयक्त मरूय | सर्णत बद्खय शवा बाहा ॥ 
सपुणराबाति । सिछि गद लाम थेय॑ ॥ ! 
अथोतू--'शिव” जहा शीत, रुष्ण, क्षुधा, पिपासादि तथा दंश, मत्सर; : 
सपोदि किसी भी प्रकार का किम्चत-सात्र उपद्रब ( दुःख ) नहीं हो, 
'अयछ'-जहां से कदापि हुहल चकहुन गमनागमन नहीं हो, 'मरूय'-जहां 
कर्माकूर की उत्पत्ति बह हो, 'मरणणत'-जहां कदापि अन्त ( सबे से 
लाश ) नहीं हो...लवखय!-जह[ क्षदापि किसी के अवयवादि का देश से 





'पलन्‍मभय शतक ऋभा रपा+ मरे: ा३३५४७५३६ २७५४३ व करनाल > बनाम, 


क्र ्‌-बं शारीरिक, ( रोगादि ) सानसिक झिलट 
बाप । प्रणवात्ति:->जिलन स्थालल्गोटी | 
दिः 
झ्ले' जे. 
शः 
ह अल, ,- :< पडहया सिर, 


इृह बोदी चहत्ताणं | तत्व गत: 
अथात-हे शिप्प | क्षकोंक से रगकर , 


कर पु 
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लोक में शरौर को छोडा है ओर छोक के ऊपर के अग्र-स्थान में जाकर 
पिंड हुए हैं । । 

उक्त कथन के जानने से अन्तःकरण ही प्रश्नउक्वव में स्वासाविक 
होता है कि जिस छोक के अग्नस्थान में सिद् है वह छोक किसे कहते 
है और उसका आकार भाव क्या है ! 


ठोकाठोक का वर्णन । 

लोक शब्द की 'छुक' धातु है जिसका अथ देखना होता हैं. अथांत 
जो देखने में आवे उसको छोंक कहना ओर इसका मतिपक्षी अथीत्‌ जो 
देखने में नहीं आबे वह अछोक 

अलोक-अनन्तान्त-अपरम्पार अखण्ड अमूर्तिक फेवर आकारिति 
कासय ( पोलार ) मय है ओर जेसे किप्ती महास्थान के मध्य में छींका 
छटकाया हो तैसे अलछोक के मध्य में लोक है. विवाह परज्ञाप्त (बगवर्ती) 
सत्र में कहा है फ्रि-जैस जमीन पर एक दीपक उत्तटा रख कर उस पर 
दूसरा दीपक सलट![ रखे ओर उस पर तीसरा दोपक उल्टा रखने से 
जैसा आकार बनता है तैसा इस छोक का आकार हैं। यह छोक नाचे 
सात रब्ज + चौडा है. वहां से ऊपर की और अनुक्रम से शदेश २ कमी 
हे।ता ५ सात रज्जु ऊपर आवे वहा दोने। दीपक को सन्धि के स्थान 
एक रज्ज चौंडा रह गया, आगे क्रम से घढता २ दुसरे तीसरे दीपक 


' की सन्धि के स्थान श॥ रज्जु ऊपर आवे वहाँ पांच रज्जु चाडा है आर 


आगे क्रम से घटता २ तीसरे दीव के ऊपर के अन्तिम विभाग स्थान 


३॥ रज्ज आवबे वहां एक रज्जु चांडा ह. या सस्पर्ण लोक नीचे से ऊपर 
हि हि: कम: कि. मम क अरीलिक मम 





रे + रज्ज़ का प्रमाण--३,८१,३७,९७० इतन मन के वजन का पक भार झदते 
हैं. ऐसे १००० भार का छोटे का गोला, उसे काई देवता केच स्पान स नाच का 
दाले बह गोला ६ महीने & दिन « पहर और 5 घड़ी में निदता ज्षेत्र (स्थान ) इछे- 
घन कर नौचे आये उतने को एक रज्जू ममान जगह कहना 





४६ प्रकरण २१ रा सिद्ध 








तक सीधा १४ रज्जुका लम्बा और घनाकार मपती से ३४३ रज्जु प्रमान . 
होताहै. [| अथोतू सम्पूर्ण छोकके बिस्मस्थानकों सम करने से चोरस सात « 
रब्जु लम्बा सात रज्जु चौडा और सात रज्जु जाडा (मोटा) स्थान होवे इस 
अकार ७७७ --४९ आर ४३९०७ ३४३ रज्ज होते हैं. | अर्थात्‌ 
सम्पृर्ण छोक के एक रज्ज लम्बा एक रज्ज़ चोंडा ओर एक रज्ज जाडा 
ऐसे खण्ड को कल्पनाकी जाब तो सब खण्ड ( ठुकड़े ) ३४३ होते हैँ. | 


कप 


जिल प्रकार ब॒क्ष त्वचार ( छाछू ) करके चारों ओर से वेशित 
( घिरा हुआ ) होता है इस प्रकार सम्पुर्ण छोके भी तीन प्रकारके बालियों 
से वेष्टित है. पहिला बलिया घनोदेधी ( जमे हुये पानी ) का नीचे 


मध्य में २००० योजन #* का चौडा, नविके दानों कौनेम ७ योजन चौडा 
ऊपर के दोनों कोने में ५ योजन चौडा, ऊपर मध्य में '/ कौस चोडा 

# योजन का प्रमान--जिस के दो भाग की कल्पना भी न हो सके ऐसे अनेत 
सुक्ष्प के प्रमानु के संयोग से १ चादर प्रमान होता है, अनन्त बादर प्रमान जितना 
बढ़ा एक उष्ण अंणरू (गरमी के ) पूछ, < उष्ण अ्रणिक जितने बड़े शीत ' 
अ्रीणक ( सरदी के घुद्ुछ, ) < शीत श्रोणक जितनी वदी एक ऊध्वे रेण (तरवंले में 
दाखे वहें ) ८ ऊध्व रेण जितना वढा एक जअसरेण ( तरस नाव चढने से उड़े वह )' 
< चूस रेणु जितना वडा एक रथरेण (रथ चकछते उढे बह ) ८ रथरेण जितना वढा[ 
देवे कुरू उत्तरकुरु क्षेत्र के मलुष्य के वाह्ाग्र, < देवकुरु उततरकुरु क्षेत्र के मनुष्य के 
चालाग्र जितना वडा एक दरीवास रम्यकवास क्षेत्र के मनुष्य के बालाग्र « हरीवास 
रम्पकवास क्षेत्र के मनुष्य के वाछाग्र जितना जाडा ३ हेमवय एरण्य क्षेत्र के मनुष्य 
के वाल्ाग्र जितना जाडा १ पूर्व महाविदेश परचम महाविदेह क्षेत्र के मनुष्य का वाह्गगग्र 
८ पूर्व पश्चिम महाविदेह क्षेत्र के मनुष्प के वालाग्र जितना जाडा ३ भर्त ऐरावत क्षेत्र 
के मनप्पका वाछाग्र. ८ भरत ऐरावत ज्षेत्रके मनृष्यके वाछात्र जितनी जाडी एक छखि, 
८ लछीख जितनी जाडी १ यका. ८ यक्ा जितना जाठा १ जब मध्य ८ जब मध्य (जतना 
जाटा ९ अग॒ढ, ६ अग॒र का १ पड (मुद्ठी) २ पड का एक वे वहथा का ३ 
हाथ २ हाथ की १ कुच्छी २ कुच्छीका १ धनुष्य, २००० धनुष्यका १ गाड (कोस) 
४ गा का ९ याजन (यह योजन अश्ञाब्चता) वस्तु के मापकाी और ४००० गाड का 
३ योजन शाब्वता वस्तु के प्रमान का, इस प्रकार आये माँ सर्वे स्वान यानना करना. 


कि पं 


जैन तत्त्व प्रकाश ४७ 





है | दूसरा बलिया घन वात ( जमी हवा ) का, नीचे २०००० याजिन 
चोडा नीघे के दोनों कोने में ५ योजन चौडा ऊपर मध्य में ४ योजन 
चोडा; ऊपर दोनों दीपक की सन्धीस्थान ५ योजन चौडा ऊपर के दोनों 
कौने में * योजन चौडा और ऊपर के मध्य में 9 कोस चौडा। तीसरा 
'बालिया तनुबात ( तमी हवा ) का नीचे २०००० योजन चौडा, नीचे 
के दोनो कौने में ४ योजनन चोडा ऊपर मध्य में ३ योजन चौडा ऊपर 
दोनों दीपक की सन्‍्धा के स्थान ४ योजन चोडा, ऊपरके दोनों कोनो में 
३ योजन चौडा ओर ऊपर के मध्य में १५७५ पधनुष्य चौड़ा है. यहां 
सिद्ध: भगवंत हैं । 
जिस प्रकार घर के मध्य विभाग में स्थम्भ खडा होता है उस प्रकार 
लोक के मध्य एक रज्जु चौडी और १४ रज्ज्ञ नीचे से ऊपर तक लम्बी 
प्रसमाल है. 8 भ्सनाल के अन्द्र अस भोरे स्थावर दोनों प्रकार के जीव हैं. 
बाकी सब छोक केबल स्थावर जीवों से भरा है. 
उक्त छोक के तीन विभाग किये हैं अधो ( नीचा ) लोक, मध्य 
( तिरछा ) छोक और उचे ( ऊंचा ) छोक इनमें से प्रथम अघो लोक 
' का वर्णन करते हैं । 
अधोछोक का वर्णन । 
( नरक का वर्णन | ) 
लोक के नीचे अलोक के ऊपर बलिये के अन्दर एक रज्जू ऊँची 
और ४६ रज्ज़ के घनाकार विस्तार में सातवीं माघवती ( तमतमा प्रभा) 





9) चतनालऊ के वाहिर चउसनीव $ कारन से पाते ६. यथा-१ किसी त्रस भौद ने 
धप्तनार के वाहिर के स्थावर जीव में उत्पन्न होने का आय बन्ध किया यह मरणान्तिक 
समुत्यात करते जात्प प्रदेश के तन्‍्तु रूप अपणी बसमाड के घाहिर असारे तब २ असप्त- 

+ जीव आय पृ कर दिग्रहगाति कर तरसनाछ के वाहिर जगे तब, जौर ३ केवडी सम- 
खात करते वक्त ४ थे ५ वें समय सब लोक में पदेश पृर्ण करे वय, 


४८: प्रकरण १रा सिद्ध . 





नामक नरक है इस-में ०८००० योजन का जाडा पृथ्वी मय पिण्ड है| 
५ ४॥ हमार योजन नीचे ओर १५२॥ योजन ऊपर, छोड कर बीच में 
३ हजार योजन की पोछार में एक पाथडा (गुफा जैसी जगह ) है. 
जिस में काल, महाकाल, रुद्र, महारुद्र और अपइठ नामक पाँच नको- 
वास--नेरइए # नके के जीवी के रहने के स्थान हूँ -जिस में भसंख्यात,' 
कुम्भीयं और असंख्यात नेरइए हैँ जिन का ५६०० धनुष्य का देहमान 
ओर जघन्ध २९ सागरोपम उत्कृष्टा ३३ सागरोपम का आयुष्य है उक्त 
सातथी नरक की हद्दी के ऊपर एक रज्जु ऊंची और ४० रज्जु घनाकार' 
बिस्तार में छट्टी मघा (तम प्रभा) नाप्क नक है जिस में ,$,१६००० 
योजन का प्रृंथ्वी पिण्ड है १००० याजन नीचे ओर १००० थोजन पांच 
ऊपर छोंड कर घीच में १,१४००० पोजन का पोछार हैं जिसमे ३ 
वाथंडे और, * अन्तर हैं अन्तर तो खाली हैं और पाधड़े में ९९,९९५ 
नक्वीवास हैं जिसमे असंख्यात कुम्मियं ओर असंख्यात नेरइये हैँ जिन ' 
का २५० धथनष्य का देहमान ओर जघन्य ३७ सागरापम उत्क्रठा ३३ 
सागरोपम का आयुष्य है 

उक्त छट्ठी नके को ह॒द्दी के ऊपर एक रज्जू ऊंची आर रे४ रज्जू - 
धनाकार विस्तार में पाचवी रिहा (घुमूअमा) नामक नक् है जिस में १ 
१४००० योजन का पथ्वी पिण्ड है १००० योजन ऊपर ओऔर १००० 
योजन नीचै छोड बीच में १,१६०** योजन की पोलार है, जिस में 
५ पाथडे और ४ अन्तर हुँ. अन्तर खाली हूँ और पाथडे में ३००००० 
नर्कावास है, जिसमें असंख्यात कुम्मीये ओर नेरइयेई, जिनका१ २५ घनुष्य 
का देहमान और जघन्य १९ सामरोपम उत्कुष्टा १७ सागरोपस का 


आयपष्य है । 
अ जैस मकान की पेलजिल होंदी हैं तेसे नके के मैजिल को अन्तर कहते हैं और , 


5 


मेजछ के शाच पृथ्वी का पिंड होता है तैसे ही अतर के बीच के पिंड को पाये कहते 


। यह पाघडे पोछे हैं मिनमें नरकावास हैं इनमें नरक के जीज नेरह्ये रहते ई। 


जैन तत्त्व प्रकाश । ९ 

उक्त शचबी नके की हद्दी के ऊपर एक रज्जु ऊँची और २८ रज्ज 
घनाकार विस्तार-में चोथी अजना ( पंखप्रभा ) नामक नरक है जिसमें 
१,२०,००० योजन का पथ्वी पिंड हैं. १००० योजन नीच १००० 


प्‌ 
#०0 


योजन ऊपर छोड जीच में १,१९८००० योजन की पोलार है. जिससे ७ 
प्रांथड ओर ६ अन्तर हैं, अन्तर खाली हैं. ओर पांथडों में १०,००००० 
नकोवास हुं. जिनमें असंख्यात कुम्मीयां और असंख्यात नेरहये हूँ. 
जिनका ६१॥ घनुष्य का देहमान और जघन्य ७ सागरोपम उत्कृष्टा ३० 
सागरोपम का आयुष्य है. 

उक्त चोथी न की हद्दी के ऊपर एक रज्ज़ ऊंची और १२९ ९ 
घनाकार विस्तार में तीसरी 'सीछा? (बाल॒प्रभा) नाम को नके है जिस 
१,२८००० योजन्न मोटा पृथ्वी पिण्ड हैं, १००० योजन दीचे ओर 
१००० योजन ऊपर छोड बीच में 9,२६००० योजन की पोलार है, 
जिसमें ९ पुंथंड और < अन्तर हैं, अन्तर खाली हैं ओर पांधडो में 
१५,००,००० नक्ीशस हैं. जिनमें असंख्यात कृर्मीयों ओर असंख्यात 
नेरहय हैं जिनका ३१॥ घनुप्य का देहमान और जघन्य ३ सागरोप4 
उत्कृष्ट ७ सागरोपस का आयप्प है 

उक्त तीसरी नके की हुही के ऊपर एक रज्ज्ञ ऊेची ज्ञीर १६ रज्ज् 
के घनाकार विस्तार में दूसरी वसा! (शर्ुंप्रभा) लाप्षक नके है, जिसमें 
१३२००० योजम का पृथ्वी पिण्ड हैं, १००० योजन नीचे १००० 
योजन ऊपर छोड बीच में १,३०,००५ थोजन की पोल्र है. जिसम॑ २१ 
पाथड़े ओर ,८ अच्तर हुँ. अन्तर खाली हूं और पांथडी में २५०५५०० 
नकोवास हैं जिनमें असंख्यात कस्मीये ऊार असेख्याव सेरइय हूं, जिनका 
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9५) घनप्प १२ अगर का देहसमान और जबन्‍्धय १ सागर उन्हृट्टे ३ 
गर का आ ग्रे 
सागर का आयृष्प हुं | 
कह य० इज ४ थी ण्ञ 
उद्त दसरी नक की हुद्दा के ऊपर एक रख्छ उ्चा सार ५५ रम्ड् 


न > 


० प्रकरण २ शा सिद्ध 
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“४ ८५ कर की 5 कक आप सन पलक 
घनाकार [वेस्तार में पहिली “घमा? ( रत्नप्रभा ) नामक नके है जिसमे 
3,८०,००० योजन का पृथ्वी का पिण्ड है, १००० योजन नीचे और 
शक? शव ज ने कप छोड बीचमें 9,०७८ ० ०० योजनकी पेहारमें ९ ३ पांथडे 
ओर १२ अन्तर हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का अन्तर तो खाली 
है ओर बीच के १० अन्तरों में असुर कुमारादि १० जाति के भवनपतिं 
देवता रहते हैं ओर पाथडों में ३०,००००० नकोवास हैं. जिनमें असं- 
ख्यात कुम्भीया और असंख्वात नेरइय हैं. जियका ०॥| घनष्य और &| 
अगुल का देहमान और आयुप्य जघन्य १०००० षर्ष का उत्कृष्ट 
सागरेपम का है #। 

उक्त सातों ही नके के सब मिलकर ४४' पांथडे 8२ अन्तर और 
98८००००० नकवास होते हैँ, सब नकावास अन्दर से गोलाकार और 
बाहिर से चोकोने पाषानमय भमी तलवाले महा दुगेस्ध मथ और हजारों 
बिच्छुओं के देश से भी अधिक दुखप्रद स्पदय वाले हैँ। सातवीं नर्के का 
'अपइठ' नामक नकोवास १्‌००००० योजन का लम्बा चोडा गोला- 
कार है ओर प्रथम नरक का ' सामन्‍त ” नामक नकोबास 8५००००० 
योजन का लस्बा चोडा गोलाकार है बोकी सब नकोत्रास असंख्यात २ 

# वर्ष, पल्योपम, सागरोपम का परिसान-आंख के एक टठमके में श्रसंस्यात समय 
घीत जातेहँ, ऐसे असंज्यात समय की १ आंवलिका काल, ३७७३ आंवलिका का १ श्वाउछो- 
श्वास, ३७७३ निरोगी महुष्य फे श्वाउछीश्वास का १ मुहुर्ते (कच्ची दो घड़ी) ३० मुहुर्त की 
अद्दोराञी (दिन रात) १५ अहोराजिका १ पत्च, २ पक्त का १ महीना, २ महीने की १ ऋतु 
चसन्‍्तादि ३ ऋतु फी १ श्रयन, उत्तरायन दक्षिणायन २ अयन का १ वर्ष, ५ चपे का २ युग। 
पक योजन का लस्बा चोड़ा गोल और प्यक ही योजन का ऊंडा ऐसे कूवे में देंव कुरु उत्तर 
फुरु ज्ेन्र फे मलुष्य के १ दिन से सात दिन तक के चच्चे के वालाग्न पक फे दो विभाग 


तीचाण शस्त्र से भो न होवे ऐसे बारीक कर उक्त कूचे फो टंस २ फर ऐसा भरे कि उस पर 


से चक्रवत्ति की सेना भी चली जाय तो वह दवे नहीं, फिर उस कूप में से १००-१०० वर्षके 
याद एक वालाग निकालते २ जब बह कूचा साफ खाली होजावे उसमें एक भी वालाग्र न, 


. स्हे, उतने चर्य फो एफ पल्योपम कहना । ऐसे १० ब्रोडा क्रोंडी (१००००००००००००००) फूये 
जाली होवें उतने चर्षों के समूह को १ सागरोपम कहना | 


जैन तत्त्व प्रकाश | ५१ 

याजन के रुम्बे चौड़े हैँ तीन २ हजार योजन के ऊंचे हैँ, जिसमे से 
१००० . याजन ऊपर और १००० याजन नीचे छोड बीच में १३००० 
येजन के पोले हैं । 

प्रत्येक नरक के नीचे अलग २ तीन २ बलिकार्च (आधी चुडी जैसे ) 
हैँ यधा-१ 'प्रथम बल्लिकाध घनोदधी (जमे पानी) का २००० येजन का 
है. उसके नीचे दूसरा बालिकापे घनवाय ( जमे वायु 2 का उससे असख्यातः 
गुना अधिक है, उसके नाचे तीसरा बलिकाघ तनुवाय (तने बायु) का उससे 
असंख्यात गुना अधिक है. उसके नीचे अत्तख्यात गुना आकाश है. जैसे 
: पारे पर पत्थर और हुवा में बेलुन ( गुब्बारा ) ठहरता है तैले ही उक्त 
तीनों बलिकार्थ के आधार पर सातों नर्क ठहरी हैं. 

३ रत्नप्रभा नके कृष्ण वर्ण भयंकर रत्नों से व्याप्त है। २ शक्कर 
प्रभा भाले बरछी से अधिक तीक्षण केकरों से व्याप्त हैं. ३ बाल प्रभा 
भडभुजे की भाड की उष्ण रेती से भी अधिक उष्ण रेती से व्याप्त हूँ, 
४ पंकप्रभा रक्त मांस रस्सी के कीचड से व्याप्त है, ५ धुम्रप्रभा राई 
मिरच के धम्र से भी अधिक खारे घंवे से व्याप्त है. ६ तमग्रभा. घोर 
अधकार से व्याप्त है और ७ तमतमा प्रभा में घोरानघोर अधकार व्याप्त है।' 

नके के नकोवास की सींत में ऊपर बिल # के आकार योनी स्थान 
( नेरइय के उत्पन्न होने की जगह ) है उत्तम पापी प्राणी उत्पन्न होकर 
३ वहां रहे अशम पुदग्ोंका आहार ग्रहण कर आहार पर्याप्त होते हैँ, 
२ जिससे फिर वेक्रय शरीर निप्पन्न होने से शरीरपयों कर पयाप्त होते 
हैं. ३ किर शरीर से इन्द्रियों का आकार बनने से इन्द्रिय पर्याकर पर्याप्त 











# खुयग्डांग सूत्र फे ५ थे अध्याय में “अद्दो मियोेफदरदु उयवे इ दुर्गा" पर्थीत्‌ सक से 
उत्पन्न होते नेरइये नीचा सिए कर पड़ते ऐसा कहा है. ऐसे ही प्रश्न व्याफरन सत के प्रधर' 
आश्रय द्वार में भो कहा है, जिससे जाना जाता है फि नेसदये फा उच्पती स्थास ऊपर दिल 
ही होना चाहिये | इसफा पिशेष खुलासे यार कथन दिगम्ब: धफ्ताय के हन्ध सें है | किल- 
नेक कभो में भी उस्पन्न श्यान कहते हैं । 


७२ 'चकरंण २ | सिद्ध 


हेति हूँ. ४ फिर इन्द्रियों द्वार वायु को ग्रहण ओर मुक्त करते थ्ाच्छोश्वास 
ृ्‌र 


करे पर्याप्त होति हूँ, ५ फिस्मन ओर आषाका साथ ही वन्धकर पांचों 
पर्यी से पर्योप्त हो बिल के नीचे रद्दी कुस्मी मे माँचे! लिर -और..ऊपर पैर 


हक किए 


कर गिरते हैं; वे कम्नायां चोर अकोर की कही हैं. यथा- ऊंट की गदन 


ध्् 
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की जैसी बांकी, २ घृत के कृप्पे (तीदडे) के जैसी मुर्ख चोडा और-अधो भाग 
सकीणे-सकडे वाली, ३ डिब्बे के, जसी-ऊपर नीच बराबर ओर ५ तीजारे 
(अफीम) के दोडे के जैसी-पेट चौडा मुख सकडा और अन्दर चारों तरफ 
तीक्षण धारा वाली। इनमे से किसी एक कस्सी में गिरे बाद उस नेरहय का 
'शरीर फल जाता है जिससे कुम्भी में फस तीक्षण धारके चभने से अती 
दुःखोी हो पुकारता है, तब परमाधामी (यम ) देव उसे चचिमटे से खँचकर 
निकालते हैं'उस वक्‍त उसके शरीर के खण्ड २ (टुकड़े २) हेकर निकलते हैं 
जिससे अति दुःख तो. होता है, किन्तु वह मरता नही है, 'क्यांकि कृत 
कृम के फल 'भ॒क्ते बिना छुटकारा नहीं हेता' है. जैंसे बिखरा हुआ पारा 
मिल जाता है,- वैसे ही उत्त नेरइय के शरीर के टुकंड मिछ कर फिर 
ययोचिच शरीर बन जाता है । ५, 
ै जिम के मकम 
१५ जांद के परभादिला दव दूत दुख । 
वह नेरइया जब क्षुधा तृषा से व्याकुल है भोजन रन की याचना 
करता हैं तब जैसे कोई आम के फर्ल को मसढछू कर ढीला बनाता हूँ 
तैसे “ अम्ब ” नामक परमा धामी नेरइयं के शरीर को मदन कर उसकी 
शाको स्थि्ठ कर निवल बना देताहै, २ जैस कोई अम्ब के रत को निकाछ 
गठली छिलका अछग २ फेक देता है, तेसे “अस्वरस” नामक परमाधाम्ी 
' नेरइये के शेर के रक्त मांस हड्डी चमे रूप पुदुगर्लों को अंग २ कर फेक 


 देसाहे. ३ जेसे सिपाही चोरको मारता हूं. तेस शाम: नासक परमाधाना नरइ्य 
को मारता है. ४ जैसे सिंह कुचे बिल्ली अपने अक्ष को अहण कर. चीडफाड 
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कर मांस निकालते हैं तेसे 'सबलू” नामका परसाधामी नेरइये के 'शरोर को 


को पी + अिक ३ 


धार फाड कर मांस जैले पदगलो को निकालते हैँ, ५ जैसे देवी के भो 


च् 
932० सकल कप 


बकरे, आदि 'को त्रिसल से छेदते हुँ शठ्ली से भेदते हूँ वैसे 'रुद्र' परमाधा 
नेरइये का छेदन सेदन करते हैं. ६ जैसे कसाईं मांस के खण्ड २ करता 
है तेसे “महारुद्र”” नामका परमाधामी नेरइये के शरीर के खण्ड २ करतेहँ. ७ 
जैस हलवाई गरम तेलमें पुडी भुजीया तरूताह तेसे 'काछ? नामका परमाधामी 
नेरइये का. मांस काट २ कर तेल में तल २ कर उसे ही खिलाते हूँ. ८ जैसे 
मरदार जानवर का मांस पक्षी चट २ कर खातेहें तेसेही “महाकाल? नामका 
प्रमाधामी नेरइये का मांस चिमटे से चुट कर २-उसे ही खिलाते हैं. ५ जैसे 
वीर पुरुष संग्राम में तलवार से शत्रु का सहार करता है तैसे 'असीपत्र' नामका 
परमाधामी तलवारसे नेरइयों के शरीर के तिल २ जैसे सुक्षप्र खंड करते 
हैँ १० जैसे शिकारी, कांन तक धनुप्प को तान बान से पशु के शरीर 
को भेदताहे तेसे 'धनुष्य'ना्षका परमाधामी धनुप्प बानसे नेरइयेके शरीर 
को भेदुता है, ११ जैसे मृहस्थी निम्त्रु आदि को चौर फाड कर मशाले 
भर घड़े में आचार डालते हैं तेसे 'कुम्मी' परमाधामी नेरइये के शरीर 
को चीर फाड मशाला भर कंभीम पचातेहँ, १ २ जैसे मडसंजा ऊप्ण रेती की 
इ में चने आदि घान्यकी भजता है तेसे 'बाल' नामका परमाधामी नेरहक्‍्ट 
को उष्ण बाढ़ में सज्ञते हैं १३ जैस धोवी वस्त्र को धोता है नीचोडता 
है. तैंत 'वेतरणी' परमाधामी नेरइये को बेंतरनी नदी की सिल्ा पर पछाड २ 
धांता निचोइता है. १४ जैसे ओंकीन बगीचे की हुवा खाते हैँ तेसे “खर 
स्‍्व॒र/ नामका परसाधामी वक्रयके बनाये शाल्मली वृक्षके बन मे नेरहये की 
चेठाकर हवा चलाताह जिससे वे पते तलवार बरछी की घार जसे तीक्षण 
नेरहयेके अगपर पड॑तहूँ त्याह्ी अग कट कर गिर पडता हैं. यो सब्र शरीर 
का क्िन्न मिन्न करते हैँ और १५ जसे न्वचांला बकरीया को चाडे में टंस 


२ के भरता है तेते 'महाधोष' नामका परमाधामी अन्धेरे सकडे कोट में 
सेरइये की ठुंस २ कर खचाखच भस्‍स्ते हू. 


रै 
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जा मास आहार पाण[ नक म॑ उत्पन्न हुए हुँ उनको यमदेव उन 


8 बी, फेर 


के शरीर का मांत चिप्रटे से तोड तेल में ,तलकर रेती में भ्ज कर उन्हें 


छ 
लक कु 


खिलाते हुए कहते हूँ [क-तू मांस भक्षन में लुब्ध था सो तुझे यह भी 
पसन्द करना चाहिये ! मादा ओरं बिना छाने पानी पीने वाले को तांबा 
सीसा तरुआ छोह्ें का उकछृता २ रस संडासी से मुह फाड़ कर 
 पिछाते हुए कहते हैं कि-लीजैये ! यह भी बडी रूजतदार है ? वेश्या 
ओऔर परख्ीगमनी को तपाकर 'छाछ बनाई हुई फोलछाद की पुतली से 
दृढालिंगन बलात्कार से कराते हुए कहते हूँ अय दुष्ट | तुझे परर्त्री प्यारी 
लगती थी तो अब क्यों रोता है. कुमार में चलने वाले का और खोटे 
उपदेश छारा अन्य को कुमाग में चलाने वाले को झगझगाते' छाल अगारों 
पर चलाते हैं । जानवरों और मनुष्यों पर आधेक भार छादने वां के 
पास डॉगर में केकर कांटे के रास्ते में लक्खों टन बजन की गाडी खिंच 
बाते हैं ऊपर तीक्ष्ण आरों का चाबुक प्रहार करते हैं। कृप, तालाब, नदी 
भादि के पानी में मस्ती करने वाले को विना, छना पानी काम में लाने 
वाले को, बेहद पानी फैलाने वाले को बैतरनी नई्दी के उष्ण तीक्षण पानी 
में डाल कर उस के शरीर को छिन्‍न भिन्‍न कर डालते हैं. सांप बिच्छू 
पशु पक्षी आदि प्राणी के मारने वाले को यमदेव सांप बिच्छू सिंह आदि 
का रूप बना कर चीर फाड डालते हैँ, तीक्ष्ण जहरीले दंश से उन को 
न्नापित करते हैं. वक्ष छेइन करने वाले के शरीर को छेदन करते हैं. माता 
पितादि व्डों को सन्‍्ताप उपजाने वाले का हृदय भाले से भेदते हूँ. दगा 
चोरी करने वाले को ऊंचे पहाड से पटकते हूँ 'श्रोतोन्द्रिय प्रिय” राम 
शगिनी के अत्यन्त शोंकीन के कान में उकलता २ शीश्षा डालते हैं- 
प्चक्षेरन्द्रियः से परस्त्री और ख्याल तमासे के निरीक्षण में गधी की आखखें 


शल से फ़ोडते हैं. घ्राणेन्द्रिय से पृष्ठ अतरादि के अत्यन्त आसकत 


को राई मिर्च का तीदक्ष्ण धृम्र. संघाते हैँ. रसेन्द्रिय से चुगली, निन्‍दा 


0६ 





न 


गटर 


जैन तत्व प्रकाश । ५५ 
लबाडी करने वाले के मुंह में कटारी भरते हैं. यों कितनेक को घानी में। 
पील्ते हैं, अगारों में पचाते हैं, महावायु में उडाते हैं. इत्यादिक पूर्व कृत्य 
कमोनुस्तार अनेक प्रकार के महा दुःखो से दु:खित करते हैं. वे नेरइये 
उक्त दुःख से घवराये हुए बडी लाचारी और दीनता से दोनों हाथ की 
दशों अगुलियों मुंह में डाल, पांव में पड प्रार्थना करते हूँ, हम अब ऐसा 
पाप नहीं करेंगे | हमें मत मारों ! मत सतावो ! छेकिन उन करुणामय 
शब्दों से उन परमाधामी (परम-अधेमियों) को विल्कुल भी दया नहीं आती 
है उन की प्राथेना पर विल्कुछ लक्ष नहीं देते हुए उन के कथन को ठट्टे 
में उडाते हुए उन्हें अधिक २ दुःख देते हैँ । 
यहां स्वभाव से ही दो प्रदन उत्पन्न होते हँ,-यथा १ नेरइये को 
परमाधामी क्‍यों दु/खित करते है, ओर २ परमाधामीयों को वह शाप 
लगता है या नहीं ? 
उत्तर--जैसे कितनक निदेयी लोग शिकार खेलने में, हाथी बैल 
मैंते मेंष कुर्ता के लडने में आनन्द मानते हैँ तैले ही असंख्य अमप्नि, 
पानी, वनस्पति के जीवी की घात हो ऐसे अज्ञान तप के प्रभाव से ही परमा- 
धामी देव होते हैं वे नेरइयों को सनन्‍्ताप उत्पन्न करने में ही आनन्द 
मानते हैं. जौर २ पाप तो जो करता है उन सब को ही लगता है, ऐसे 
पाप के याग से ही वे परसाधामी देव सर कर बकरे मुर्मे आदि नौच योनियों 
में उत्पन्न हो अपूर्ण आयु मे ही मारे जाते हैँ. 
उक्त प्रकार की परमाधामी कृत वेदना सिर्फ तीसरी नके पयन्त है 
ओर चांथी पंचमी ने में जैसे नये कुत्ते के आने से दूसरे कुत्ते उस पर 
टूट प्रडते हैं और दारतों से ओर पञ्ञो से उसे त्रासित करते हूँ तैसे ही 


कप दी" 


नरक में एक नेर्‌इये पर टूट दूसरे पडते ह और उन्‍हें महापरिताप उत्पन्न करते 


हुं उस वक़्त जो सम्पकद्रष्टी नेरइये हैं वे तो पत्र कर्मों का उदय भाव 


9. जप 3. 


'जाच सममाव से दुःख सहते हूं, दुर्तर को दु:ख नई। देते हैं, भौर जो 
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मिथ्य द्रष्टी हैँ वे परस्पर छातों मुक्कों से-तथा ,वैक्रपथ शस्त्र बना कर अहार 
क़रते हैँ, मारामारी करते हैं और. छटी सातवीं नके में, गोमय (गोबर) 
केक्रीडे के जैसे बज्रमय मुख वाले क्ुथुवे के रूप बना' कर पररप़र एक के 
शरीर में आर पार निकल जाते हैं, सब 'शरीर में चलनी के: जैसे- छिद्र 
कर महा भयंकर परिताप उपजाते हैं, इस प्रकार महां दुःख: भोगेते हैं. 


१० प्रकार की क्षेत्र वेदना । 


# कप 


१ अनन्त क्षुध!-जगत में जितने खाद्य (खांने जैसे ) पदार्थ हैं 
उतने सब्‌ एक ही नेरइये को दे दिये जाय॑ तो भी- उसकी तृप्ति नहं 
होवे, ऐसे क्षधात्र सदेव रहते हैं. २ अनन्त तषा?-सब समुद्रो का पान 
भी एक नेरइये 'को दे दिया जाय तों भी वंह तृप्तः नहीं होवें ऐसे तृषातुर 

देव रहते हैं. ३ 'अनन्त शीतः-लक्ष मन छोहे का गोला शीत योनि 
नके के स्थान में छोडते ही वह शीत के जोर से छार .२ हों विखर जाय 
शेसी तीव्र वहां पर शांत है. यदि कोई वहां के नेरइये को उठा कर हिमारलूय 
के बर्फ में सछादे तो वहु उसे वडाही आराम का स्थान समझे. ऐसी सरदी 
बंहां सदेव है. ४ “अंनन्तताप' नके के उष्ण यीनिक स्थान.में लक्ष-मन-लोहे 
का गोंढा 'छोडते ही गछ कर पानी' सा'हो जावे और यंदि कोई उस स्थान के 
नेरइये को जलती हुई -भद्दी में सुरूदि तो वहू' वडा ही आराम माने. ऐसी 
गरमी वहां सदैव रहती है. अनन्त महा ज्वर'-नेरइये के शरीर: भ॑ संदव 
जलून रहती है. ६ अनन्त ख़जलीः-नेरइये सदेव शरीर कुचंरते ही रहते है 
रहते हैं. ७ 'अनन्त रोगः-जलोदर, भगंदर, खांती, खास 'कुष्ट आदि 

३६ बडे रोग और ५,६८,९९,५८५ प्रकार के छोटे रोग नेरइये के 
शरीर में सदैव प्रकट रहते हैं. < 'अनन्त अनाश्रय'-नेरइये को कोई भी 
किी भी प्रकार की मदद आश्रय दिलासा देने वाला नहूँ। है. ५ अनन्त 
शोक'-मेरइये सदेव निरन्तर चिन्ता अतित बने रहते हूँ. ओर १० अनन्त 


मे 


+्कम्यु कप्कम्प, सा. 


जन हे >+०-_-० 


जैन तत्त्त प्रकाश | है ५७ 
भय'-जहां क्राडों सूबे भी मिलकर प्रकाश नहीं कर सक्ते ऐसा घोर अन्ध- 
कार मय नके का स्थान हैं इस लिये नके ( न-नही+5कन्‍सूय ) नाम है. 

तैसे ही नेरइर्यां के दरीर भ्री काले महा भयंकर हैं. ओर चारे| तरफ मार 
मार की-पकार हो रही है इत्यादि कारण से -नक के नेरइये पति क्षण 
अय-व्याकुछ बन रहे हैं | इन १० ही अकार की क्षेत्र वेदना से सातों ही 
सनकी के जीव सदेव अनुमवते निरन्तर महा त्रासित हों रहे हैँ, आंख के 
“टमके जितना सी आराम नहीं है | 


प्रशन:-ऐसी महा दुःख प्रद नरक में किस पापोदय से जीव जाता है ? 

उत्तर:-सुयुगडांग सूत्रके प्रथम स्केध के पवें अध्ययन में कहा है । 
गाया--तिव्य तसे पांणिणो थावरे य | जे हिसाते आयसुह पडुचा।॥ 

जे छुप्तए होइ अदत्तहारी। ण सिक्खाति सेय बियरत किचि ॥४॥ 

पागाष्सि पाणे बहुणं तिवाती | अनिब्बते घात मुबेति बाले ॥ 

णिह्टो णि से गच्छति अतकाले। अद्दोत्तिरं कट्‌दु डवेइ दुग्ग ॥ 


अथ-जो प्राणी अपने सुखके लिये न्नस (बन्द्रय, तेन्द्रिय, चरउरेन्द्रि- 
यू-पत्नेन्द्रिय भर स्थावर (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पाति) के जीबी 
की .तीब-निदेय-क्षुद्र परिणाम से हिंसा-घात करता है, मर्दन कर परिताप 
उपजाता है. पर द्रव्य का हरन ( चोरी ) करता है-रास्ते जाते को द्ठता 
है, सेवन (अगीकार) करने योग्य हिंसादि पाप को निवृती रूप श्रत और 
नवकारसी आदि इच्छा निरुंघन रूप प्रत्याख्यान का शिक्षन (ज्ञान) प्राप्त 
नहीं करता है, हिंसादि पाप कृत्य के का्मो को पुण्य के कृत्य बवने का 
बचन का घुप्ट (धीठा) पना करताहँ, क्रोघादि चत॒र कपाय से (अनच्दान- 
चन्धी) से नहीं निवाते वाह अक्ञावी मृत्यु के बाद नीचा मत्तक कर के 
अन्धकार मय महा विषम नर्क स्थान में जाता ई और महा दुःख पाता है. 
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७७७७४४ंराांगंध्भणआकक कब आकर कअम कलम समकमणनकमा५ाभकामकाड 
न 


श 
अआवनपति देव का वर्णन । . 
पू्वोक्त प्रथम नरक के १३ अन्तर असंख्यात योजन के हम्बे चौडे 
चर ४ 9» ७. जे का >> 5 हा 
हूँ ओर ११,५८३ योजन के ऊँचे हैं जिन के दो विभाग हैं, यंथा १ द-' 


५.०] 


- क्षिण ओर २ उचर, १२ अन्तर में से $ ऊपर का और १ नीचे का 


यह दो अन्तर तो खाली पड़े हैँ और बाँच के दश अन्तरों में अछग २ 
दइश्न जाति के (भुवनपति) भुवन वासी देवता रहतें हैं. उक्त दश विभागों में 
से ऊपर के प्रथम विभाग में असुरकुमार जाति के देवता रहते हैं. जिनके 
दक्षिण के विभाग में 8४ लक्ष भुवन हैं जिनके चमरेन्द्रजी मालिक हें. 
चमरेन्द्रजी के ६४००० सामानिक देव, २,५६,००० आ दत्मरक्षक देव 
< अग्रसद्रेधी (बडी ) इन्द्राणीयां, एक एक इन्द्रेणी के छः छः हजार का 
पारवार ७ अणिका (सेना #) ३ पारिषदा;-१ अभ्यन्तर परिषदाके २३,००० 
देव, मध्य परिषद के २८,००० देव, बाहिर परिषद्‌ के ३२,००० देव, 
हैं. तैसे ही अभ्यन्तर फरिषद की ६४५० देवी, मध्य परिषद की ३०० 
देवी, बाहर पारिषदकी २४० देवीहूँ | देवताओंका आयुष्य जघन्य ३०००० 


९७ ७ 6 चर 


'घषका उत्कृष्ट १ सागराप्मका इनका दवायाका आयुष्य जघन्यू ३०००० 


चष का उत्कृप्टे ३) पल्‍योपम्र का। और उत्तर के विभाग में: ४०  लक्ष 
भुवन हैँ; जिन के मालिक बलेन्द्रजी हैँ । बलेन्द्रजा के ६०,००० 
सामानिक देव, २,४०,००० ' आत्मरक्षक देवं, ६ अग्रभहषी ( चडी ) 
इन्द्राणी, एक एक के छः छः हजारका परिवार, ७ अंणिका ( सेना ) रें 
परिषद्‌ १ अम्यन्तर परिषद्‌ के २०,००० देव, सध्य परिषद्‌ के २8,००० 
देव, बाहिर परिषद्‌ के २८,००० दे हैं. तेते ही अभ्यन्तर पारपद की 


४५० देवी, बाहिर पारपद्‌ को ३४५० दूवी है | इन दवातायां का आयुप्य 


3 अल करा क लक लि कया 8 अत 25 2 लेक कि 
# १ गेघन की, २ नाटक की, ३ अमख्व की, ४ हस्ति की, ५ रथ की, < पेदक/ 
की और ७ भेसे की यह सात प्रकार का सना ६६ ' 


द 
जे 


पु 


जैम॑ तत्व प्रकाश | ह ९, 
जपघन्य १०,००० बर्ष से कुछ आधिक उत्कृप्ठे $ सागरापम और इनकी 
देवियों का जधन्य १०००० बे से कुछ अधिक और उत्कृष्ट 8॥ पल्‍यो- 
पम से कुछ अधिक है । 

: दुसरे अन्तर में नागकुमार जाति के देवता रहते हैं, ।जिनके दक्षिण 
के विभाग में ४४ #क्ष भुवन हैं जिनके धरणेन्द्रजी मालिक हैं और 
उत्तर के विभाग में ४० लक्ष भुवन हैं जिन के भूतेन्द्रज मालिक हैं. 
तीसरे अन्तर में सुयेकुमार नाम के देव रहते हैं. इनके दक्षिण विभाग में 
३८ लक्ष भुवनहं जिनके वेणु इन्द्र और उत्तर विभागंम ३४ लक्ष भुवनहें. 
जिन के मालिक वेणुदलिन्द्र हैं. चौथे अन्तर में विद्यतुकुमार जाति के 
देवता रहते हैं. दक्षिण के इरिकान्त इन्द्र हैँ और उत्तर के हरीगेखरेन्द्र हूँ. 
पांचचे अन्तर में आमेकुमार जाति के देवता रहते हैं । दक्षिण 
के भाग शिखरेन्दू कौर उत्तर के अग्निमाणवेन्दू हैं । छट्ठे अन्तर में. 
हिपकुमार जाति के देवता रहते हैं. दाक्षिण के पृणेन्द्‌ और उचर के वि- 
बेप्टेन्दू, सातवें अन्तर में उद्धीकुमार जाति के देवता रहते हैं। दक्षिण केः 
जलकान्ते द्र ओर उत्तर के जलप्रभेन्र हैं| आठवें अन्तर में द्शाकुमार 
जाते के देव रहते है. दक्षिण के अमीतिन्द्‌ और उत्तर के आमैतवहनेन्द्र.. 
नवमे अन्तर में वयुकुमार जाति के देव रहते हैं. दक्षिण के बलवकेन्दू हूँ 
ओर उत्तर के प्रभेजनेन्दू, और दशवें अन्तरमें एवनितकुमार जाति के देव 
रहते हैँ जिन के दाक्षिण दिशा के धोपेन्द्‌ हैं और उत्तर दिशा के महा।- 
घोषेन्दू हैं. इन में चोथे विद्यतकुमार से स्थनितत कुमार तक अलग ३ द- 
क्षिण में चालीस २ लक्ष और उत्तर में छत्तीस २ लक्ष भुवन हैं. दूसेर 
नागकुमार से दशवे स्थानित कुमार तक जाति के देवें। को नवनीकाय, 
[ लव जाते ] के देव कहते हैं, दक्षिण के नवनीकाय के इन्द्र के सब के. 
अजगर 5:छ; हजार सामानिक देवहेँ. चौवीसर इजार आत्मरक्षक देवहूँ पां चर 
अग्रम॒हेद्ती इन्द्रागियों हैं, एक २ के पांच २ हजार का परिवार हैं, सात 





ब्ब्ः _प्करण शा सिंद |... श्रा सिर 

आनिका तीन २ परिषदा-अन्यन्तरः पारषिदके ६०,० ०० देव,मध्य परिषदके 
७०००० देव वोहिरके पारषदके < ०००० देवहूँ तेसेही अच्यन्तर प्रिवदुकी १७५४ 
देवी, सध्य परिषदृकी १५० देवी बाहिर पारिषिदकी १३५ देवी, उक्त नव' 
ही जाते के देवता का आयुष्य जघन्यू १०,००० ब्ष का: उत्कुष्टे. १॥ 
पंस्योषम का, देवी का आयुष्य जधघ॑न्य १०,००० बर्ष .का , उत्कृष्ट 
४ ( पैन ) पल्योपम का, और उत्तर के नवनी 'काय के इन्द्र के सब 
के अलग २ छः छः हजार सामानिक देव चोबींस २ हजार आंत्मरक्षक 
देव, पाँच ३ अग्न महेषी- इन्द्राणी, एकएक के पांच २ हजारका परिबरार 
७ अगिका, ३ पारिषदा-९ अभ्यन्तर पारिषद के ५०,००० “देव, सर्ध्य' 
परिषद के ६०,००० देव, बाहिर की परिषद-के ७०,००० देव हैं, तैंसे 
हीं अभ्यन्तर पारषद की २२५ देवी, मंध्य: परिषद्‌ की २०० देवी, बाहिंरं 
परिषंद की .१७५ देवी, नवह्दी जाति के देवता का आपेष्य ' जघन्य॑ 
१०,००० वर्ष से: कुछ अधिक उत्कुष्टे कुछ कंम दोपल्योपम का, देवियों कं ' 
आयुष्य जघन्य १०,००० बंष से कुछ अधिक उत्त्कृष्टे' कुछ कम 4 पल्योपम | 
दशही अच्तर के दाक्षिण दिशा के सब झुवन' 98,६००००० होते हैं और 
उत्तर के सब भवन ३,६६००००० होते हैं | इनमें छोटें से छोटा भुवन 
तो जमस्बुद्दीप प्रमाने ( १ -छक्ष योजन के ) मध्यम अढाई दीप पाने ' 
( ६५ लक्ष योजन के ) और बडे से बडा” असंख्य दींउ ' समुद्र पाने 
( असंख्यात योजन के ) हैं. सब भुवन अन्द्र चतुप्कीन 'चाहिर  गोला- 
कार रत्नॉमय, महाप्रकादीक, सब सुख-सामग्री युक्त हैं। संख्यात यो जन 
के भवन में -सख्याते ओर असंख्याते योॉजन के सवन मे असख्यात दुब 
रहतें. हैं. कुंमारों ( बच्चों ) की तरह ऋ्रोंडा करने वाले हानस कुमर कहें 
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ु मैन सक्य भकारा | ६१ 
भुवन पाते, शिरीर का वस्त्र का मुकुट का 
देव की जाति | बण [| वर्ण + चिन्ह 
$ असुर कुमार | कृष्ण | ते चुडासणी 
२ नाम कुमार | श्षेत | हे | नागफणी 
३ सुबर्ण कुमार | कनक | खेत | गरूढ 
४ विद्युत्ममार | रक्‍त | रे | बज़ 
पृ आर्नि कुमार | रक्त | 5. | कलूस 
६ हीप कुमार | रक्‍त | ९ | सिंह 
७ उदधी कुमार | श्वेत | ५ | अच्च 
< दिशा कुमार | रक्त श्वेत  इस्ति 
९ वायु कुमार | हरा | शेठझावा। क्र 
१० स्थनित. | कनक | रत |सरावला 
कुमार बुधमान 
नोट-- +- उक्त रंग के वस्त्र पहनने का शोक अधिक है. 


. * यह चिन्ह देवताओं के मुकुट में द्वोते हूँ. इसस इनकी 
जाति की पहिचान होती है. 
यह सातवीं नंक के नौचे के चरमान्त से रत्नअसा पृथ्वी के ऊपर 
के चंरमान्त तक ७ रव्जू ऊँचा और १६५९ रज्ज़॒ घनाकार अमान में 
अधोलाक का वर्णन सम्पूर्ण हुआ | 


् ध्य्‌ 2. छे हे ष 
मध्य ( तिरछे ) छोक का वणन 
पूर्वोक्त रत्नप्रभा के ऊपर १००० येजन का एथवी पिंड है उसमें से 


१०० येजन नीच और१०० योजन ऊपर छोड बीचमे < ०० ये जनकी पोलार है 
जिसमें असंख्यात नगर (ग्राम) हूँ. उनमें < जातिके व्यन्तर देव रहते हूं 





ई२- प्रकरण २रा सिद्ध 

यथा-१ विशाच, २ भृत, ३ यक्ष, ४ राक्षल, ५ किज्ञर, ६ किंपुरुष, 
७ महोरग, ओर ८ गन्धत्र | ऊपर जो १०० योजन पिण्ड छोडा उस 
सें से १० योजन नाचे १० येजन ऊपर छोड बीच में ८० योजन की 
पोलार में भी असंख्यात नगर हूँ, उनमें भी ८ जाति के बाण व्यन्त्र॑ 
देव रहते हूँ. यथा-१ आनस्त्ञी, २ पानपन्नी, - ३ इसीबाइ, ४ भू 
धाह, ५ कन्दिय, ६ महा कन्दिय, कोहन्ड और ८ पहुंग देव. 


उक्त ८०० योजन की और ८० योजन की पोलछार में जो असंख्यात्‌ 
व्यन्तर के और असंख्यात बाणव्य॑न्तर के नगर हैं बे छोटे से छोटे तो 
भरत क्षेत्र प्रमाने (५२६ योजन से कुछ अधिक) हूँ, मध्यम महाविदेह क्षेत्र ह 
भगाने (३३,६८४ योजन से कुछ अधिक) हूं, आर बडे से बडे जम्बुद्गीप 
प्रमाणे (१ लक्ष योजन के ) हैं । 


9 3002 


उक्त <०० योजन की ओर <० योज्जन की पोलार में भी दो विभाग 
हैं यथा-१ दक्षिण और २ उत्तर, जिसमें रहने वाले १६ जाती के च्यन्तर 
ओर बाणव्यन्तर देवों की एक २ जाति पर दो दो इन्द्र हैँ. यो १६ जाति 
के ३२ इन्द्र हैं, जिनके नाम निम्न यंत्र में हैँ, उन एक २ इन्द्र के चार २ 
हजार सामानिक देव, सोलह २ हजार आत्मरक्षक देव, चार २ अग्नमहेषी 
इन्द्राणीयां एक २ हजार का परिवार, ७ अनिका, ३ परिषदा-१ अभ्येतर 
की परिषद्‌ के <००० देव, मध्य परिषद्‌ के १०००० देव, बाहिर की पारिषदके 
१२००० देव | उक्त सोलह जाति के देवों का आयुष्य जघन्य १०,०००व९्ष का 
उत्कृटे आधी पल्योपम का । व्यन्तर और बाणव्बंतर देव चचल स्वभाव 
के घारक मनेहर नगर में देवीयों के साथ चुत गायन करते इच्छित भोग 
भोगते पृर्वोपाजित पुण्य के फछ अनुभवते हुये विचरते है । 
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- ५६४ ह प्रकरण २ रा सिंड । ः 
मनुष्य ठोक का वणन।.  ..7 
जहां हम रहते हैँ यह मनुष्य पृत्राक्त रत्नप्रभा पृथ्वी कीछत / - . 
सध्य साग (बीच) में सुदशन मेरू पर्वत है, इसके जमीनके अद्र्ड' -- . . 
के मध्य में गौ रतन के आकार ८ रूचक प्रदेश हैं, वहां से ९० -' 
लीचे और ९०० योजन ऊपर ऐसे १८०० योीजन का ऊँचा :. . 
रज्ज़ू घनाकार विस्तार में तिरछा छोक है, इसमें ९०० श्रोजन नाच, द न्‍ ' 
'ओर बाणव्यन्तर देव रहते हूँ -जिनका वर्णन पाहिछे कर दिया .गः ... 
ऊपर के ९०० येजन में दीप समुद्‌ और ज्योत्रिषी चक्र है जिसका) 
अब किया -जाता है । / 
मरू पवत का वंगन । - ... ४ 
सभे पथ्च्री के मध्य में जो सुदर्शन मेरू पत्नेत है, वह मल स्थम्भ-के 
आकार गोल नीचे चोंडा ओर ऊपर सकडा 'नीचे से ऊपर तक *१००००० 
योजन का .ऊेचा जिसमे १००० योजन पथ्वी में ओर ९०७४००० थोजन 
पथ्बी के ऊपर है, और पृथ्वी के अद्र मल में १००६० ** योजन चोडा हूँ। 
पृथ्वी पर १०००० 'योजन चोडा हूँ यों क्रमसे घटता २ शिखर में १००० 
योजन चोडा रह गया है| सम्पर्ण परत के ३ काण्ड (विभाग) हँ-यथा 
१ पथ्ची के अद्र मृतिका पाषन केकर और बजू रत्न मय १००० योजन 
का है, २ पथ्ची पर रफटिकरत्न अकरत्न रूपा और सुवर्ण मय ६२००० 
योजन में है. वहां से आगें ३२ काण्ड रक्त सुबणमग्न ३६०० ०योज्ञन में है 
मेरू प्रवेत पर ४७'वन (बाग) हैं. यथा-£ प्रथ्वीं पर चारा गजदन्ता पत्रत 
,और सीता सीतोददा नदी से आठ विभाग वाला पत्र परिचरस में २२००० 
धाजन लम्बा और उतर दक्षिण में २५० योजन चौडा 'भद्रशालः नामक 
वन है, २-वहा से-५०० योजन ऊपर मेरूपव॑त के चारों तरफ घिरा हुआ 
बलियाकार ५०० योजन चोडा ननन्‍्दन वन हैं, ३ वहां से ३५,०० याजन हि 
ऊपर मेरूपबैत के चारों ओर बंलियाकार किरता हुआ५०० योजन चाडा 


४४४4७... दः 
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'सोमानल' बन है, ४ वहां से ३६००० योजन ऊपर मेरू के चारों ओर 
फिरता हुआ बलियाकार ४९४ याजन चौडा 'पंडग? वन है। इस पंडग वन 
के चारों दिशा में अजुन (*वेत ) सुवर्णमय अर्धचन्द्राकार चार सिला हें, 
जिनके नाम-£ पे में पाण्डुक सिला और पश्चिम रक्त सिला, इन दोनों 
पर दो दो सिंहासन हैं, जिन पर जब॒छीप के पवे और पश्चिम महाविदेह के 
क्षेत्र में अन्में चार तीर्थकर्रों का जन्‍्मोत्सव होता है, ३ दक्षिण में पाण्डु 
कम्बल सिलाहेँ, इस पर भरत क्षेत्र के जन्में तीथकरों का ओर ४ उत्तर में 
रक्त पाण्डु कम्बंल तिल जिसपर एरावत क्षेत्रम जन्मे तीयकरों का जन्सोत्मद्‌ 
होता है। इस वन के बीच में ४० योजन ऊंची, तले १९ योजन चोडी मध्यम 


< योजन चोडी और अन्त में ४ योजन चोडी बेडये (हरे) रत्ल में एक 
चल्तिका ( शिखा समान डॉगरी ) है। 
जब्बू दाप का दर्धर 

पृथ्वी पर मेरू पवत के चारों ओर घिरा हुआ थालीके आकार पदेसे 
पश्चिम तक ओर उत्तर से दक्षिण तक १००००० योजन का गोल “जस्व॒ृद्दीप 
नामक दीप है. इसमें मेरू पर्वेत से ४५००० योजन दक्षिण दिशा में विजय 
द्वार के अद्र 'सते' नामक क्षेत्र है । यहु विजय छार से चल हिसत 
पवत तक सीधा ५२६ 5 (६कल्ता०) का चोडा है। चल हेसवन्त पर्वल 
पास १४,०७१ योजन लम्बा है। इस भरत क्षेत्र के मध्य में पर्व पि 
१०,७२० रह ( १२ कछा ) लम्बा, उत्तर दक्षिण में ५० योजन चोह[ २५ 
योजन ऊंचा ६| योजन भी के अन्दर ऊंडा रूपे का वेताइय ' नामक 
पवत हैं। इस पवत मे ५० याजन लम्बी (आरफर ) #२ ये [ 
योजन ऊँची महाअधकार व्याप्त दो श॒क्ता हैं. बधा-£ पर्व में झण्ड प्राप्य 
भर २ परद्चिम में ' तसश * गुफा है. इस गुफा के मन्य की शीनी से 


क 


है! 


2! 


के 


अिकनन«>ननननननाक- के नाम० 


# एक योजन के १५ में भाग को * कड़ा कप्ते हें । 
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निकली और तीन २ थोजन गंगा और सिन्धु में मिली दो नदियां हैं-१ 


नहा 


है 


3न- न नमननननननेननयनननननीननीनीनीनक॑ नीली लीिलीय नी यनन-थीीतततकत नम कील व दीऊ णीवलि 4 ख च च ख ल्‍ ् सास बज इपुण 
| कहते हू, 


उम्रग जला और दसरी निमग जला । ' 
पथ्वीं स' १० थोजन ऊपर बेताड्थ पर्चेत पर १० येजन चोडी और 
बेताडज़ बवेत जितनी लम्बी दो विद्याधर श्रेणी +# हैं. दक्षिण की श्रेणी में 


'संगन बलुस प्रमुख ५० नगर हैं ओर उत्तर की श्रेणी में रथपर, चक्रबाल 


अमुख ६० नगर हैं. जिनमे रोहिणी, प्रज्ञाप्ति, गमन गामिनी. प्रमुख हजारों 
विद्यायां को सिह करने वाले विद्याधर (मनुष्य) रहते हैं. वहां से १०योजन 
ऊपर उक्त प्रकार की ओर भी दो अभीयोगी श्रेणी हैं. वहां प्रथम देव- - 
लोक के शक्रेन्द्र जी के ढारपाल पृ्वे दिशा के माठक 'सोम महाराज! और 
ब दक्षिण के मालिक यम महाराज” ३ परिचम के मालिक 'वरुण महाराज 
उत्तर के भालक “वेश्रम महाराज” के आज्ञा धारक-१ अज्न के रक्षक 
“ आण झमक ? २ पानी के रक्षक “पान झमक” ३ सुबर्णीदि धातु के 
रक्षक 'लेन झमक' ४ मकान के रक्षक 'सेन झमक? ५ बर्त्र के रक्षक 'वत्थ 
झमक' ६ फल के रखबाले 'फल झमक'” ७ फूल के रखवाले 'फल झमक? 
यथ फल फल साथ रहे जिनके रखवाले ' फल फल झमक! ९ पान भाजी 
के रखवाले * अविपत झमक ” ओर १० बीज घान्य के रखवाले बीज 
झमकी इन १० जाति के देवतायों के भवन हूँ. यह देवों अपने २ नाम 
अमाने वस्तु की बाणज्यन्तर देवी से रक्षा करने के लिये त्रिकाल (प्रातः, 
मध्यान्ह, सन्ध्या) में फेरी देने निकलते हैँ इन तीनों काल में तो सुखेच्छुयों 
को अवश्य हो धमासधन करना चाहिये | उक्त अभियोगी श्रेणी से ५ 
योजन ऊपर १० योजन चौडा पर्वत जितना लम्बा वैताइय पवत का 
शिखर है. यहा ६। योजन के ऊँचे अछग २ नव कूट (डूगरी) है. यहां 
महा ऋट्धि का घारक वैताढ्य पर्वत का मालिक 'बैताड्य गीरी कुमार” 


देवता का भवन है. 





# परत पर खुछी फि ग्य जगह 


“लत 
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भत क्षेत्र के मध्य में वैताढ्य गिरी के आजाने से १-दक्षिणार्ध भते और 

२ उत्तराध भरत ऐसे दो विभाग होगये हैं ओर भत्ते के उत्तर की हद का 
कता चूल हेमवन्त पर्वेत के मध्य की पद्मद्रह के पृ और पश्चिम के हार 
से निकली हुईं गंगा और सिन्धु नदी वेताडय पर्वत के नीचे से निकल 
लवण समुद्र में मिलने से भरते क्षेत्र के छः विभाग होगये हूँ जिससे 
“वट खण्डः कहते हैं । 

जम्बूद्ीप के पर्व के विजयद्वार के नीचे के नाले से लवण समुद्र का 
पानी भरत क्षेत्र में आने से नव याजन विस्तार बाली खाडी के किनारे 
पर तीन देव स्थान हैँ यथा:-% पूर्व में मागध, मध्य में वरदाम और 
परिचम में प्रभास यह तीर (किनारे) पर हेनि से ता कहे गये हैं. 

पश्चिम में खाडी, पर्व में वताडथ, दक्षिण में गेगा नदी और उत्तर 
में सिन्धु नदी इन चारों के बीच में ११४ कर योजन के अन्तर से ३२ 
योजन लम्बा और ९५ योजन चोडा अयुध्या नगर है %। 

'काल चक्र का वणव' 

भरत क्षेत्र में २० क्रोंडा क्रोड सागरोपम का काछ चक्र १३ आरे 
'वाछा संदेव फिरता हैं इसके सुख बुंद्धी रूप छः आरों की उत्सरपिणी काछ 
कहते हूँ यहां प्रथण अवसर्पिणी काल का वर्णन करते हैं | 

१ चार क्रोडा क्रोड सागरोपम के पहिले 'सुखमा सुखी ” (एकार 
. सुख वाले) कारें में मनुष्य का देहमान तीन कोंस का आयुप्प तीन पलयो- 
पम्र का द्वोता है, जिनके शरीर में २५६ प्रष्ट केरड ( पासुली, हड्डीयां )' 
बज़ ऋपषत नारच! संघयपन 'समचतुरख्र' संस्थान होता है। महास्वरूपवान 





शरल स्वसावी स्त्री परुष का जोडा होता है. इनकी इच्छा दद्दाः प्रकार के 
बन अप 
# अयोध्या नगरी के स्थान जपीन में शाखनता बन्ञगय स्वास्विक का चिन्ह अफिन 
०. कम भुप्ताया की उत्पत्ती की वक्त इन्द्र महाराज उत्ती स्पानपर नगर दसाने ई, ऐपसड 
बूद्ध पुरुषों का कथन है । 


ध्व्ट अकरण २ शा सिद्ध 








कल्पव॒जक्षा स पण्ण हाता हैं यथा-१ मतड़ वक्ष जिससे मधुर फल धाप्त होते 
है. ३ 'सिद्ढाः बुक्ष से सुवण रत्न के बरतेन मिलते हैँ. ३, 'तुटियड्ा (वक्ष 
४९ जाति के वाक्त्रि के मनोहर बाद सुनाते हूँ. ४ “ज्ोति' वक्ष रात्री में 
सय समान प्रकाश करेंते हैं. ५ दी+' ब॒क्ष दीपक समान श्रकाश करते हैं. . 
'* 'चितड्ा ब॒क्ष' से सुगेधी फूछों के भूषण प्राप्त होते हैं. ७-चित्तरसा 
वृक्ष से $८ प्रकार के मनोज्ञ भोजन मिलते हैं. ८ 'मंनोविगाः वक्ष से 
सुबर्ण रत्न के भषन मिलते हैं. गिहंंगारा' वक्ष से ४९ मंजल के महल 
जैस हो जाते हैं. और १० अनियणा वक्ष से उत्तम २ वस्त्र प्राप्त हेते हैँ 
प्रथम आरे के मनुष्यों कों आहार की इच्छा तीन दिन के अन्तर से होती 
है तब शरीर प्रयाने # आहार करते हैं. उस वक्‍त मह्दी का स्वाद भी मिश्री" 
जैसा मिष्ठ होता है. प्रथम आरे के स्त्री परुष का आयुष्य ६ महीनें बाकी 
रहते हूँ तब युगलनी एक पुत्र पत्री के जोड़े को प्रसतती है. उन बच्चे" 
बच्ची का 8४९ दिन पालन किये बाद वे होशियार हो. दम्पती वन सुखोप- 
सोगानुभव करते विचरते हैँ और उनके माता पिता एक को छींक और 
दूसरे के उबासी आते ही मृत्यु पाकर देवगती * में जाते हैं, क्षेत्राधिष्टित 
देव उच युगल के यृत्यक्ष शरीर को क्षार समद्र में प्रक्षय कर देते हूं । 

दे उक्त प्रकार प्रथम आरे की -समाप्त होत हा तान क्रोडा क्रार्डी 
सागरोपम का 'सुखमा' (केवछ सुखही) नामक दसरा आरा प्रारम्भ होता 
है. उत्त वक्‍त पहिले, से वण गन्ध रस रपदरथ की उत्तमता में अनन्त गुणी 
हीनता प्राप्त हो जाती है. क्रम से घटते २ कोस का देहमान, दो पल्योपम 
का आयुष्य और १२८ पृष्ठ करड रह जाता है. दा इनानन्‍्त्र आहार का, 
इच्छा होती है और एथ्वी का स्वाद शक्कर जैसा रहजाता है. मृत्यु के 


जन 








# प्ले आारे में तूर जितना, दूसरे झारे में वोर जितना, और तोसरे प्ारे में आमत्े 
जिवना आद्दार युगल महुष्च करते हैं। ऐसा (त्रन्थकार कहते हू € युगल फा जितना ,« 
आयु मनुष्य यति में होता हैं उससे कुछ कम आयुधष्य देव गति में पाते हूँ । 


2 
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काल चक्र 








असे मारे का लक (पहुढा ) वस्थ्भार करके पिरतारि, मैसेद पंच भरन अगरफचएएक्त 

'क्षेज्रपेकालचक्र केसस्पणीके जोर के उत्सणीके यों थे अरिकरके २० कीडाकी ही 

सागर समें एक चक्र ( आटा ) स्वाताह ऐसे अनेत काल चक च्यतीन दोगये कर. 
श््न तह होजाये गे (हि: ६ पु हे फे१छ मी उल्ीक; हा ण्‌ हज । 


28 329 40० ० आरके औ 2८5, हे कोर कप कक, बेल :कर- अशी किम मी 255३ 8::०:225 2. कं आंखों 20४ 
सं “४, 8२३ अं 2 कंधे 


द्न्द प्रकरण २ शा सिद्ध 

कल्पब॒ुक्षों से पणे हाती हैं यथा-१ 'मतड़ वक्ष' जिससे मधुर फछ भाप्त होति 
हैं. ३ मिला ब॒क्ष से सुवण रत्न के वतेन मिलते हैं. ३. 'तुटियड्ा'बक्ष 
४९ जाति के वादित्र के मनोहर नाद सुनाते हैं. ४ 'जोति' वक्ष राजी में ' 
स॒थ समान प्रकाश करेंते हैं. ५ दी! वृक्ष दीपक सम्रान प्रकाश करते हैं. 
६ ५चितड़ा बक्ष' से सुगेधी फर्क के सषण प्राप्त होते हैं. ७- चित्तरसा 


घन 


वक्ष से १८ प्रकार के मनोज्ञ मोजन मिलते हैं. < 'मनेविगा” बक्ष से 
सुवर्ण रत्न के भषन मिलते हैं. गिहंगारा' ब॒क्ष से ४२ मंजल के महल 
जैसे हो जाते हैं. और १० अनियणा बक्ष से उत्तम २ वस्त्र प्राप्त हेते हैं 


[कल 


प्रथम आरे के मनुष्यी को आहार की इच्छा तीन दिन के अन्तर से, हे।ती 
हैँ तब शरीर प्रमाने # आह्वार करते हैं. उस वक्‍त मद्दी का स्वाद भी मिश्री 
जैसा मिष्ठ होता है. मथम आरे के रत्री पुरुष का आयष्य ६ महीने बाकी+' 
ते हैँ तब युगलनी एक पत्र पत्नी के जोड़े को प्रसतती है. उन बचें 
बच्ची का 8९ दिन पालन किये वाद वे होशियार हैः दम्पती बन सुखोप- 
सोमानभव करते विचरते हैं और उनके माता पिता एक को छींक और 
दुसरे के उ्यासी आते ही मृत्य पाकर देवगती « में जाते हैं, क्षेत्राधिष्टित 
देव उन युगल के गत्यक शरीर को क्षार समुद्र में प्रक्षेप कर देते हूँ । 

३ उक्त प्रकार प्रथम आरिे की समाप्ति होते ही तीन क्रोडा क्रो्डी 
सागरोषम का 'सुखया” (केवछ सुखही) नामक दुसरा आरा पारस्म होता 
है. उस बकत पहिले. से वण गन्ध रस ररर्य की उचमता में अनन्त गुणी 
हीनता प्राप्त हो जाती है. कम से घटते २ कोस का देहमान. दे पत्योपस 
का आयुष्य ओर १२८ पृष्ठ करंड रह जाती हूँ. दो श्नान्‍्त्र आहार की 
इच्छा होती हैं और एथ्वी का खाद शक्कर जैसा रहजाता हैं. मृत्यु के 





कलर 


# पह्टिले आरे में तूर जिवना, दूसरे आरे में बोर लिववा, और तोसरे करे में आ्रमले 
जितना आहार शुगर महुष्य करते हैं। ऐेसा (अन्थकार कहते हैं < घुगल फा जितना » 
आशुष्ध मठुग्य गति में होना हैं उससे कुछ कम आयुष्य देव गति में प्यते हैं । 





0 


अर म 
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छे महीने बाकी रहते हैँ तब युगलनी एक पुत्र पुत्री को प्रस्वती है. बच्चे 
बच्ची को ६४ दिन पालन किये बाद वे परस्पर दस्पती (स्त्री, भरतार) बन 
सुखोपभाग करते विचरते हैं. और इसका कथन पहिले जैसा जानना | 
३ यों दूसरा आरा समाप्त हेति ही क्रोडा क्रोड सागरोपम का तीसरा 
'सुखमा दुखम! (सुख बहुत दु:ख थोडा) नामक आारा शुरू होता है. तब 
पहिले से अधिक वे गन्ध रस रंपशये की उत्तमता में हानि हो जाती है. 
क्रमसा घटते २ एक कोस का देहमान एक पल्योपम का आयुप्य, ६४ 
पुष्ठ करंड, एक दिनान्त्र आहार की इच्छा. पृथ्वी का स्वाद गुड जैसा रह 
जाता है. मरने के ६ महीने पाहले युगलनी पृत्र पत्री का जोडा जन्मती 
! हैं. जिनका ७५९ दिन प्रति पाछना किये बाद वे स्त्री भमरतार बन सुख से 
। विचरने लगते हैं. और सब कथन पहिले आरे जैसा जानना # । 
। तीसरे आरे के तीन विभाग में से प्रथम के दो विभाग तक उक्त रचना 
| रहती है. जब ६६,६६,६६,६६,६६,६६,६६,६६,६६५९९,६६ (छांसठ लक्ष क्रोड 
। 
। 
| 
! 
। 


है सम क 


छांसठ इजार क्रोड, छांसठ सो क्राड, छांसठ क्रोंड, छांसठ हजार, छांसठ 
सो छांतठ ) सागरोपम तीसरे आरे के वाकी रहें तव काल स्वभाव के 
प्रभाव से कल्प ब॒क्षों से अपण बरतु को प्राप्ति होने से उन युगल मनुष्यों 
| में परस्पर विवाद झगड़ा होने लगता है. उसे मिटा शान्त करने के लिये 
ही ऋमसे मानों १५ कुल करों (विह्वर-प्रवापी) मनुष्यों की उत्तच्ची होते 
हे » प्रथम के पांच कलकरा तक 'हकार दड' फिर पांच तक 'मकार' देड 

# उक्त सीना आये फे तियंच भी युगलिये दोते हूँ । 

। » पहिले कुल करकफा एफ पल्योपस फे दसवें साग का, दूसरे का एक 
पत्योपम के सौ वे भाग फा, तीसरे का एक परत्योपम फे हजार में भाग का, चौथे 
पता दश हजार में भाग फा, पांचवें का एफ पल्‍्य फे छस में भाग फा. छठे का एक पसु्य फे 
चइश लक्षसें भाग फा सातमें का एक एल्योपम फे कोड़ में साग का, झाठमें का एक पत्योपम 
फे दश झोड में भाग का, नव थे फा एक पहय फे सो छोड में भाग फा, दशयें का एक पह्य 
फे हलार फोड़ में साग फा, इस्यारये या एफ पल्य के दश हयार छोड में साय का, दारस का 
घुक पल्य के एक लक्त कर में भाग का, तेरव पता एक पल्यकीे दश ला मोए मे भागका चोद 

' दा पक पल्‍य फे प्रोडामोंटड भाग फा ओर पंदरये का ८३ सत्त पूर का आयुष्य होता स ऐसा 
पगा पुणान में किया ४ । 


नं 


७० प्रकरण १रा सिद्द| 





5. के है [कक 5 2६, ७6 ३". 
और फिर पांच कुलकरों तक 'विक्वार' देड की नीति चलती है, अथात्‌ उन 


झगडते युगल के है! ! 'मत' ! 'घिक्क' कहने से वे शरमिन्दा हो शान्त 


४ 


बन जाते हैं. यहां तक तो “ अस्सी ' नोकरी कर, “मस्सी ? व्योपर कर और 


'करती' खेती कर आजीविका करने की जरूरत नहीं हेने से यह 'अकर्म' 
भमी” और जोडसे उत्पन्न हो जोंडे से रहने से यह 'जुग़ल” मनुष्य कह- 
लाते हैं. फिर तीसरे ओर के जब ८४ लक्ष पर्व ३ वर्ष ८॥ महीने बाकी 
रहते हूँ. तब पृ्वोक्त अयोध्या नगर-के स्थान पन्द्रहवे कुकर से 'प्रथम 
तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं. काल के प्रभाव से कल्प ब॒क्षों से जब कुछ भी. 
प्राप्ती नहीं हेती है तब क्षुधा से पीडित मनुष्य व्याकुल बने देख उनकी 
करुणा लाकर वहां स्वभाव से उग़ा हुआ २४ प्रकार का धान्य मेबा वगैरा 
उन मनुष्यों को बे तीयकर बतलाते हैं. कचा धान्य खाने से उनका पेट 
दुःखता जान अरणीकाष्ट से अग्नि उत्पन्न कर उसमे पकाने को कहते हैं. भोले 
मनुष्य अग्नि से धान्य जलता देख कहते हैं कि इसका ही उदर पर नहीं 
होता तो यह हम क्या देगी ! तब तीयथकर अ्थम कुम्भकार की स्थापना कर 
डसे वतन बनाना बताते हैं. फिर 8 कुछ# १८श्रेणीओं ३ ८प्श्रेणी यो ३६ 
कुल स्थापते हैँ पुरुष) की ७ २ कला, स्री | की ६४ कला, १८ लिपी, # १४ 


# चार कुल-कोतवालादि न्यायाधीश का 'उमग्रकुल” २ गुरुख्वानी ऊंच पुरुषों फा भोग 


ऋुल, ३ मंत्रियों का राजकुल ्रौर ४ प्रजा का ज्ञत्री कुल ॥ है चत्रिय फुल की १८ श्रेणी १८: 
घश्चेणो ३६ कोम, यथा-१ कुस्सकार, २ माली, ३े कृपो, ४ वन कर, ५ चित्र' कार, ६ चूडीगर, 
७ दररंजी, ८ कलाल, & तम्घोली, १० रंगरेज, ११ गोपाल, १२ चढ़ई, १४ तेली, १४ धोवी, 
१५ हलवाई, १६ नायिक, १७ कहार, १८ बन्धारे, १६ सीसगर, २० संगृद्दी, २२ काछी, 

कंदीगर, २३ फागजी, २४ रेवारी, २५ ठंठेरी, २६ पटवे, २७ सिलाबट, २८ भडभूंजा, २६ 


श्र्कं 
सौनार, ३० चमार, ३९ झुनार, ३२ धींवर, ३३ गिरा, ३४ सिफलीगर, ३५ फलारे, ३९ चरिक, 


| पुरुष की ७२ फला-१ लेखन,-९ गणित, ३ रूप प्ावृत, ४ नृत्य, ५ गीत, ८ ताल, ७ 
वादित, मे चंशी, & नर लक्षन, १० नारी लक्षन, ११ गजलक्षन, १९ अश्वलक्तन, १३ देंडलक्षण, 
१७ रल परीत्ता, १५ घातुवाद, १६ मंत्र वाद, १७ कवीत बनाने की, १८ तक शास्त्र, १६ नोति 
शास्त्र, २० तत्त्व विचार ( धर्म शास्त्र ) २१ ज्योतिष शास्त्र, २९ बैक शास्त्र, २३ पट भाषा, 
२७ योगास्यास, २५ एसायन, ३६ अंज़न, २७ खप्न शास्त्र, २८ इन्द्रजाल, २६ कृपो कर्म, ३० 

घस्त्र विधी, २१ जूबा, ३२ व्यापार, रे३ राज सेवा, ३४ शकुन विचार, हर चायुस्थंसन, रेद६ 


कि 


छू 
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विद्या 5 बगेरा बताते हैं. फिर जितानचार्नसर स्वर्ग से इन्द्र आकर बड़े 


अग्नि स्थंभन, २७ मेघ वुष्टी, ३८ विलेपन, ३& मर्दून, ४० उर्ध गमन, ४१ सुबर्ण सिद्धी, ४२ 
रूपसिद्धी, ४३ घट वन्धन, ४४ पत्र छेदुन, ७४ मर्म भेदन, ४७६ लोका चार, ४७ लोकरंजन 
४८ फलाकपन, ४६ अफलापन, ९० धार वस्धन, ११ चित्रकला, ४२ श्राम चसना, ५३ फटक 
उतारना, ५४ शकट युद्ध, ५४५ गरुड युद्ध, ९६ दृष्टीयुद्ध, ५७ चाग युद्ध, ९८ सुप्टि युद्ध 
बाहु युद्ध, ६० दू्‌र॒ड युद्ध, ६१ शास्त्र यद्ध, ६२ सर्प मदन, ६३ व्यन्तर मदन, ६४ मंत्र विधी 
६५, तनत्र विधी, ६६ यन्त्र विधी, ६७ रूप पाक विधी, ६८ सुबर्ण पाक विधी, ६६ वन्‍्धन, ७० 
आरन, ७१ स्थस्भन, ७२ संजीपषन । 
६ स्त्री की ६७ कला-१ नत्य, २ चित्र, ३ ओचिन्त्य, ४ घादिस्व्, ५ मन्त्र, ६ जन्ज, ७ 
शान, ८ विज्ञान, & दस्सत, १० अलब्यस्मन, ११ गीतगान, १२ तालताम, १४ मेघ घप्टी, १७ 
आराम रीपन, १७ आकार गोपन, १६ धम घिचार १७ धमनीत्ति, श्८ शकुन विचार, १६ 
क्रिया करप, २० प्रशाद्‌ नीति २१ सस्कत, २२ वर्णिका वुद्धी, २३ झुबर्ण बद्धी, २४ खुगर 
करण, २५ लीला संचरण, २६ गज तुरंग परीक्षा, २७ स्त्री पुरुष लक्षन, २८, फाम क्रिया, २६ 
लिपी छेदन, ३० तत्काल धुद्धी, ३१ वस्तु शुद्धी, २२ बच्चक क्रिया, रे३े खुवण रत्न शुद्धी, ३४ 
घट फामण, ३५ सार परिथ्रम, ३६ अंजन योग, ३७ चणे योग, ३८ हस्त लाघव, ३& पचन 
'पद्ुत्व, ४० भोज्य विधी, ४१ वाणिज्य बिधो, ४२ फाव्यशक्ति, ४४व्याकरण, ४४ शालीजरएडन 
४५. सुख मणएडन, ४३ कथा कथन, ४७ कुछुम गुथन, ४८ श्ट गाए सजन, ४६ सब भाषा शांन, 
'ृ& अभिमान, ४१ आमरण विधी, ५२ भत्योपचार, १३४ गहाचार, ४४ सष्चय करण, ५४५ 
निराकरण, ९६ धान्य सरंथन, ५७ फेश वन्धन, ५८घीणानाद, ५६ वितंडवाद्‌, ६० अंक सिघार 
६१ सत्य साधन, ६२ लोक व्यवहार, ६३ भत्याक्तरी, ६४ प्रश्न प्रदेली | 
£ ल्िपी १८ प्रकार कीौ-१ इंसलिपी, २ भूत लिपी, ३ यक्त लिपी, ४ राक्षस लिपी, ५ 
यवलिपी, ६ तुरकी लिपी, ७ कैरली लिपी, म द्राचिडीलिपी, & संघवी लिपी, १० मालवी 
लिपी, ११ फनडी लिपी, १२ नागरी लिपी, १३ लाटी लिपी, १४ फारस लिपी, १४ श्रनिमत 
लिपी, १६ चाणकी लिपी, १७ मूलदेव लिपी, और १८ उटड्डी लिपी, इन श्ए्लिपी की देश 
विशेष अनेक तरहकी यनी है जेसे माधवी, लगी, चौड़ी, डाद् ली, तेलंगी, गुजराती, सोरठी 
मराठी, कोकणी, खुरसाणी, सिद्ली, हारी, फीरी, हम्मीरी, परतोरी, मस्‍्सी, मालवी, मद्दा- 
योधी, इस्यादि । 
£ छोकोत्तर १४ विद्या * ग्रणितानुयोग, २ करणातुयोम, ३ चरणानुयोग 
७ दृव्यानुयोग ५ शिक्षा कल्प, 5 व्याकरण, ७ छन्द विद्या, < अलंकार, ५ ण्योतिष 
१० निर्युक्ति, ११ इतिहास, १२ शाख्र, १३ मौमसः और १४ न्याय- 
लोकोत्तर १४ विद्या-१ ब्रह्म, ५ चातुरी, ३ पछ, ४ बाहइन, ५ देशना, ६ वाहु 
७ जल तरन, ८ रसायन, ९५ गायन, ९० बाय, ९९ व्याकरण, *३२,च८, १३ ज्यातिप 
पर २७ वाद 
उक्त ४ कुल, ३६ क्ोम, ऊर तथा ८६४ कछा, १८ लिपी, १४ विद्या अनादि 
चली जाती है और अनन्त काछ तक ऐसी है रहेंगी, ।केन्सु काल शगाष से 


दिया 4 कि. 


बत फत्र में लपालप होती रहती ४, महा दिदेद क्षेत्र में सदंद बनी रहती £ 


जी 
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आउम्बर से उन तीर्थिकर का राज्याभिषक कर राजा बनाते हूँ. लग्नोत्सव 


- कर पाना अहन करात हु. ज्या २कुटुम्म बच्चा हाताहे त्याों रग्राम नगराहदं , 


की बु्धी हेती जाती है. यों भर्त क्षत्र की आबादी हे।जाती है. फिर तीर्थकर 
राज ऋद्ची को त्याग कर संयम ले तपश्चयों कर घनघातिक कम का क्षय 


कर कंबल ज्ञान प्राप्त कर ती4 की स्थापना करते हूँ, धर्म की बु्ी कर 


आयु का भन्‍्त कर में मोक्ष जाते हैं । । 


[] 


तीसेर आरे में उसी वक्‍त उत्तम राज कुछ में तीयकर समान किन्तु ' 
कुछ संदस १४ स्वप्न मातिश्वरी को दे चक्रवर्ती महाराज का सी जन्म होता, 


'है. इनका सी ५०० धनुष्य का देहमान ८४ छक्ष पे की आयष्य ४० छेक्षे 


अष्टापद के बल के धारक, युवास्था प्राप्त हुऐ प्रथम मांडलिक राज्य हो फिर 
१३ तेल कर भत क्षेत्र के ६ ही खंड में एक'छत्र राजके कता हेति हूँ। 


चक्रवर्ती महाराज की ऋड्धि । 

सात एकेन्द्रिय ( पृथ्वी काय मय ) रत्व-१ “चक्ररत्न! सेना के अगि 
आकाश में गरणाट शब्द करता चलता हें छः खड साधने का रास्ता बताता 
है. २ 'छत्ररत्न! सेना के ऊपर १२ ये।जन लम्बा ९ याजन चौडां छत्र 
रूप बनजाता ज्ञीत ताप वायु से रक्षण करता है, ३ 'दंडरत्न! बिस्म स्थान + 
को संमकर रास्ता सडक जैसा बनाता है और वैताडय पर्व॑त के दोनों गुफा के 
द्वार खुले करता है. (यह तीनों रत्न चार २ हाथ के लम्बे हेति हैं) ४ खड़रत्न 
५० अगुल लम्बा १६ अगुल चोडा, आध अगुल जाडा अति तीक्षण 
हजारों कोस रहे शत्रु का सिर छेद कर डालता है. (यह चाय रत्न आयुध 
शाला में उत्पन्न हेति हैं) ५ 'मणिरत्नः चार अगुल रु्श दो अगुल चौडा 
होता है. इसे ऊँचे स्थान पर रखने से चन्द्रमा के जैता १२ याजन में प्रकाश 
करता है. और हस्ति के कान के बान्धने से सवार को किसी भी रे 
का भय नहीं हे।ता है. ६ “ कांगनीरत्व ! छह्ों तरफ से चार २ अगुरू [ 
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“सुनार के ऐरन के समान ६ तले 5 कोने १२ हांते बाला, ८ सानेये जितना, के ऐरन के समान ६ तले ८ कोने १२ हांते वाढा, ८ सोनेये जितना 
चजने में द्वाता है. इससे बेताड्य पर्वत की दोनों गुफायों में एक २ याजन 
के अन्तर एक घनुष्य के गोलाकार ४९ मेडल करते हैं जिनके चेद्रंमा के 
समान प्रकाश चक्ावर्ती जिन्दे रहते हैं वहां तक बना रहता हैं. ७ 'चसें 
रत्न! दो हाथ का रम्बा होता है. यह १२ येजन लस्बी और ९ येजन 
चौड़ी नाव रूप हो जाता है । इसमे चक्रवर्ती की सेना सवार हो गेगा 
सिन्धु जैसी महा नदीयों से पार होजाती हैं. ( पीछे के वानों रत्न लष्ष्मी 
भण्डार में उत्पन्न होते हैं ) सात पंचेन्द्रिय रत्न-१ सेनापति रत्न, बीच 
के दोनों खण्ड तो चक्रवर्ती साथते हैं और चारों कौन के चारों खण्ड 
सेनापति साधते तथा वैताह्य की गुफा के छार देड प्रहार से खोल कर, 
स्‍्लेच्छों का पराजय करता है, २ गाथापति' चस रत्व को पृथ्वी के आकार 
थयना उस पर २४ प्रकार का धान्य और धब प्रकार के मेवे मसाले शाक 
भाजी दिन के प्रथम महर में लगाता है वे दूसरे पहुर में सब पदक 
जाते हैँ उन्हें तीसरे पहर में तैयार कर चक्रवर्ती आदि को खिला देता है. 
३ 'बढाई' रत्न मुद््तमात्र में १२ योजन लम्बा ९ योजन चौड़ा ४२ भमियें 
(खंड) मह॒रू,पाषधशारू,हटशाला,घुडशाका,व जार आदि सब सामित्नी युक्त 
नगर बना देता है उस में रास्ते चलत चक्रवर्ती सपरिधार निबास करते।४-* 
हूँ, ४-पुरोहित रत्न शुभ मुहृत चताबे, लक्षण ( सामुद्रिक ) व्यंजन स्वप्न 
अग स्फुरण बगर के फछू कह. शान्त पाठ पढें, जप करे ( यह चारों 
. रन चकवर्ती के नगर में ही होते हूँ ) ५-रत्री रत्न ( श्री देवी ) बैताबय 
पव॑त कं उचर श्रेणी के मालिक विद्याधर की पत्नी महा स्वरूपव्ती सदा 
 फुमारिका सम.न युवती रहती है इस का देहम,ल चक्रवर्ती से चार अगुल 
. कम होता है यह पुत्र प्रसव नहीं करती किन्तु किसी बक्त भक्ताफछ 
: भेसवती है. ६-भश्व रतन (कंमलछापत घोडा) पछ से मुख तक #०< अग॒ल 
. रूम्या ख़रसे कान तक <० अगुरू ऊंचा, क्षेण में इब्छित स्थान पहुंचाने 
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४ इस प्रकार तीसरा आरा समाप्त हेति ही एक- क्रोडा क्रोड सागरौ- 
पत्र में 8३००० हजार वर्ष कम का 'दुःखम्ा सुखम' (दुःख बहुत.सुख 
थोडा) नामका चौथा आरा रूगता है. तथ पूर्व पेक्षा व्णादि के शुभ पुदशलों। 
की अनन्त गुण हानि होती है. कमसः घटते ३ देहमान १० ०:धनुष्य 
का ओर आयुष्य एक क्रोड पूर्वे का, ३२ पृष्ट करंड दिन में एक वक्‍त - 
भोजन की इच्छा रह जाती है. ओर ६ संघयन#% ६ संस्थानः< वाले तथा' 
५ ग॒तियों में जाने वाले मनुष्य होते हैं, ३१४ तीथंकर, $१ चक्रवर्ती ५ 

बलंदेव ९ वासुद्व ९ प्रति वरासुदेव भी इस ही भरे में होते हैं । 

# जिस के हड्डियां हड्डी की सन्धियां, ऊपर वेष्टन वज्ञ का हो वह बज ऋपषभ 
नारच संघयन, २ निप्त के हाठ किछ्ठी तो वज्ञ की हो किन्तु ऊपर वेष्टन सामान्य हों' 
सो ऋपभम नारच संघयन, ३ जिस के किल्ली त्र्ञ की हो हाड और वेए्न - सामान्य . 
हो सो नारच संघयन, ४ जिस के हड्डी में किल्छी पार नहीं गई हो आधी पेठी हो 
सो अर्धनारच संघयन, ५ जिस के हाढ सन्धि में किल्‍की न हो फक्त ऊपर वेष्टन 
मजबूत हो केले दी -तरह सो केलिक संघयन और ८ जिस के हाड अछग २ 
हों चमठे से वन्धे हो सो स्फाटेक ( छेव॒टा ) संघेतन । संघयन हाड का नाप हें 
रिपृम बन्‍्धन का नाम है ओर नारच सन्धि का नाप है 

» २ सब शरीर सुन्दराकार हो सो सम चतुरख संस्थान. २ वट वृक्ष जैसा ऊपर 
हे नीचे से खराव शरीर हो सो निग्रोध ४रिमेडर संस्थान, ३ खुरधानी 
पी जैसा ऊपर से अच्छा नीचे से ख# हां सो-सादिक संस्थान, ४ ठेंगना ५२ 
हू का शरार हां सा वबाकगा सरवयान ७५ कबंड निकला है| सा कुचहा ससथान आर 
८ सब शरीर खराब वेढोल होवे सो ऊँदक संप्यान, यह ६ संस्थान होते है । 
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'जैन तत्व प्रकाश । | ७५९, 
.. दिगम्बर संम्प्रशय के “सुदृष्ट तरड़्नी” नाम के अन्य में ६३ रुद्र 
९ नारद्‌ २४. कामदेव जो वर्तमान काल में हुये हैँ उनके नाम इस पक्रार 
कि 

१६१ रुँद्र---१ भीम रे जंयती सत्ये ३ रुद्रायथ ४ विश्वानह ५६ 
५ सप्तिष्ट ६ अंचछ ७ पोडरेंक < अजितघर ९ अजितनाभी १० 
पीठा ओर ११ सत्य की । 

९ नाॉरद---भौम २ मसहाभीम ३ रुद्र ४. महारुँद्र ४५ काछ ६ महू 
काछ ७ चतभख ,८ .नर्क चदन और उद्ें मुख । 

२४ कामदेंव->बाहुबछ, २ अमृत तेज ३ आ्रीधर.४. दक्शानभद्र ५ 
प्रश्नचन्द्र ६ चन्द्रव्ण ७ आग्नि युक्ति < ्सनत कुसार 5 श्रवच्छराज 
१० कस्कप्रभ ११ मेंघ वर्ण १२ शान्तिनाथ १३ कुंशुनाथ १४,अहंनाथ इश 
विजयराज १६ श्रचन्द्र १७:नलढूराज:१ ८ हनुमान १९५ बलाराज २० बसुद्दव 
२१ ग्रद्यम्म २२ नागकुमार १२ करी कुमार ओर १४ जम्तू स्वामी | 

चौये आरे के ३ वर्ष <॥ महीने. वाककी रहे तब चौवीसर्वे, तीथकर 
साक्ष पधारत हू । मै 

५ उक्त प्रकार चौथे आरे के पर्ण होते हीं २१००० वे का 'दुखम 

म्‌ का पांचवां आरा प्रव्िष्ठ होता है. तब पृत्रेपेक्ष ब्णादि की उत्तम 
पयीर्यों में अनन्त गण ह्वीनता हो जाती है. और क्रम से घटते * उत्कृष्ट 
१२५ व का आय सात हाथ का देहमान तथा १६ पृष्ठ-करंड दिन से दो 
वक्‍त भाहार की इच्छा रह जाती हूँ । 

पश्चम ओरे में १० बातों का अभाव हो जाता है, यथा-१ केवल- 
ज्ञान, २ सनःपर्यव ज्ञान, ३ परम अवाधे शान, ४--५--६ परिहार बि- 

नोर-२ जोथे आरे के जन्मे हुए को पंचम ओरे में केसकज्ञान डलन्न होता ई 


क. किक 


किन्तु पश्रम भरे के जने को नहीं थेता है. * सम्दूण ढाक आर लांड् जस अप्त- 
ख्पात खड अलोाफ में हो तो देखने की निस में छाक्त ४। इस परप अवाष कहते हु, 


यह पथ्चण आरे में नहीं दोहा है किशित्‌ मात्र किसी को हो शाता है डिन्‍्तु घोल 
, सकता नई है। 


८ ० प्रकरण श्रा सिद्ध. 
शुद्ध-सुक्ष्म सम्परा-यथार्यात यह ३ चारित्र, ७ पुलाकलब्धि, < आहारक 
शरीर, $ क्षायेक सम्पक्त्व और १० जिन कत्पी साधु | और इन ३० 
बोलो में फेर फार हे। जाता है. यथा-१ झहर ग्राम जैस होजति, हैं । 
२ ग्राम स्मशान जैसे होवे, सुकुलोत्यज्न दास दासी होगे, 8 यम जैसे 
करूर दण्ड दाता राजा हेँवे, कुलीन स्त्री दुराचारिणी होंवे ६ पिता, की 
आज्ञा संग करने वाला पुत्र होवे, ७ गुरू की निन्‍्दा करने वाला शिष्य 
हैवे, कुशील (बुरे) मनुष्य सुखी होंवे, १ सुशीक -( अच्छे ) मनुष्य 
बुःखी हँवि, १० सप विच्छु देश मत्कुणादि क्षद्र जीवा-की उत्पात अधिक 
होवे, ११ दुष्काल बहुत पड़े, १२ ब्राह्मण छोभी बने १३ हिसाधम 
प्रवतक बहुत हवे, १४ एक मत के-अनेक,मतान्तर हॉवे, १५ मिथ्यात्व 
की वृद्धी होवे, १६ देव दरशन दुल्भ होवे, १७ वैतात्य, गिरी के बिया 
धरे। की विद्या का प्रभाव मन्द्‌ होवे, १८ दुग्धादि सरस वस्तु की चिक्क- 
नाई कमी होवे. १९ पश् अल्पायुषी होवे, २० पाखण्डियों की अधिक पूजा 
होवे. २१ साधुओं के चातुमोस में रहने योग्य क्षेत्र थोंडे होवे २२ साधु की 
१३ प्रतिमा श्रावक की ११ प्रतिमा के पाछक नही रहे, २३ गुरू शिष्य 
को पढ़ाव नहीं, २४ शिष्य अविरनात ( छ्लेशी ) होवे २५ अधर्मी कदाग्रही 
धृ्ते दगावाज छलेशी ऐसे दुष्ट मनुष्य ज्यादा होवे, २६ धर्मात्मा सुशील 
सरल स्वभाव वाले मनुप्य थोडे होवे, २७ उत्सूत्र श्रूपक छोगी को भ्रम 
में फँसाने वाले नाम मात्रके-धर्मीजन होवें. २८ आचार्य अलग २ सम्प्रदाय 
स्थाप कर आप स्थापी पर उत्थापक बने, २९ स्लेच्छ राजा अधिक हंवे 
आऔर ३० लोगो की धर्म प्रीती कम होती जावे। इस प्रकार होते २ पद्चम 
भरे के अग्तिम दिन देवेन्द्र को आसन कम्षित (भड्गस्फुरण) द्वीता है 
तब इन्द्र क्षाकाशवाणी करते हैं कि-भों छोगो | कल छट्ठा आर। लगेगा 
इस लिये सावधान हो धर्म कृत्य करना हा सो करलो, जो उत्तम जन 
होंगे वे ममत्त्र त्याम अनशन बत घारण कर समराविस्थ बनेंगे. फिर से _ 





जैन तत्व प्रकाश । दह. 
वर्तेक महा वायु चलती है जिससे बैताब्य पवत, ऋषकंट, लवणोद्धी 
की खाडी गड्ढा' ओर सिन्धु नदी इन पांच के सिवा सब पबत, किल्ले, 
मेहरू घर फट टूट कर जमीदोज हो जाँयेगे। प्रथम प्रहर में जन धर्म दुसरे 
प्रहर' में' अन्य धर्म, तीसरे प्रहर में राजनीति और चौथे प्रहर में वादर,, 
आम का विच्छेद हो जायगा 9५ 
६ उक्त प्रकार से पञ्चम आरे की पृर्णाहति होते ही २१००० वष के 
दुःखभा दुःखसी नामक छट्ठे आरे का आरंभ होगा. तब भर्तक्षेत्राथिठित देव 
पद्मण ओरे के विनाश पाते हुए मनप्थों में से बीज रूप कुछ मन॒ष्यों को उठा 
कर बेताह्यगिरी के दक्षिण ओर उत्तरमे जो गड़ा ओर सिन्ध नदी है उनके 
आठो किनारा (टठ) में से एक२ टट में नव २ बिल हूँ. यो सब ७२ विर 
हैं ओर एक एक बिल में तीन २ मोजिल हूँ .उन में उन मनुप्यों को रख देंगे। 
छ्ठे करे में पृवापेक्षा वर्णादी पुदूग्लों की पयोगों की उत्तमता में अनन्त 
गणा हानी हो जायगी क्रम से घटते २ आयष्प २० .वष का, देहमान १ 
हाथका < पष्ट करंड गहजाते हूँ ओर अप्रमान आहार की इच्छा अधात्‌ 


हि 


कितना भी खाब तो भी तृप्त नहीं होते. उस वक्‍त रात्रि को शीत और - 
« दिन को ताप अति प्रवलू होने से सन॒प्य बिल के बाहर नहीं निकल 
सकते हैं किन्तु सूर्योदय होते वक्त और सूर्य के अस्त होते बकत एक मुहूर्त 
मात्रकी वाहिर आते हैँ उस समय गड़ा ओर सिन्धु नदी का पानी सांप के 
समान बांका बहता है, वह गाडी के दोनो (चक्र) पहये के मध्य विभाग जितना 
चीडा और आधा चक्र डूबे जितना ऊंडा होजाता है, उसमें कचछ मच्छ 
बहुत होते हूँ उन्हें वे मनुष्य पकड़ १कर नदी की रेती में गाढ कर बिल 
में भाग जाते हूँ।वे मचछ कच्छ शीत ताप के योग से पक जाते हूँ. तब उन्हें 
दूसरी चक्त निकाल लेते ६ और उन पर सब मनप्य टृठ पड़ते हूँ और लूट 
कर खा जाते हैं | मतक मनप्य की खोपरी में पानी छा कर पीते हूं, मच्छा- 
दिको की हृटिएें को जानवर भक्षत करके रहत ईू. उप्त काल के मनुष्य 








चटर्‌ प्रकरण २१२! सिद्ध 


हाँन, दीन, दुबल, दुगन्धि, रोगिए, अपविच, नप्न, आचार विचार रहित, माता, 
भप्ति, पूत्री, आदि के साथ गमन करने वाले होते हैं. छे वर्ष की ख्री पत्र 
पुत्री प्रसवती हैँ कृत्ती ओर सूबरी के समान महाक्लेशी वहुत परिवार 
होते हैँ. धर्म पुण्य रहित दुःख ही दुःख में आय पर्ण कर नर्क तियच 
में चले जाते हैं 


यह दब क्रोड़ा क्रोड सागरापस प्रमान अवर्सर्पिणी काल का वणन 
समाप्त हआ ॥ 


उत्सपिणी काल का वर्णन । 

:$ अब उत्सपिंणी काल का वर्णन करते हूँ:--- उत्सर्पिनी काल का 
पहिला 'दुःखमा दुःखमी” नामक आरा २१००० वर्ष का श्रावण कृष्णा 
अतिपदा को रूगता है उसका सब कथन अवसर्पिनी काल के छठट्ठे आरे 
के जेसा ही जानना बिशेष में प्रति दिन क्रमस आय देहमानादि की 
बड़ होती जाती है । 

२ किर॑ उत्सरपिनी काल का दूसरा 'दुःखम्ता! नामक आरा २१००० 
बष का श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को लगता है तब पांच प्रकार की वर्षाद सभे 
भरत क्षेत्र (जितने लम्बे चौडे) में वषती* हैं. यधा-१ गगन घटा से आच्छादित 
हो गजना और विद्युत के साथ सात अहोरात्नी निरन्त्र ' पुष्कर ” नामक 
वर्षाद वेता है. जिससे घरती की उप्णता दूर हो जाती है. २ फिर निरन्त्र 
सात अंहो रात्रि पर्यन्त दुग्ध जैसा “ क्षीर नामक मेघ वर्षत है जिससे 
सारी दुर्गन्ध द्रहो जाती हैं फिर सात दिन ख़ले? रह कर ३ घी जैसा 'घृत! 

4 पांच सप्ते वाद के श्रीर दो सप्ते खुल्ले रहने के यो सात सप्तां के ७२ ७:-४६ 

दिन ध्रावण कृप्ण प्रतिपदा से भाद्रव शुक्ल पंचमी तक होते हैं। व्यवहार में उस ही दिन 
संयत्सररंभ होने से 8४-५० वे दिन 'संचतसरी! महापर्व किया जाता है, यह प्च भी 


अनादि अनन्त है । 
है बीच में दो सप्तों का खुदला काल बताया सो पअन्य से जानना | 





| ह जैन तत्त्व प्रकाश । ८३ 
नामक मेघ सात दिन रात्री निरन्त्र वर्षता है. जिससे एथ्वी में स्निग्धता 
(चिकनाई) आजाती है. ४ फिर रात दिन निरन्त्र अमुत समान अमृत 
नामक मेप्त के वर्षने से २४ प्रकार के धान्य वगैरा सब प्रकार की बनरपाति 
के अक्र जमीन से प्रगट हो जाते हैं, फिर सात दिन खुले रह कर वां ईख 
के रस के समान 'रस” नामक मेघ+ सात अहो रात्री निरन्‍्त्र वषता हैं जिस 
से उस वनस्पति में मिष्ट, कटक, तीखा, खद्दा, अम्बल रसकी उत्पत्ती हा।जाती 
है. उस वक्‍त वे विलवासी मनुष्य लीला लेहर देख आश्रय चकित बन 
बाहिर आते हैं, पछव के हलने से डरकर फिर बिली में चले जाते रद 
अन्दर दुगेन्ध से घबरा फिर बाहिर आते हूँ यों निडर बन वृक्षों के पास 
आते हूँ फलादि का आहार करते हैं. उन के स्वादिष्ट लगने से मांस आहार का' 
परित्याग कर जाति प्रबन्ध बान्धते हैँ कि “अब जो मांस आहार करे 
उसकी छाह में भी खडा नहीं रहना ”” यो जाति विभाग हो जाते हैँ और 

सब रीति रिवाज पंचम आरे ( आज कल ) जैसा हो जाता है । 

३ फिर 'दुखमासुखम” नामक तीसरा आरा ४२००० वर्ष कम एक क्रोडा' 
क्रोड सागर का लगता है, उसकी सब रचना अवसर्पिनी काल के चोगे 
आर जसी जाननी. इसके ३ वर्ष ८॥ महीने गये बाद प्रथम तीर्थंकर का 
जन्म होता हैं. यो प्रथम प्रकरण में कह्टे हुये तीथंकर के अन्तर प्रमाने 
कमसे इस आरे में २३ तीथंकर, ११ चक्रवर्ती, ५ बलदेब, ९ वासुदेव, 
९ प्रति वासुदेव प्रमुख होते हैं. 

४ फिर 'सुखम दुःखमा नामक चोथा आरा दे क्रोडा क्रोड सागरोपम 
का लगता है. इसके ८४ लक्ष पूे ३ वर्ष <॥ महीने धाद चोबीसवें तीर्च- 
कर मोक्ष चले जाते हैं. बारहवें चक्रवर्ती मी जायुप्य पूणे कर जाते हैँ. 








# दिगरवर सप्रदाय के प्रन्धों में सर्पतीकाल के पलटते समय सात २ दिन की पष्टी 
के भाग इस प्रकार लिखे है :-- 
? पथम २ शोत ३ क्ञारजअल ४ जदर ५ बजारित ६ बातुरज ७ घूम बष्टी । 


८४ , प्रकरण .२ रा सिड, 


क्राड पृव गये बाद कल्प वक्ष की उत्पत्ती होने लगती है. उनसे मनष्यं और 
पशुयां की इच्छा पूण हांन छगती हुँ तब सब काम धन्धा छोड देते हैं युगल 
उततन्न हान लगते हूँ. ब्रादर अग्नि ओर घम का विच्छेद होजाता है. यो 
तीसरे साथ में सब अकम भ्ुुमीक बन जाते हैं 
५ फिर 'सुखमा' नामक पांचवा आरा-तीन क्रोडा करोड सागरोपम का 
पारस्म हो जाता है. इसका सब ब॒तान्त अवसर्पिनी काल के दूसरे आरे 


समान जानना 
६ फर सुखमा सुखमा नामका छठ्ठा आरा 8 क्राडा क्रोड सागरोपम 


का लगता है. इसका सब वणन अवसंर्पिनी काल के प्रथम भारे के 
जसा जानना, 

६ यों दश क्रोडा क्रोंड सागरापम का अवसर्पिनी काल पणे हएऐ बाद 
पुनः उत्सपिनी काल का आगमन होता है. ऐसे बांस क्रीडा क्रोड सागरो 
प्र का काल चक्र भरते एरावत क्षेत्र में अनादि काल से फिरता रहता है 
ओर अनन्त 'काल तक फिरतां ही रहेगा 

, वेंताडय पर्वत से उत्तर में चल्॒हिमवन्त पबत से दाक्षिण में, गैगा 
नदी से पूर्व में और सिन्धु नदी से पश्चिम में, इन चारो के सध्य में 
१२ योजन ऊंचा गोला कार 'ऋषमकुंट' नामका पर्वत है जिस पर 
चक्रवर्ती महाराज खण्ड साधने जाते हैं. तथ अपना नाम लिखते हैँ । 

जस्वद्वीप के उत्तर दिशा के विजय नामक छार के अन्दर भरत 
क्षेत्र जेसा ही ऐरावत क्षेत्र है, विशेष में इस की नदीया का नाम रक्‍्ता 


ओर रक्तवती हैं । 
मेरु पर्वत से उत्तर में भत क्षेत्र को हंद पर:-१०० योजन ऊँचा 


२५ योजन जमीन में, २४९२४ योजन लम्बा, १०१३-२६ ( ११ कला ) 


चौड़ा पीछे सोने का 'चलईमवन्त' पर्वत है, इस के ऊपर र१ कूंट 
( डइंगरी ) पांच २ से योजन के ऊंचे हैं, और मध्य में ६००० योजन 


$ 4< 


जैन तत्त्व प्रकाश । पु 


.. रूस्ब| ५०० योजन चोडा, १० योजन गहरा 'पद्नद्रह «( कुण्ड ) है. 


जिसमें रत्न मय कमल हैं जिस पर 'श्री देवी ” सपरिवार रहती है, और 


जिससे से ३ नदी निकली हैं- १ गंगा और २ सिन्धु तो भरत क्षेत्र में 


हो चोदे २ हजार नदी के पारवार से पाईचम के छूवण समुद्र में मिलीं 
है ओर ३ 'रोहित' नदी उत्तर की ओर 'हेसवय क्षेत्र में हो २८००० 


नदी के परिवार से पाश्चिम के 'लवण? समुद्र में मिली है. 


प्र 


मेरुपबत से उत्तर में ऐरावत क्षेत्र के हद पर चुछ हेमबन्‍त पर्वत 
जैसा ही 'शिखरी' पर्वत है, विशेष में इस पर पदञ्मद्रह जैसे ही 'पुण्डरिक' 
द्रह है, जिसमें रतन मथ कमलों पर लक्ष्ती देवी! सपरिवार रहती है, 
ओऔर जिसमें से ३ नदी निकली हँ--9 रक्‍्ता और २ रक्‍्तवती उत्तर की 
ओर ऐरावत क्षेत्र में हो चोदे २ हजार नदी के परिवार से उच्तर के 
लवण समंद्र में मिली हैं और ३ 'सुवर्ग कुछ” नदी दक्षिण की ओर 
एरण्यवास क्षेत्र में हो २८००० नदियों के परिवार से पूर्वे के लव॒ण 
समुद्र में मिली है। ' 

मेरु से दक्षिण में चुछ॒हिमबन्त परवेत के पास पू्र पश्चिम 


२७,५७४६६ योजन उत्तर के किनारे लम्बा, उत्तर दाक्षेण २१५४ ४ योजन 


चौडा, 'हेमवंय क्षेत्र” है, इसमें रहने वाले युगल मनुष्य का शरीर सोने 
जैसा है, यहां सदेव तीसरे आरे के प्रथम के भाग जैसी रचना है, इस 
क्षेत्र के मध्य रोहिता रोहित्सा नदी के बीच में १००० योजन ऊंचा 
और १००० योजन चोडा “शब्द पाति' चृत ( गांल ) चेताढथ पवत है, 

मेरु पर्वत से उत्तर में शिखरी पर्वेत के पास हँमवर्य क्षेत्र जैसा ही 
ऐरण्पवय क्षेत्र है इसमें रहने वाले युगल मनुष्य का शरीर चांदी जैसा है 
और मध्य में शब्द पार्क बेताढय जैसा ही 'विकट पातिक' चत वैताढ्य 


पत्रत है । 





् -..... प्रकरण २३ सिद्ध... | 

मेरु से'दाक्षिण में हेमवन्त क्षेत्र के पास उत्तर में २०० योजन 
ऊंचा ५० योजन जमीन में पर्व परचम ५४६२६१६ योज्न लम्बा, उत्ता 
दाक्षिण 8२१०:९ याजन चांडा 'महा हेमवन्त' पबेत सोने का है, जिपत 


पर < कुंट पांच २ सो योजन ऊंचे हैँ और जिसके मध्य में २० « « योजन 
लम्बी १००० योजन चौडी १० योजन गहरी भह्ठापत्र' द्रह है, ह इसमें 
रत्नमथ कम पर “मही” देवी सपरिवार रहती है. और जिसमे से २ नदी 
निकली है-१ रोहित” दाक्षिण की ओर हेमवन्त क्षेत्र में ही २८० ० ० नदीयों 
के परिवार से पे के लवण समुद्र में मिंठी है और २ “हरिकन्ता? नदी - 
उत्तर की ओर हरीवात क्षेत्र मं ही ५६००० नदीयों के पारिवार से पाईचम 
के छवण समंद्र में मिली है। 

मेरु पवत से उत्तर मे एरण्यवन्त क्षेत्र के पात महा हेमवन्त पवत 
जैसा ही रूपी पवेतः रूपे का है. विशेष में इसके मध्य महा पद्म द्रह 
जैंसी 'महा पुंडरिक' द्रह है. इसमें रतन मय कंमल पर 'बाद्धे/ देवी सप- 
रिवार से रहती है. इसमें से २ नदी निकली हँ-१ रूपकला नदी उत्तर 
की ओर एरण्यवय क्षेत्र में हो २८००० नदीयों के परिवार से परचम के/' 
लवण सम॒द्र में मिली है और २ 'नरकन्ता' नदी दक्षिण की ओर रम्यक 
वास क्षेत्र में है १६००० नदी के परिवार से पर्व के लवण समुद्र में 
जा कर मिलीं हूं 

मेरू प्रेत से दक्षिण दिशा,में महाहेमत्रन्त पवत के पास उत्तर से 
पूर्व पदिचम ७३९०१ येजन, उत्तर दक्षिण में <2२१,६ येजन हरी- 





वास क्षेत्र हैं. इसमें युगल मनुष्य का क्षरीर पन्ने के जैसा हरा है. यहां 
दसरे आरे जैसी रचना सदैव रहती है. इसके मध्य में 'बिकटपाती ” बुत 
वेताब्य है | 

मेंरू से उत्तर में रूती परत पूस दक्षिण मं-हरीवास क्षेत्र जसा ही 


हे 


जैन तत्त्व प्रकाश । ८ 
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भरम्यकः वास क्षेत्र है विशेष में यहां के युगल मनुष्य का शरीर बडा रम- 
णीक है. इसके मध्य में 'गन्धपाती” व्रत बेत'ह्य पवत हैं । 
मेरू पवत से दक्षिण में हरीवास क्षेत्र के निकट उचर भे जमीन से 


४०० योजन ऊँचा १०० योजन जमंन में पूत्र पद्ेचस ६४१५६ 


लस्बा, उत्तर दाक्षिण में १६८४२ योजन चौड़ा मानक जैसा रक्त वर्ण 
मय 'निषध' पर्वत है. इसके ऊपर ९ केट हूँ. और मध्य में ४००० योजन 
लम्बा, २००० योजन चोंडा, १० योजन गहरा 'तिगिच्छ” द्रह है इस के 
अध्य रत्नमय कमी पर ' धुती ? देवी सपरिवार रहती है, और इसमें 
' से दो नदी मिकली हैं १ 'हरीसलीला' नदी दक्षिण की ओर हेमवय क्षेत्र 
में हो ५६००० नदी के परिवार से पृत्र के छबण समुद्र में मिली है और 
२ सीतोद।' नदी उत्तर की ओर देव कुरुक्षेत्र के चिच विचित्त पवेत के 
मध्य में हो निषघ, देवकुरू, सूर, सुलस और विद्युतूप्रभ इन पांचों द्रह? 
के. मध्य में से निकल भद्रशाल वन में मरू परत को २ योज्न दुर छोड 
विद्यत्मभम गजदन्त पर्वत के नीचे से पश्चिम की और फिर पश्चिम महा 
बिदेह क्षेत्र के छे विभाग करती हुई एक एक विजय में से अठाईस २ , 
हजार नदियों को लेती हुईं सब ५३२००० नदीयों के परिवार से परिवर्ती 
'पश्चिम के लबण समुद्र में मिली है. 
उक्त निपघ पव॑त के पास, उत्तर में ३०२०९ योजन लम्बे, निषघ 
'पवेत के पास ४०० योजन ऊंचे ५०० योजन चौडा आगे क्रम से 
ऊंचाई में बुद्धी पाते और चोडे पन में घटते २ मेरू पर्वत के पास ५०० 
योजन ऊँचे, अड़णुल के असंख्यात विभाग चौडे, हृर्ति दन्‍्त के जैसे 
बांके आकार के दो 'गजदन्ते' पर्वत हैं, यथा-? पू्ष में मानक जैसा रक्‍त 
वण वाला विद्युतप्भ, और २ दक्षिण में हीरे के जैसा खेत वर्ण वाला 


«४ इन एक रद्द के पास दश २ पूर्ष में दश २ पश्चिम में यो यौस २ पर्चत हैं, पांच 
दइ के १०० पंत दक्षिण में ओर १०० ही उत्तर में है । 
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'सोम'नस्! इन दोनों पर अल्प २ सात २ कंट हैं. 

मरू 'वत से उत्तर दिशा में रम्यक्वास क्षेत्र के पास दक्षिण में 
निषध पर्वत के जितना ही पन्ने के जैसा हरे वर्ण वाला 'नीडवन्त? पर्वत 
है इस के ऊपर नव कृट के मध्य तिगिच्छ द्रह के जैसा 'केसरी द्वहः है. 
इस में रत्नमय कमल पर 'कीर्ती देवी” सब पाश्वार साहत निवास करती 
है,? इस में से दो नदी निकली हैं १ 'नारीकन्ता” नदी उत्तर की और 
रम्यकवास क्षेत्र के मध्य मं हो ५६००० नदी के परिवार से परिचम के 
लवण समुद्र में जा कर मिली है ओर २ 'सीता नदी” दक्षिण की और 
उत्तर कुरुक्षेत्र व झमक समक पत्रत के मध्य भाग में हो तैसे ही नॉलि- 

वनन्‍्त, उत्तरकुरू, चन्द्र, ऐरावत ओर माल्यवन्त इन पांचों द्रह के मध्य 

में हो भद्रशाल वन में से मेरू पवेत को दो योजन दूर रखती हुई माल्य- 
वन्‍त गजदन्त के नीचे हो पर्व की ओर किरकर प्र महा विदेह क्षेत्र के 
दि विभाग करती हुईं पबॉर्कत प्रकार से १३२००० नदीयों के परिवार से 
पर्व के लवण समद्र में मिली है 

उक्त नालबन्त पर्वत के पास भी दक्षिण में उक्त प्रकार के गज- 
दन्‍्त जैसे वक्र “गजदन्ते” पवेत हैं यथा-$ पूर्व में पन्ने के जैसा हरित 
घण का 'माल्यवन्त” और २ पाश्चिम में सोने के जैसा पीत वर्ण वाला 
वान्धमादन' हूं 

मेह् पर्वेत से दक्षिण में, निषध पवेत के पास उत्तर, विद्यतप्रम और 
सोमानस गजदन्त पवेत के सध्य में ११८४२ योजन ह>.- चोडा, ५३००० 
योजन लम्बा अर्थ चन्द्राकार देवकुरु क्षेत्र है, इस में सदेव 
पहिले आरे जैसी रचना रहती है. देवकुरू क्षेत्र में <॥ योजन का ऊँचा 
“पद ८ह के मल्य कमल पर रहने घाली भवनपती जाति की देर देवी यो २ पत्योपम का 
आयप्य, और ४००० सामानीक देद १६००० आत्म रक्षक बेंच २००० अभ्यन्तर परिषद के 
देव १०००० मध्य परियद के, १२००० चाहिण परिषद के ७ अणीका नायक, ४ महतरीक ० 
देंचों, १२०९०००० अभियोगी देव इन सब के रहने के अलग २ रत्तमय कमल हैं और इण्फ 


ध्ााा 
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रत्नमय 'जस्वू बक्ष' है इस पर जम्बूद्यीप का साझिक महा ऋषि का घारक 
अणार्ढी देव” रहता हैं 

मेरू परत से उत्तर में नीलवन्त पर्वत के पास दक्षिण में दोनों 
ग़जदन्ता परवेतः के बीच में 'देवकुरुक्षेत्र” के जेसा ही “उत्तरकुरू क्षेत्र है. 
बहा जस्बू बुक्ष के जैसा ही 'शामलछी” बुक्ष है. 


| 


हा विदेह क्षेत्र का वर्णन । ' 

मेरू प्वेत से पत्र और परिचिम में भद्रशारू वन मेरु पर्वत को ।िला- 
क्तर १०० ०००० +# ये।जन लम्बा, उत्तर ओर दक्षिण में निषध ओर नीलवन्त 
परत के सध्य में ३३६३४ योजन चोडा महाविदेह क्षेत्र है. इस में चोथे 
जारे जेसी रचना सदेद रहती है 

महाविदेह के मध्य में सेरू पव्त के आजाने से महाविदेह क्षेत्र के है! 
भाग होगये हूँ १ पृष महाविदेह और २ पर्चिम महाविदेह पूर्व सहाविदेह 
के मध्य सीता ओर पश्चिस महाविदेह के मध्य में सीतोदा नदी के आने 
से और एक एक के दो दो साग होदे से महाविदेह क्षेत्र के भी 8 भाग 








! मूपण घरने फे फमल रे, यो १५०५०१२० कमल हैं, जिन पर रत्यमय भुवत्र ह जिनमें देध 
रहते हू 
# मेरू से दक्षिण उत्त के १००००० याजन का हिसाच | 


कप दर न हि 
फक़्न योजनच स्द् योएव 
व नि फ 
सेस पयत १०००० माह धमगनन्‍द पएयरते एए०शक८ 
स्प डे पर्यत ४२४०४ 
दक्षिण स्ृशालवन ५०) | रपी पर्य (१०९५ 
भय दर आ कक 
उत्तर क्या भरशालएन पूृ०० | घस्‍्मरय उन ४६१४३ «६ 
कु की प्स्टश-३ | गिपय फअ रर०४ 
देव कद जेत् 24 2 मय: है 2 
उच्चररार दा ह््ज्टय गन पद्धा ह उबन्छ पे की, ॥ ०3 
न्दिधि फ्प्स +2-४7 शिगयारा पीर ईसा न 
32 प्ना है ३१८, ले + 
माखयन्ध पठत भर 2422 था 


कर. उन्‍न्‍्कक, कं या. शक 
छपघ) पता धा: ६४% + 
लीक -+ अली नीली नकारा लक पैनलकी लक "की न. गा पनाीकेकनक काने "रश ह ब्य 
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हो गये और एक एक भाग में आठ २ विजय होने से <,८8-३२ 
विजय महाविदेह क्षेत्र में हैं. 

मेरु 'फ्वेत से पृष में और पश्चिम में बाइस २ हजार योजन का 
भद्रशाल वन है, जिसके पास नीलवन्त पर्वत से दाक्षिण में, माल्यवन्त 
गजइन्ता पर्वत से पूत्र में सीता नदी से उत्तर में ८३७१ हर योजन 


[आप 


उत्तर दाक्षण मे लम्बो ओर २२१२ .?. यांजन पवे॑ पारिचम मे चॉोंडी 


कप 


'पहुली क्रच्छ विजय? है, इस के मध्य, पर्व पश्चिम में विजय जितना 
(२२१२ -5 योजन) लम्बा, २५ योजन ऊंचा ५० योजन चौडा भरत 
क्षेत्र के बेताब्य पर्वत जैसा ही “बेताह्य पर्वेत ” है. विशेष में इसकी 
उत्तर दक्षिण की दोनों अणीयों पर विद्याघरों के ५५ नगर हैं ।इस बेताढ्य 
'पवत के उत्तर में सीछवन्त पवेत के नितम्ब (पास ) पूत्र दिशा में 
सिन्धरुकुण्ड मध्य में < योजन ऊँचा “ऋपम कूंट ” और पाश्चम में सित्धु 
कुण्ड है. दोनों कुण्डों में से सिन्चु और गड़ा नदी निकल कर बेताढ्य पर्वेत 


३०३ (७ 


की दोनों ग॒फायों के नीचे होकर चौदह २हजार नदियों के पारिवार से सीता 
नदी में मिली है। जिस से कच्छ विजय के ६ खण्ड हो गये हैँ. वेताव्य 
पर्वत से दक्षिण में गड़ग और सिन्धु नदी के बीच में 'क्षेमकरा” नगरी 
राजधानी है, इस में मरत क्षेत्र के चक्रवर्ती जैसे ही, 'कच्छ” नाम के चक्र- 
चर्ती हो, ६ खण्ड में राज करते हैं. इस कच्छ विजय के पास पूर्व पश्चिम 
१६५९२ +_ योजन लम्बा, नीलवन्त परवेत के पास ४०० योजन 
उंचा और आगे क्रमशः चाडि पाता सीता नदी के पास ५०० यांजन ऊंचा 
चिन्॒कंट' बखरा ( ह॒ुइ कता ) पवत है. इस पर ४ कट हैं. जिलक पास 
कच्छ विजय के जैसी ही दसरी 'सुकच्छ विजय! है. इस से 'क्षमपुर। 
राजधानी है. जिस के पास नीलवन्त पत्रत के नजदाक आहावता कुण्ड 
से निकली हुई अदि अन्त ८ योजन चोडी १० योजन गहरी नहर जसी 
अहावता नदी' सीता नदी में मिली हैं. जिस के पास पृष में कच्छ विजय 


है आशा मत मम 


शु्‌ 
न 


हे 
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जैसी तीसरी 'महा कच्छ विज्ञय! है. जिसके पास चित्रकूट बक्षकार पर्वत 
जैसा 'व्रह्म कट! बक्षकार पर्वत हैं, इसके पास चौथी “कच्छावबते विजय! 
है।इस में 'अरिष्ठवती” राजधानी है. कच्छावर्त विजय के पास ग्रहावती 
नदी जैसी 'द्रहवती” नदी है. जिसके पास पांचवी 'आथत विजय * है 


है] 


स में 'पह्ुवती” राजधानी हैं. जिस के गस 'नछीन कृट! बक्षकार पे 
जिसके पास छटठ्ठी 'मड़लावती विजय! है. जिस में 'मज़्सा' राजधानी 
जिसके पास 'बेगवर्ता” नदी है. जिसके पास सातवीं पुष्कर विजय! है. 
जिस में 'ऋषमभपुरी' राजधानी है. जिसके पास एक 'शिछकृट' वक्षकार पर्वत 
है. जिसके पास आठवी 'पृष्कछावर्ती! विजय हे. जिसके पास पूर्व से विजय 
जितने (१६५९-ट योजन) पूव पश्चिम में लम्बा, दक्षिण में सीता नदी 
के पास २९२२ योजन चौडा, उत्तर में क्रम से घटता २ नीलू्वन्त पवेत 
के पास -*. जितना चोडा 'सीता मुख” धन है. जिस के पाप्त प्ब में 
जम्बू होष का विजय छाए है. 

जम्बूद्वीप के विजय द्वार के अन्दर सीता नदी से दक्षिण उक्त सीता- 
मुख बन जैसा ही ओर सीतामुख वन है. विशेष में यह निषध परत के 
पास “६ जितना चोडा है. इस के पास मेरू पर्वत की ओर र पश्चिम में ) 
नवमी 'वत्सा विजय' है जिस में ' सासिमा ” राजधानी है. जिसके पास 
'चित्रकूंट' वक्षकार पर्वत है, जिल के पास दसवीं 'सुब॒त्सा विजय! जिस 
में ' कूंडला ? राजधानी, जिसके पास ' तप्ततारा ' नद्दी, जिसके पास 
ग्यारहती 'महा बत्स!' विजय, जिसमें ' अपरावती ” राजधानी, जिस के 
पास 'बेश्रमण” वक्षकार प्रेत, जिस के पास बारहवीं वत्मचत विजय? 
जिसमें 'प्रमकरा। राजवानी, जिस के पास 'मतान्तरी' नदी, जिसके पास 
तेरहवी 'रम्प! विजय, जिसमें पद्मावती! राजधानी, जिसके पास ' डन्म- 
« तीन्तरा नदी, जिसके पास पःद्रहुवी रसर्णी! विजय, जिसमे 'ना 
राजधानी, जिसके पास “ मताजल ? कूट बक्षकार परवेत, जिसके पार 
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सोलहवी 'मगढावती' विजय, जिसमे 'रत्न संचया? राजधानी, इस के पास 
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२२००० योजन का 'भसद्ृशाल'! वन आगया है। यह मेरु पर्वत से पे दिशां 
के महाविदेह क्षेत्र की १६ विजय का कपन हआ | 
मेरु पवत से पश्चेस दिशा से निषध पर्वत से उत्तर में सीतोदा नदी 

से दक्षिण से विद्युत पवेत गजदन्ता पर्वत के पास सन्रहर्दी 'पदूम' विजय 
जिसमें 'अश्वप॒री” राजघानी, जिस के पास अ्भावती वक्षकार पर्वत, 
जिसके पास अठारह॒वी 'सुपद्म! विजय, 'सिंहपुरा' राजधानी, जिस के 
पास 'क्षारोदा” नदी, जिस के पास उन्नीसवी महा पदूम! विजय, महापुरा 
राजधानी, जिस के पास 'प्मावती? वक्षकार पर्वत, जिसके पास वीसवीं 
पद्मावती विजय, 'विजयपुरा' राजघानी, लिस के पास 'सीत श्रोतान्तरा 
नदी, जिस के पास इक्कीसवी 'शंखः विजय, 'अपराजिता' राजधानी, 
जिसके पास 'असी विष वक्षक्वार पर्वत, जिसके पास बाइईसवीं “नीन-+ 
विजय “अपरा राजधानी” जिसके पास “अन्तर वाहिनी नदी, जिसके 
पास तेईसवीं 'कमुद! विजय, 'अशोका” राजधानी, जिसके पास 'सुखबाह 
वक्षकार पवत, जिस के णस चोवीसवीं 'नल्ीनावती”' « विजय जिस में 
वितशोका' राजधानी, जिसके पास सीतामुख वन जसा हा सातादामख 
वन जिप्त के पास जस्बद्दीप का पश्चिम का जयच्त छार है । 

जयन्त छार के अन्दर सीतोदा नदी से उत्तर में मी वेसा ही 'सीतोदामुखः 
वन है, जिसके पास पूर्व में (मेरू की ओर) पच्चीसवी वा विजय, विजया 
राजधानी, जिसके पास 'चित्य कुटःवक्षकार पर्वेत,जिसके पास छव्बीसवी सुवशा? 
विजय 'विेजयन्ती' राजधानी, जिसके पास 'उन्मीमालिनी' नदी, जिसके पास 
सत्ताईसवी 'महावश्रा' विजय, 'जयन्ती' राजधानी, जिस के पास 'सृरकूंट” 
वक्षकार पर्वत, जिसके पास अट्टाइसर्तरी 'वप्मावतती विजय, अप्राजिता! 
राजधानी, जिसके पास उन्नतीसवी सुबल्ग! विजय, चक्रपुरा राजघाना 


नोट--५६ २४ नलीनायदी विजय कम ले उतरती हुई मध्य में १००० योजन की गदइरी 
( नीची ) है । पा 
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जिसके पास 'नागकूंट' वक्षकार पवत, जिसके पास तीसवीं 'सुब॒ल्गु विजय! 
'खड़्गी” राजधानी, जिसके पास “ फेन मालिनी ” नदी, जिसके पास 
इकतीसवबी “गन्विका! विजय, “ अवध्या ” राजधानी, जिसके पास 
'देवकूट” वक्षकार पर्वत, जिस के पास वत्तीसवीं “गन्धिछावती' विजय, 
जिस के पाप्त मेरू पर्वत का भद्रशाल वर्न, गन्धमादन गजदन्ता पर्वत 
आगया है. 


इक उक्त कच्छ विजय के समान सब विजय जानना, “चित्रकूट” 
समान सब वक्षकार पर्वत जानना, 'ग्राहवती” के समान सव नदी जानना 
यहु १००००० योजन पूर्ण हुये. # 


जम्बुद्दीप के चारों ओर बिरी हुईं ८ योजन ऊंची, नीचे १२ योजन 
सध्य में ८ योजन, ऊपर ४ योजन चौडी ३१६२२७ याँजन २ कोस 
१२८ धनुष्य १शा अडगुरू कुछ अधिक घेराव में जगती ( कोटा ) है. 
इस के चारों दिशायों में ८ योजन ऊंचे और ४ योजन चौडे ४ छार हैं 
१-पू्व में विजय २ दाक्षेण में वेजयन्त ३ पश्चिम में जयन्त, और उत्तर 
से अपराजित । 

००० मे] की ०-+++ 
॥ इति जस्बुद्दीप का वणन समाप्तम्‌ ॥ 





# जस्बु प्रीप फे पूर्व पश्चिम प्झे १००००० योजन ( 
पक २ विजय २२१२ * योजन फी तो १६ विजय फे ३४४०६ योजन हुए । 
पक २ वत॒फार पर्यत १०० योजन तो म बच्षफार फे 2००० योजन हुए | 
एक २ अन्तर नदी १९४ योजन तो ६ नदी के ७प० योजन हुए । 
शक २ सीता मुष्य चन २६२२ योजन तो २ बन के ४६४2 योज्वन मुए। 
एक २ मदुशाल वतन २२००० योजन २ बन फे ४४००० घोशन शुण! 
भध्य में सेसपचत १०००० योजन फा घौड़ा । 





यों सच मिल कर १००००० योडन हण 


सी है ज्ई7६९ ४ दे र (रए*८छ 


लवण सपुद्र का वर्णन । 
जम्युक्वप का जगती के वाहिर बाढेया ( चंडी ) के आकार. चारों 
आर धरा हुआ २००००० याजन का चोडा लवण समुद्र हूँ. तीर पर तो- 
वालछगग्र जितना गहरा हूँ और आगे क्रम से गहराई में बढते २९५ योजन 
जाब वहां मध्य में १००० येजन के चोडान में १००० योजन ऊंडा हुँ आरः 
आग कम होता २ धातकी खण्ड दीप समीप बाल्यत्र जितना गहरा है |. 
एवाक्त जम्बुद्वाप में भतेक्षेत्र की हृद पर चल हेमवन्त “पर्वत के- 
झ्र्क अन्तस दा और पश्चिम के अन्त से दो यों चार दाढायों हस्तिके 
त जैसी बांकी एक दक्षिग की ओर दसरी उत्तर की ओर मडती हुई 
लवण समुद्र तक गई हैं। एक एक दाढ पर सात २ अन्तर (अघर) हीप हैं' 
जस्वुछ[प स ३०० याजन द्र चारों दाढों पर ३०० योजन के लम्बे चौडे 
( गोल ) १ रूचक, २ अभाषिक ३ वेषाणेक और ४ लंगली इस नाम के 
चार हप हूँ. इन के आगे चारों ओर चार २ सो याजन के लम्बे चोड-१ 
हय कण २ गय कर्ण, ३ गोकभ और ४ संकुछी कण, यह ४ छीप हैं. इनके' 
गिपांच २ सो ये।जन के रूम्बे चोडे--१ अद्शमख २ मेढसख ३२ अयोमख 
आर गांमुख यह ४ 6(7 हूं उनके चारा तरफ छः; २ सो योजन के लम्बे 
चॉड-१ हय मुख, २ गय मुख, ३ हर।|मख आर ४ व्वाप्रमुख यह 8 द्दाप 
हूँ. इन के आगे चारों और सात २ सो योजन के रूम्वे चौडे-१ अश्व- 
करण, रे सिहकण ३ अकण और ४ गोकर्ण ये चार ढप हैं उन से आगे 
आठ २ सो योजन के लम्बे चोडे--१ उदकामख २ मेघमख ३ विद्यममख 
ओर ४ अमुख यह ४ द्वीप हूँ उन से नो २ सो येजन के लम्बे चौडे-१ 
घन दनन्‍्त, लष्ट दन्‍्त, ३ गुढ दब्त, ओऔर ४ गुद्ध दन्‍त यह 8 दप हे | 
दाढों के वांकी होने से यह २८ ही द्वीप जगती से तो तीन २ सो याजन 
ही दर हैं + चुछ हेमवन्त के जैसे ही एरावत क्षेत्र की हृद्द पर रहें झिखरी 
77 & अन्तर द्वीप का जैसा नाम है. बसी ही शरोसहृती बाले मनप्म उसमे रहते है। 
घेसा दिगम्वर सम्प्रदाय के अच्धचों में लिसा €। 





रू 


जैन तत्त्व प्रकाश । एप 
'पवेत की दाढों पर भी २८ दीप हैँ । यों दे।नों तरफ के ५६ हां में 
एक पत्योपम के असंख्यातवे भाग आयष्य वाले ७७५ घनप्प के देहमान 
चबाले युगल मनुप्य रहते हूँ। इस स्थान में तीसरे आरे की जैसी सब रचना 
है | यहांके सनुष्य भी मर कर देब् गति में जाते हैं । 
जस्बुद्दीप के चारो ही छारों से पंचाणवे २(९५) हजार येजन चार्रो 
'और छूवण समुद्र में १००००० येाजन लम्बे, ५०००० येजन मध्य में 
चोडे १००० याजन तले में और मुख में चोडे १० ० येजन जाडी ठीकरी 
बले बजूमय '४ पाताछू कछुश हँ-£ पर्व से 'बड वाय”, २ दक्षिण में 
'धुग), ३ पश्चिम में 'केतु/ ओर ४ उत्तर में ईश्वर । इन चारों के ३१३३३ 
याजन से कुछ अधिक के तीन काण्ड (विभाग ) हैं, प्रथम कांण्ड में 
वायु, दसरे में वायु और पानी, तीसरे काण्ड में पानी भरा है, इन चार्रो 
'ही कलश के परस्पर मध्य में १००० येजन के लस्ये ५०० याजन के 
मध्य में चौडे १०० येजन तले में और मुख में चोडे १० येजन की 
'जाडी ठीकरी वाले छोटे कछसे के ९-५ लड छगी है। पहिली छड से 
२१५, दूसरी मं २१६, तीसरे में २१७, चौथी में २१८, पांचवी में २१९, 
छट्ठी में २२०, सातवीं में २२१ आठवीं में २२१५ और नववीं में १२३ कलसे 
हैं, इन छोटे कलसों के भी ३३१३१ येजन से कुछ अधिक के तीन 


८ 


काण्ड हैं उनमें भी श्रम वायु रमें वायु पानी ३में पानी मरा है। छोटे बढ़े सब 


 ऋलछस ७८८८ होते हैं। इन के नीचे के काण्ड का वायु जब गुजायमान 
होता है तव ऊपर के काण्ड से पानी उछल कर दे कोंस ऊपर जाता है। 
अष्टमी ओर पक्षी के दिन पानी ज्यादा उछ्झ्ता हु जिससे समग्र मे माता 
आती है। प्रत्यक वडे कलस पर १७४००० नागकुमार जाने के ब सोने 
कुइछे से पानी को दवाते हैं, इसालिय बेलधर देव उन्हें कहते हैं. इनके 
देवाने से सी पानी नहीं रुकता हैं. जिससे १६००० याजन ऊँचा और 


शा. 


£०००० ये।जन का चोडा समुद्र के मब्य में दृममाल (पानी ढग) है | 


हि । ड़ 


+ शो 


९६ ' प्रकरण २१ रा सिद्ध 


क्‍4+33409७०0०४०७ बिक ४०७७५३७१७५३७७/७५३/७ ७७५१७ ५4 केक 


जम्बुद्दीप और घात की खण्ड में रहे तीथकर साधु साध्वी श्रावक आविका 


सम्यक दृप्टी आदि उत्तम पुरुषों के तत्र संयम धर्म पष्य के अतीशय से 
समुद्र का पानों कभी भी झडक डालता नहीं है। 
जम्बुद्वीप के चारों द्वार से चारों दिश्या-ओर चारों विदिशायों में 
बयालीस २ हजार याजन पर १७२१ याजन ऊँचे, नौचे १०२२ येजन 
ऊपर ४२४ येजन चोडे ८ पर्वत हँ।# जिस पर बेलन्धर देव के आवास हैं 
जिसमें वे सपरिवार रहते हैं, इसी स्थान १५४०० याजन -का गे[तम हीप 
हैं जिसमें छबण समुद्राधिप्त 'सुस्थित देव” सपरिवार रहता है' इस मातम 
दीप के चारों ओर ८<॥ याोजन से कछ अधिक ऊंचे चन्द्र सर्य के दीप 
हैं, वहा जोतिषी देव क्रीडा करते हैं । 
लवण समुद्र के चारो ओर बलियाकार बिरा हुआ ४०००००:येजन 
का चोडा घात की खण्ड नामक दीप है; इसके मध्य में ५०० याजन 
ऊचे धात की खण्ड जितने हूम्बे पूवें और परिचम के छार के निकले 
दो इक्षकार पर्वत हैं, द्धित से घातकी खंड दीप के दो विभाग हुए है. 
यथा-9 पूर्व धातकी खण्ड छीप. ओर २ पश्चिम धातकी खण्ड द्वीप, ८४ 
चौरासी २ हजार योजन के ऊंचे और ९४००० योजन भूमि पर चौडे, 
९२४० योज़न नन्‍्दन वन में चोंडे, ३२८०० योजन सोमान वन में चौढे 
और १००० थोजन शिखर पर चोडे दो मेरूे पवते है. पृ के धातकी 
खण्ड के मध्य में 'विजय मेरूट और पाथ्विम के धातकी खण्ड के मध्य में 
“अचल मेरूए सम सृ्री पर सद्रशाल वन. ५०० योजन ऊपर नन्‍्दन वन 
५५४० ० योजन ऊपर 'सोमानस! वन और २८००० योजन ऊपर 'पण्डग 
बन यहां धातकी खण्ड में उत्नन्न हुए तीर्थिकर्ग का जन्माभियेक होता है. 
न पृष्ठ मे गाथुम दाशण भें दिगवास, पराभ्चम | शख, आर दत्तर मे दकसाप 
इन चार द्राप मे रहने वाल ते दा वंदवर कह ते ४, आर आदयज्ञाबव ये वाकाप्क, हु 
क्त्य कोन में विधत्मम, वायु कोन में कहाग्र ओर इंग्चानक्वोन में अहणग्रम इन पत्रतत 
पर रहन बाला को अणवल्ूपर दव कहद इ५ 


“%+०७५..५ 
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जैन तत्त्व प्रकाश । द्छ 





इन दोनों मेरूओं के पास अलग २ जम्ब॒द्दीप में कहे जेसे और जितने 
ही लम्बे चोडे उतने क्षेत्र, पर्येत, द्रह, नदी, महाविदेह आदि हैं. घातकी 


० 


खण्ड में जम्बुढ्ीप से छिगुने सब शाश्वत पदार्थ हैं. धातकी खण्ड दीप 


के चारों तरफ जस्ब॒द्दीप के जैसी जगती और चार हार हैं... 

धातकी खण्ड द्वीप के चारों ओर बलियाकार घिरता हुझा <००००० 
योजन का चोंडा इस तीर से उस तौर तक एकसा १००० योजन का 
गहरा 'कालोद्धि' समुद्र है. इस के पानी का स्वाइ साधारण पानी जैसा 
: हो है; इस में दो गोौतमहीप और १०८ चन्द्रमा सूर्य के दीप हूँ 


कालोदधि समुद्र के चारों ओर बलियाकार घिरा हुआ १६००००० 
योजन का चोडा पुष्कर छोप! है. यह मध्य में १७२१ योजन ऊंचा 
और मूल में १०१२ योजन और शिखर में ४२४ योजन का चोडा है 
चारे। ही ओर वलियाकार फिरता हुआ 'सानुप्योत्तर नामक पच्रत है. इस 
पवेत के अन्दर ही मनुष्यों की वस्ती है. धातकी खण्ड दीप के जैसे ही 
इस दीप के मध्य में भी दो इक्षुकार पर्वत है. जिससे इस के भरी दो 
विभाग हो गये हैँ-£ पूर्व पृष्कराथ दीप और २ पर्विम पुष्कराध छीप, 
घातकी खण्ड दीप के जैसे ओर जितने ह्वी ऊंचे घोंडे दो मेरू पर्वत 
इस में भी हँ.-१ पर्व पष्कराध मे मन्दिर मेरू और परिचित पष्कराध में 

विद्यत्माली मेरूए, धातकी खण्ड द्वीप जैस ही और जितन ही टप्बे चोढ़े 
सब शाइवते पदाथ इस में भी जानना | 


उक्त प्रकार $ लक्ष योजन का जम्बद्दीप, दोनों तरफ का ९ लक्ष 
याजन का छबवण समद्र, दाना तरफ < लक्ष याजन घानकी खण्ड हीप 
दोनों तरफ १६ लक्ष योजन 'कालोदाबि' समुद्र, और दोनों ओर १६ छ्ष 
योजन पृष्कराधे यो सब--१$+४--८+३६+१६-४ ५ लक्ष योजन के 
अढाई हीप में ७९५२२८१६२,५१४२६०३, ३७५५६५०,२९५ «५ ३३६ इतने 


बट प्रकरण १रा सिद्ध | 
उत्कृष्ट मनुष्य होते हूँ इस लिये इसे मनुष्य लोक कहते हैं. अढाई 
ठप के बाहिर-!१ मनुष्यातपत्ती, २ बाद्र अग्नि, ३ द्रहुकंण्ड, ४ नदी, 8 गर्जा 
“व, ६ पवेयुत, ७ बदल, < ब्षादि ५ खड़े ओर १० दुष्काछ यह १० 
वस्तु नहीं हैं मानुषोत्तर पर्वत के बाहिर के पष्कराध हीप में देवता 
तीयाचादिकों का निवास स्थान है 
पुष्कर हंप के बाहिर चारों ओर बालियाकार घिरा हुआ ३२०० ००० 
याजन का चॉडा पुष्कर समुद्र है, इसी प्रकार आगे के द्वीप प्रत्येक 
समुद्र को बेरे हुए ओर चोडान में एक एक से दुगुन जानना. ७ वां 
वारुणी द्वीप, < » वारुणी समुद्र, ५ क्षीर द्वीप, १० क्षीर समुद्र ११ घतद्दीप 
3२ घुत समुद्र, १३ इक्ष दीप, १४ इक्षु समुद्र, १५ नन्दीसर हीप, १६ 
ननन्‍्दीसर समुद्र १७ अरुण हीप, १८ अरुण समुद्र १९ रुण छी५, २० रुण 
समुद्र, २१ पवन छ्वीप, २२ पवन समुद्र, २३ कुंडल छीप१ २४ कुंडल समुद्र 
२५ शेख दीप, २६ शंख समुद्र, २७ रुचक हीप, १८ रुचक समुद्र, २९ 
भुजग दीप, ३० अुजग समुद्र, ३१ कुस ५, १२ कुस समुद्र, ३३ कुच- 
हीप, ३४ कुच समुद्र इस प्रकार एक एक को फिरते हुए असंख्यात दीप 
और असंख्यात समुद्र हैं. अन्त में आधा रज्जु चौडा स्व्रयम्भू रमण 
समुद्र है. उस से १२ योजन चार्ये तरफ अलोक है और ज्योतिषी चक्र से 
११११ योजन पर अछोक आ गया है. 


# अढाई द्वीप के अत्दर २६ अप महुयों की संख्यां फे कद्दे किन्तु क्षेत्र फल से इतने 
मलुप्यों का समावेश होना असलफ्य है, इसलिये स्त्ली फी योदि में &००००० जो सन्नी मल्॒ुप्य 
उत्पण्त होते हैं वे भी इनमें सामिल हैं, कितने कहते हैँ कि 'अजितनाथ जी के वक्त उत्कृष्ट 
मनुष्य संझ्या हुई तव २६ नव के जितने मनुष्य थे ओर छठे आरे आदि समयो में मजु॒प्य 
बम होते ए॑ तब २६ पवबो जितने जानना हिन्‍्तु २६ पद्म की संडया से कम महुप्य फभी 
नहों होते एूँ | अढाई द्वीप में जितना मलनुत्य का आयग्य है उतना ही हस्ति ओर सिंह का 
आयप्य, मलप्य के छोथे भाग घोड़े का घायुत्य, आठवें भाग बकरे भेड़े जम्बुक फा आयुष्य 
पाच्ये साग साय मसेस ऊंद ने का आयाय दशसप भाग कुत का झायुच्य जानना । 

>& टावश सम्ठ भें गिमक जेखा, घालोी द्धी सामतली पानी जसा, घान्यी समुद्र में मदिरा 
जसा, की समुद्र में दृध अंसा, घन समुद्र थी जंसा आर असंस्यान समद्रा में इचुएस जसा 





बज 
ग्‌ 
3.२ 
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जोतिप चक्रम्‌। 

जस्बुद्गीप के सुदशन मेरुपवेत के नजदीक सम भूमि ७९० याजन 
ऊपर तारा मण्डल है आध कोस के लम्वे चोडे और पाव कोस के ऊँचे पांचों 
बणे में तारों के विमान हैं। जघन्य पाव पल्योपस का उत्कृष्ट पाव पल्यों- 
पप्न से कुछ अधिक तारा देव का भायुप्य है. और जघन्य पल्योप के आठवें 
भाग उत्कृष्ट पलल्‍्योपम के आठवें भाग से कुछ अधिक तारों की देवीयों 
का आयुष्य है. तारों के विमान को २००० देव उठाते हैं. तारा मण्डल 
से १० याजन ऊपर एक याजन के ६१ भागे से ४८ भाग का हरुम्बा 
लोडा और २४ भाग का ऊंचा अक रत्नमय सूर्य का विमान है. सूर्य 
विमान वासी देवों का जधन्य पाव पल्योपम उत्कृष्ट $ पलल्‍्योपम्त १ हजार 
वर्ष का आयुष्प है इनकी देवीयों का जघन्य पाव पल्योपम उत्कृष्ट आधा 
पल्योपस्त ५०० वध का आयुप्य है. सूर्य के विमान को १६०० देव 
उठते हैं। स॒र्य के विमान से <० येजन # ऊपर एक येजन के ६१ 
भाग में से ५६ भाग हूम्बा चोडा » और र॒८ भाग का ऊंचा स्फटिक 
रट्नसय चन्द्रमा का विमान है. 5 चन्द्र विमान बासी देवोका जघन्य पाव 
फे आदि शुभ दिलों में श्रदाई महोत्सव ( ८ दिन ) करते हैं। रुचक होप तक जंधा चरण 


मुनि जाते हैं। रुचक होप फे सध्य चारा ओर घिरा छुआ रुचक पर्वत है जिस पर ४० 
दिशा फुसमारिक देवों रदतो है, ८ नंदव वन में ओर ८ गजदन्ता पर्चन पर यो ९६ सम होनी 
हूँ। ७ श्रढाड उद्वाई सागरोपम शर्वात्‌ २५ झोड़ को ड़ उद्धार पल्योपसके जितने समय होतेईँ 
उनने अ्रसंख्पात ठीप समुद्र है, तथा जगन्‌ में स॒प्रऊुस्त [ अ्रछि ] वस्त॒श्नों के जितमे नाम हैं 
उन एफ २ नाम फे असंख्यात दीप समुद्र एँ, जम्दु द्वीप नाम फे क्ीप भी अखंस्यान है ' 

क चन्द्र सूयोदि जोनिपो के विसाना फे योजन फोस सच शाध्वते जानना ४७०५० 
अशाश्यते कोस फा पऊ शाश्यता योजन होता है।. 

» सूर्य फे विमानों से १ योजन नोचे पंतू फा विमान है झोर चस्ठ्मा फे २ पोसन 
भाजें शहु फा पिमान पृ फ्सा दिगम्दर मेने फ आशखयदानरपः चन्य भें जिला ् रु 


है दिगम्बर आम्नाय के मिथ्या खग्दन सत्र में लिस्‍ा ह पि:-चन्द्रमा का 


१०७० प्रकरण २ रा सिड | 





पल्योपम उत्कृष्ट १ पल्योपस १ लक्ष वर्ष का आयुष्प है, इनकी देवीयों का 


जघन्य पाव्‌ पल्योपम उत्कृष्ट ल्ाघे पल्योपम्न ५०००० वर्ष का आयुष्त 


विधान सामान पने १८०० कोंस चौढा है, सये झा १६०० कोंस चौडा है। और 
(४०० हक ० वि न बोध 5 
अह चक्षत्र तारों का पदंपान जघन्स १२५ कास उत्कूछ ५०० कांस चाड़ा हैं। तस हां 


चन्द्र विमान को सी १६००० देव उठाते हैं. चन्द्र विमान से 8 योाजन 
ऊपर “ नक्षत्र माल है? इनके विमान भी पांचों वर्ण मय एक २ कोछ के 
लम्बे चोडे ओर आध कोस के ऊंचे हैं। नक्षत्र विमान वासी देवों का 
जघन्य पाव पलयोपम का उत्कृष्ट आघे पल्योप्म का आयुष्य है, और इन 
की देवीयें| का जघन्य पाव पल्‍योपभ का उत्कृष्ठ पाव पल्‍्योपस से कुछ 
अधिक आयुष्य है. नक्षत्र के विमान की ४००० देवता उठाते हैं. नक्षत्र 
माल से ऊपर ४ याजन 'ग्रह मा! है ग्रह के विधान भी पांचों वर्ण के 
हूँ. ग्रह के विमान दो कोस के लम्बे चौड़ एक कोस के ऊंचे हैं। ग्रह 
विमान वासी देव का जघन्य पाव पल्‍य का उत्कृष्ट १ पल्योपम का आयुष्य 
है. इनकी देवीयो का जघन्य पाव पल्‍्योपम का उत्कृष्ट आधे पल्येपम का 
आयुप्य है | भ्रह के विमान को ८००० देव उठाते हैं * | ग्रह माल के 
ऊपर ४ योजन हूंरे रत्न मय बुद्ध ग्रह का तारा है, इससे ३ याजन 
ऊपर रफटिंक रत्न में शुक्र ग्रह का तारा है. इससे ३ याजन ऊपर पीले 
रत्न में बृहस्पति ग्रह का तारा है. इससे ३ योजन ऊपर रक्त रत्न संग 
मंगल ग्रह का तारा है. इससे ३ येाजनन ऊपर जम्बुनन्द रत्नमय झनी ग्रह 
का तारा है. इन चार्रो का आयप्य ओर विमान उठाने वाले देव अहमाल 
जितने जानना उक्त प्रकार सब जोत्तिष चक्र सम भूमि ते ९०० येजन 


« १६००००० क्ोंस सूर्य का निमान भोर १७६० ००० कोछ चन्द्रमा का विपान सम- 


भृूतक से ऊँचा है । 

# ज्योतिषी के विमान उठाने वाले जितने 
जिसमे ९ पृर्व दिशा में सिंह दे रुपसे, * दक्षिण में हस्त 
के छप भार ४ विभाग उत्तर दिशा में घोड़ के रूपसे बिमान उठाकर फिरते ६, 


देव कहे हैं, उनके ४ विभाग करना 
मे 
् 


रूपसे, ३ पश्चिम मे बेल 


हि 
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म॑ याने तिरछे लोक में हैं. जम्ब॒द्दीप के मेरु पवेत से ११२१ येजन के 


अन्तर में जोतिषी के विमान हें 
जस्बुद्गीप में २ चन्द्र २ सूर्य, लब्रण समुद्र में ४ चन्द्र ४ सूर्य, घात 


ञह्‌ 


की खण्ड द्वीप में १२ चन्द्र १२ सूर्य, पृप्कराध हीप में ७२ चन्द्र ७२ 
सूर्य. यो अढाई दीप के अन्द्र १३२ चन्द्र १३२ सूर्य पंच मेरुपवैत के चारों 
ओर सदेव फिरते रहते हैं । ओर अढाईं द्वीप के बाहिर असंख्यात चन्द्र 
असंख्यात # सूर्य सदैव स्थिर रहते हैं, अढाई द्वीपके बाहिर चन्द्र सुर्यादि 
के जोतिषी के विमान की लंस्‍्बाई चौडाई ऊंचाई अढाई द्वीप के अन्दर के 
ज्योतिषी के विमान से आधे प्रमान में. अढाई द्वीप के अन्दर के ज्योतिषी 


श हिल ७७ ०. 


के विमान आधे कवीट फलके आकार नीचे से गोछ ऊपर से सम-बराबर 
है और अढाई द्वीप के बाहिर के जोतिषी के विमान ईंट के आकार में 


रूम्बे ज्यादा चौडे कम हैं. तथा यहां के जोतिषी के विमान से वहां के 


ज्योतिषी के विमान का तेज भी मेंद हैं अथातू उदय होते सूर्य के जैसा 
है. अढाई द्वीप के अन्दर के ज्योतिषी फिरते रहने से दिन रात्रि को 
पलटा होता है और बाहिर के ज्योतिषी स्थिर रहने से जहां रात्रि है 
वहां राज्ि और दिन है वहां दिन सदैव रहता है 


5 #+. /% 


है असंख्यात द्वीप समुद्र के जोतिपाओं का प्रमान--धात की ज़ण्ह द्वीपर्भ १९ चन्द्र 
और १२ द्वूय कहे इसे ३ गुने करना तव १२% ३८:३६ हुओ इनमे छम्बुद्रीप के २ 
लव॒ण समुद्र ४ यह पकाने से ४२ हुये अतणव काछो दधी में ४२ चन्द्र और ४२ 
सूर्य काछोद्धी के १५ को हे गुना करने से ४२४३८१२६ हुये | भिसमें जम्बु द्वीप 
के २, लवण पमुद्र के ४ ओर धात की खण्ड के १३ यों १८ मिलावे ते १४४ हुये 
अत्तएव पुष्कर द्वीप में १४९ चन्द्र १४४ सर्य इये। जिप्तमें से मानुपोत्तर पर्वत के 
अन्दर ७२ और वाहिर यों १४४ जानना । इस ही प्रकार आगे भी यृहीत द्वीप स- 
मुद्र के $ गुने कर पीछे के द्वीप समुद्र के पिलाने से हर एक द्वीप समुद्र के चन्द्र सर्य 
का मग्रान जानने में थ्य जाता है।मत्येक चन्द्र ओर सूर्य का ममान उक्त अमाने अछर २ 
जानना । अदाई ट्वाप के बाहिर घय भार चन्द्र के ७०००० यानन का अन्तर हैं और 
घन्‍्द्र चन्द्र के तथा सूर्य सरभे के १००००९ योनन का अन्तर सब स्थान में ह। 


प्रा 
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सब ज्थोतिषीओं के इन्द्र जम्बुद्वीप के चन्द्र सये # हैं, प्रत्येक चन्द्र 


प् 
सूये के साथ ष्ट प्८ ख्हु, क २्८ नक्षत्र, ६६१९७५००० ०००००:०७७०० 9७ 
( छांतठ हजार नौसी पिचहत्तर ऋ्रोडा ऋड तारे हैं, भरत्येक ज्योतिषी के 


मालेक के ४ अग्न महेषी इन्द्राणी, प्रत्येक के चार २ हजार का पवार 
४००० सामानिक देव, १६०००-आत्म रक्षक दृव, अभ्यन्तर पारषिद के 
स्००० दे, सध्य परिषद्‌ के १०००० देव और बाहिर परिषद्‌ के १२००० 
देव हैं. ७ प्रकार की आणिका (सेना) और भी बहुत परिवार हैं पवोषाँत 
पुण्य फल भोग रहे हैँ. उक्त प्रकार ९०० येजन नीचे और ९०० 


ातितपत0ण्ह॑ंपपप+++---ह..0ह...हह8हह8ह8ै.ै..ैैै॥ 


श्र 


# जम्बू द्वीप में अश्विन ओर चैज्री पूर्ण के दिन जा चन्द्र सूर्य भर्व क्षेत्र 

में प्रकाशते हें वे ही इन्द्र हैं, ऐसा द्िगम्बर ग्रन्थ में हे | हि 

कै पम भर के नास-१अंगांसरक, २ विकालक, ३ लोहीताज्ष, ४ शनिश्चर, ५ श्राधुनिक, 
5 मधूनीक, ७ कण, ८ कणक, & करा कणक, १० कण वितानी, ११ कणसतानी, १२ सोम, 
१३ सहित, १४ अश्वसन, १४ कार्योत्वत, १६ कब्॒'क, १७ अ्जकक, १८ दुद्दुमक, १६ शंख, 
२० शख्र नाभ, २१ शंख चरण, २९ कंश, २३ कंशनाभ, २४ कंशवर्ण, २५ नौला,२६ नील चास 
भास, २७ रूप, २८ रूपायमभास, २६ भस्म, ३० भस्मरास, ३१ तिल, ३५ तिल पुफवर्ण, ३३ 
बृक, ३४ दक चरण, ३५ काय, ३६ वध्य, ३७ इन्द्रागी, ३८ धूम केतू, ३६ इसे, ४० पिंगलफ, 
8४१ चुझ, ४२ शुक्र, ७३ च॒स्पति, ४४ शक, ४४ अगस्ति, ४६ मागुक, ४७ काम स्पशं, ४८ धुरक, 
४६ झमुख, ४० विकट, ५१, िसन्ध करप, ५६ प्रकल्य, ४३ जयल, ५४ अरुण, ५५ अनिल, 
४६ काल, ५७ महाकाल, ५८ स्व्रस्तिक, १६ सेवरितक, ६० बुद्धमानक, ५१ पालस्थोक, ६२. 
नित्योदक, ६३ खयं प्रस, ६४ आमसास, ६५ प्रभास, ६६ श्र यसकर, ४७ क्षेम कर, ६८ प्राभ 
ऋषर, ६६ भभ कर, ७० अरज, ७१ विरज, ७२ अशोक, ७४ तसतोफ, ७७ विमल, ७५ चितप्त, 
७६ चिवस्त्र, ७७ विशाल, ७प शाल, ७६ मुचृत, ८० शअनीब्त, ८१ एक जठो, ८२, हीजरी, ८४३ 
करी, २४ फरिक, ४५ राजा, ८६ अल, ८७, पुष्प केतु, और ८८ भाव केतु । 

# २८ नक्षत्र--* अभीच, २ श्रवण, ३ पनिष्ठा, ४ शतामेपा, ५ पूर्व माह- 
पद, ६ उत्तर भाद्रपढ, ७ रवती, ८ अच्चनी, ९ भरणी, १० कतिका, ११ रोडिणी, 
१४ मुगश्, १३ अद्गा, १४ पुनर्वस्तु, १८ पृष्प, जहर अइलेपा, ४७ मद्या, १४ पूर्वा- 
फारगुनी, २९ उत्तरा फारएनी, २० हस्त, २९ चित्रा, २२ स्वात, २३ विज्ञाखा, २० | 
ज्येष्टा, १५ अनुराधा, २६ मूछ, २७ पृवरापादा, २८ उच्तरापाद्ष । - प 


हे 
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येोजन ऊपर यों १८०० येजन में तिरछे छोक का वणन सम्पूर्ण हुआ, 
सेरू पर्वत ने तीनों लोक रपये हैं । 
6 20 5 कह 
उड् (ऊंचे) लोक का वेणन । 

शनिश्चर के विमान की ध्वजापताका से १॥ रज्ज़ ऊपर १३६॥ रज्ज़ 
'घनाकार विरतार में घनो दधी ( जमे पानी ) के आधार पर लगडाकार जम्बू- 
द्वीप के मेरूपवैत से दक्षिण दिशा में 'पाहिला सुधर्मा' देव छोक है, और . 
उत्तर में दूसरा 'इंशान देव ” छोक है. इन दे।नें देव लोक में तेरह २ 
प्तर हैं. # जिनमें पांच २ सो येजन के ऊँचे ओर सत्ताइंसर सो याजन 
की अगनाइ (नाव ) वाले. पहिले देव छोक में ३१००००० और दूसरे 
देव छोक में २८००००० विमान हैं. पाहिले देवलाक के इन्द्र शक्रेन्द्र हैं 
जिनकी < अग्नमहेंषी इन्द्राणी हूँ और दुसरे के इंशान इन्द्र हूँ जिनके & 
अग्नमहंपी इन्द्राणी हूं. प्रत्येक के सोले २ हजार का परिवार है. पहिले देव 
लोक के देवता का जघन्य १ पल्योपम का उत्कृष्ट २ सागरोपम का आयुप्य 
है. जिनकी परिग्रहित देवी का जघन्य १ पल्योपम उत्कु.्ट ७ पल्योपम 
का आयुप्प है. दूसरे देव लोक निवासी देवों का जघन्य १ पल्यापम से 
' कुछ अधिक उत्कृष्ट २ सागरोपम से कुछ अधिक आपुष्प है. इनकी परि 
अहित देवी का जघन्य १ पलल्‍्योपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट ९ पल्योपम . 
का आयुष्य है, यहां से आंगे देवी उत्पन्न नहीं हे।ती हैं । 

उक्त दाने देव लोकों के हुदी के ऊपर श६॥ रज्ज़ घनाकार विस्तार 

सम॑ घनवाय ( जमी हवा ) के आधार पर दक्षिण मं तीसरा सनत्कुमार 
आर उत्तर म॑ चाथा मदृन्द्र दंव लाक हूँ. इन दाना दवडाकओा का बारह २ 
अतरा में छः २ सो येजन के ऊंचे आर छव्बीस २ सा याजन की अंग. 


नाइ वाले तीमरे में १(१००००० और चाँध में <००००० [व्रमान हैं, तीसरे 
पु डे 





99300»-+0५०3७»०५ ०००७३ ५ा० ३ -५४५००७०५हमकप“ककन ८ न्‍यमक, 
९ ऊँसे भफान में भंजल शोते एे नेसे देघलाक में प्रतर एं और सेसे मंजल में फपरे 
क+ ही ब्क ७ 
होने € जेसे देवजोफ में घिमान एें | 
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देव लोक के देवों का जघन्य २ सागरोपम उत्कृष्ट ७ साभरोपम का आयु 
ध्य हैं और चोथे देवलोक के देवों का जघन्य २ सागरोपम से कुछ अधिक 
उत्कृष्ट सात सागरोपम से कुछ अधिकका आयुष्य है. 


9 भ 920. 


उक्त दोनों देवलोकी के आधा रज्जु ऊपर १८॥ रज्जु के घनाकार 
विस्तार में मेरू पर्वत पर बरावर सध्य में घन वाय ( जमी हवा ) के 
आधार से पांचवां श्रकह्न देव लोक है. इस की छः प्रतरों मे ७०० योजन 
ऊंचे ओर २५०० योजन अंगनाईं वाले 8००.००० विमान हैं. वर्हा के 
देव का जघन्य सात सामरोपम उत्कृष्ट १० सागरोपम का आयुष्य है. 


पांचवे देवलोक की तीसरी अरिप्ट नामक प्रतर के पास दक्षिण दिशा 

में त्रसनाल के अन्दर पृथ्वी परिणाम रूप कृष्ण वण का कुकड पिंजर 
के संस्थान रूप चार दिशा और चार विदिशा में यों आठ परस्पर मिली 
हुईं 'कृष्णराजी'# हैं. उन आठ में आठ और एक आठे के मध्य में यो 
९ विमान हैं जिन में ५ 'लोकान्तिक' देव रहते हैं-१ इंशान कौन के 
अरी विमान में सारसत देव, २ पूे के 'अर्चीमाला! विमान में आदित्य 
देव इन दोनों के ७०० देवों का परिवार है. ३ अभ्िकोन के “बैरोचन! 
विमान में 'बन्हीदेव” ४ दक्षिण के 'प्रसकर विमान में ' वरुण दृंव” इन 
दिोनें। के १४००० देवों का परिवारहे, ५ नेऋत्य कॉन में चन्द्रासा विमान में 
गईतोय देव, ६ पश्चिम के सूयीम विमान में तुपित देव” इन दोनों के 
हि. ००० देवोंका परिवार है. ७ वायुकोन के 'शुक्राभ! विमान में 'अवाबाघ' 
देव. < उचर के सुप्रतिष्ट! विमान से असिदेव. और ९ मध्य के 'रिष्टाभ! 
णवेसान में 'अरिष्ट' देव. इन तीनों के &००० देवों का परिवार है. यह नर 


भा असच्यान थे 'अस्णवर समठ में' से २७२१ योजन चौड़ी मौत फे समान पअन्ध 
फार मय 'तमस्काय' निकल ऊपर चार देव लोक को उटलंघन कर पांचवें देवलोफ को 
तीसरी प्रतर के पास नीच दी पके समान ऊपर पिज्जर समान अ्रसंख्यात योजन में प्रसष . 
हुई कृप्ण रासी हूँ । 


ु जैम तत्व ग्रकाक्ष । परन्पृ 
ही देव॑ंता- एकान्त सम्यक द्रष्टी तीथंकरों को दीक्षा का अवसर चेताने वाले 
थोंडे ही भव में भोक्ष प्राप्त करने वाले, लोक (त्रसनाल ) के किनारे पर 
रहन से लाकान्तेकः कहलाते है ' ' + 
, उक्त पांचवे देवछोक के हुइ के आधे रब्ज ऊपर -१८॥ रज्ज घना- 
कांर विस्तार में भेरु प्रवेत के, बराबर !सघ्य में घनवाय और घयोदधी के 
आंधार से छद्दा.'लान्तक देव लोक' है जिस की ५ म्रतरों में ७०० यबोजन 
के ऊंचे और २५०० योजन की ,अंगनाई वाले ५०००० विभान हूँ 
:. यहांके देवोकों जबन्य १० सागरोपस .उत्कृष्ट: १४सामरोपस का आयुष्वहै. 
उक्त छंद्भे देवलोक, के हुई के ऊपर पांव रब्जु और" ७| रज्जु घना- 
कार विस्तार से मेरु-पर्वत के वरातर सध्य में घनबाय और घनोदधी के 
आधार से सातवों महाश॒क्त देवछ्ौक है इसकी बार प्रतरों में ८० ० याजन 
के ऊंचे ओर २४०० येजन की -अंगनाई वाले ४०००० विमान हूँ यहां , 
देवों का जघन्य १४, सांगरोपम ,उत्कुष्ट १७ सागरोपम का आयुष्य है. 
उक्त सातवें, देवलोक की ह॒द्द से प्रोब रज्छू ऊपर ७| रज्ज़ घनाकार 
विस्तार सें सेरूपबेत के बराबर मध्य से घनवाय और घनों दी के आधार 
से आठवा महा श॒क्क देवलोक है. इसकी ४ पतरों भें ८०० याजन के 
ऊँचे २४०० याजन की अगनाई वाले ६००० विमान हैं. यहां के देव 
का जघन्य १७ सागरोपम उत्कृष्ट १८ सागरोएम का आायुप्प है । 
उक्त आठवें देवलोक से पाव रज्ज़ु ऊपर १शा। रब्जु घनाकार विस्तार 
में मेर से दक्षिण में नदमा आणन पेवछोक और उत्तर में दशवां 'प्रणत” 
देवलोक छगडाकार हूं दोनों में चार २ प्तरों ५०० बॉमजन ऊंचे २२०० 
योजन की अगनाई वाले कोनों में ४०० डिमान ६. सवम देदले;क के 
ऐवेी का जघन्य १८ सागरोपत उस्कूष्ट १५ सामनश्य का शपर इससे देव 
लोक के दंवों। का जघन्य १९ उत्कट २० सांगरोस्म का आायप्य हू 
उक्त नवमें दशवे देवलोक की हुइ से भावा रच्छु ऊर ओर स्च्ता| 
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रुजु घनाकार विस्तार में मेह से दक्षिण दिशा में ग्यारहवा अरुण! देव 
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पाहले संधर्मो देवलोक मे परिग्र ही ( बेच्या ज्ञसी ) देवीयों के ०9 ०्च्ठ 


ध्् 
च्फ 


विमान हैं, जिनमें रहने वाली देवियों का जघन्य एक पल्योप्त का 
उत्कुष्ट ५० पल्योपभ का आयुष्य है, जिन में से एक पल्यापन्ष के आयु- 
चप्य वाली ही देवी पाहिल देवलोक के देवों के परीमोग में आती है. एक 
पत्योपम से एक समय अधिक १० पल्गोपम के आयष्य थाली देवी तीसरे 
देवछोंक के देवा के, १० पल्योप्स से एक समय अधिक २० पल्योपम 
तक के आयुष्य वाली पांचर्व देवोक के देवों के, २० पल्योपम्त से एक 
समय अधिक ३० पल्थोपम तक के आयुष्य वाली सातवें देवलोक के देवों 
के, ३० से एक समयाधिक ४० पल्योपम के आयुष्य वाढी नवभ देवलोक 
के देवे। के, ४० से समयाधिक्‌ ५० पल्‍योपम के आयुष्य वांली ,ग्यारहंव 
देवलोक के देवें। के परीभोग में आती हैं. और दूसरे देवहोक में अपरि- 
गही देवीयों के ४७००००० विमान हैं, जिन में रहने वार देवियों का जघन्य 
एक पल्येपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट ५५ पल्यावम का आयुष्य है. जिन में 
से एक पत्योपमाधिक: आयुप्प वाछी देवी ही दूसरे देवकोक के देवा के 
पर्णमोग में आती है। पल्योए्माधिक से समवाधिक १५ पर्योपम के आवुष्प 
वाली देवी चौथे देवलोंक के देवों के, १५ पल्योपम से समयाधिक २४ 
पल्योप्म के आयुष्य वाली छठ्ठें देवलोक के देवों के, २५ से: समयाविक 
र५ पल्योपम के आयु वाली आठवगे देवलोक के देवों के, ३५ से सम« 
याधिक ४५ पल्योपस के आयु वाली दशक देवलोक के देय के और 
४४ पत्योपम से एक समयाघधिक् ५५ पल्योपम के आयुप्य वाली देवी 
बारहवे देवलोक के देते के परिभोग में आती है | पहिले दुसरे देवलोंक: 
में देव मनुष्य जैसे काम भोग भागते हैं. तौसरे चौथे देवलोक के देव इंदी. 
के रच्य मात्र से ठत्त हो जाते हैं. पांचवें छट्टे देवलेक के देव देवी के: 
विषय जनक शब्द सुन कर ही ठप्त हो जाते हैं. सातवें आठवे देवलोक 
के देव देवी के अड्जोपाड् के निरक्षिण से ही हत हो जाते हैं. यहां सब 
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के देव पहिले देवछोक की अपार्थ्रिही देवी को- स्वस्थान लेजा सकते हैं. ' 
ओर चवस' दशवे ग्यारहवें बारह देवलोक' के' देव स्वस्थान रहे भोग कौ 
इच्छा करते हैँ: तब प्रथम दुलरे देवलोक मं रही. हुईं देवी उन के भोग में ु 
आवे जैसी देवी का मन उनकी तरफ आकर्षित होता है वे देव अवधीज्ञान से 
इन के विकारिक सन का अवलोकन कर ही तृप्त * हो जाते हैं. बारहव॑ 
देवलेक के ऊपर के देवों को मोग.की इच्छा' मात्र भी नहीं होती है. :' 
(क" जैसे यहां शजेश्वर के-उमरात्र होते हैं तैंसे ६४ ही इन्द्रों के साम- 
निक देव होते हैँ, परोहित के समान, प्रत्येक इन्द्र के ३६ त्रयात्रेंशक देव 
होते हैं, अग रक्षक (विश्वासीक सुर्मठों के समान) इन्द्रों के आत्म' रक्षक 


देव होते हैं: सलाहकार ( जरी ) मेत्री के समान अभ्यन्तर परिषद. के देव॑ 


होते हैं. वे इन्द्र बुंछाते हैं तब ही आते हैं. कामदारों के समान श्रेष्ठ काम 
करने वाले मध्यस पारिषद के देव होते हूँ. वे बुछाने' से - भी ,ओर विना 


छाये भी आते हैं. किंकर समाव सव काथे करने वाले बाहय-बाहिर॑ 
की परिषद के देव बिना बुलाय आते हूँ और अपने २ कार्य में तत्पर 
रहते हैं. दारपाल के समान चार लछोकपाछ देव होते हैं. सेना के समान 
साते आनिका के देव होते हैं. वे अपने र पद प्रमाने अरब गजादिक 
का रूप बना कर यथा उचित रीति इन्द्र के काम में आते हैं. गन्धर्का की 
अनिका के देव मधुर मान तान करते हैं. नाटक आतनिका के देव मनोरम्व 
३४२ प्रकार आदि नृत्य करते हैं. अमियोभिक देव इन्द्र के ' आदेश से 
काय करने में तत्पर रहते हैं. ओर प्रकी्ण देव विमानों के रहने वाले 
होते हैं. सब इन्द्रों का उत्कृष्ठ आयुप्य होता है. इस प्रकार देवता पृर्वो- 
पारित पण्य भोगतें सख से कालछातिक्रमण करते है ' 
..  छजुसे डक 5 कह चघेल के पान हजारे क्ोस दंग जाने पर + उहा उसकी बल की. 
कध स॒ुफलान पर्ुंचने से चदां पान खराब हो जाते हैं। तेसे दी दारदवें देवलोक के देश 
टूर इद्से हुये भो इसरे देववोझ की देवी के साथ मानसिक भोय विचार मात्र 
(89 पकण्णड्र 70७2 ) से कर सकते ६ । 
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. जिस प्रकार-मनष्य जाति में चाण्डालादि नाच जाति के मनष्प होते 


ओऔ! 6५ ७. ७ ० 


हैं.तंस हा सव दवां के द्गेन्धनाय, करूप, अशस, वेक्रय कत्ता सशथ्यात्व- 


द्रषी, अज्ञानी तान प्रकार के. क्लिविषी दव होते है-१ भवनपाते देव से 


कम 


के है 


पहिले दूसरे देवलेक तक “तीन पल्योपस, के आयुप्य. बाले देव हैँ «जिन्हें 
तीन पल्या” कहते हैं. २ चोथे देवछोक त्तक/तीन सांगरोपम-के आयुप्प 
वाले देव हूँ जिन्हें 'वीन सागरया' कहते हैं और ३ छठद्ठे -देवलोक तक 
जो ऐसे देव १३ सागरोपम-के 'आयुप्य वाले हूँ उन्हें. 'लेरह सागयी' कहते 
वे गुरु घमें की . निन्‍दी करने बाला, तप संयम की चोरी करने 
वाला मरकर किल्विपषी देव होता है । 

संख्यात योजन के देवस्थान. में सख्याती और अतसखषात योजन के 
देवस्थान में असंख्याती देंवें। के उत्पन्न होने.की उत्पात शैय्या हैँ, उन पर 
देवदुष ( वंख्र ) ढेको हुआ रहता है. जिसमे धर्मात्मा:आओर पृण्पात्मा जीव 
5त्पन्न होते। है! तब वह रेय्या आंगके अंगारे पर डांली- गेह की रोटी जैसी 

दल 


फलती हूँ तब पांस रहनेवाले देवाके उस विमान-में' घटा नाद करने से उसके 
मातहृद संब- विमानों में 'घेटा, नाद होता हे जिसंसे दंव देविया उत्यत, शेय्या 


कर 


(2 


एफ 
हि. है 


'. के पास एकत्रहो जय २ ध्वनी गुजाते हूँ अन्तरें मुहृत में बह देव अहिरादि 


पांचों पर्याय से पर्याप्त हो तरुण वय वालें के 'जेंसे शरीर को घारन कर 
देवदष बस्तर से शरीर आच्छादन कर बैठा होता हैं. तब निकट रहे देव 
प्रक्ष करते ह+आप ने क्‍या करणी के जिससे हमारे नाथ हुए १? तब 
वह देव यानी के स्वभाव से प्राप्त हुये अवधी ज्ञानसे अपने पृत्र जन्मा- 
वल्लोकन कर यहां के स्रजन मित्रों की सावित करने की तैयार होता हैँ तच 
वे देव कहते हू कि-चहां जा कर आप यहां की क्‍या बात कहींगे. जरा 
मुहते मात्र नाटक त्तो देख लीजिय] तब नेत्यकार अनीका के देव दांही 
सजा से १०८ कमर ओर वाई भजो से १०८ कमाफ्कि निकाल 5२ 
भकार का नृत्य करत हूँ और गन्धत कंगे अनिका के इेव ४५ जाति 


ह₹ १3 
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वादिन्त्र के साथ ६ राग ३० रागिनीयाँ का मधर स्वर से अलापन करते 


हैं. उस में यहां के २००० वर्ष पूर्ण हो जाते हैं. वह देव वहां के सुखमे 


घ्‌ हो परवोगाजित पुण्य फल के भोग भोगते हू 

ग्यारहवें बारहवें देवलोक के हृद्र से १ रज्जु ऊपर < रज्जु घनाकार 
जगह से गागर वेवडे के आकार ऊपराऊपरी आकाश के आधार 'नवग्रीयवेक 
देवलोक है. इन की तीन त्रिक में &£ प्रतर हैं-पहिली त्रिक में १ भद्र, 
सुभद्र, ३ सुजाय. इन तीनों में १११ विमान हैं. दूसरी त्रिक में 8 सुमानस- 
५ सुदर्शन, ६ प्रियदर्शन. इन तीनो में १०७ विमान हैं. तीसरी ब्रिक में ७ 
अमीह ८ सुप्रतिमद्र ओर यशोघर इन तीनो में १०० विमान हैं. यहू,सब- 
विमान १००० याजन के .ऊंचे ओर २२०० योजन की अंगनाई वाले हैं. 
यहा के देवों का दो हाथ का देहमान है ओर आयुष्य पहिली में जघन्य २२ 
सागरोपम उत्कुष्ट २३ सागरोपम दुसरी में जघन्य २३ उत्कृष्ट २४ सा- 
गरोपम तीसरी में जघन्य २४ उत्कृष्ट २५ सागरोपम, चौथी में जघन्य २५ 
उत्कृष्ट २६ सागरोपम, पांचवीं में जघन्य २६ उत्कृष्ट २७ सागरपिम, 
छट्टी में जघन्य २७ उत्कृष्ट २८ सागरोपम, सातृथी में ,जघन्य २८ 
उत्कृष्ट २१९ सागरोपम, आठवीं में जघन्य २९ उत्कुट-३२० सागरोपम और 
नवमी में जघन्य ३० उत्कृष्ट ३१ सागरोपम का आयुष्य है । 

नवग्रीयवेक के हु॒द्ू से १ रूज़ ऊपर ६॥ रज्ज घनाकार विस्तार में 
चारों दिशा में चार ११०० योजन के ऊंचे और २१०० योजन की अगनाई 
असंख्यात येजन के लंबे चोडे वाले और मध्य में१०००००योजन का लंबा 
चौडा गोल यो पांच विमान हैं यथा-१ पूर्व में विजय, २ दक्षिण में वेज 
यन्‍्त, ३ पश्चिम में जयन्त, ४ उत्तर में अपराजित और ५ मध्य में सवार्थ- 
सिद्ध. पांचों विमान वासी देवों का एक हाथ का देहम।न है. और चार विमानों 
के देवों का जघन्य ३१ सागरोपम का उत्कृष्ट ३३ सागरोपम का आयु्य 


भजन जाती 
अिनननाम. अक.3. 2अनीगभिन ऑन, 
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का आयुप्य है सब विमाने 
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विमान कहते हैं. सर्वाथ सिद्ध के मध्य छत में एक चन्द्रवा २५६ मोतीर्यो 
का हैं जिस के,मध्य का एक मोती ६४ मन का है, उस के चारा तरफ 
बोर. ३ 


४ मोती बचीस २ मन के हैं, जिन के पास < मोती सोलह २ मन के 
हैं, जिन के पास १६ मोती आठ २ मन के हूँ, जिन के पास ३२ मोती 


में अ्र0 यह पांचों विमान होने से इन्हें अनुत्तर 


चार २ मन के हैं, ओर जिन के पास ६४ मोती दे दे। मन के हैं और ' 


जिने के पास १२८ मोती एक एक मन के हैँ. यह मोती हवा से परस्पर 
टकराते हूँ तब उन में से ६ राग ३० रागिनियों निकलती हैं जैसे मध्याह्न 
का सूर्थ सब के मस्तक पर दाखिता है तेले वह चन्द्रंवा' भी सवोर्थसिर 


निवासी सब देवताओं के सिर पर दीखता है. इन पांचों विमानों में शुद्ध . 


'संयंम॒ के पालने वाले चौदह पूर्व के पाठी साधु ही उत्पन्न होते हैं वे वहा 
'सर्देंव ज्ञान ध्यान में निमग्न रहते हैं. जब उन को किसी प्रकार का 
संदय उत्पन्न होता है तब वे शैय्या के नीचे उतर कर यहां पर जो हों उन 
तीर्थंकर भगवान को नमरकार कर प्रश्न पंछते हैं मगवान प्रश्नोत्तर का मनोमय 


''पुदगलों में परिणमाते हैँ वे उस अवधीज्ञान से अहूुण कर समाधान को 


प्राप्त होते हैं. णंचो अनुत्तर विमान निवासी एकान्त सम्यक्‌ द्रप्टी हैं चार 
अनुत्तर विर्मान वार संख्यात भव कर के और सवधिसिद्ध वाले एक ही 
भव सें मोक्ष प्राप्त करते हूँ. यह सर्वाधिक सुख भुक्ता हैं. 


“नवग्रीयवेक और पांच अनुत्तर विसान में सामानीक आत्म रक्षक 


हर 9 


बभेरा छोटे बड़े का-भेद्‌ नहीं. सप्र देवता एक समान से हैं. इसल्यि 
'अहमेन्द्र कहरूते हैं? यहां फक्‍त साधुही आयु पूर्ण कर उसन्न हँते हैँ, 
जो सदेव ज्ञान ध्यान में निमन्न रहते हैं । 

.. उक्त १२ देवलछाक ९ नवग्रीयत्रेक ५ अनुचर विमान यो २६ हीं 
री के सब ६२ अतर और ८४९७०२३ विमान रत्नमय अनेक स्थैस 
परिमण्डित अनेक भकार के चित्रों से चित्रित अनेक खेदायों और लीलायुत 


४ 3५20 ,- 50४७४ #ऋ >ेछ7। 
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के 


११२ प्रकरण २१ सिद्ध 
पुतलियों से शोमित सूर्य के समान झगझगायमान सुगंन्ध से मंध मघाय- 
सान है रहे हूँ. प्रत्येक विमाने! के, चारों तरफ बगीचे हैं, जिनमें रत्नों 


की बावडी' रत्नमय निर्मेल जछू और ,कमलों से मनोहर हैं. रत्वेंकि सुन्दर 
चृक्ष, वल्ली; गुच्छ, गुल्स, तृण वायु से प्रचलित होते हैं. परस्पर टकराने से 





६ राग ३९ रामियों से गुज़ाते हैं. वहूं। सोने रूपे की रेत बिछी है तरह २. 


के आसन पड़े हैं. अति सुन्दर सदैव, नव यावन से -छलित दिव्यः तेज 
क्रान्‍्ती के धारक 'समुचतुरस्र संस्थान से;स्थित शरीर के धारक ,भत्यत्तम 


मणिरत्नों के वस्र भषणों से अलंकृत बने हुये देव देवी' इच्छित क्रीडा करते 


हुये, इच्छित भोग भोगते हुये. पु्वोषाजित्‌ पुण्य फल अनुभवते ।विचर रहेहँ 

' जिस <देव का जितने ,सागरोपम का आयुष्य है वे. देव उतनेही पक्ष 
में श्वासोश्वास, लेते है ओर उतने ही हजार वर्षो में उन्हें आहार की इच्छा 
हाती हैं जैसे सवोथ सिद्ध, विमान वासी . देवों का' ३३ सागरोपम का 
आयष्य है तो वे ३३ पक्ष ( १६॥ महीनों ) में. झ्वासोशवास छेते हूँ और 


च्ज् 


३३३३ हजार वर्ष में आहार गृहण करते हैं. देवताओं का कमरू आहार नहीं 


हि 


४, 


किन्त रोम आहार है अरथात्‌ जब आहार की इच्छा होती है तव रत्नों के । 


पदगलोी की रोम २ से खच कर तप्त हा जाते ह्‌। 


शास 
च्च्) 

उक्त सवोथ उसेछ महावसान स २१ याजन ऊपर ११ रज्ज़ू # घना- 

४ घनाकार ३४३ रज्ज़ का हिसाव ।. , 

निगोद से सातवीं नक्ते तक घनाकार रज्जू ४६ तीसरा चोधादेव लोक » # ईक्ष 
सांतवी नके से छट्ठी नफे तक ., ४५ पांचवां छट्टा देवलोक घनाकार रज्ज़ु ३७॥ 
छुट्टी न से पांचवी |. #. »# रेट | खाँ आाठयां देवलोंक ,,. , १४॥ 
पांच नरक से चोथी ,; # # इ्"ेम | नवबां दशयां », , « सैश्ी 
पोथी ५ तीसरी, » #; | इन्यारहवांबारएवाँ ७५ # ईणां 
तीसरी , . दूससे ,, ७५ ले 5 नवओी चेक _ +# ० # ,मां 
दूसरी ,. पहिली,.. ५ # २०।' पांच स्जुत्तर विमान |. » . लक 
पढदिली - , तिसस्‍लोक्न तक्त >» ० २०६. सिद्ध लेन 8 आह 
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जैन तत्त्व प्रकाश | १११ 
कार जितनी जगह में बाकी सब लोक रहा है। स्वाथीतिडः से १२ याजन 
ऊपर ४५००००० याजन की लम्बी चोडी गाल < येाजन की मध्य में 
जाडी और चारो तरफ से क्रमते घटती २ किनारे पर मक्खी के पंख से 
भी अधिक पतडी १8२३०२४९ येजन की परधी (घिराब) वाली अजुन 
(श्वेत) सुवर्ण मय छत्र तथा तेछ पुरीत दीपक के संस्थान संसस्थित सिद्ध 
सिल/' है, जिसके १२ नाम हैं, यथा- 'इसी तीवा? (छोटी) २ 'इसी 
पभारे तिवाः (बहुत छोटी) ३ “तणु तिवा? (पतली) ४ 'तणु परे तिवा? 
(बहुत पतली ) ५ 'सिद्धी तिवा ? ( सिद्ध: स्थान ) ६ 'सिड्धालथ तिवा! 
(सिद्धी काघर) ७ 'मुत्ति तिवा? (मुक्त स्थान) < 'मुत्तालया तिवा” (मोक्षघर) 
९ “'लोयगो तिवा' ( लोकाग्रम रही ) १० 'लोयगा दुसिया तिबा! (जिसका 
प्राप्त होना कठिन) ११ 'छोयगा बुझमान तिवा? (शान्ती दाता) और १२ 
सब्ब पाण भय जीवे सत्ते सुद्दा वहा तिब' ( सब प्राणी भूत जीब सत्व को 
सुखद'ता ) सिद्ध: सिला के $ येजन ऊपर जितके ऊपर के कोस के छठट्टे 
भाग में सीधे मनुष्य छोक के ऊपर ४५००००० ये।जन रूम्बे चौडे कोर 
३३३ धनुष्य ३२ अगुल जितने ऊँचे स्थान में अनन्त सिद्ध भगवन्त रहे हैं. 

इति लोका लोक का संक्षिप्त वणन समाप्त हुआ | 
“पिंड भगवान का वणन ।” 

उक्त सिद्ध क्षेत्र में १५ प्रकार के सिद्ध हुए हैं, यधा-१ तीर्थकर 

को पदवी भोग कर सिझः हुए सो 'तीयकर सिद्धा' २ सामान्य केवलज्षानी 

मिद हुए सो 'अवीधकर सिदड", ३ सादु साध्वी श्रावक्र श्राविका सिद् 

हुए सो 'तोथ सिद्ध', ४ ताथों का विच्छेद # हुए बाद तिडः हुए सो 

'अतोर्य सिडए ५ जानि स्परणादि झ्न से पूत्र भवान्‍्तर के ज्ञाता वन 

. गैर बिना स्वतः दाक्षा घारण कर सिद्ध हुए सो सं चुछ सिद्ध! ६ ब्ष 





+ नये सटलिधियाथ की से खतर में एर्भन्यय पी सपा इनके भोद गये पाद नौ का 
यिछेद एस | उस घक सिद्ध इसे उक सिद्ध होने बहा सा एफ सगप झासिन ई | 
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बपछ प्रकरण २रा सिद 





चुपभ, सशान, बदल, वियोग, रोगादि को देख अनित्यादि सावना से 
प्ररित ही स्वयमेव दीक्षा ले सिद्ध हुए सो प्रत्येक बुद्ध सि” ७ आचा- 
यादि के प्रंतिंबोध से दीक्षा ले तिडः हुए सो “ बुद्ध बोधित सिद्ध 


वेंद्‌ विकार का क्षय कर फरकत लिंग (चिन्ह) स्त्री के अवयव रूप शरीर 
से सिद्ध हुए सो स्त्री लिंग लिड/ ९ ऐसे ही पुरुष लिंग से सिद्ध ' हुए 


बिक 


[ 'पुंरष लिग सिंड” १० ऐसे ही नपुसक लिग से सिद्ध हुए सो “नपुं- 
लिंग सिद्ध! ११ रजो हरण मुख वच्धिका आदि साधु का लिग घारण 
कर सिंध हुए' सो 'स्वंलिंग सिद्ध/ १२ ' किसी अन्य लिंगी को दुष्कर 
तेपाश्वरंणादि से विभग ज्ञान की प्राप्ति होवे जिल से जनानुसाशन का 
अवलोकन कर अनरागी बनने से अज्ञान से फिर अवधज्ञानी बन विशुद्ध 
परिणाम बुद्धि पाते परम अवंधी ज्ञानी वन केवलज्ञान प्राप्त करले और 
आयुष्य रवेल्प होने से लिंग विना बदले ही तिद्ा हुए सो अन्य लिग- 
सिछठ/ १३ गहस्थ छिंगे में धमीचरण करते विशुद्ध परिणामों की ब॒द्दी होने 
से केवल ज्ञान प्राप्त करलें ओर र्वल्प आय रहने मे छिग बिना बदले 
ही पिछ होवे सो 'गह लिग सिद्ध/ १४ एक समय थे एक सड हाव 
सो एक सिझछ ओर १४ एक समय में दो आदेक १०८ पर्यन्त [सेंड हवें 
सो अनेक सिद्ध 
और १४ प्रकार से सिद् होते हैँ:-१ तीथ की प्रवृत्ति में एक समय 
में १०८ सिडः होवे. २ तीथ का विच्छेद हुए एक समय में १० सिद्ध हँवे 
| एक समय में तीथकर २० सिछ होवें. 2 सामान्य केवली १०५८ सिंड् 
द्वोवे. ५ सवये बुढ १०८ सिदड होवे, ६ भत्यक बुद्ध ६ सदर होते. 
७ बह्ध बोधित १०८ सिद्ध होगे < स्वाडेग भी १०८ सिद्ध होंगे. ६ अन्य 
हिंग १० सिद्ध होगें. १० गह लिंग ४ तिद होवे. ११ स्त्रीजिय २० लिख 
हो।वें १६ प्रुपलिग १०4 सिद्ध होवे. १३ नपुरुक लिंग एक समय मे 
१० सिद्ध हो।, और १४ सच्च एकत्र मिल ध्य्य समय से १०८ सिद्ध होते 


हा न" 2, कक 


मा, ... जैन तत्त्त प्रकाश] एप 


कु ्े 





हू का, 


पूर्व भव आश्रित-पहिली दूसरी तीसरी नर्क के निकले एक समय 
१० सिद्ध होव॑. चोथी सके के निकले ४ सिद्ध होवे. एथ्वी पानी के. 
निकले ४ सिछः होवे. वनस्पाति के निकले ६ लिछः होवे, पंचेन्द्रिय गर्लेज 
तिथंच ति4चनी क़े तथा मनुष्य सर के मनुप्य हुए १० सै होवे. सनु- 
 प्यनी के जाये २० सिड होवे. सवनपति बाणव्यन्तर ज्योतिषी देवता के 
भवनणति वाणव्यन्तर की देवी. के आये ५ सिद्ध हंवे 
ज्योतिषी देवा के आये २० सिड होवे. विमानिक देव के आये १०८ सिद्ध 
होवे और विमानिक देदी के आये २० सिर होवें कर 
क्षेत्र आश्रेत-ऊंच लोक में 8 सिद्ध होवें. नावे छोक में, २० सिद्ध 


दा 


होते. तिरछे छोक में १०८ पिद्ध होवे. समुद्र « में २, नदी प्रमुख सरोवर 


में ३, अत्येकत विजय से अलग अलग २० ( तो भी १०८ से ज्यादा एक 


ज् 


समय से पेड, नहीं होवें ) सर परत पर भ्रद्रशाल वन, नन्दनवन 
सोमानस वन में ४, पडंगवन में २, अकम भमी के क्षेत्र में १०, कर्मभामे 
के क्षेत्र में १०८, पहिले दुसरे पांचवे छट्ठे आरे में, १० तीसरे चौथे आरे 
में एक समय में १०८ सिर: हंवे 

अवगहना भाश्रित-जघन्य दो हाथ की अवगाहना वाले एक समय 
में 9 सिद्ध होवे, सध्यम अवगाहना वाले १०८ ओर उत्कृष्ट अचगाहना 
५०० वनुप्य बाल एक समय में २ सद्ध हांव ॥॒ 

सिद्ध होने की रीति-मध्य लोक अढाई होप के अन्दर रहें १५ कर्म 
भूमी के क्षेत्रों से उत्पन्न हुए अष्ट ही कर्मो का जिन्‍हें। ने क्षय किया है वें 
ओऔदारिक तेजस कार्मन द्वारीर का सर्वधा त्याग कर-१ जैसे एएरंड का 
फल फटने से अन्दर से बाज उछलता है तैसे शरीर विमक्‍त बनने से, जैसे 


हक] 


पानी के अन्दर पत्थर से चेधा तुम्वा बन्त्रन छुटने से जनल्वाग्र मे आ 
४ सदर भर्ती शफ़र्म भूमि के ऐप परवंतादि सवाल में फोर हरण करा झाने थे बहां 
फेपल शान प्राप्त फप सो सा सपने हे । 


82 
) 


र् 


है 








कै; 





श्श्द्‌ प्रकरण शरा सिद्ध 


ठहरता है तैसे कम वन्धन टूटने से प्राणी छोकाग्र की तरफ ऊर्डगाति प्राति 
पत्न वन ।जतन आत्मा के प्रदेश हैं उत्तने ही आकाश प्रदेशों की अब- 
लम्बन कर वविग्नह (वांकी) गति रहित एक समय मात्र में सिद्ध सिला 
पर-लोकाग्र में जा कर ठहरते हैं 

सततारावस्था मे क्षीर नौर के समान कर्म अदेश ( शरीर प्रदेश ) और 
आत्म मदश सेल रहे हैं, सिदवस्था प्राप्त होती है तब कर्म प्रदेश तो भिन्न 
हो जाते हूँ और केवल आत्म श्रदेश ही रहते हैँ वे घन रूप बन जाते हैं. 
तब यहां के शरीर से तीसरे भाग कम वहां सिद्धस्थान में आत्म प्रदेश का 
अवगाहना रह जाती हैं. जल-यहां से ५०० घनुष्य की अवगाहना वाले 
सिद्ध हुए उन का वहां उत्कष्ट ३३३ घनष्य ३२ अगर की अवगाहना 
हैं. जा सात हाथ के शरीर वाले घलिछ हुए उन की वहां ४ हाथ १६ 
अगुल का अवगाहना हूँ जार जो २ हाथ के बावन संस्थान पाले सिद्ध 
हुए. उन की वहां १ हाथ < अगुल की अवगाहना ही है. 

सिद्ध के ८ गुन-१ पांच प्रकार के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होने 
से अनन्त केवल ज्ञान गुन श्रकट हुआ जिस से सब जानते हैं. २ नव 
प्रकार के दशनावर्णिय कभ के क्षय होने से अनन्त केवछ दशन गुन 
प्रकट हुआ जिससे सब देखने लगे. ३ दो प्रकार के वेंदर्नाय कर्म के क्षय होने 
से निराबाघ ( व्याधि बेदना रहित ) हुए. ४ दो प्रकार के मोहनाथ कम 
के क्षय होने से अगुरू लघु ( गुरुत्व लघ॒त्व रहित ) हुए. ५ चार प्रकार 
के आयुष्य कर्म क्षय होने से अजरामर (वुदत्व मृत्यु रहित ) हुए. ६ दो 
प्रकार नाम के क्षय होने से अमृर्ती ( निराकार ) हुए. ७ दो प्रकार 
गोत्र कर्म क्षय होने से अखोंड ( अप छक्षण रहित ) हुए. और ८ पांच 
प्रकार अन्तराय कम क्षय होने से अनन्त शाक्तिवन्त ( कमी गठित ) हुए. 

अन्य प्रकार के < गुन-१ अनेक वस्तु स्वभाव के लिये हो सो 
“आस्तित्त! २ अनेक वस्तु स्वभाव सहित सो “वस्तुत्त', ३ अपनी मर्यादा 
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न न मिल न कि रकम जप सके जल आल लक पी म 
लिये होवे सो 'प्रमेयत्त” ५ न भारी और न हलकी हो सो 'अगुरु लघुत्त्व! 
६ अपने गुन पर्याय लिये होवे सो 'द्रव्य्व/, ७ अपनी सत्ता में रहे सो 
प्रदेश, और ५ वर्ण, २ गन्घ, ५ रस, < रपझ्ये इन २० पुदगलों के 
गुण राहत और ज्ञान दर्शन चैतन्य के गुन सहित होवे सो अमृति यह 
८ गुन सिद्ध में हैं. 
आचाराड सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंघ पांचवें अध्याय के छट्टे उद्देशे में 
सिडः स्वरूप का कथन निम्नोक्‍्त प्रकार किया है-- 
'गाया--सब्बे सरा नियहति ति, तकक्‍क जत्थ न विजाते । 
मती तथण गाहिता, ओए अप्पति ठाणस्स खयजन्ने ॥ 
सूत्र-से-ण विहे, ण हस्ले, ण वद्दे, ण तेसे, ण चउरसे, ण परिमंडले, ण 
आइतेस, ण किण्हें, ण नीले, ण लोहिऐ, ण हालिदे, ण सुकले, ण 
सुहिगन्धे, ण दुह्टिगन्धे, ण तितते, ण कड॒ए, ण कसाए, ण अंबिलि, 
ण महुरे, ण कखडे, ण सडए, ण गुरुए, ण लघुए, ० सीए, ण उण्हे 
ण विडे,, ण लुक्खे, ण काउ, ण रूहे, ण संगे, ण इत्थी,ण पुरिसे, 
ण अन्नहा, परिण्णे, सण्गे उवमण विजाति।अरूविसत्ता, अपयस्स पयू- 
णत्यि सेणसद्वे, ण रूवे, ण गंघे, ण रस, ण फासे, इचे तावंति. तिवोमे ॥ 
अस्पान-सिछः की अवस्था वर्णन करने को कोई भी शब्द समर्थ 
नहीं है. उस तरफ किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, 
मति, (चार) भी उधर नहीं पहुंच सकती है. केवल सम्पूर्ण ज्ञानमय ही 
आत्मा वहां है । मुक्ति स्थान में रहे जीव-दीप ( लम्बे ) नहीं है, हस्त 
( छोटे ) नहीं है, न वे वृतुल्कार (गोल ) हैँ, न त्रिकोणाकार हैँ, न 
चतुप्कोणाकार है, न वे मण्डछाकार ( चूडी ) जैसे हैं, तसे ही न वे कृष्ण 
हरित, पीत, रक्त, खेत इन पांचों वणमय ई, न वे सुगन्ध, दु्भेन्‍्ध 
मय हैं, न वे तिकत, कठु, कपायिन, क्षार, मधुर इन पाँच रस मय ड. 
न ये गुरू (मारी) लघु (हहके) शीत, उष्ण, लिग्ध (चिकने) रूक्ष कठिन 
' मुकुमाल इन < समय हैं. न वे ली ३रप नपुत्क इन दीन वेदमय हू. 


हु 
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इस लिये मुक्ति स्थित जीव के लिये किसी भी प्रंकार की उपमा ही 


ही हैं. च्‌ कि वे. अरूपी ओर अवस्था विशेष रहित हूँ. इस लिये उन 
! 


लो लर 


' बणेन करने की क्विसी भी शब्द-रूप-गन्ध-रस-स्परर्य में शक्ति ही 
लहीं है. इस प्रकार अनुप अकर्थ्य निरामय सत्‌ चित आनन्द रूप सिद्ध 
स्वरूप है। भक्‍्ताम्बर स्तात्रकार कहते है कि--- ह 
छोक-त्वामव्ययं विभु सचिन्त्यमसंख्यमाय, वह्माण मीश्वर मननन्‍्त मनड़ केतुम | 

योगश्विर विदित योग मनेकमेक, ज्ञननस्वरूप समलूं प्रवदन्ति सन्‍्त:२४ 

अस्पार्थ-अहो प्रभो ! आप स्थिरेक स्वभावी होने से, अषब्य हो, 
परमैखथे युक्त होने से विश्व हो,, जिस की कल्पना न हो सके ऐसे 
अचिन्त्य हो, गुर्णो कर असंख्य हो, आदि, रहित. होने से अनाद् हो, 
सब से बंडे होने से ब्रह्म हो, सर्वेश्वय युक्त होने से .इंश्वर हो, अन्त 
रहित होने सें अनन्त हो, केतु ग्रह के समान कामदेव के नाश कंतो 
होने से अनेग केतु हो, ज्ञान वशन, चारित्र, रूप, योग पथ के ज्ञाता 
होने से विदित योग हो, ज्ञान पर्याय कर अनेक वरतु में व्याप्त होने से 
अनेक हों, सव का एक ही आत्म रूप होने से एक हो, अष्टादशादि दोष 
रूप मल रहित होने से अमल हो, इस प्रकार सन्त पुरुष आप का स्वरू 
अन्य को कह कर समझाते हूं थे 

गाया--चदे सु निम्मल यरा, आइयचे स॒ आहिये. पयासयरा | 

सागर वर गेसीरा, सिंडा सिडो मम दिसेतु ॥ 

अहो चन्द्र के समान निर्मल सूर्य के समान सवे अकाश्षके, समुद्र 
के समान गम्भीर, सिड भमगवन्त ! मुझे लिद स्वरूप का दश दो ) 

ऐसे अनेकानेक थरद्ध गणात्ममय तिड सगवन्त को मेरा प्रिकाल 


त्रिक्रण योग की शा से नमस्कार हो : 
परम पूज्य थ कद्दान जी ऋषि जी सदादाज फे सम्प्रदाय फे घाल श्रह्मचारी 
श्री अम्तेर्तक ऋषिजी मधाराज रचित सेन तत्व अफाश फा 
सिद्धस्तव नामक छितोय प्रकरण सूमाप्तम्‌ ॥ 
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भसास्याधथे---'यति” शब्द को यम! धातु हे. जिसका अ्थ-'काव में 
रखना' (76 /२25//' ८777) ऐसा हाता है, यति शब्द के 'सः अत्यय 
लगाने से सयति' शब्द बनता है, जिसका अर्थ स्वयं आत्मान जयाति 

ति संयाति'! अथात्‌ स्वृवश कर अपनी आत्मा को जीते-पापाचर्ण से रो 
बह सयति क्योंकि-नकांदि चतर्मीति में पराधीनता से अनन्त वक्‍त स्व- 
आत्मा वश्ञ में की हें-१ नरक के प्रत्येक भव से .ज़घन्य १०००० वर्ष उत्कृष्ट 
३३ सागरोपम पर्यन्त अनन्त-क्षघा-तुपा-शीत-ताप-रोग-सेागमार-ताडादि 
दुःख सहते हैं २ तियच (प्मत्व) पने में परावीनता से बनवास में तथा 
निरदेयी जनों के वश्ञ में पड़े नर्क समान दुःख अनम्त सहते हूँ मनुप्य पने 
दारिद्रावस्था भ॑ं, रोगावस्था सें, काराग्रहबास में पराधीनपने नके साहश्य 
दुःखानमवते हैं, ओर ४ देवता के भव में भी अभियोगादि देवपन उत्पन्न 
हो नृत गानादि करते हैं. देव हो पश् का रूप धारण कर पशु के कार्म 
करते हैं, बज प्रहारादि कष्ट सहते हूं, किन्तु वे 'संयति ” नहीं कहे जाते 
हैं, “ छद्दे विशठ कुब्बइ, से हु चा इचि वच्चइ ” इस दसवैकालिक के 
बचन प्रमाने जो प्राप्त काम भोंग के पद्ाथों को पीठ देते हँ-त्यागते हूँ 
वेही 'सयति' कहे जाते हैं. ऐसे सयती ६ प्रकार के कटे हैं बधा-१ आचाये 
जी, २ उपाध्याव जी भीर ३ साधुजी, आगे एथक ३२ मकरणां छारा इन 
ताना के राणा वा कथन कया आयनसा । 
शखारद प्ररप रझ या शीश फर भयपान पं एप्स नये शाभान/ एरा्याशए धाध्ययादि को. 


पत्ता म नपद पर सत्ती ए र्ख र५ च्यू ने दापाा पि/ददंस छाद प् ननसन सा सर टू ष्टृ स्ग्ा 
शास्त्र श॒न्धन फर्ता मनएघर से सी इस ऐ फरार झथ दी पाशना फरन दे । 


आओ. अन्‍नकक फिओ न॑ 








रे | 0 
प्रकरण तीसरा-आचाय, 

“४ आचार ” आचरन-आदरने याग्य वस्तु को कहते हैं, आइरने 
येग्य वस्तु वही होती है कि जिससे सुख की प्राप्ती हो, सुख प्राप्ति के. 
कत्तो-पांच पदार्थ हँ-यथा १ ज्ञान २ दशन २ चारित्र 8 तप और ५ 
वाय, इन पांचों आचार का जो सम्यक्‌ प्रकार आचरण करते हैं वें आचार्य 
कहलाते हैं. आचार्य जी ३६ गुन के धारक होते हैं । 


आचार्य के ३६ गुण । 


गाथा-पंचिदिय सवरणे, तह नवत्रिह्त बेभचेर गुत्तिधरों। 

चडवेह कसाय मुक्े, इह अठारस्स गुणहिं सजत्तो ॥ 

पंच महतव्वय जुत्ता, पंच विहायार पाछण समत्थों ॥ 

पंच समीय ती गुत्तो, इह छत्तीस गुणेहिं गरू मज्यं ॥ 
अथ-४ महाब्रत, ५* आचार, ५ समिति, ३ गुप्ती-सहित, ४ इन्द्रिय 3८ 
वश करे, ९ बाड विशुद्ध बह्मचर्य पाठ और ४ कपषाय को त्याग, इन ३६ 

गुणों कर युक्त हों वे आचाये होते हैँ |. 
पंच महात्रत । 

१ “सब्ब पाणाइ वायाओ वेरमणं” अर्थात्‌ प्राणीयों का बध (हिंसा) 
से सर्वथा निर्वृतें श्राण के घ.रन करने वाले को प्राणी कहते हैं वे प्राण १० 
प्रकार के हैं, यथा-१ श्रोतेन्द्रिय (कान) बलआण, # २ चक्षरेन्द्रिय (आंख) 
बल प्राण, ३ घृणेन्द्रिय (नाक) बलप्राण, ४ रसेन्द्रिय' (जिव्हा) बलप्राण 
“ए क्बाचास का सिस्तार इस ही परुण्ण में आगे किया है! » इन्द्रिव जो अन्दर 


रद कर शब्दादि विपय को अदश कर्ता प्रदेश हैं उसे कहते हैं। इसलिये ५ यां स्पर्यन्द्रिय 
बल घराण सो शीत उप्यादि बेदने चाला ओर ८ वां फाया बल्ल धाय सी प्रत्यक्ष में दीकना २ 
दारोर जानना । ॒ जिसके इल-आधार से जीव कार्य में प्रयूनों कर सके उसे वल प्राय 


फहसे दै । 
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५ सरपरयन्द्रिय ( त्वचा ) बल प्राण, ६ मन: (विचार) बल प्राण, ७,.वचन 
(उच्चार) बल प्राण, ८ काया ( शरीर ) बल प्राण.& श्वाशोन्छास वल्प्राण 
ओर १० आयुष्य बल्प्राण, इन १० प्रा्णों में से केवछ स्पर्येन्द्रिय (शरीर) 
घारन करने वाले मृतिका, पानी, अग्नि वायु और वनस्पति. इनमें ४ प्राण पाते 
हैं-!१ सपस्योन्द्रिय, २ काया, ३ श्वासान्छास और आयुष्य | काया और मुख 
वाले शख सीपादि ही इन्द्रिय जीवों में ६ प्राण पाते हैँ. चार पूर्वोक्त और 
५ रसेन्द्रिय अथोत्‌ वचन बलप्राण | काया मुख और नाक वाले तेइन्द्रिय 
युका मत्कुणादि जीवों में ७ प्राण पाते हैं ६ पूवोक्त और ७वां घुणेन्द्रिय 
बलप्राण | काया मुख नाक ओर आंख वाले चौरोन्द्रिय जीवों में < प्राण 
पाते हैं. ७ परवोक्त और ८वो चक्षुरेन्द्रिय बलप्राण | काया मुख नाक 
आंख और कान वाले असज्ञी # पचेन्द्रिय जीवाँ में ९ प्राण पाते हूँ ८ 
पू्बोक्त और (वां श्रोतेन्द्रिय बल्प्राण | काया मुख नाक आंख कान और 
मन वाले सज्ञी 0 पंचेन्द्रि जीवों में १० प्राण पाते हैं. ९पु्रोक्त और १ववों 
मन बल प्राण, इन सब प्राणी जीवों की हिंसा त्रिषिघ २ क्ष त्यागे। 

पहिले महाव्रत की ५ भावना- १ जमीन को बिना देखे विना 
श्रमाजेन किये चले नहीं सो 'इरिया समही सावणा: २ जो घमम करे उन्हें 
अच्छा जाने और जो पाप करे उन पर दया लावे कि विचारे पाप का 
बदला किस मुश्किल से भरेंगे. इस प्रकार शान्नु मित्र पर तथा धर्मी अधर्मी 
पर सम साद रबखे सो 'मण परि जाणइ भावणा' ३ हिंसक सदोप असत्य 
अयोग्य वचन नहीं बोले से। बलि परि जाणइ भादणगा?, ४ भण्डोपकरण 
बरत्र गन्नादि एरमित और यत्यों स झहण के ओर रखे सो 'आायण 

| # ही माता घिना के सेन बिना स्ृद्टिम उत्पन्न छोत एं इनक मन ( सगनान | 

नहीं सो पसलती। | पिन + मन ही सो से । 

कई यरे नदी समय से, २ फराये नए मय पे, ५ पर्दा दाने गए मन से. यह ॥ मल 
से बद्दे तेंगे ही ६ सथन से कौर ३ काया से पटना यो ६ हुये धयतो शिपिध विशिस की 
पहुते है झोौर & कोटोी सी गहते है । 


जज 


११२ धरकरण शरा आचाय 
सिम पक टन 
भड-निक्खेवणा समिए भावणा”, और ४ वरत्न पात्र मोजन पानादि किसी _ 


का 


भा वरतु का द्ाष्ट स ।बना देख तथा रजीहरणादं साइना प्रमाजन [कि 


कु 


किसी भी कास में नहीं ले, सदैव देख कर काम में छे सो “आहडोय 
पाण भाई भावणा! #। 

पहिले महाव्रत के ३६ भाड्े-४ प्राण से १० प्राण तक के धारन करने 
चाल सब जीक का श्राणी कहते हूँ किन्तु यहां प्राणी से ही जिनकी पहिचान 
हो एस बन्द्रिय तेन्द्रिय चोरेन्द्रिय जीवोँ की आणी गिने हैं. भत भविष्य 
वत्तेमान काल मं जो एकसा ही रहे ऐसे जीवों को भत कहते हैं, किन्तु 
यहा भूत के समान बुद्धी पाने वाली तथा ब्रिकाल में एक ही स्थान मे 
रहने वाली वनस्पति को मत गिना है. ३ जो कभी मरे नहीं छिदे-भिदे- 
गले-नहीं सदेव जीवित रहे ऐसे सब्च जीबा को जीव॑ कहते हैं. किन्तु 
यहां व्यवहार में सब पांच इन्द्रिय धारक को जीव मानते हूँ, धमेशाला 
पिजरापोल हेरिपटल बगेरा से स्वरक्षण करते हैं. इस लिये “पंचेन्द्रिय 
को ही “जीव ! गिना है, ओर ४ सच जगत्‌ में सव-आवार रूप जीव 
हैने से सब जीवों में 'सत्व” है किन्तु यहा प्रथवी आधार भृत, पानी 
जीवन भूत, अश्नि पाचनादि में उपयोगी और वायु ख्वाशोब्छास में तथा 
भूत बादी चारवाकादि # इनकों तत्व कहने सत्य” गिने हैँ, यो १ प्राण, 
२ भृत, २ जीव ओर ४ सत्व. इन चारो की हिंसा ९ कोटी से नहीं करे. 
यो ६०८४-३६ भड़ होते हैं. कितनेक-१ + स॒क्ष्म २ बादर ३ त्रसत और ४ स्था- 
० ए्क्तनेक आहार चस्प पात्र स्थानफ निर्दोष भोगवने की चौथी रासणा भावना, 


कौर ५ वीं निक्‍खेयणा भावना ऋदते हैं, किन्तु आचांस्द्म सूथ फे २४ वे श्र्याय म॑ उक्त 
धकार ही फद्दा हैं । 

9 श्रस्ति मांस नशादि पृथ्वी से, २ मूत्र आदि पानी से, ३ जठराग्नि आदि अग्नि से 
४ संक्रोचन प्रसास्नप्रगाशो्धास वायु से और छोध फामादी श्राकाद से यो पांच भूतों के 
मिलने से जीव निष्पन्त हुआ चारवाकादि फह्दते है । 

3 जो दृप्टी से नहों बोखे, घज्ञ मय भाँत में से मी निफल जावे श्र किसी के मारे 
मरे नह अपने आयु छुटे दी मरे सो छुप्म यह ३४३ रज्छु लोक में टला ठत भरे है। 

ह जो पत्यत देसे झाते दे दूसरे के मारने से मरे आर लोक फे देश विभाग में है सो 
बादर ऊोच | चेर्द्रियादि ४ पुसजीय और पथव्यादि ४ स्थावर जीव । 
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धर इन चार्रो की हिंसा को ९ कोटी से गुना करने से ३६ जांगे कहते हैं, 
और यह ३६ प्रकार से हिंसा-१ “दियावा” दिन, को. २ 'राउवा? रात्रि: 
को, १ 'राग ओवा अकेला, ४ 'प्ररिसाग ओवा? परिषद्‌ में, ५ 'सूतिवा? 
सोता हुआ, और ६ “जागर माणे वा? जाग्रत दिशा: में, नहीं करे | उक्त 
३६ को इन ६ से गुना करे तब २६०८६८२१६ पहिले' महात्रत के तनाव 
होते हैं. कितंनक-१ पृथवी, २ पानी, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ वनस्पति, & 
बेन्द्रिय, ७ तेन्द्रिय, ८ चौरेन्द्रिय ओर & पंचेन्द्रिय. इन ५ को ९ कोटी 
से गुने करे ९५८९-८१ भांगे और <१ उक्त को दिंधावादि ६ बोल से 
६ गुना करे ८१८६-८४ ८६ तनावे भी कहते हैँ । 
२ “सब्ब॑ मुसाइ वायाओ वेरमणे” अथोत्‌-क्रोध छोम भय होसादि 
के वश हो त्रिविध त्रिविध सर्वथा प्रकोर झूँठ बोले नहीं. दूसरे महाब्॒त' 
की ५ भावना-9 दूसरे की घात न हो, दुःख न हो, बुंरा न लगे ऐसा 
निर्दोष मधुर सत्य तथ्य पथ्य वचन ( शाप वलफल्ाबतंगा ) पहिले विचार 
कर किर बीले सो ' अणु वी भासी सावणा ?”, २ क्रोध के वश अवश्य 
धृठ बेला जाता हुँ इस लिये क्राधोदय में बोले नहीं क्षमा धारन करे सो 
'कोहपरि नाणइ! भावणा ३ छोम के वश अवदय झूठ बेला जाता हैं इसालिये 
लोभादय में बोल नहीं, सन्ताष घारन करे, सो 'कोह परि जाणइ सावणा? 
भय के वश अवश्य झूठ बेला जाता है इसलिये भयोदय में बोले नहीं, 
धेय धारन करे सो 'भयपरि जाणइ भावणा! और ५ हंसी के वश अवश्य 
झठ बोला जाता हैँ इसलिय हांतोदय में वोले नहीं मौन धारन करे सो 
( हाप्त परि जागइ भावणा; ॥ क्रोध, ९ लोस, ३ भय ओर ४ हांस इन 
४ की ५ कोटी से गुनने से ९५८४-३६ भागे और इन ३६ को [दिया 
वादे ६ के साथ गुनने से ३६०८६८२१६ तनावे दुसरे महाश्रत के होते हूँ । 
३सब्तं अदिन् दानाओ बेरमण' ग्राम (छोटा) नगर (अहर) भौर जेगलम 
१ अपना अत्प थोडी वरतु तथा थोडे मूल्य को वस्तु, २ 'बहुआ' बहुत वस्त 


[7०४०७ है... 
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वा बहुत मुल्य की २'अणुबाः छोटी वस्तु,४ 'थूलवा' बडी वस्तु, सचित्त मतवाः 


मनप्य पश पक्षी धान्यादि सजीब वस्त, ओर ६ अचित्त मतंवाः वस्त्र पात्र 
आहार स्थानादि निर्जाब वस्तु मालकादि के बिना दिये त्रिविध त्रिविध ग्रहण 
करें नहीं सर्वधा प्रकार से चोरी करे नहीं। तीसरे महाबत की ५ सावना 
3 निर्देष स्थानक (मकान ) मालक की या नोकरादि की आज्ञा से ग्रहण 
करे सो १ “विउर्गह जाती सावणा? २ गुरु आदि ज्येठठ (बढ़े) की आज्ञा 
बिना आहार वस्त्रादि भोगवे नहीं सो 'अणुण विह पाण भोयणे भोती/ 
भावणा. ३ सदेव द्रव्य क्षेत्र काठ की मयोदा युक्त . गृहस्थ की आज्ञा 
अहण करे सो “उरगह सिउग्गाहिसाति सावणा: 8साचित्त-शिप्पादि, अचित्त 
-तुणादि, मिश्र उपकरण य॒त शिप्यादि वारस्वार आज्ञा ले मर्यादा युत ग्रहण 
करें सो “उग्ह वा उन्ग हिंसा अभी खणं भावणा” ओर ४ एक स्थान 
( एकन्न हो ) रहने वाले स्वधर्मीयों के वस्त्र पात्रादि उनकी आाज्ञा से 
गृहण करे सो “क्षण्णवीहइ मिचोग्गह जाती भावणा/-तया गुरू बच्ध रोगी 
तपरवी ज्ञानी ओर नवदीक्षित की वय्यावच करें। उक्त १ अल्प, २ 
बहुत, ३ छोटा, ४ बडी, ५ सचित्त ओर ६ अचित इन ६ को ९ से 
गुनने से ६५८६८४४ संग तीसरे महात्त के होते हैँ इन ५४ को  दिया- 
वादि ६ गना करने से ५४३१८६-०३२४ तणावे होते हैं । 
ओर भी अदत्त 8 प्रकार के कहे हँ-यया-£ किसी वस्तु को या मकान 
को उसके मालिक की आज्ञा बिना अंगीकार करे सो स्व्रामी अदृत्त ? २ कोई 
( जीव अपने को सारन को आज्ञा नहा देता इसात्य जावाइसा कर सा जात 
अद्त्त ३ तीयकर भगवान ने शास्त्र में साधु के लिंग का तथा आचारादि का 
कथन किया है उसे उल्लंघन कर विपरीत विपरीत भेष वबनावे तथा आचार 
स्‍्थापे सो ' तीर्थंकर अभदच ' और ४ गद आदिक जेप्टा को.आज्ञा को संग 
करें सो 'गरु अदततः इन चारों प्रकार की अदत्त का त्याग कर | « 


५८ घनादि ध्यान में अन्य थाशा :देने वाले के श्रसाव को निम्न मी चस्त शक न्द्र जी को 


्य 


झाता लेकर सौ -अहरय फर सकते दें । 


रु 
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४. स्व मेहुणाओ वेरमण”? १ देवी २ मनुष्यनी और ३ तियचनी के 
साथ साधु, देव मनुष्य और तियच के साथ साध्वी, त्रिविध २ सेथुन सेवन 
नहीं कर । चौथे महात्रत की पांच भावना-१ स्त्री के हाव साव झेगार 
की बारम्बार कथा नेहीीं करे सो 'गोणिगांधे अभिखणं २ इत्थीणं कह कह 
इत्तए भावणा २ स्त्री के गुप्त अंगोपाग बिकार दुष्टी से नहीं देखे सो 
“णोणिगांथे इत्थीणं मणोहराइ इंदियाइ आल्लोएत्तए मिज्ज्ञाइत्तए भावणा ?. 
३ मृहस्थाश्रम से किये स्त्री के साथ काम भोगों का स्मरण करे नहीं 
सो 'णोणिग्गथे इत्थी्णं पुथ्वकिलियाहइ सुमरित्तर भावणा” ४ सयोदा 
(मुख) से अधिक कामोति जञक सरस आहार सदेतव भोगवे नहीं सो रणातमत्त 
पाण सोयण सोई भावणा , ” ओर ४५ जिस मकान में स्त्री ( मनुप्यनी या 
देवांगना) पशुनी (गो घोडी आदि ) पंडग (नपुसक ) रहते होवे वहां रहे नहीं 
सो 'णोणिग्गंथे इत्थीपसु पेडग संसताइ सयणासणाइ से वित्तए भावणा.? 
स्‍त्री पशुनी, नपुंसक इन तीन को & कोटी से गुनने से ६८३७-२७ भांगे, 
आओर इन २७ को दियावादी ६ से गुनने से २७:८६८१६२ तणावे चौथे 
महाबत के होते हैं. # 
५ 'सब्बे परिग्गहाओं वेरसण? १ अरब, रे बहुत, ३ छोटा, ४ बहा, 
५ साचवित्त और ६ अचित्त परिग्रह का त्रिविध २ त्याग करे » । पांचर्व 











$ दृशर्र कालिक सूच फे छुट्ठे अध्ययन १७ वी गांधा में फह्या हैं फि-- 
गाधा-मूल मेय महस्मए्सत, मदा दोस समुस्सय | 
ततम्द्ा मेहुयस सरगां, निग्गंथा घज्जयंतिणु ॥ 
थ--मेथन फा सेवन महा अधर्म का मूल, & लक्ष सदी मनुष्य और असंग्यात 
शसभो मलप्य फी घात छझप महा दोए फा जाने शोर इसके सेचने ले पंथ मद्याप्नत् के भंग 
होने फारण जान निम्न न्य मेधन की इच्छा मात्त उसपर ऐोवे ऐसे संसग-परिचय का भी 


स्याय फर देते हैं । 
४ गांधा--ज पि पन्‍च थे पाये था। कमाल पायपुच्दछण। 
ते पिशसंजम लसज्जयूठा | चारति प्लेटरविच्र # २० ॥ 
हू सो परिगादों धुत्तो। नाश पुछेण ताइणा। 
मुझ परिमाह शुत्तों ईहें हर्च महेसीएण २१ ॥ 


१२६ _१२६... अकरण इरा भाचाय 
महात्रत का ५ भावना-१ शब्द, २ रूप, ३ गन्ध, ४ रस ओर ५ रपर्य 
इन पाच[ के, मनान्ष सम्बन्ध भाप्त दीन से राग नहीं करे-खशी नहीं 
हाव आर अमनोज्ञ मिलने से ढंष नहीं करे-नाराज नहीं हेवे। उत्त 
अल्प बहु आदि छः ही को ९ कोटी से गना करने से ६८६०-४४ भांगे 
आर इन ४४ को दियावादे ६ से गना करने ५४७३८६८१२४ .४ तनावे पंचवे 
सहाब्रत के हेति हैं । 
पंचाचार । ह 
: 9 'ज्ञानाचार'-ज्ञान शब्द की धातु 'श' है जिसका अर्थ होता है ' 
जानना प्रत्येक इष्टितार्थ सिड्ः करने को प्रथमोपाय जानना होने से वह ' 
आचरणिय पदाथ है. जिसके स्वयं आचरने वाले याने ज्ञान सम्पन्न आा*. 
चाये जी होते हैं. ओर ओरों को ज्ञानी बनाने का पीस करते हैं. तीप- - 
कर प्रणित गणधरोी रचित छादशांगादी शास्त्रों को निम्न < दोष रहित 
आप पढ़ते हैँ और'ओरो को पढाते हूँ-। 
गाथा-काले विणंये बहुमाणे | उबहाणे तहूय णिण्हवण ॥ 
बजण अत्य तदुभये । अठ विद्दों णाणमायारों ॥ 
१ काले! # ३४ असखज्झाईं ( अस्वाध्याय के कारण) दोषी को निवारन ' 
अ्र्थ--भी मद्दाचीर खामी ने कहां है कि संयम फा पालण करने, शौर लोगों से लज्जा की 
खरत्तण करने जो वस्त्र पात्र कम्यल रजोदरणादिं मंडोपकरण साध रफते हैं वह परिग्रद रूप 


नहीं हैं किन्तु धर्मापक्रंण कद्दे जाते है । और जो पस्तादि पर ममत्व साव रखे तो वह परि 
कद्दा जाता है। उपाधी का तो फदना दी फ्या किन्तु शरीर का ममत्य भी परिप्रद है । 


[६ जिस प्रकार तम्बू फे तनावे फी डोरी एक भी ढोली पड़ने से उसमें पानी टपकने 
सगता है इसी प्रकार उक सदा शत का एक भी तसादा दौला पड़ने से दोप लगाने से पाप 
रूप पानी फा शरागमन छोने लगता है) 

# ब४ असज्काइ- 'डकायाय'-सारा दूरे तो एक शृहरते अ्सज्माइ, २ 'दिसादाद- 


श्रात और सन्ध्या समय खाल रंग के रदुरा रहे जदां तक भसउमाइ, >े 'धज्जियाः गर्ज तो 
एक मुद्त शस्तउ्काइ, 9७ 'बिउद्धुरः बिज्ज्ञों ऋभमेसोंपक सुद्रत, [आनित से स्वातों 
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कर यथोक्‍त काल में शास्त्र का पठन करे, २ 'विणए! जिन शासन का 
मु विनय ही है, इसलिय ज्ञानी की आज्ञा में रहे, उनको आहार वस्त्र 
पात्र स्थान आदि की यथाचित साता उपजाबे, वे ज्ञान का प्रकाश करें 
तब 'तहेत प्रमाण” 'जी? इत्यादि ऊेच बचनो से आदर पूरक उनके वचन 
को स्वीकार करे, ज्ञान के साहित्य पुस्तकादि को नीच और अपवत्र 
स्थान में नहीं रकखे, यो विनय पूर्वक अहुण किया हुआ ज्ञान सुप्राप्य 
ओर चिरस्थायी होता है, ३ “बहुमान” गुरू आदि ज्ञान दाता का बहुत 
आदर करे और ३३ # अशातना वजन करे | 


टला 
नक्तन्न पर्यन्त गर्जासव विद्युत फी श्रसज्काइ नहीं गिनी जाती है ] ५ 'निग्घाए'-फड़के तो ८ 
पहर फी अ्सज्काइ, 'बालचन्द्र-शुक्ल में १-२-३ इन तीन रांत्ी में चन्द्रमा रहे तदां तक 
असज्फाइ, ७ “जफ्जाले? बदर्ला में मजुप्य पशु पिशाचोदिफे घिन्द्र दोसे तद्दां तक असज्फाई, 
# घुम्मीएः फाले रंग की घृंवर पड़े तहां तफ अ्रसज्काइ, & 'महिये-श्वेत रंग फी धृंचरः 
( मेगरवा ) पड़े तहां तक असज्कमाइ, १० 'स्यघाए'-आफऊाश में 'छूल का गोटा चढा हुआ 
दौये जहां तक असज्कार, ११ मांस” रऐी में आये तहां तक असज्माई, १२९ 'सेंशितः रक्त 
डष्टी में शाये तहां तक असज्काइ, १३ 'अट्ठी! दृप्टी में आधे हां तक असज्जाइ, १४ 
*उच्चार! विष्टा रष्टी में आावे वहां तफ, १५ 'सुसाण-स्मशान के चार्रो और १००-१०७ 
हाथ, १६ 'रायमरण' राजा की मत्यु बाद हडताल रहे चह्ां तक्क, १७ “रायबुनव-राजाशों 
या युद्ध ऐवे तद्ां वक, १८ 'चंदयरागे?-चन्द्र प्रहण और १६ 'घरवराने! छू भ्रहण दोनों 
समास दोचे तो १२ पदर फमी दो तो फम कॉल, २० 'उदसख नो'-पंचेन्द्रिय का निर्जाय शरीर 
(कलेबर) फे चारों झोर २००-१०० द्वाथ, २१ अश्विन शुक्ला पूर्णिमा, २२ कार्ति झृप्णा प्रति- 
पघदां, २३ फातिक झुफ्ला पूर्णिमा, २४ मृगध्च कूप्ण धतिपदा, २० चैत शुफर्ा पूर्रिमा, २६ 
बेशाय रृप्णा प्रतिपदा, २७ अपांद शुक्ता पूर्णिमा, २८ भ्राचए रूएए ध्तिपद्षा, २६ भाद्धरपद्‌ 
घुफलार पूर्णिमा, ३० अधिवन कृष्णा प्रतिपदा, इस मं दिन राति मे देखता फरा गसनागसर 
अधिक होता है ओर देवता की भाषा अधंमागधी हैं अथुझय उच्चार दोने से कदाधित विष्ल 
प्राप्त हे जाय इसलिये शाह्स नदी पढ़ना । ३३ घात-फाल, धर मध्यान पाल, 5४३ सन्ध्यां 
काछ, झीर ३० आधी सपी इन चार्रो समय में भो देवता का ममनागमन होगा ऐ इसलियें 
शास्प्र नहीं पढ़दा | उक्त ३४ शसज्फार में शासन पढय फरने से सीयझूर की आम्य भऊू का 
दोप लगना है तथा उन्मादादि मानसिक विकुती होसे यंग (संसेय रहुता हैं। दसतिरे ३४ 
” झस्नज्याद पुन फर झास्ण इन परना । 
# गुर के गुण को झाचद्वादून करने घाएी झयातनां टाले (०२-३-शुग आदि इपेप्सो 


श्र प्रकरण १रा आचाय 





४ 'उवहाण'-शासत्र पठन के पाहिले और पश्चात अम्बिलादि तप 
रूप जो उपाधान किया जाता है उस विधी से शास्त्र का पठन करे, ५ 
णिण्ट्वणेः-अपने को विद्याम्यास कराने वाले छोटे हो या अप्रसिड हो- 
वें तो उन का नाम छिपा कर बड़े की या प्रसिद्ध का नाम कहे नहीं. 
उन के गुण को छिपावे नहीं. ६ 'वेजण'-शास्त्र के व्यंजन स्वर- गाथा 
अक्षर पद अनुस्वार विसगे लिंगकालादि जान कर न्यूनाधिक विपरीत 
कहे नहीं, व्याकरण का + ज्ञान होवे,७ 'अत्थ'-शास्त्राथ की विपरीत करें 





फे-आगे पीछे घरावर बेठे नहों, ४७-४-६ गुरु आदि के आगे पीछे बराबर खड़ा रहे नहों । 
८-& गुरुवादि फे आगे पीछे बरावर चले नद्दी, १० गुरु पहिले शुच्ची करे नहीं, १२ गुर 
पद्दिले इर्यांवह्दी प्रतिक्रमें नहीं १३ छूते शिष्य को गुर चोलावे और जाम्नत हो तो तुत॑ उठ 
कर उत्तर देवे, १४ चीता व्यतीकर सब शुरु को कहदे, १५ याचनाकर लाई वस्तु. पहिले गुर 
को दिखावे, १६ पद्ितते ग्रुद फो आमने (देवे) १७ गुरु को पूछ कर घूसरे को देवे, १८ अच्छी 
अच्छी वस्तु गुरु फो देवे, १६ गुरू का वचन रुना अनझुना नहीं करे झुप नहीं रहे, २० 
आसन पर बैठा २ उत्तर नहीं देवे, २१ रे 'तूं? इत्यादि त॒च्छ शब्दोंसे गुरुको नहीं घुलाये, २४ 
आप जी घगेरा ऊंच शब्द से गुरु को वोलावे, २३ गुरु की शिक्षा द्वित कर्ता माने और ग्रहण 
करे, २४ गुरु की आशा से-सोगी तपस्ची वृद्ध नवदीक्तित की भक्ति करे, २५ गुरुकी भूल चुक 
किसी के आगे कहे नहीं, २६ गुरु फी श्ाशा बिना किसी फे प्रश्न का उत्तर आप देवे नहीं। 
४७ चुरु की महिमा झुन खुशी होवे, र८ यद मेरी परिपदा और यद्द ग़रुद जी की परिपदा यो ' 
सैद करे नहीं, २६ शुद री व्याय्यान बहुत देर चलांवे तो शाप अन्तराय नदी देघे, ३२० जिस 
परिपद में गुरुजी ने व्याख्यान दिया उस ही परिपद में उस ही व्यास्यान को आप विस्तार 
कहे नहीं, ३१ ग्रुदु के वस्त्रादि उपकरण को उनकी श्ाज्ना बिना आप काम में लेवे नहीं । 
३२ गुरु के वस्कादि को पेर लगावे नदीं। और ३३ गुर से द्वव्य से आसन नीचा रखे भाव 
से नमता से रदे | गुद फा सदा भता दिन्तवे । 
+ आचाराराड् खत्र के दुमरे श्रुतम्क्त के- तीसरे अध्ययन में साथु को २६ 
प्रकार के बचन का ज्ञाता होना कहा है. यथा ९--एक बचन--घट़, पट, मनुष्य ईत्याद। 
. » ट्विववन-घटा, पट, मनप्यों. ३ बहू वचन-नवहुत घट; पट; मलुप्यः ४ ही बचने 
नदी, नगरे, ०. पुरुष घचन-देव, नर. ८ नपुसक्त बचन-क्रमछ सुछ्त ७ अध्यात्त 
घयन-पमन में हो सो मत से बोदा ज्ञावे. < उत्कप वचन-गुणानुवाद, ९ अपकृप बचने 
अबर्ण बाद, १० उत्हप अपकर्ष अचन-पार्ले गुगा नहाद फिर अवणबाद जस एक्रर 
'» मिष्ट £ किन्तु सरदी करता हैं, १५ अएकप इत्कृप वचन--पाई अवणवाद फेर गुणा 
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नहीं, छिपावे नहीं था मन कल्पित.अथे करे नहीं, ओर ८ तदुभये'-मूछ 
पाठ और अथ को विपरति करे नहीं. सब शुद्ध यथा उचित पढे पढावे 
सुने सुनावे. 

२ द्शनाचार-पदार्थों के भाव हृदय में दरशे उसे दर्शन कहते हैं, 
यह दर्शन दो भकार का, यथा-१ सत्य पदाय का सत्य स्वरूप और 
असत्य का असत्य स्वरूप जो जैसा यदाथे हो उस का वेसा ही भाव 
हृदय में दरशे सो “सम्यग्दर्शन' ओर २ जैसे पीलिये के रोंगी को श्वेत 
रंग का पदार्थ भी पाला दीखता है तेसे सत्य का असत्य, असत्य का 
सत्य दरक्षे सो 'मिथ्या दशेन?, आचार्यजी के मिथ्या देन का तो सवेधा 
क्षय हुआ है और सम्पग्दशन के निम्न < दोष से आप दूर रहते हैं ओर 
दूसरी से छुडाते हैं । 

गाधा--निर्सेकीय॑ निकंखीय । निवितिगिच्छा अमुद्ध दिड्टाये ॥ 
उद॒व॒ह थिर करणे | वच्छरुप्प भावणा छट्ठ ॥ 

अथ-१ निसंकीय'-अपनी अल्प बुद्धि से शास्त्र की कोई बात 
समझ में नहीं आये तो उस में शडन्का नहीं करे, क्‍यों कि अनन्त ज्ञानी 
प्रणित समुद्र जैस गहन वचन अपनी लोटे जसी तुच्छ बुद्धी'म॑ किस 
अकार समावेंगे. जस अपन रत्न की कीमत से अभिज्ञ हो कर जेंहिरी के 
बचनों पर प्रतीत रख कर उस की कथित कीमत प्रमाण करते हैं. तेसे 
ही जिन वचन पर भी प्रतीत-मरोसा रखना कि बीतर॒ग भगवान कभी 
भी न्‍्यनाधिक प्रकाश नहीं करते हैं, डन के अनन्त केवल ज्ञान मे जैसे 
भाष भाप हैं तेंस ही उन्हों ने प्रकाश हैं. ऐसा विश्वास रद. २ निकंखीय॑ 





नवाद गसे नाव कंटुर है किनत आारोग्य ४8. ५> मृतरार बचन-केया, दिया लिया 
३७ चतमान पा बचन-नदारता है, धरता एऐ, लेता ६, देता है. %ड भाषष्य काल 
' धदन-दा्टगा, परुंंगा, सहूगा, दंगा १० प्रत्यक्ष इचन-पह इन जार १६ प्रमक्षद्धास् 
इपना>वह हू. इन में से जध भेसा बोलना हो बा पैसा बोडे । 
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अन्य मतावलम्बीयों के गान तान सोग विलासी आडम्बर देख कर उ्त 
मत को स्त्रीकारने की अभिल्लापी नहीं करे तथा ऐसा भी नहीं कहे ।फे ऐसा 
अपने मत में होता तो अच्छा होता क्‍यें। कि मिथ्या ढोंग से आत्म कल्यान 
नहीं होने का, उद्धार तो बाह्यभ्यन्तर त्याग और आत्म-दमन से ही होगा. 
३ 'नि्ितिगिच्छा'-मुझे तप संयमदि धर्माचरण करते इतना दी्ध-कालछ 
व्यतीत हो गया किन्तु अभी तक इस का कुछ फल द्रष्टी गत नहीं हुआ 
तो आगे क्या होने वाला है. न मालूम इस कष्ट का फछ मुझे कुछ होगा 
कि नहीं ? इस अक़ार करणी के फल में सदेह कदारि नहीं छाना जैसे 
सुष्ट खेत में डाला हुआ बीज ब॒ुष्ठी के योगा से कालान्तर में फालित होता 
है तेसे ही आत्म रूप क्षेत्र मं किया ( करणी ) रूप डाला हुआ बज 





, झ्ञुभ परिणाम रूप जल वृष्टी से क्राल-न्तर में-यथा योग्य क.ल में पारित हो 


हप्णजु २... 
कल 
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अवद्य ही कलित होगा. किसी ने कहा है कि “निप्फल होवे स्त्री, वृक्ष भी , 
निप्फल होय | करणी क्रे फल जानना, क्रमी न निप्फल होय ॥” करणी 
चन्ध्या कदापि नहीं होती है. अवश्य 'फ़ल ब्राप्त होगा ही ऐसा निरचल 
-अ्रद्धा रखना. ४ “अम॒ढ दिट्ठी-जैंस मूक्ष जन खल गुड स॒वर्ण पतिल एकसा 
जानते हैं, वैसे ही सब मतान्तरों को एकसा नहीं मानना, जिनेन्द्र प्रणित्त 
-द्यामय # परस धर्म की तुलना कदापि कोई भी मत नहीं कर सकता है, 
सबोत्कुष्ट मत यही है | अहो भाग्य मेरे हैं कि मुझे इस की प्रानि हुईं 
ऐसी द्रढ श्रद्धा रखना. ५ 'उवुबह'-रजोहरण महपत्ती आदि उपकरण 
के घारक, श्रद्धा क्रिया और व्यवहार जिन का जुद्ध झषे ऐसे अपने रथ 
व्ाधुओं को आहार वस्त्र प्रान्नादि जो अपने पात्त हो वह उन को देकर 
न्तथा अहस्थ के यहाँ से याचना कर ला देकर गुणानत्राद व नमस्कारादि 


मानना पे अक ५१ +०>फ ५५ नरक. 





& एलोक-शुयता धर्म सर्वस्व, शुत्वां चैत्र धारयेत। 
श्रात्मचः धरतिक्लति, परेंपों न समाचरनत ॥ 
शर्च--धर्म हे सर्वस्थ-सौर भूत रहस्य फो तुम श्रवण करो घोर घासन करे कि जो 
धपने को पतिकूल ( घुरा ) सालुम पड़ता हो धह दुसरे क साथ्र भी तुम पत फरो ? 


छः हु 


जन तत्त्व प्रकाश्म 


नि 


३१ 
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यथा उाचित सेवा साक्ति कर सहाय देना ६ स्थिर करण” किसी घमात्मा 
का मन उपत्तग प्राप्त होने से या अन्य मतावरूस्वियों के ससगे से सत्य 
घममं से विचलित हो गया हो तो उसे स्वयं उपदेश देकर या दुसरे विह्वरों 
की सत्संग करा कर, यथा उचित सहाय दे साता दे कर पुनः उस के 
परिणार्मों को धर्म में स्थिर कर दुढ श्रद्धावन्‍्त करे. ७ वच्छह'-जैसे गो 
वत्स पर श्रीति रखती है तैसे अपन स्वधर्मीयों पर प्रीते रख कर रोगी 
गृहरथ को औषधोपचार से, बुद्धो को, ज्ञानी को, बालक को, तपरबी को 
आहार वस्त्र स्थानक का यथा उचित इच्छित वस्तु का सहारा दे, हरत 
दाद पृष्टादि सर्देन कर वात्सल्यता करे. साता उत्पन्न कर धरम में प्रेम की 
चुद्धी करें, और ८ 'प्रभावणाः-प्यवि जन घर्म तो अपने गुणों से स्वयं 
ही प्रभात्रिक हैं तथाषि दुप्कर क्रिया दृताचरण अभिग्रह कवित्व शक्ति 
अवधान सहयधादि कर धम को विशेष प्रदीक्त करे इन दरशैन के दुर्गुणों 
का त्याग और सदगुर्णों को स्वीकार आचार्य॑जी स्वयं करते हूँ. ओर अन्य 
से करते हैं । 

३ “चारित्राचार”-क्रोधादि चारों कषाय से या नकोंदि चारों गति 
से आत्माडार कर सेक्ष गति को प्राप्त कराव सो “चारित्राचार! इसके < 
दोषी को छोडकर गुनों को स्वीकार करें। । 

गाधा-प्रणिहाण जाग जत्तो । पंच सामे इहें तिहें गत्तीह ॥ 
एस चग्त्तायारों । अद्वविह होई नायव्या ॥ 

9 'इयो समिती'-यत्ना पृत्रिेक चले, इसके ४ प्रकार १ 'आहलूंबन! 
हुयी समिती बाले साधु को ज्ञान दशन चारित्र का ही अवल्म्धन हैं । 
२ 'काल'-रात्े को म गात्िक्रमण करने से सृक्ष्म च्र॒प्त स्थावर जीबों की 
था रात्री में सदेइ वर्षते हुए स॒क्ष्म पानी को रक्षा नहीं हो तकती है इस 

, लिये साधु सर्य अस्त होने से पाहिले मकान दृक्षादि वक्त पर जता आश्रय 
मिले वहाँ रहू जावे। लव॒शंकादि करने के लिये गमनाशमन करने का 
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प्रसंग प्राप्त होतो वस्म से शरीर आच्छादन कर रजोहरण से भभी का 
प्रमाजन करता हुआ दिन को देखे हुए स्थान में कारन से निवती प्र 
तत्काल स्वस्थान में आजावे | ३ 'मग्ग'-उन्म्राग (डबट रास्ते) में तृण 
कचरा उदाई ( दीमक ) आदि के घर कीडे नगर और अस्पव३ये भी में 
सचित्तता होने से तथा केकर केटकादि से शरीर को बाधा पहुँचे इसलिये 
उन्मारग में गसनागसन नहीं करे | 8 “जयणा? यत्ना चार प्रकार की, 
द्रव्य से नीची दृष्टि रख चले, २ क्षेत्र से देह प्रमाने (१ घनुष्य ) आगे 
देखता चले, (३) काल से-दिन को देखकर रात्रि को मरमाजन कर चले और 
(४) भाव-से रसते चलते अन्य कार्मो के करने से मन दूसरी ओर चला जाता 
है इससे यत्ना में हानि होती है इसलिये १० काम नहीं करें-(१) शब्द- 
बातालछाप राग रागिनी नहीं करे नहीं सुने (२) रूप-गृह अगार तमाशादि 
देखे नहीं, (१) गन्ध-किसी वस्तु को संघे नहीं, (४) रस-किसी वस्तु 
का -भक्षण नही करे, (६) स्पररप-कोमछ कठिन स्थान में शीत उप्णादि 
प्रयोग में परिणाम स्थिर रखे, (६) बांचना-पठन करे नहीं, (७) पूछना 
अरनादि पूछे नहीं (८) परिवर्तना-फेरना नहीं करे, (९) अनुप्रेक्ष-त्मरन 
करे नहीं, और (१०) धर्म कथा-उपदेश करें नहीं। २ भाषा समिति- 
यत्ना पर्वक बोले, इसके ४ प्रकार १ द्रव्य से ककश कठोर, छेदक, भेदक 
हिंसक, पीडाकारी, साधय॑, मिश्र, क्रोध के, मान के, माया के लॉभ के 
राग के छेष के नुहकथा (अप्रतीती सुनी देखी.) और विकथा (स्त्री की, 
भोजन की, राजा की, देश की निरर्थक बातें ) यह १६ प्रकार की भाषा बोले 
नहीं, २ क्षेत्र से-मार्गातिकरमरण करते (रास्त चलते ) बातोलाप करें नहीं 
३ काछ से-पहर रात्रि गये बाद बुलन्द आवाज-से बोले नहीं, क्या कि 
किसी की निद्रा भड़ होने से उसे दुःख केश हो या आरम्भ या कुकर में 
लगे, तथा विस्मरी आदि हिंसक जीव जाँवरबान में अबूति कर. 2 भातर 
देश काछू डावित सत्य तथ्य पथ्य शुद्ध बचन वोले. ई एम्रणा साभति 


मेड 
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शय्या ( स्थानक ) आहार बस्त्र पात्र निर्दीष भ्रहण करे, इस के 8 भेद 
१ द्रव्य से 8२ तथा ९६ दाष » राहत वेय्यादि भोगे क्षेत्र स-खान- 





क# &६ दोप-१ आदाकस्मः-समुचय साथ के लिये 'वना कर दे वह आधा कर्मी, २ 
दे सियं!-एक खझाथु फा उद श कर बना देवे वह उद्दे शिक, ३ पुइकम्मं-गदण और लाघ 
फे निमित अलग २ बनाया किन्तु साध के निमित बने आहार में से एक दाना माव भी 
गहस्थ फे निमित चने श्राहार में पड़ जाय तो चह भी साथ के काम में नहीं आचे | ४ 

मिसिज्जाए'-गृहस्थ ओर साध के लिये भेला बतावें यह मिश्र । ५ 'ठवणा'-बदह तो साथ 
फो ही दूगा, यो स्थापन कर रखे | 'पाहुडिया? कल् लाधु जी गौचरी आएंगे तो फल ही 
भेहमानों को जिमाऊंगा | ऐला कह दे चह प्राइणा दोप। ७छ 'पौडर'-दीपक मणी आदि से 
अन्धेरे में प्रकाप्त कर देवे । ८ 'कीयगड'-मोल ला कर देवे वह कृत गई, & 'पामीचे'-उधार 
लेफर देचे, १० 'परियह-इसरे के पास से श्रदल वदल देचे, ११ अभिदडे-स्थानक में या 
शस्तेम सन्म्रुख लाकर देवे, १२ 'मिन्न'-मीठी साख चपड़ी आदि से घड़े सोसो आदि का 
ह बन्द किया हो उसे साथ मे लिये खोल कर देवे, १३ 'मालोहड'-ऊपर से नीचे लाकर 
देवे, उसमें शुद्धा शुद्ध की मालुम नही पड़े, १७ 'अच्छीज्जे-निर्वेल के पास से सबल छीन 
कर देवे जिससे उसे अन्तराय लगे, १६ 'अगणिखिद्ध! मालक या भागीदार की झाजा विना 
देवे | जिससे अप्रतीत फलेश व॒द्धी दोवे, १६ 'अज्जोयरे!-राघ फा आगम सुन रसोई बनाते 
आटा में आटा दाल में दल इत्यादि ग्रधिक मिला देवे, यह १६ दोष इह्गमन फे सरागी 
भद्निक भावी दान देने के उत्साही बने गुदस्थ लगा देते हैं, किन्तु साधु कर्म बन्धक ऐतु 
जान कहे कि-अहो आयुप्यमन्त ! मुझे यह नहीं कठपता है। प्रदण नहीं फरे। १७ 'घारः 
गहस्वके वालकोॉकफो खिला रमा कर लेवो वह घात्री फर्म इससे ब्रक्मचर्य में शंकादे दोपउत्पश्न 
घोचे १८ दुइ'-आमन्तरमे या गहान्तरके ससाचार इधर्डथर फद्दकर लेंचे सो दुत्ति फर्न, १8 
निमंत्न !-भूत भविष्य फे दाल्न सुना फर खप्न सामुद्रिक व्यंजन (तिलमसादि फा) फच 
घता कर ले बह निमनन्‍्तदोप, २० अजीवः-जाति सम्बन्ध मिला कर लेबे, २१ 'धणीमर, 
भिन्न की जेसी दीनता फरलेदे, २१ 'तिगिच्छ'-ओपधोपचारादि पता फर लेवे, २३ 'कौप्ट! 
फ्ोध-कगड़े फर लेव, २४ 'माणे! प्रभिमान कर लेखे, २४ 'साया'-दगल घाजी फरक्रे लेचे, २७ 
पुद्द पच्छा संतर-दन देने फे पहिले या दान दिये बाद दातार के गुणाह्लुगाद फरे, श८ 
पद्िद्या-धियाफ़े प्रभायसे रूप चदल कर लेवे, २६ 'मंत' व्यन्तर सांप-विच्कय श्राहि ये संत 
भाड़ा वशीकरण ओचाटन स्वंभनादि मंत्र फरके लेचे, ३० चुस्ते-परानइकादि चर्ण फरके तथा 
सुणणादि फरने की भोगवरने फी दिधो दता फर लेवे. ३१ 'झोगे' सन्‍्त्र मियया इन्द्रजालादि का 
समाशा यता फर लेचे, ३२ 'पलफमर' गये पात स्थंभन गर्भ धारण प्रयोग बता कर लैदे 
यह १७ से ३२ तझ्न फे १६ दोप उत्पात फे रख के लोलुपी साथ सगाते है।[ यह बोप 
नथीत सूत्र में फटे ए ]६३ 'संझीये शाथा कि शादि दोए की शका होने पर भी लेये, ३४ 
३७ 'सणिये' रचित पाती आदि से हाथ की रेप या बतेन फिचिन्मात भी भरा हो उससे 
फेवे, ३४ मिफ्रिफ्ते-लाणित पथरी पोती 'प्ररिन घननरवीदि आंटी हो नभरे ह्ादि पर स्छी 
धत्त लेषे ०४६ पेहोयें-उक्त सचित घस्न पो गीचे एचित बन्ल रणों हो बद रोग, १७ परार- 
शीर्षे-उक्त सबित्त दस्त फे सध्य में रखी शच्दित घसतु लगे, श॒प 'दायगों -अन्यन्त रझे स्ोेर 
खच्चा, नपेसक, पीमाग, छुललो फे गर्द घासता, उन्‍्मत पारा यो स्तनपान कराती माठा 
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पानादिक के पढने से कोस से आगे छेजाकर भोग नहीं ओर ३ काछ 
से-खान पानादि के पश*< प्रथम पहर में छाये हुये चौथे पहर में भोगे 
नहीं. और ४ भाव से-सयोजनादि पांच दोषों को नहीं छमाता हुआ 
आहार आदि मोगे | आहार वस्त्र पात्र सकान पर ममत्व धारण करे नहीं 
वक्त पर निदोंष जसा प्राप्त हो उससे ही सन्तोष माने और सन्नोक्त क्रिया 


सात महीने को प्राप्त हुई गर्येदती स्त्री इत्यारि अ्रयोगदातार के हाथ से लेबे ३६ मिश्र - 
चने के दोले, गेहूँ उम्बी, जबारी पूंख बाजरी के हुरडे इत्यादि वस्तु लेबे, ४० 'अपरणित- 
सत्काल घोवन पानी, तत्काल की वांदी चटनी, ( एक मु्ठतं पहले ) पूरे जीव चवये नहीं वह 
लेचे, ४१ 'लित'-फितनेक स्वान गोवर में मिद्ी मिला फर लीपते हैं इसलिये सचित्त का 
संशुय रहता है, पेर रपटन में पड़ जाय तथा अंगन विगड़ जाय इनः ओरंभ निष्पन्न होचे, 
इसलिये तुते के लिपे पर गमनागमन फरे तो दोप, ४२ छुंडुए-न्हारकते २ ढालते २ लाकर 
देवें जेचें तो दोष यह १० एपणा के दोप गृहस्थ और साधु दोनों साथ लगाचें,। ४३ 'संजो- 
यण'-मभिक्षा लेकर स्थानक में आये बाद दूध आया सफ्कर लावो इस प्रकार स्वादयों निमित - 
के मिलावे, वह संयोजना दोष, ४४ 'प्रमाणे' प्रमाण से अधिक अंद्वार लावे खाबे सो प्रमा- 
शणाति ऋमण, ४९ 'इंगाल-छुस्वादी आहार फी प्रशंसा करे तव इंगाल (फोयले) जैसा संयम 
होवे, ४६ 'धुम्म-वे स्वाद ( खराय ) आहारादि की निन्‍्दा करें तव धर जैसा संयम होवे। 
४७ 'कारणे-साधु १ छुधा चेदनी को उपशम्ताने, २ भुद शानी रोगी तपन््वी वृद्ध वालफ फी 
वैय्यावच फरने, ३ ह्या समिति का पाह्न करने आप की आरोग्यता के ,मिये, ४ संमम का 
निर्वाह करने, ५ प्राणियों फी रच्ता करने प्रति लेखना क्रिया फरने, ओर ६ धर्म ध्यान ध्याने 
स्वाध्यादि करने, इन ६ फारनों फे लिये श्राह्दार करं। और १ रोगोत्पती हुये. २ उपसर्गे - 
उत्पन्न हुये, ३ ब्रह्मचर्य में ढढ़ रहने, ४ जीव रक्ता फरने; ५ तपस्या फरने अर ६ अनशन 

[ संधारा ] करने इन ६ फारन से झाहार का त्याग कर छोड़े दे । बिना कारन शआहार करे 
तो दोप । यह ५ मंडल फे दोष आद्वार फरते ये गावें। ४८ उथाड फमाड-चूतोये के 
ड्वार खोला फरले तो दोष; ४६ 'मंड पाहुटीये-देव देवी फो घढ़ानें किया शाद्षार ले; १० 
“घबलपाहुडीए' घल घाऊुल उछ्चालने फे लिये क्रिया श्राह्ार ले; १६१ 'अदिद्व' भीतान्तर पढा- 
नर में बिना देखाता लेबे; १९ [ यह दोप श्रावश्यक सूत्र में कहे ] परिया-पदिले सराब 
आदार आया उसे पपरिठा ( न्हाख ] फर अच्छा शआ्राद्यरादि लावे, १३ दिठा' प्राह्मणादि 
फो दान देने फो यंचाया हुआ लेवे; ४४ 'पुएएट्ठा' मु त मनुष्य फे पाद पुएयाथ यनांया लेवे; 
५५ समणयठा' शोक्या दिश्षम ए वादा जोगी फे दिये बनाया बह लेबे; ४६ 'वर्यामगदुदा 
दानशाला [ संदायत्त ] का ले; ९७ 'नियाग! नित्य पर्थाव सर्देव एक ही घर से लंबे; ४५ 
लेज्जान्तर लिसकी आशा लेकर मकान में उतरे उत्तके घर फा लेवे; ५६ रायपिड -प्राँस; 
मविरा, मफ्खन; सहत, इत्वादि फामोतेलक विपय दुद्धक आहार श्रीषधादि भोग, ६० 
वकमिच्छ' फास्ण घिना मनोए सरक् ताक 4 सांगर फर लाये खापे ६२ संबरद्ट £ ही पानी 
अरिनि एसी शादि सचित्त का संघटा फरे-वफ्का रूमा फर दें उसे लेबे; ६३ परएडी -वेश्या 
भील चांडालादि निनदय-नोच कुल का आइारादि ले, ६० मामगं' जिसने मना किया कि 
हमारे यहाँ मत आायो उसफे यर्दा का लेघे. ६५ पुब्चक्मपच्छा फमम-गद्ख श्रादार दिये 


न्जतफ ५ ल्‍् ४ 
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क़ालेकाल समाचरे, 8 आदान भड निक्षपवणा सांजेति-यत्ना पृवेक 
'भण्ड उपकरणों को ग्रहण करे ओर स्थापित करे, ये भण्ड्य्करण दो 
प्रकार के होते हैं, यथा-१ साधु के सदेच उपयोग में आवे ऊँतस रजोहरण 
मुख वरित्रकादिक इनको 'उग्गाहिक! कहते हैँ ओर २ प्रयोाजनले काम आंक 
पाटपाटलादि को 'उपग्रह्िक' कहते हुँ साधु को उपकरण रखने की झास्त्र 


पद्दिले या पीछें सचित पानी से दस्त प्रच्चातन या आरंस करने फा दोप लगाघे वंद्ां से लेपे: 
६६ शरचित्त फुल! व्यमीचारिणी केः-जाति वाहिर फिय। इत्यादि अ्प्रतीत फारी फा लेचे।: 
[ यह १५ दोप दश वैकालिफ सूज में कहे ] ६८ सयाण पिएड'-समुदानी वह॒त [ १२ ] कुल 
'की भिद्धा नहीं पर किन्तु स्वजाती की ही भिक्षा छूचे; ६६ 'परीवाडी' ज्ञाती आदि के उन 
भें जीमने पंक्ति बैठी हो उसे उछ्लंघन करफे जाकर लवबे; [ यह २ दोप उत्तराध्ययन सूक्रमे 
फद्दे | ७२ 'पाहुण भत्ते -मेहम,नोौ फे लिये दनादा शआद्वार उनके भोगवे पदिले लेके:७९. 
और्मंसः-जलचर स्वलचर खेचरादि जीधों फा मांस हो थे; ७२ सूजडी' सर्व जाती पा आपादि: 
को भोजन देने चनाया वहां जा *र लेवे, ७३ “उल्लंघ-द्वार पर भिखारी खठ्धा हो उसे उलें- 
“घन कर शा कर कंधे, ७४ 'सागारधर्यंगा? ६ नुहस्थ दा काम करने फा बचन देफर लेगें» 
[ यह ० दोप स्थानांग सत्र मे दद्दे है ] ७३ 'कालाइकफन्त-सखू4दिय पहिले तथा हर्य अच्छ 
पीछे लेचे; ७७ 'आणाए फन्‍्त'-तीथेकी आक्षाका उद्तंघन वर सेचे भोगचे जैसे भथम प्रहर फा 
बलिया चें,थे पहर में भोगवे; ७७ *गगाइ कम्त' मार्ग की भय.द्‌ [दा कास] उद्लंघरूर भोगर्ये; 
७८ शाउप! सो श्राम॑ंत्रण॒ फर उस ही फे घर जाये; ७६ 'फन्तार+ उ'-श्घी पा उल्लंघन 
कर झआयेफे जिये चनाया चद लेबे; ४० *दुशिफ्घमत्तः दुप्फाल पीड़ित लोगों फें लिये घनाया 
चद् खंबे; ८१ गीलाण भत्त-रोगी तथा बद्ध के लिये बनाया आहार उसके भोगने पहले 
लेवे; म९ 'घादलिया भत्त! श्रधिक यपांद में गयीेयों को देने दनाया चह् लेचे; ४३ 'रयदौस! 
बचने फो खुता रस्ता सचिस रज से भरा हो चह लेबे; [ यह & दोप काचारंग घृत्त मे करे 
र४ रयतदास! जिसका चण गन्ध रस श्पए्य विगड़ फए पतथ गया यह लेचे; ८४ सयन 
गऐी' गहएव फे घर में अपने दाथ से उठा फर से लेवे । [ गइस्व का ध्ाधा से पॉनी लेने फी 
मना नहों है ] ८६ दाहिय' घर साहिर खड़े रख अन्दर स ला फर मे बद लेंगे; ८७ 'मौसंच 
दातार फे झुगाउुवाद था गर लेंवें; ८पपबालटा नयाद फे जाने हों घनाया यह उसके पाये 
पद्चिते लेपे; [ यद ५ दोष प्रदन नच्यारूर में फद्ेद् | ४६ “गुबणिध्य्ठा'-भंत्रती के लिये 
बनाया चह उससे भोगये पहि दे सेबे। €० 'फिसा' कोई देने बाला है पया यो पुकार कर छेवे, 
&? झडविभत्त -अद्यी पवतादि के नाक पर दानशाला शो यहां फा रूचे; €६ 'अतित्य ४च॑- 
पदस्थ मिद्ा कर ताया एा उसके पास से छूथें; (६ 'पासत्थामन' ऋाचार भप्ड भैप मात 
परदीदधिक्ता ऋरगता हाँ एम साथ के पास लपर &<&२ फा द ऋत्त झगयांव फगटनीय ण्रा 
पर्गर लेबे, ९५ सागारीप विशलाया' गृहस्व दो सहाय से घादार पानी धर प्राप्त करें; 
[यह ७ दोए नीशोघ यू मे रहें है | झोर €६ परियासिय' मिक्षरों पो देने पहत कर 
पिकप्ा हर रंगे, शिए: रो ही खे रस हो यह साथ फ्ो देये बह शेये तो बोर, ( यह 
नाशाय पर पृद्य पाप होते में दादा ४ ] इसे €६ दोदा रदिन आहार परय पाथ इस्पा 
कआीध परत झद्दा; कर सचस नए का सियाद व रता राहिय ! 
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में इस प्रकार आज्ञा है-9 काप्ट के २ तम्बे के और महो के यह ३ प्रकार हैं-१ काप्ट के २ तुम्बे के और मद्दी के यह ३ प्रकार 
के पात्र. जिससे किसी जीव की वसा नहीं हो, ऐसा ऊन के, अम्बाडी के, 
सन के रजोहरण भूमादि की प्रभाजना करने को रखे आचारांग सूत्र में 
कहा है कि उंवासी छींक ओर इ्वासांशवास से जीव हिंसा होती है इस 
लिये वस्त्र के आठ पड की मुहपत्ती डोरा छूगा कर आठ निश् (पहर) भृह 
पर बान्धे रहे, ऊन, सुत, रेशम के फकत खेत रंग के प्रमानों पेत वस्त्र को 
३ चंदर (ओढने को) एक चुछ पद्द (पहिनने की) एक विछोना रक्‍्खे (गुच्छ) 
रजोहरण जैसा ही छोटा एक गुच्छक वस्त्र पात्र और शरीर पर रहे जीरबों 
का प्रमाजन करने को रक्खे, मोरी आदि में लघुनोति करने से दुगन्धि उत्पन्न 
हो रोगोत्पती होती है तथा चेपी दर्द होने का भी डर हैं इस लिये एक 
पात्र में लघुलीत कर एकान्त जगह में छित्रा २डाल देवे, भिक्षा लाने के पात्र 
रखने की झोली, पानी छानने का गलना, आहार करते शीत संभालने मांड- 
लिया, पात्र साफ करनेको लुनिये बगेरा उपकरणों साधु सदैव शस रखते 
हैं और कार्य हुए तब्र छोटा पाटला, बडा पाठ, गेहू , चावलादि का परार 
गहस्थ के यहा से जांच कर छे आते हैं और काम हुए छोटा देते हैं, 
उक्त उंपकरणी को १ द्रव्य से यत्ना से ग्रहण करें ओर यत्ना से रवेखें 
बे कफिजकू फोड तोड बापर के नाश नहीं करे. ३ क्षेत्र से गृहस्थ के घर 
में रख कर ग्रामानुग्राम विहार करें नहीं. क्यों कि अतिबन्ध होता हैं और 
प्रतिेखना का प्रमाद होता है ३ काल से--प्रातःकाल सन्ध्या काल दोनों 
वक्‍त सब वस्त्रेषकारण का प्रतिलखना करे, प्रतिछखना के २५ प्रकार-- 
वस्त्र के ३ विभाग कर प्रत्येक विभाग में ऊपर मध्य में और नीच तीन 
, स्थान द्व॒प्टी से देख, यो ३१८३-५९ अखोड़े हुये इस ही प्रकार बच्च के दुसरी 
तरफ देखे से। ९ पख्ोड़े यों १< हुये उनमें ऊँव की शका होवे तो भागे 
पीछे के छे बिभाग की गोच्छक से प्रमाजन करें यह ६ पूर्रामा या १४ 
_ हुए २५ वां शुद्ध उपयोग रखें. प्रतिलेखना करते बात करे नहीं, इधर 


२ 
कक 
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उधर देखे नही, विना प्रतिरेखे वर्खोसे प्रतिक़ेखे वस्त्र मिलावे नहीं. प्रथम 
मढ़पत्ती, फिर गोछा चल्लपद्द उददर रजोहरणादि की ऋम से प्रतिलेखना करें 
और 8४ भात्र से-उपयाग सहित उपकरणे। को वापरे, उत्तराध्यन सत्न के 
रश्त्ं अध्ययन में कहा है कि 'छोग छिंग पबचाति'--अथात्‌ साध के लिग 

से क्ञा्गों को- प्रतीत उत्पन्न होटी है इस- लिये वरत्रांदे धारण करने की 
जरूरत है न कि आभिमान. या देंह रक्षण के लिये, इस लिये उन पर 
ममत्व नहीं करें, ५ परिठावणिया सामेति!-“उचार”--बडडी नीत (विष्टा) 
'पासबन'-लघुनीत ( पेशाब ) 'वन'-वसन, 'जल”-पसीया, 'सिघेन'-क्षष्स 

6, नख, बाल, स्तक दारीर इत्यादि निरुषयोगी वस्तु को द्रव्य से-यत्न कर 
अहण करे, जहां से नीचे गिरे ऐसी ऊंची जगह न होवे, जहां एकत्र (ढेर) 
हो रहे ऐसी नीची जगह न होते, जहां जीवादि द्र्टी में न आधे ऐसी 
अप्रकाशिक जगह न होवे, चीटिये के दीमक के घर द्रोगदिहरी दाने बीज 
चींटी कुंथुत्रादि प्राणी जहां न होते ऐसे रथान में पारिठावे ( थत्न पूर्वक 
डाले). २ 'क्षत्र से! जिम के मालिक की वह जगह ही उस की शाज्ञा 
महण करे यदि मालिक न हो ओर जगह अप्रतीत वल्तेश उत्पन्न करने 
चाली न हो तो वहां शक्रेन्द्रजी # की आज्ञा अहण कर 'परिठात्रे',३ 'काल 
से! दिन का अच्छी तरह देख कर ओर दिन मे देखी हुईं निवेय जगह 
में रात्री को परिठ वे, ३ 'साव से'-शुद्ध/ उपयोग युक्त--में आवश्यकीय 
काम के लिये जाता हुँ इस लिपे जाते वक्‍त “अवलइ! शब्द कहे, 
परेटाती वक्‍त, 'मा'लिक की आज्ञा है इस लिये अणजाणहू मिमी उस्गई 
कहे, परिेठावरे बाद इस बात से अब मझ कछ प्रयोजन नहीं इस छिये 
वातर! बक्त कहें सवस्थन पीछा आये तब काव्य से नियत हो 
आया इस लिये 'निःरतही! शब्द ३ वक्त कहें. फिर इयात्रहं पराडिकम्स 
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२८ ४ देश्खिार्थ लोक फऐे मसाज शबेन्दर जा घमरा भगपन्त थी गदायोर च्ामीली से कह 
गये € दि>स्यथ कादि चारों दीथेयिी निबंध फाम में मेरे साराफी पी इसह प्राममें घाप्रे हो 
भेरी आाए। है । ऐसा सगवतोधज फे ६६ झतफ के २ एड प्र में कपन है । 
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( यह ५ समिति हुई ) ६ 'मनगुष्तिः-मन, वचन और काया यह तीनों ' 


ऐसे जबर शस्त्र हैं. किसी २ वक्‍त महा पातकी विचार उच्चार आचर 
कर निरथेक कमे बन्ध कर लेते हैं इस लिये इसे १ 'सारंभ”ः परिताप 
उपजाने का विचार, २ 'समारंभ?-परिताप की सामिग्री मिलाने का बिचार 
ओर ३ 'आरंभ'-काय से जीव प्रथक करने का विचार इन तीन प्रकार 
के बिचारों से मन का निम्नह कर धर्म ध्यान गक्‍्छ ध्यान में रूगावे. 
२ बचन गुत्ति-उबत तीनों प्रकार के उच्चार से बचन का निग्रह 
कर प्रयोजन उचित सत्य तथ्य पथ्य ननिर्दोष' बचनोशार करें. 


3 'काया समिती” उक्त तीनों प्रकार के आचरनों से काया का निग्नह 


कर तप संयम ज्ञनादि के सदकाय॑ में काया को लगावे * यह चारित्रा- 
चार के आठ गुन हैं इनके दे.षो को दूर कर गुन का पालन आचयजी 
आप स्वयं कर ओर दूसरे के पाम से करावें | 

-४8 तपाचार-जिस पकार झतिका मिश्रित सुबणादि धातु भग्नि ताप 
के प्रयोग से मतिका रूप मेल को छोड आप रूप को प्राप्ठ है।ती है पैसे 
कम रूप मृतिका मिश्रित बना जैव रूप सत्र्ण तपश्चयों रूप क्षग्नि प्रयाग 


से शुद्ध हो आप रूप को भाप्त होता है। उत्तगाध्यन जी तथा उववाइजी े 


सूत्र में तप के भेद भेदान्तर निम्ने-क्त प्रकार किये हूं । 

गाथा-सो तवो दुविहों वत्तो | वाहिर ब्यन्तरों तहा ॥ बाहिर छवि वुत्तो। 
एवं अभ्यन्तरो तबो ॥ अणसण मुणोयरिया। भिक्‍खा य रेयाय रस 
परिचओ ॥ कायक्वेसों सलिण य.या बाह्य तर होड़ ॥ पाय.छित॑ विण 
ओ। वयावर्च तहेव सज्झाओ॥ झार्ण च विउसुूग्गी। एसा भअभ्यंतरों तवो॥ 


अशै-तप के दो प्रकार किये हैं, यथा-१ अनशन, २ उनादरी, ३ 


भिक्षाचरी, ४ रत परिद्याग, ५ काया छुंग, अर ६ प्रति संरलूनता, इन 

६ प्रकर के तय को बाह्य याने प्रत्यक्ष ता कहा है. और १ प्रायदिवत, 
'थ्थ्या पं पेट ९ 

र विनय, ३ वयाश्द, ४ स्वाष्याव, ५ बयान, आर ६ कायात्सम, इन ६ 


झेल तत्व प्रकाश, हर 
को अम्यन्तर याने परोक्ष तप कहा है, इन १२ ही का सविस्तार वर्णन 
कह जाता है। 

. १ अनशन'-(१) असनं-अन्न, (२) पान-पासी, (३) खादिम- 
'यक्वान, मेत्रा ( ४ ) स्वादिम-मुखबास, इन चारों आहारों का त्याग करे 
'सो अनशन तप, इतलके दो भेद ( $ ) जो काल की मयाद[ युक्त 'तप 
हो सो 'इतरिया” २ और जावजीब्र का तप हो सो 'अवकहीया” इसमें -ते- 
इतगीया तप के ६ प्रकार ( १ ) चोथ भक्त (१ उपवास ) छठ भक्त 
(२ उपयास ) १ अष्ट भक्त (३ उपवस) यो क्रमसे चढते २ पक्षेपरवास, 
मांसोपवास, द्वीमासोपवास, याव्रत पद ( ६ ) मासापचास, छः महीने से 
तप का यन्नत्च अधिक तप नहीं, ऐसा तप करे सो “अ्रणीतप ! | २ यंत्र 

० के १६ कोष्ट में अड्ठः की स्थापना प्रमाने १ उपयास, 
२ |३|४ | १ | फिर २ उपवास, फिर. ३ उपवास, फिर ४ उपवास, फिर 
३|४।१|२।२ डपत्रास, फिर ३ उसास, इस प्रकार हप करे सो 
४|१|२(३ | “प्रतर तप? २ ऐसे ही ८५८८-६४ कोष्ट में अछ्ू आवे 
जैसा तप करे से 'घन' तप. ३ ऐसे ६४:८६४:४० ९६ कोष्ट में अड्ढः आवे 
जैसा तप करे सो 'वरगे! तप. ४ ऐसे ही 9० ९६०८४ ०९६८१६७७७२ १ ६ 
कोष्टक में आवे जैसा तर करे सो “वर्गावग! तप ओर कनकावली, रत्ना 
यडी, मुक्ताउली, एकावर्ला, बृह्॒त्सिह क्रीडा, लघुसिह क्रीाडा, गुण रत्न 
संव॒त्सर, वज़ मध्य प्रतिमा, जब मध्य प्रतिमा, सर्वेतों भद्र प्रतिमा, महा 
भद्र प्रतिमा, भद्र प्रतिमा आयेबिल दृड्मान # इत्यादि तप करे सो श्रकीण 
तप. यह इततीया तप कहे और क्षायु अन्त नजदीक जान तथा मरणों- 
तिक उपसमभ प्राप्त हए जावजीवक ता करें वह अवकाहीया तेप अबका- 


9 एक झम्यिल कर एक उपयचास करे, दो अम्यिलकर एक उपवास बरे, तौन झग्पिलः 
कर एक उपयास करे या कम ते अम्पित को पूरी करता सध्य में पक्र ० उपद्ास फरम 
४ याबत्‌ १०० भम्यिल कर है उपयास फरे खो अम्पिल घरमान ठप इसमे १४ इप हतडे ई: 


पझतना--अनकाय की आदित्य फे यंत्र दखरे पृष्ठ में देस्टिये 








श्न .. अकरण श्रा आचार्य 
हिया” तप के दो भेद- १ फक्‍्त चारों आहार 'भोगन के यावजीव के 
त्याग करे सो भक्त भत्याख्यान', और २ चारों आहारः तथा शर्रर 
- को त्पार्म कर वृक्ष से कटी हुई' शाखा समान हून चलन रोहित एक ही 
आसन से यावजीव पर्यत रहे सो 'पादोपगमन! ' 
२-उनोदरी?:- आहार तथा उपड़ी कमी: करे सो उनोद्री तप, इस 
के दो प्रकार १ द्रव्य उनोदरी ओर १ भाव उनोदरी, इस में से द्रव्य 
» उनोंद्री के '३ अकार-(१) वस्त्र पात्र कम रखे सो उपकरण उनाोदरी, 
. “जिस से ममत्व घटे, ज्ञान ध्यान में वादे होबे, विहार सुख से होगे. और 
(२) पुरुष का ३२ श्रास (कवे) का आहार है, जिस में ८ झ्रास ले संतोष 
करें वह पौन उनोंद्री, $६ ग्रास ले-सतोष करे वह आधी उने द्री. २४ 
ग्रास ले संतोष करे वह पाव उनोदरी, ३१ ग्रास ले संतोप करे वह किश्वित्‌ 
उनोदरी, कम आहार करने से प्रमाद कम होता है शरीर अरोग्य रहता 
, है, वुद्धी बृद्धी आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती हैं. और: २ भाव उनोदरी 
सो क्रोध- मान माया छोभ राग छेष चप्लता की कमी करे. 
४ भिक्षाचरी-सामुद्दानी ( बहुत घरों से ) थोड़ी २ भिक्षा लाकर 
, उस से अपने शरीर को उपष्टम्भ दे सो 'मिक्षाचरी तन! जैस गो, जगल 
में जा ऊपर २ का थाडा २ घास खा अपना निर्वाह करती है. तेसे साधु 
भी बहुत घर से थोडा २ आहार ले झरीर का निवाह करते हूँ इस लिये 
इसे गोचरी भी कहते हैं. ओर भी 'दशवेकालिकः? सूत्र के प्रथम अध्याय 
में कहा है. 
गाया-वये च विची लभामों नय कोइ उवेहमड़ । 
अहा गडेस रीयंते पुप्फेसु भमरों जहा॥ 
अप-जैसे गृहस्थ ने अरने आराम के लिये लगाये हये पुपरारम 
(बगीचे) में श्मर अविन्त्य आ कर फूल को फिंचिन्मात्र भी दख नहीं , 
देता है और अनेक फूलों पर से घंड़ा ९ रस ग्रहण कर अपनी आता 
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'को तृप्त करता है, तैमे ही साध जो ग्रहस्थी ने अपने और अपने कटम्बादि 
के लिये भाजनादि बनाये हमे उनमें से उन्हें द:ख नहों इस प्रकार थोडा २ 
आहार बहत घरों से अ्रहण कर अपनी आत्मा को ठृप्त करते हैँ. भिक्षा- 
चरी तप के ४ प्रकार-१ द्रव्य से, २ क्षेत्र से, ३ काठ से ओर ४ भात्र से, 
इस में से द्रव्य से भिक्षाचरी के २६ प्रकर के अभिग्नद्ठ होते हैं. यथा- 
१ वर्तन में से वरतु निकाल दर देवे वह लेव सो 'डाखिच चरये”,२ वतन 
में वरतु डालना हुआ -दे वह लेबर सो 'निशित्त चरये”, ३ वस्तु निकाल 
-कर पीछो डालता दे वह ले लो 'टखित्त निखित्त चरये” ४ वर्तन में डाल 
'पंछी निकाउता दे उठ्ते ले वह 'निखित्त उखित चरये” ४ दुसरों को 
देता मध्य मेंदे वह ले सो 'वद्दीजमाण! चरये. ६ दूसरे से लेता मध्य में दे 
तो ले सो 'साहार्जमाण चरए', ७ अन्य को देने ले जाता हुआ दे तो ले 
सो 'उवणिए चरए”, ८ अन्य को देनेकों लाता हुआ दे.तो ले सो 'अब- 
णिए'चरए९९ £ किसी को देने जा कर “छा आता हुआ दे तो जे सो 
उचवणिए अ्वणिए चरए! १० अन्य का जे कर पीछा देने जता हुआ दे 
तो ले सो 'अवरणय उबणिए चरए! ११ भरहाथ से दे सो ले वह 'संसठ 
खरए! १२ बिना भरे ( स्व5छ ) हाथ से द वह ले सो अतसठ चरए 
१३ जिस पस्त से हाथ भरे वह वरत दे ठा ले सी 'तजारा संसठ चरए 
३४ पहिचने नहं। वर्धा से ले सो 'अत्ताराचरए!, १५ त्रिना बोले (चुप- 
चाप ) दे वह ले सो मोणचरए! २६ देखाते। वस्तु ले सो दिठु लाभपए्‌ 
१७ पिना देखानी वस्तु ले सो 'अदिट्ठु लभए? १८ अम॒क लेते हो यों 
पृछ के दे वह ले सो 'पुद्ुुलाभए ! १६ तिना पूंछे दे वह ले सो अपुदु- 
लाभएः २० निनन्‍्दा कर के है वहां से ले हो (मिक्खलामप्‌' २१ रतती कर 
दे वहां से छे सो 'अभिवखलामए? २२ दुःख पद अ'द्वार ले सो 'अजन्नागि- 


लाए! २३ गहस्वय भाजन करता हो उसमे से दे तो के सो 'उकणेह्वी१! २४ 


सरत भच्छा आहार ले सो | परतिमेत जिष्ड वाधए” २५ चकित कर २ 


१४२ ब्रकरण ३२ आचाये 
ले सो 'सुद्सणीर और २६ क्रछी की तथा वस्तु की गिनती कर के सो। 
सखादत्तीए', २ क्षेत्र ल'-भिक्षाचरी के आठ प्रकार के अमिग्रह (१) चर 
कौने के चार घरों से ले सो 'पेटीए” (२) दो कंने के दो घर से ले सो 
अधषगेटीए! (३) गोमृत्र क जैसे बंके एक घर इधर की लाइन में एक 
उधर को सत्र में से ले सा 'गोमुत्ते! (४) पतड़ के उडने समान फुटकर 
घरों से ले सो 'पतेमीए' (५) पहले नाौचे के फिर ऊपर के घर से ले 
सो “ अम्पतम्र सखाबत्ते ! (६) पाईले ऊपर के फिर नाच के घर से ले 
< बाहीरा सखाबचे ' (७) जे हुए ले आते न ले सो 'गमण' ओर 
(८) जाकर पीछे आते छे सो 'आगमणे! ३ 'कालसे'- अनेक प्रकार 
के अभिग्रह जेसे प्रथम प्रहर का लाया तीसरे प्रहर में खाबे, दसरे महर 
में लाया चौथे प्रहर में भोगवे, दुसर प्रहर का लाया तीसरे प्रहर में 
भोगवे, पहले पहर का लाथा दुमर पहर में भोगवे यों घड़ी, आदिस्े 
अभिग्नह, करे और ४ भाव से-मिक्षाचरी के भी अनेक अ्कार जैस सब 
वस्तु अलग २ छावे और एकत्र, कर खाबे, इच्छित बरतु का त्याग करे 
आहार करते ममत््र न करे ऋक्षव॒ती रखे इत्यादि 
परसपरी त्याग'- जिह्ठा को स्वाद लगे बल बुद्धी हो ऐसी वस्तुओं 
का त्याग करे सो 'रसपरी त्याग तप! क्‍यों कि 'शरसाणी राभाणी अधथात्‌ 
अधिक रस छुब्ध होने से रोगेटट होता है. इस तर के १४ प्रकार-दुग्ब, 
दही, घत, तेड, मिष्टान्न इन पांचो विगय को त्यागे सो 'निब्चितिए २ धार: 
विगय तथा ऊपर से विग्यय लेना त्यागे वह 'पणिए रमपरीचए” ३ ओस- 
चन में के द/ने खाबे सो 'आयमपसित्य भोए! ४ रस मसाह राहत आहार 
ले सो 'लरत आहारे! ५ जुना धान पका लेबे सो व्रिरस आहार ६ 
घटले चने उड़दादि के उब्राड़े बाकले ले सो 'अत आहारे! ७ ठण्डा 
बाती आदर ले सो. 'पत णाहार! < ऋश्ष (रूखा) आहार ले सी . 
'छुक्ज़ आहो ६ निन्नार जल्ी हुई कुरचनादे से सो 'तुच्छ आहार 
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१० अरस, ११ वीरस, १२ अन्त, ५३ भानत, और १४ छुख आद्वार से 

संथम का निवोह करे, ५ 'कायक्लेश'-स्वाधीनपने भर्मार्थ काया को कष्ट दे 

सो 'काय कलेश तप! इस के अनेक प्रकर कायोत्समे कर खडा रहें सो 

_ठाणाठितिय' कायोत्सर्ग त्रिना खड़ा रहे सो ठाणाइय' दोनों घुटने के 
बीच सिर झुकूये कायुत्सर्ग करे सो 'डउकडासाणिय” ओर पडिम ठ'इये, 
अर्थात्‌ साधु की १२ प्रतिमा घरन करे-१ एक महीने तक एकर दात 

* भाहार पानी को ले, २ दो महीने तक दो दो दात आहार पानी की 

'ले, ३-७ यो क्रम से बढ़ते २ सात महीने तक सात २ दात आहार पानी 
कीले, ८ वीं में ७ दिन चौ विहार एकःन्तर उपवास करे. दिन को सू्े 

'के ताप में रहे. राज्री को वस्त्र रहित रहे. चारों प्रहर रात्री में सीधा (चित्त) 


सोबे, या एक करवट से सेव, या कायुत्सर्ण में बैठा रहे इन तीन जासन . 


में से एक आभन करे, देव मनृष्य तिथेच के उपरुग उत्पन्न हो तो सहन 
करे किन्तु चलायमान न होवे, ९थ। भी आठवीं जैसी है, विपेश में-- 
रात्रे में खडा रहे सो 'दण्डासनः पैर के तले की एडी ओर मस्तक का 
शिखारधान जमान को छगा सब शरीर कम न के जैसे अघर रफ्खे सो 
“हगडासन! ओर देना घुटने के बीच सिर झुका बर रहे सो 'डकडासन! 
जन ३ में का एक/सन कर रहे. १०वीं भी आठवीं भेमी विशेष में भी का 


दूध निकालने बैठे बैसा रहे सो 'गोदु आसन? पाट (खुरसी) पर पैर जमीन . 


को लगा दैठ और पाट निकले बाद रहे बसा रहे सो वीरासन! सिर नौचि 
ऐर ऊपर रकखे सो 'अम्ब खुजञासन! इन चारों में का एक आसन कर रात्री 


पूर्ण करे, ११वीं छठ भक्त (बेल) करें, दुूसर दिन आम के चहिर अहो- 


सत्री (८ पहर ) कायुत्समे कर खड़ा रहें. ओर १२वों अठम भक्त (दिला) 
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# खाधु को आादार देते घक पात्र में एफ यक्त में लियता आन्नादे पड्टे वह झाहार कौ 
१ हु, हर पानी की घार जगिदत नहीं दोये यहाँ सक पानो की एछ दात गिमने हैं । ए&छ 
प्रकार शितनी दाज दैने का अभिम्रददों इससे फ्यादा नदी कैप, फन सेये तो एर्फड मद । 





श्त्छ 


१४४ प्रकरण १रा आचार्य 


करे तीसरे दिन महाकाल (स्ेकर) स्मशान में एकह्ठी वस्तु पर अचल दृष्टि 
स्थापन कर कुत्सर्ग कर देवादि त॑ नो प्रक्तार का उपसर्म प्राप्त हो और 
उसे चलित ही जे तो उन्माद (बिक्रलता) प्र॒प्त होवे, दा कार तक 
रहे ऐसा रोगेतज्न होते, ओर जिन प्रणित धर्म (सयम) से भ्रष्ट होवे, 
ओर जो निश्चित रहे तो अवधि मनः पर्थव, केवल इन ३ ज्ञानें में से 
कोई भी ज्ञान प्राप्त हेवि, और बालों का - लोचन करना, ग्रामानग्राम 


[कक 


_पफरना, शात ताप जान कर सहन कर, खज्ी कुचर नह, इत्यादे कष्ट 


०] 


सहे सो काया छेश तप | 

५१ प्रतिततलीनता' आश्रव के कारनों से आत्म निग्नह करे सो प्रति- 
सलीनता तप इसके ४ भेद-१ रा! ह्वेष की उलतत्ती हो ऐसे शब्द जसे 
काने को काना, रूप से आंख को, गन्ध से नाक को, रस से जिव्हा को और 
रपये से शरीर को रोक रक़्खे सो इन्द्रिव मतिमल्लानता, २ क्रोध का 
क्षमा से, मन का विनय से, काया का शरडता से और छोभ का सन्तोष 
से निम्नह कर सो 'कपाय प्रति सलीनता? # असत्य और मिश्र मन का 


# जो सच्चा चिर्चार सो सत्यमन, रूठा विचार सो असत्यमन, सच्चा भूठा दोर्नों 
सामिल विचार सो मिश्रमन और जैले गांव आया दीवाजले वगेरा विचार सो सच्चा भी “ 
नहीं ओर मूठामी नहीं सो ग्योदार मन ५ ऐसरूद्री ४ चचनऊे जोगऊानना विशेपमें चारों प्रकार 
के घचन ४२ प्रकारके फहदेड। सत्य भाषा के १० प्रकार कोई पानी फोई नीलु फोई नीर घर्गेरा 
देश वदलने से पस्तु के नाम बदलते हैँ डिन्‍्तु देश में जो नोम कद्ा ज़ावे.सो 'जनपरद्सचच? 

२ साथ मुरि-धमण यो एफ ऐी के अनेक नाम झुण पलटन से पलटे सो 'समम्त सच्च' ३ 
३ प्रेंसा रूपय्या मोहर टॉक पावसेर बरंराजो लोगोंने नाम स्थाएन फियासों 'स्थापनासच्च? 
४ कुल+द्धन, लद्मी वर्गेरा शुन नहीं होने से भी नाम्र स्थापना क्रिये उस शी नाम से पुकारे 
सो नाम सच्च' साथ पघाउणके गुन घिना भेग माचसे उन्द साथ छोटा फहली दाग्सस्च? 
६ धीमन्त की श्पेक्ञा गरीब, दिन की ऋषेदा रात्रियों एक ४३ अपेदा से नाभ कई सो 
प्रतीत सच्च! ७ जले तेल घत्ती ४ ;र वर दयीदा उले जाता द भनुष्य और फद्दे भ्राम शाया, 
था लोग फदे सो फदे सो ध्यवद्यार सच्य' न पुगया श्यंस तोता दस फाश्मा योणा इनमे 
पाँचों ही रंग होने पर भी क्यो घिछेप दृष्टीगत एोये सो पहदे सो भावसच्च' & लिखने से 
सलहिया, चित्रने से चित्र कार सोधन शार छोहार घनिक्र बर्गंरा झतेब्य से माम पह्ेंसाँ 
योगसच्य' ऋरौर १० नगर देव पोफ़ समान, घत फपूणट समान बंगरा समान फो पिशेष 
पिश्मेप को सामान्य ओपसा दूये सी आपता सड्चः यद सब सत्य बच्चन जानता । अप्लरण 
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न्ञ्िह कर सत्य और व्यवहार मन प्रवृतावे, असत्य और मिश्र वचन का 
त्याग कर सत्य और व्यवहार वचन प्रव॒तातरे । ओदारिक,# ओदारिक मिश्र 


भाषा के १० प्रकार -३ क्रोध वश हो बचन फहे सो भूठा जेसा पिता पुजले कहे तू मेय नहीं. 
हो 'पफ्रोध अऋसच्च २ प्रात के दश दो रुठी प्रशशा ही करे सो मान भ्रसच्चः ३ माया के 
घश दगा फपद पे बचन कहेसो (माया असच्च” ४ लालच के वश व्योपारादि से कूठा घन 
दुद्दे सो लोग असउच! ५ राग के घश स्त्री शादि से कूद बोले सो 'राग अ्रसच्च' ८ हेंपए के 
घश भठ कलडुू चढ़ाबे श्रादि 'द्वेप असत्य! ७ भयके घश चौरादि भुठ योले सो भय असत्यः 
में एसी के वश मस्फरी आदि में कूठ वोले सो 'हांस अरसच्च? & व्याख्याना दि भें पांजडीका 
फूल यनावे आदि 'आख्यायिक श्रसच्च! और १० संसय वश खाह्कार फो भी चोर फहे 
इत्पादि 'शेक्ता झसत्य' उक्त क्रोधादि १० ठुग्गु णे के वश घोला हुआ घचन असत्य ही कहा 
जाता है। मिथ्र भाषा फुछ सच्ची छुछ *ठी, जिसके भी १० प्रकार-१ श्राज दश का जाम 
हुथा पदे किन्तु ज्यादा कमी भी दोवे सो 'उत्पन्न मिथ २ आज दश मरे स्पे विगत मिक्षः ३ 
आज़ दश जन्मे और दश मरे सो 'उभय मिश्र? ४ फीड़ी फा ढेर देख क्ठे सब जीव है. किन्तु 
उसमें निर्जब भी होगे सो 'जीव मिथ्र, ५ चहुत भरे देख कहे सच मर गये सो 'शसीवसिधथ! 
६ उक्त दोनों वात साथ कद्दे सो 'जीवाजीध मिश्र' ७ प्रत्येक ( एक शर्सर में पक जीव 
पाली ) घनसस्पतिको अनन्त फायकहेसों अनन्त मिश्र मं अनन्त फाय (एक शरीरमें अनन्त 
जीच घाजी ) को पत्येफ परदे सो 'परिततिश्, & सम्ध्या समय को रात्रि फद्दे सो काल मिथ 
शौर १० तीच पहर फो दोपहर कहे इत्यादि 'अद्धासिथ्र!। सच्चा सी नहीं मूठ भी नहीं 
पुसी पवहार भाषा हे ४२ प्रकार-१ है देषदत ? इत्यादि नाम से सम्बोधन फरे फिल्स 
जीव का नाम यप नदी ए, बद तो दिया शुआ नाम है वही बोता जाता है सो 'आमंत्रणी। 
२ तुम यह फरो इत्पादे आशा फरे सो 'आदश्ापनी' झगुऊ मुझे दो इत्यादि चाचना फरे सो 
याचदी' ४ ग्रद फेर उुत्ना ? ध्त्वादि पश्त पूछे सो 'प्रच्छनी ४ पाप फरेगा तो डु,ज पानेंगा 
ऐसा फऐ सो प्रशौर्ग ८ यह काम में च्दी फफ गा पेसा छद्दे सो 'प्रत्पास्यानी' ७ प्रश्नीत्तर 
है, एयदा ऐ सो परे, ऐसा पएूँ सो 'इच्छाउु पैमा' ७ दचना भिन्न फिये दिना (घर्थ सममे 
पिता ) पह्टे तेरी एच्ट्ठा शत्यादि लो धिवामिनद्ििता & फ८प पो समसे कर या घर्वरादकर 
फदे धप फ्या पझ सो 'पध्रमिगदोता' १० +िसी ने पहद्या 'सेंघव लाचः तब दियारे फि-मोडा 
पुरुष दस्त शोर निमद दो रूघय हएते है, अर कया ही आाऊं ? सो संशय कारणी' ११ यहू 
इसका पिता ऐ है, ऐसे स्पन्द श्र बाजी सो 'व्याकृत' शौर १२ दब्चे को उराने फो फरे कि; 
ऊ प: डू शे उापया ? फिन्तु 'दवाऊं पया बीज है । ऐसे दिए #र्थ घातो भाषा बोफ़े सो 
झच्याफृतों यह १७ भाषा के ४२ भकार रह, इसमें अलत्य और मिभर मादा के २० प्रकार 
दोट कर सत्य मोर प्यवद्ार भाषा के २२ प्राण पौ भाषा प्रयोजन निमित शोसे। 
# १ ही मांसारिसत घातु फा पूतला मलुप्य दियय का दारोए को भौद्यारिक श्र 
+ औदारिफ सरोर पूरा मिष्पन न दो यदां तक दुसरे खरीर की पि८ पता रहें सो अदारिक 
व्रिय, ९ शुताशुग पुदगर्जफा पूललाओेर नेःरश्येफा शातेरखे बेक्य शरीर खछय पूरा निःपछ 
जे शो पा तक पेड्य मित्र, ५ चौदे पूर्षे शान के पाठी मुनिराज वो खसंशप उस्पत्न शो हइ 
अहारिस एतुत्गत फट एक द्ाथ का पूतता शोर में से सिकाल होपथकर शेवुसो के पार 
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वेक्रय, वैक्रय मिश्र, आहारिक, आहारिक मिश्र और कामन इन ७ कायो... 
के यागा में से अशम को त्याग शभ प्रव॒तावे, सो योग प्रति सलीनता 
आर ४ वेलादि उत्पन्न हा ऐसी वाडी में, चारो ओर कांटे हो ऐसे बगीचे 
में, एक जाती के दृक्ष हो ऐसे उध्यान में, यक्षादि के देवस्थान में, पानी 
पिलने की पे में, सरांय धरमशाला में, लोहारादि के हाट में, बनिक की 
दुकान में, साहुकारादि की हवेली में, उपाधश्रय-भर्मस्थान में, श्रावक की 
पोषघशाला में, धान्‍्य के खाली कोठार में, बहुत मनुष्य एकत्र हों ऐसी 
सभा में, पर्वत की गुफा में, राजा की सभा में, छत्री में, स्मशान में, वृक्ष के 
नौचे इन $८ प्रकार के स्थानक में स्त्री पशु नपुंसक नहीं रहते हो वहां 
एक रात्रि आदि काल रहे. सो विचित सयनासन प्रतिसलेषनातपः यह ६ 
अकार के वाह्य तप का वर्णन हुआ | 
७ प्राय:श्रितः- पाप की पर्याय का छेदन (नाश ) करे सो आय 
ते तप; | पाप ( दे।ष ) १० प्रकार से लगे- १ केदप (काम ) के वश, 
₹ प्रमाद के वश्च, २ अनज्ञानपने, ४ क्षुधा के वश, ५ आपदा # ( कष्ट ) 
में पड़े, ६ शका के वह्य, ७ उनन्‍्मत (मद या भतादि) के चछ, < भय के 
वश, ९ छेप के वश, और १% परीक्षा करने को। इस शकार दोणे की 
सवीनीत (कुशिप्य) १० प्रकार ले आलेयना ( प्रकाश ) करता हैं-? क्रोध 
उत्पन्न कर, २ प्रायल्‍श्चत का सेद पछ कर, ३२ दसरे ने दसा ७तना है 
कहे, ४. नित्दा के डरसे छोटे २ दोष कहे घड़े २ छिपात्रे, ५ छोट दीपा 
की निर्माल तुच्छे 'समझ,कर बड़े २ कहे, छोटे २ नहीं कहे, ६ कुछ समझते 


र 





कांच पे मत के भाफक्न भेज कर सुसनत उत्तर मंगा ले घह 'प्राह्मस्कि शरोर आदयरिक शायैए 
उन्पक्ष फरते या खमाते पूरा न दो बद्दां तक शआद्यारिक मिश्र झीर ७ एक शरीर को छोड 
दूखरे माररर में जाने सीच के साथ को लक समान में रहे सो 'कार्मत योग, इन ७ छाया के 


घोगो मे से क्षिसने याग क्‍अिखसमे पाये उनका राऊफ सन्‍्माग मे सयतास | 
मे थिफत उथकार की-१ डच्य से श्ाह्यर प्रमल नदी मिलने से, २ चात्न से शटयी में 


धद्धने शत. 3 रास से दुल्पा लखादि भें ज्योर ४ भाद रस गांग शफााद प्राप्त हुये । 


4 कक 
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कुछ नहीं समझे ऐसी गडबड से कहे, ७ प्रसंशा के किये लोगों को सुना 
कर कहें, ८ बहता के सन्मुख कहें, & प्रायःर्चित की विधि के अनजान 
के सम्मुख कहे, ओर १० कम प्राय:श्चित की इच्छा से सदोपी के सम्मुख 
कहे, और जो बिनात (सुशिष्य) १० गु्नों का धारक होता है वह शुद्ध 
आलोचन करता है-१ स्वयं घुद्ध-पाप का खटका वाला, २ उत्तम जाति 
वन्त, ३ उत्तम कुलवन्त, ४ विनयवन्त, ५ ज्ञानवन्त, ६ दशनबन्त, ७ 
चारित्रवन्त, < क्षमावन्त, वराग्यवन्त, ५ जितेन्द्रिय और १० पाप का 
पश्चाताप करने वाहन । १० गुन के धारक प्राय:श्चित दे सकते हँ-१ शुद्धा- 
चारी, २ शुरू व्यवहारी, रे प्राय/शेचत की विधी के जान, ४ शुद्ध श्रद्ा- 
वनन्‍्त, ५ लजा दर कर पछने वाले, ६ शडः करने समथ, ७ दे।ष किसीकी। 
कह नहीं ऐसे गस्भार, < दोषी के मुख से दोष कव॒रू करा प्राय:द्रिचत 
देने वाल, ५ नजर में समझे ऐसे विचक्षण, ओर १० जिसे प्राय-डिचित 
दे उसकी धाक्ति के जान | प्रायःर्चित १० प्रकार के-१ स्वतः के लिय 
या आचाये उपाध्याय स्थविर तपसवी गल्यानी (रोगी) वड बालक साधु 
के लिये आहार औषध वस्त्र पात्रादि किसी भी कार्य के लिये गुठस्थान से : 
घाहिर जाय पीछा गुरु समीप आय जिसके मध्य से जो जो व्यतिकरम 
हुआ हो वह सब गुरु आदि के सम्मुख कहने से अचजान में रंगे दाप 
से शुद्ध हैवि सो आलोयना आयःश्चित, २ विहार आहू|र प्रतिछ्सन वीडन 
चलने में अनज्ञान से दोष लगा हो वह प्रतिक्रमण करने से शुद् होवे सो ' 
प्रतिक्रमण प्रायाश्वेत, ३ दूध प्रायश्चित्त में कहे काम में उपयाग साहस 
दोप लगा हो वह गुरू आदि के सम्मुख कहू कर मिथ्या दुष्कृत देने से 
आड़ हो सा तद॒भया प्रायाश्रच, 8 अशड अकल्पर्नाधच तथा तान अहृर 
उपरांत रहा आहार आदे परिठा ( नहाख ) देने से शुद्ध हे से। विधग 
भायबश्रित्त, ५ दुस्वप्नादि का पाप कायुत्सग करने से दूर दो सो कायुत्सर्ग - 
पायाश्व 6, ६ ऐावेब्यादि सचित्त के संघटा ( ड्ने ) का पाप अऑग्बिल 
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उपवासादि तप करने से दूर हो सो “तप प्रायश्रि 6”, ७ अपवाद मार्ग 


सेबन करे कारण वशात्‌ जान कर दोष लगावे उसे पांच दिनादि 
का छेद दे (पाले संयम में से दिन कसी को ) सो 'छिंद प्रायाशवित्त', < आ- 
कूटी ( जान कर ) ह्विंता करे, झेठ बोले, चोरी करे, भेथन रेवे घात 
पास रखे, रात्री भोजन करे. उसे दूसरी वक्त दक्षा दे सो 'मूर ग्रायाथित' 
९ जो क्रूर भाव कर अपने शरीर पर तथा दुमरे के शर्रीर पर छुट्टी, 
( लकडी ) मुष्ठी आदि का पहार करे, मारे, गर्भपात करे उते सम्प्रदाय 
से लग रख उस स्थान से उठा नहीं जावे ऐस्रा दुप्फर तप 
करा कर दृक्षा दे सो “अपावठप प्रायश्रित्त, और १० प्रवच ( शास्त्र के 
बचन ) उत्थापक, उत्सूत्र प्ररमक, साध्डों का वूत्त भेग करने गला, 
उस का जिन कलपी आदि जैसा भेष प्रावर्त करा कर जघन्य ६ महीने 
मध्यम १२ महीने उत्कृष्ठ १२ वर्ष सम्प्रदाय के वाहिर रख कर उक्त 
प्रकार दुष्कर तप करा कर ग्रामानुग्राम फिंय कर किर दूसरी वक्‍त दाक्षा 
दे सो 'पाराविय प्राधाश्वित्त” पीछे के दो प्रायाश्चिच इस काल में नहीं देते हैं 
८ विनय-गुरू आदि जेछो का वयोवुद्ध, गुनोबुड, का सत्कर 
सन्‍्मान करे सो “विनय तप! इस के सात प्रकर,-१ ज्ञान विनय, २ दशन 
विनय, ३ चारित्रि विनय, ४ मन विनय, ५ बचन रिनये, ६ काया विनय 
और ७ लोग विवहार विनय. इस में १ ज्ञान विनय के ४५ प्रकर १ उ- 
ट्पान्षियादि निर्मेल बुद्धि वाले # (२) ।निबल उपय:गी शारत्रज्ञ श्ुतशानी 
(३) मयौदा प्रमाने द्रव्य क्षेत्र काल के ज्ञान और अव-निज्ञानी (४) अढाई 
हीप में रहे संज्ञी के मनोंगत भाव के जान मनः पर्यव ज्ञानी, और (५) 
सर्ब-द्र्य क्षेत्र काल भाव भव के जान केवल ज्ञानी, इन पांचों को-विनय 
_करे. २ दर्शन विनय के दो प्कार-₹ शुद्ध श्रद्धाबन्त आब्रे तव खडा हो | 


# लुत ऊुवायी:--नई शात करे सो उत्पातिया बुद्धि, ४ घिनय करने से बड़े सो थि- 
शयी बुदो, हे कास करते २ सुधरे सो कमिया बुदी और ४ थय पम्ाने बद़ो दो सो 


ध्रद्ाभीषा शुझी। . हर 
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सत्कार दे, आतन की आमंत्रणा करे, ऊँचे स्थान पर बेठावे, बंदना-गुणानु- 
बाद करे, नमस्क र करे, अपने पाप्त उत्तम बरतु हो वहु उन के समपेण 
करे, यथा शक्ति यथा डाबित सेवा सवित करे सो 'सुश्रृषा विनय” और 
दुसरे अनासतना विनय के ४५ प्रकार-१ अमुक अरिहन्त के नाम स्मरण 
से दुःख उपद्रव घन स्त्री पुत्र का तथा शत्रु का नाश होता है इत्यादि 
शब्द्‌ कहे सो 'अरिहन्त भशांतना? ऊन धर्म म॑ स्नान तिलकादि कुछ भी 
अवलमस्बन नहीं है इस लिये जैन धर्म अच्छा नहीं है ऐसे शब्द कह्ठे सो 
अरिहन्त प्रणीत धम को अश,तना? ३ पंचाचार के पालक या दीक्षा 
शैक्षा के दाता आाचारयजी वय बडी में वम हंवे तो उन की विनय का 
पालन नहीं करें सो “आचाये की अशातना” 8 द्ादशांगांदि शारत्र के 
पाठी अनेक मत मतान्तर के शास्त्रज्ञ शुद संयम युक्त के अवर्णयाद 
घोले सत्क र सन्मान नहीं करे सो 'उपाध्यायजी की अशातना” ५ ऐसे ही 
६० वर्ष दी वय वाले वय स्थविर, २० वर्ष की दुक्षा बारे दीक्षा स्थविर भर 
स्थानांग समवायंग के गुझ्य अर्थ के ज्ञात सूत्र स्थाविर की अक्यातना करे 
सो 'स्थविर अशाठना” ६ एक गरू के वहुत शिप्यसेत्ररर्पर अशातना करें 
सो कुछ अशातना ७ सम्प्रदाय के राधु "रख-र अशातना करें सो गण 
अश्ातवा < साधु साध्वी श्राइक श्षारवका की अशातना करें सो 'संघ- 
अश्यातना' ९ शारत्रे क्‍न शुद्ध क्रिया के पालक की अशातना करे सो 
'क्रियाबन्त की अशातना! १० एक मण्डल पर आहार करने वाले साधु 
की अशातना करे सो सभोगी की शशादना', ११-१५ मति, श्रुति, अब 
मन: पर्यत केबल ज्ञानी की अशातनो, इन १५ की अश्यातना वेर्जे, १५ की. 
पेम पूरक साकत करे और १५ के गुणानुशद करे या १५०३८४५ भेद 
सनाशतना विनय के जानता, ३ चारित्राविनय-१ समन-भाव-+इक सामान 
, बिक, सम भाव रूप लम्म में प्रवतेक, मन वचन काये के योगे का प्रिजिध 
छाप ( इिंसक ) कार्य से निरूपन करने बाठे 'सामग्ेक आरिजी' 
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२ छेद-देाप+स्थापन>"छेदोपस्थान, प्रथम और अन्तिम तीर्थिकर के साधुओं. 
के जधन्य ७वें दिन, मध्यम 2 महिने में उत्कृष्ट ६ महिने में महाबृत्तारोपन 
करे, तथा महा दोषी को पुनः मह॒व॒तारोपन करें सो “ छेदोपस्थापनीय 
चारित्री! ३ नव्र वषे की वय वाले ९ पुरुष दीक्षा ले ९ पूत्र पर्ण और 
दशव की तीसरी आयारवत्थु तक ज्ञान पठनकर २० वर्ष की दीक्षा हुये 
बाद तीथकर के या पृथ प्रहार पिश्वद्धी के मुख से परिहार विश चारित्र 
गअहण कर उष्ण काल में १-२-३ उपवास, शीतल कालमें २-३-४ उपयास 
वर्षा काल में ३--४--५ उपवास इस प्रकार ४ पुरुष तप करें, ४ उनकी 
भक्ति करे, 9 व्याख्यान सुनावे, ६ महिने हुये वाद तप करने वाले भक्ति - 
कर, भक्ति करने वाले तप करें, १ व्याख्यान दें. फिर ६ सहिने हुय बाद, 
व्याख्यान वाला तप करे और आठों उनकी भक्ति करें यो १८ महिने पालन करें 
तेज, पक्ष, शुक्क यह तीन ही लेश्या परिणमें सो परिहार विशुद्ध चारित्री' ४ 
सुक्ष्म-/किखित॒+-सम्पराय-कंषय<सुक्ष्म सम्पराय, दशवे गुण स्थानवर्ती जीव 
को अन्तर महते मात्र संज्वल का यत्किश्वित छोस रहें सो 'सक्ष्म सम्पराय 
चारित्र और: ५ यथाजैसा-+ख्पात-कहा-यथाख्यात, मुछ गृण महा ब्तत 
उत्तर समिति आदि में किचित भी देष नहीं लगाते वीतराग के कथना- ५ 
नुतार वीतराग भाव से चारित्र पाले सो 'यथाख्यात चारित्र' इस चारित्र 
वाले को अन्तर महते में कंबल ज्ञान की प्रात हो जाती है. इन पार्चा 
चारित्र वालों की विनय करे सो चारित्र विनय, ४ अप्रसस्त (बुरे) ककश, 
कठोर छेदक भेदक परिताप कारी मन में विचार नहीं करता हुआ प्रसस्त 
(अच्छे) कॉमल ,दयालु वैरागी बिचार करे सो मन व्रिनय. ५ उक्त प्रकार 
ही अप्रसस्त बचनोचार नहीं करता हुआ असस्त बचनोचार करे सो वचन 
विनय, ६ गमनागमन भें खडा रहते, बैठते, शयन करते उल्लंघनप्रलेंघन 
करते सप इन्द्रियां को अप्रतसत काय से रोक कर प्रससस्‍्त काये में हगावे 
सो काग्रा विनय और ७ लोग व्यवहार विनय के ७ प्रकार-१ गुरू की | 


'जैन तत्त्व प्रकाश ११४ 
आज्ञा में चछे, २ गुणविक स्वधर्मायों की आज्ञा में चले, ३ स्वधर्मी का 
काथ केर, ४ उपकार कती का उपकार मानें, अन्य की चिन्ता मिटाने का 
उपाय करे, ६ देश काल उचित्त प्रद्दती करे, ओर ७ विचक्षणता निष्कप्टता 
पवेक सब को अच्छा छगे ऐसे सब काम करे 
५ वियावच' 6 १ आचाये, क २ उपाध्याय, ३ शिप्य, 8 गलानी 
(रोपी) ५ तपरवी, ६ स्थविर, ७ स्वरधर्सी, ८ कुछ (गुरू श्रात ) ५ गण 
( सम्प्रदाय के साधु ) और १० सघ (४ ताथ ) इन १० को' आहार वस्र 
पात्र ओषधोपचार चाहिये सो छादे, पाद पृष्टादी की चम्पी करे सो 'वेयांवच तप! 
९ 'सज्ञायः-गीताथे ( बह सन्नी ) को प्रसन्न कर उनके पास सत्ना- 
भ्यास कर पढ़े सो 'बांचना? २ प्रढे सत्रार्थ में संशय हो तो किसी भ्रकार की 
शर्म नहीं रखते सविनय जहां तक बुद्धि फैले तहां तक प्रत्युत्तर कर सन्देह 
की निवृती हो तहां तक एछना करे सो 'पडिपुच्छना? ३ सन्देंह रहित हुये 
ज्ञान को वारम्वार अबृती दे- फेरा करे, जिससे ज्ञान निश्चल बने स्मरण 
शक्ति ताजी बनो रहे सो परियद्गरुना ४ अबूनी देते पपट विद्या की तरह 
इन्‍्य चित्त न रक्खे किन्तु उसके अर्थ परमाथ की ओर दीध उपयोग रक्खे, 
सो “अनुप्रेक्षा' इससे बुद्ी बुद्धी ओर महानिजर होवे. ५ उक्त चार प्रकार 
से निश्रल निसन्देह किये ज्ञान का छाम दसरों को भी दे अधीत्‌ परिपध में 
उपदेश दे सो 'धम्म कथा” जिससे साशन की उद्याति घ॒र्म वृद्धी आदि महा 
उपकार हेवि. यह पांच प्रकार का स्वाध्याय तप |... 
१० झाण- ध्यान के ४ प्रकार शआत्त ध्यान और २ शोद्ध 
ध्यान अशुभ है. ३ घर्म ध्यान और ४ शक्ल ध्यान गम हैं. आतेध्यान 
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5तया, विन्‍्त शुपसुपाद में है । 
गद्यार्य ए धार प्रो:--धरतिव-दीसाः देने घाए, मे एए-रिति शिक्षा देने बाल 
इश-सकछ पटन परतने बाते, ४ खाक पिलास्थरसान पार, ब्येश ए साद्मायात । 





१५२ प्रकरण १रा आचाये . 
वाले के ४ विचार १-२ मनोश शब्द रूप रत गन्ध स्पर्ये का संयोग 
और अमनोज्ञ के वियोग का विचार करें ३-४ ज्वरादि रोगों का 
नाश ओर प्राप्त काम भोगों के अचल रहने का विचार करे 
आतंध्यानी के ४ लक्षण--९ अक्कन्दन रुदन करे, सोक चिन्ता करे, २ आंभ्र- 
वात कर और ४ बिलापात त्राह्य २ करे । रोद्र ध्यानी, के 8 विचार--! 
हिंसा करने का, २ झेठ बोछने का ३ छोरी करने का और ४ भोगप- 
गके स्वरक्षण का | रद्रिध्यानी के ४ लक्षग-१ हिमादि के कृत्य करे 
२ घृष्टपने से वारस्वार हिंसारि कर, रे अज्ञानता से हिंसा में धर्म को 
स्थापना करे, काम शारत्र का अम्याल करे ओर ४ मत्यु पयन्त पाप का 
पर्चात्ताप नहीं करे. धर्स ध्यानी के ४ पाये-१ रे जीव ! बीतराग ने तो 
आरंभ और परिग्रह को खराब कहा है और तू इस में छुब्घ हो रहा है 
तो तेरी क्‍या गति होगी ? इस प्रकर वीतराग की छाज्ञा का विचार करे 
सो 'आणाविच्वय' २-रे जीव ! त राग हेंप बन्धन से बन्धा चतुर्गाति में 
अनन्त परिताप सहा, अब तो चेत अपाय के कठा राग डंप से नदते 
ऐसा विचार सो 'अवाय विचय ईे+र जाव तर शभाशभम कत कमान- 
सार यह सुख रूप मीठा और दुःख रूप कडब्य पाक तक्षपत्राप्त हुआ हैं * 
अब इसे भोगे विना छुटकारा नहीं. तो अब हफप शोक क्यों करता हूँ 
ऐस। विचारे सो 'विवाग विचय! और ४-३ जव ! वीतराग व कहां है 
कि-नीचे का दीपक उल्टा उस पर सुल्ठा आर उस पर उलदा दापक 
रखने से जैसा आकार होता है वैसा इस लोक का आकार हैं, नीच के 
दीपक के स्थान ७ नरक, दोनों दीपक की सन्‍्धी के स्थान म तिशछा' 
मध्य लोक, वोच के दापक तक अहम पंच लाक, ऊपर के दापक तक. 
अनतसर विमान और ऊपर पसिद भगवान एसा [बचार सा रुस्‍्ान वचय 
घर्म ध्यान के ४ लक्षण १-धीतगग प्रणीत शारत्रानुमार क्रिया. अद्डीकार + 





फरने की रुचि (इच्छा ) दे सो आपारइ. २ जीव, अजीद, इा्य, 5 


जैन तस्व प्रकाश ! श्पर्‌ 





आश्रव, संवर, निजरा बन्ध ओर मोक्ष, इन का सत्य स्वरूप जानने की 
रूचि हो सो 'मिसग्ग रुचि). ३ गुरू आदि का सहोध श्रवण करने की रुचि 
हो सो 'उपदेश.रुचि? और ४ छादशांगादि सूत्र सुनने की रुचि हो सो 
'सुत्त रूह” धर्म ध्यानी के 8 अवलम्वन १-आंचना, २ प्रच्छना, हे परिय- 
हना, और ४ अनुप्पेह्ा (इन का ऊर्थ स्वाध्याय तप में किया है ) धर्म 
ध्यानी की ४ अनुप्रेक्षा ( विचार )-१ रे जीव | इस जगतू के मिले और 
विछडे ऐसे पुद्गलिक पदार्थों से तू प्रीति करता है परन्तु यह पीति ही 
तुझे दुःख रूप होगी, क्‍यों कि तेर॑ पृण्य ख़टे कि तेरे देखते २ ही इन 
का ग्रादुरसाव ( पलटा ) या नाश हो जायगा तो भी तुझे ही दुःख होगा 
और जो तेरा आयु पूर्ण हुआ तो ते रे बाप दादा जैसे गये तू मी इसे छोड 
कर मरती वक्त दुःखी होगा ओर मोहम्मद गजनवी बादशाह की तरह रोता 
हुआ चला जावेगा ? देख ! जिसे तु सुख रूप मान रहा है वह सुख 
दाता नहैं। है केवल दुःख दाता ही हैँ ऐसा जान. इस पर से ममत्व को 
त्याग कर सुखी वन ऐसा बिचार करे सो 'अगिच्चाणुपेह[' २ २ चैतन्य तू 
खजनो को आधार भृत मानता है परन्तु वे जब तक तेरे पास घन हैं, 
तेरा शरीर ससक्त उम्र के काम में आवे जैसा हैँ तब तक ही तेरी सहा- 
यता करेंगे. जब तू निधन या अशक्त बन जायगा तब वे ही तेर प्यरे 
तेरा तिर॒स्कार कर शारीरिक मानसिक हर तरह के दु!खों से तुझे पीडित 
- करेंगे,-तर शत्रु बन जांयगे ! सच सखा श्री जिनेश्वर देव का कह्दा धर्म 
ही भव्री भव में सहायक होता है ऐसा जान, दुमरों की आजा छोड उन्हीं 
कादारण अहण कर सुखी बन. ऐसा विचार करें सो 'अस्तरगाणुपेहा', ३२ 
प्राणी | तू अकैला है, अकेला ही आया है मीर अकेल! ही चहछा जायगा 
जिसे ते ने भाण से प्यारा कर हर तरह से पोप के सुखी रखा ऐसा यह 
तेरा शर्रर ही तेरे साथ नहीं जायगा तो फिर घन कुटरवादिक कः ते। 
* कहना ही कया । तू तो सत्‌ बित आनन्द खख्प अविनादी है और पट 


६४६ प्रकरण ३ रा आचार्य 


तेरा सम्बन्ध सब विनाशी हैं. तो तेरे इस के बने ही किस प्रकार ! तेने 


नल 


इन क्षण-मडगर पदार्थों केसग से अनन्त बिटाजना इस संसार से भुगती 
है तो भी इन्र से तेरा ममत्व नहीं छूटा. मकडी को समान आर ही जाल 
बिछाता है और उस में फेस आप ही दुखी होता है. रे मू्खों के सिर 
दार ! ते घिक्‍्कार हैं भर अब सी जरा मोह घुन्दी उठा कर आंखें 
खोल . अपने पर की पहचान कर. पर पहदार्था को शीति का त्याग कर 
अपने पदार्थ ज्ञान दशन चारित्र यह रत्न न्रय हैं उनसे प्रीत कर सुखी 
हो ऐसा विचर करें सो 'एकत्ताणुपह्दा आर 8४ र आत्म ![त ने नके में 
क्षत्र वेदना और यमा की मार तियेच सम छेंदन सेंदेन ताइन तजन 
पराधीनता, मनष्य में दरिद्रता रोगसोगादि, और -देवता में अभिश्रिक 
देव हो हीन काय कीये तथा बज़ुप्रहार सहा | या चारा गाते [म अनन्त 
बिटम्बना सहन करते अनन्त कार व्यतीत होगया है । उन कष्टो से 
पण्य की बडी हुईं जिसके बदले म॑ उन दु खो से मक्त हेनि का यह 
मनप्य जन्मादि अवसर भाप्त हुआ हैं इसलिये अब तू त्रिविध ९ भा- 
रम्भ परिग्रह का त्याग कर और अन्तरिक क्राधाद की भप्रकृतिया का 
दूसन-कर कि जिससे त्‌ इन 'बिटम्बना से छूट मोक्ष रूप परमानरद परमपद्‌ 
को प्राप्त हो परम सुखी बनें । ऐसा विचार कर सा संसारानपेहा' यह 
घ्मे घ्यास के ४४४८-१६ सेंद हृगय । अनब्न चाथ शृद्ध ध्यान के 8 पंय- 
९ अनन्तद्वव्यात्म रूप लीक में का एक द्रव्य ग्रह कर उसका उत्पात क्षय 
और प्रौष्यता के अलग २ पयोय को अर्थ से शब्द मं भर शरद अधे में 
विचार सो 'पहतवे य केसवियारी' २ उत्पाताई द्रव्य न से एक ही द्रव्य का एक 


ही पर्यीय का भेद भाव रहित एकत्रपने आकाश प्रदेश का अवरूस्थन 
वे नहीं किन्तु आगे ही बुद्ध 


करे रहें उसका विचार करे विचार की पलट। 
के अवीयारी' एक समय मात्र ठहरन वाल सत्र 


पाता जावे सो 'एगतव-य 
रह जाती है एसे शशव गुण- 


सता सपध्म इथा वहा क्रिया मात्र 'ज्ञनक 


४५, ३६८८ थ् 
न 


जन तत्त प्रकाश | १५५ 
स्थ नावलम्बी केवल ज्ञानी का ध्यान सो “सूक्ष्म क्रिया अपडवाई ” और 
४ सबतः किया का क्षय कर पत्रत के समान स्थिर ये गावस्था को प्राप्त 
हुये १४ वे गणस्थानवर्त अयोगी केत्रढ्ली का कि जो पंच लघु अक्षर 
उच्चार में जितना काल लगता है उतने में मोक्ष प्राप्त करने वाले का 
ध्यान सो ' समछिन्न क्रिया अनि यही! | शक्ल ध्यानी के ४ लक्षण-जैसे 
तिल में तेल, दुग्ध भें घृत, मृतिका में धातु मिल्ली रहने पर भी यन्त्रादि 
के प्रयोग से अलग है। जाती है तेस कम से आत्म ज्ञानादि त्रिरत्न की 
क्षायिक भाव से आराधना करने से अलग है| जाता है-। इस प्रकार कम 
से अलिप्त रहे सो 'विवेगा” । २ पृत्रात्‌ूमातपितादि का और पश्चात रात 
सुततरादि का वस्त्र संयेग और विषय कपाया-दे का अभ्यन्तर संब्रोग इन 
दोनो प्रकार के तयाग से राग हेघ छारा अल्ग रहे सो विउसग्गा | ३. 
स्‍त्री आदि के हाव भाव का अनुकूल ओर देव दानवादि कृत दुःख का 
प्रतिकूल इन देनी प्रकार के उपहे से चलित नहीं हेवि । इन्द्र वी 
अपत्सरा भोर विक्काल दैत्य भी जिनको ध्यान से कद्रापि किव्चित मर 
चालित नहीं कर सके तो “अबड्ढे” ओर ४ मनाज्ञ अमनोाज्ञ शब्द, रूप 
गन्ध रस रच्य में रुग हेप को प्रपप्त नहीं होंत सो 'असमाह ' । शह्क 
ध्यूनी के ४ अवज्म्बद-१ किसी भी कहे सुने देखे पदार्थ का सार २ ग्रहण 
कर असार की छोडदे कद्मापि काओ्चत मात्र क्रोध को प्रणति में नहीं 
परिणमावे सो 'क्षत्त' २ किसी भी वस्तु पर ममत्व नहीं करे सो 'मुन्ती! 
३ याह्याभ्यन्त शरल रहे तो 'अलबा और ४ सदेव द्रबन्य भाव से कोमल 
नम्न रहे सो 'महव ' | शुक्ल ध्यानी की ४ अनुमेक्षा-?१ हिसादि पांचों 
आश्रव को दुःख का सृरू जान त्याग करे सो समझी ऐसा विचारे मो 
'अवायाणुरेहा' २ ज्गत्‌ के पुदूनालिक पद्थ स्व अशथस है इसकी स्थ ग 
सुखी हींव ऐसा प्रचार सो 'अग्ुभाणुपह' $ बहू जीव जगत में अनाईदि 
से है अमन्‍्त पदगल -रात्रतन किये हैँ। भव अमण मे ग्विती। कमा 
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वहीं सुखी, ऐसा ब्रिचारे सो 'अनन्त वित्ती याणुप्रेहा! और ४ सन्ध्या राग, 
इन्द्र धनुष्य, ओस विन्दु शोभा देता हुआ क्षण में नष्ट हो जाता है, तैसे 
ही जगत में स्त्री पुरुष का जोडा, वस्त्राभूषण का चमत्कार, सम्पत्ती का. 
संयोग देखते २ क्षीण मे नष्ट हो जाता है, इनकी इच्छा का त्याग करे सो 
'ही सुखी ऐसा विचार करे सो 'वपरिणामाणपेहा' यह शुक्ल ध्यान के १६ 
प्रकार और चारों ध्यान के ८प+प+-१६+१ ६८४८ प्रकार हुये | इसमें 
प्रथम के १६ हेय॑ (त्यागन येग ) और ३२ उपदिय (आदरने योग) हैं 
यह ध्यान तप हुआ | 
१२ 'विर्सग्ग!-छोडने योग्य वस्तु को छोडे सो विउत्सग तप ! 
इस के २ प्रकार-१ द्रव्य विउत्सर्ग और २ भाव बैउत्सर्ग, इस में द्रव्य 
विउत्सग के ४ प्रकार १ शरीर की ममत्व का त्याग कर विभुषा व संभाल 
नहीं करे सो शरीर विउत्सग. २ ज्ञानवन्त, क्षमावन्त, जितेन्द्रिय अवसर 
*का जान, धीर, वीर द्रढ श्रद्धावन्त इन आठ गुर्णा का धारक साधु गुरू 
की अनुज्ञा से सम्प्रदाय का त्याग करे एकछ विहारी होवे सो गणाबेउ- 
त्सग ३ वस्त्र पात्र कम रखे सो “उठपधीविउत्सर्ग) और ४ नमुकारतप्ती 
' पोरसी आदि तप तथा द्रव्यादि खाने पीने की वस्तु का प्रमान करे सो 'भत्त 
पान! विडत्सग ओर भात्र विउत्सर्ग के ३ प्रकार १-क्रोधादिक चारो कषायों 
की कमी करें सो “कपाय विउत्मग? २ (१) निरन्तर पट काथिक जीव 
के बध के भाव सो 'महारंभ! (२) महाइच्छा (अत्यन्त छोभ) सो महावरि- 
ग्रह (३) मदिरा सांप का सेवन ओर (४) पंचोन्द्रिय की घात इन चार 
- कारणों से जीव नर्क गाते में जाता है. (१) दगलवाजी, (२) विश्वासघात 
(३) झूठ बोलना और (४) तौल माप खोटे रखना. इन चार कारणों से 
जीव तियच (पश्मु ) गाते में जावे. (१) विनयवन्त, (२) भरद्विक परि- 
णमी, (२) दयाहु ओर (४) गुणानुराग, इन चार कारण से जीव मनुष्य 
: गति में जावे. (१) शरीर शिष्यादि ममत्व रखने बाछा 'सरागीसयमी' 
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__ _ | _-नं_िोौे-परपए 
(२) श्रावक सियामासंयमी' (३) पराधीनता से प्राप्त होते दुःख सप्त 


् 


प्रकार का बाह्य तप और तपाचार पूर्ण हुआ. 
हुं ध्द्2 


भाव से सहे सो 'अकाम नि्जरा! और (४) पंचारिन आदि तप्च्चयां 
करे सो 'बाल तपरदी” इन चार कारण से जीव दवगति से जाय. इन 
चारो गति में गमन के १६ कारणों का त्याग कर-(१) ज्ञान (२) दशन 
(३) चारित्र और ४ तप मुक्ति गमन के चार कारणों को पालन करे से। 
'संसार बिडत्सगः और (५) ज्ञानावर्णीय (२) दरशनावार्णय (३) वेद्नीय 
(9) मोहनीय (५) आयुष्य ६ नाम (७) गौत्र ओर आठवा अन्तराय इन 
८ कर्म बन्धन के # कारणों का त्याग करें सा क्रम बिउत्सगे यह ६ 


_अकलमन्‍प०पनकक्रपस+नफमाक, 


उक्त नए शकनन-. 
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# आचार रत्नकार ग्रन्थ में आठ कर्म वन्‍्धन फे कारन इस मकार कहे हं-( १ ) 

शाना पर्णिय फर्म ७ कारन से चन्धे-९ शास्त्र बेच आजीयी फा करे; २ फुदेय फी परखंशा 
करे, रे सदुशान में संशय करे, ४ गान तान किया कुशास्त्र फी परसंशा करे, ४ सिद्धान्त के 
मूल पाठ उत्यापे, ६ अन्य फे दूपन प्रगद करे, और ७ मिथ्या शास्त्र का उपदेश करे, (२) 
दर्शना घर्णिम फर्म १० फाय्ण से घन्चे ३ कुद्रेध, कुगुरए ( द्ीनाचाणी ) कुधर्म कुशास्त की 
प्रशंसा करे | ५ धर्म निमित दिसा फरे, < मिथ्या बुद्धि स्खे, अधिक चिन्ता करे, ८ सम्यपफत्य 
मैं दोष लगांवे, & मिथ्या आचार आचरन फरे, और १० जान फर' अन्याई की रा्षा करें, 
(३) साता बेदनीय कर्म १७ फारन से वन्धे-३ दया, २ दान, हे घामा, ४ सत्य, ५ सील, ५ 
इन्द्रिय दमन, ७ संयम, समान, & भक्ति, १० सत्छुदप पंदून, १९ शास्वविचार, (२ संझोघ, 
१३ अलुफम्पा झोर १४ सत्याचास्का झाचरन 'मस्तताता घेदनीय फर्म १५ कारण मे यरथे 
१-जीवों का, घात करे, २ छेद्‌न करे, ३ भेदन करे, ४ पसिताएदे, ५ घुगली फरे, ६ डुग्खी फरे, 

७ घासदे, ८ अफन्‍्दन फराये, £ द्वोद करे. १० प्वापन डुबाये, ११ असत्य घोले, ३२ चैर घि- 

सेध करे, १६ झगड़े फरावे, १४ फ्रोधमान उत्पक्ष फरे, १५ पर निग्दा कर ओर ६६ स्यंदु,श 

शोक करे, (४) मोदनीय फर्म ८ पारस से घन्वे-१ अन्त की निन्‍दा फरे, ९ हनत प्रशित 

शास्त की निन्‍्दा फरे, ३ जैन धर्म की निन्‍दा फरे, ७ सटुगुम फी निम्दा करें, ५ उत्सु 

प्रसुषे, और & कुंध चलावे । (५) देवायु १० फासन से घम्घेनर हर कपाय, २ लिर्मसत्प 

सम्यक्‍त्य, पे भाषक शत शुरू पाले, ४ गई पस्तु फा सुत्युक महुप्यादि की चित्ता नहों करें, 

प घर्माश्मा वी भक्ति फरे, ८ दयादान फी पु्धी परे, छ सैस धमलुरागी, ८ धारा तप करे हट 

अफामनिय्ज रा करे शरीर ६० साधु के शुद्ध मत याले वियचासु २० फरारन से प्रत्यन! सील 
भकज्ञ करे, २ ठगाई करे, से मिध्या कम समायरे, ४ प्ोटा उपदेस देये, ५ जोटे कोल माप 
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रखे, ६ दगावाजी करे ७ मूठ चोले, ८ भूँठी साक्ती भरे, & अच्छी में दुरी.चस्तु मिल्ावे, १० 
चस्तु का रूपप रवर्त कर बेचे ११ पशका रूप पलटा कर वेंचे, १५ खराब वस्तु पर मगिरूद 
चढ़ा कर वेंचे, ११फ्लेश करे, १४ निन्‍्दा करे, १५ चोरी करे, १६ अयोग कास करे, १७ रृप्ण 
नील कापूत लेश्या के परिणाम वाला और २० आते ध्यानी। मंजुष्यायु १० कारन'से बन्धे- 
१ देव गुरु की भक्ति करे, २ जीवो की दया करे, ३ शारुतच्र का पठन पाठन करे, ४ न्याय से 
लक्ष्मी उपाजन फरे, ५ हुरलांस परिणाम से दान देवे, ६ निन्‍्दा नहीं करे, म किसीको पीड़ित: 
नहीं फरे, & आरंभ घटावे श्रोर १० सदैव शरल स्वभावी रहे। नर्कायु २० कारन से बन्‍्पे- 
१ अति लोभ करें, २ मध्त्सर बहुत करे, ३ क्रोध बहुत फरे, ४ मिथ्या कर्म समाचरे, ५ पचे- 
न्दिय का चध करे, ६ जबर अलत्य वोले, ७ कड़ी चोरी फरे, ८ व्यभिचार सेवन करे. & काम 
भोग में अ्रतिरिक्त होथे, १० मम खान का भेद्‌ करें, ११ पच्चेन्द्रिय के दिपय में लुब्ध होवे, १२ 
संभ की घोत करे, १३६ जिन वबचच उत्धापे, १४ तीथंकर के मार्ग की प्रतिष्ठा कमी करे, १५ 
मदिरा पान करे, १६ मांस भच्धन करे, १७ रात्री भोजन फरे, १८ कन्द मूलादि भझमज्ष खाचे, 
१६ रौद्गध्यान ध्यावे, २० कृप्णादि तीन लेश्या के परिणाम में मृत्यु पावे । (६) ऊच नाम ३ 
कारन से यन्धे-१ जैन धर्म में ततला लीन दोवे, २ दया दान वनन्‍त होवे, ओर-३ मुक्ति का 
झअभिलापी वाला होवे। सीच नाम ८ फारन से वन्घे-१ मिथ्या उपदेश करे, २ कुमार्ग प्रदणः 
करे, ३ दान खयं दे नहीं अन्य फो देने दे नहीं, ४ कठोर श्रसत्य वचन बोले, ५ महा झारंभ 
करे, ६ पर निन्द्रा फरे, ७ सब जीवों का द्वोह करे, और म मत्सर परिणाम धारन करे । (७) 
ऊच गोत्र १६ फारन से यन्धे-१ सस्यक्‍त्ववन्त, २विनयवन्त, ३ शीलवचनन्‍्त, ४ श्रदत्त श्रग्राही, 
9 यथा शक्ति दान दे, ६ शरल स्वभावी, १० श्राचीर्य उपाध्याय साधु बडु शुत जिनागम की 
भक्ति फरे, ११ साथु की वेय्यावच करे, १२ उत्तम जनों फा दास बन रहे, १३ अनेकान्त-जैन _ 
मार्ग का समांचरन करे, १४ दोनों वक्त प्रतिक्रमण करे, १५ अनथ्थ पापसे वे, १६ स्वधर्मियाँ 
की चत्सलता करे तो तीर्थंकर गोत्र कर्म बन्धे, १० नीच गोत्र ५ का(न से वन्चे-२ क्रोधादि 
अकपाय करे, २ अन्य के गुन छिपावे, ३ निन्‍दा करें, ४ छुगर्ली करे, ५ भुँठी साक्षी भरे, और 
६ जीव दिसादि पापारंस करे, (८) छात्तराय कर्म ८ कारन से वन्ध्रे-१ दया कझणों 
रहित २ दीन जीचो को अ्रन्तराय दे, ३ असमर्थ पर कोप कर, ४ श्रनेफकान्तिक ग़ुद की यंदना 
का निषेध करे, ५ जिन मार्ग की उत्थापना फरे, ६ सिद्धान्त फा श्र्थ उत्थापे, ७ जैन चर्म 
घारन करने वाले फो निषेध कर, ८ छानीजन गुणीजन फी होलना-निन्दना अशातना कर, 
& घतार्थ पढ़ने घालो फो थन्‍्तराय देंचे, १० दान स्वयं दे नहीं दूसरे फो देते निषेध परे, 
११ धर्म कार्य में विघन फरे, १६ घर्म कथा की दंखो-सश्कर्गी कर, २४ विपरीत उपदेश करें , 

४ असत्य बोले, १५ अदत ले, १६ दान-लाभ-भोग-ठपरनोग की प्स्तराय दे १७ शुनी के 
शुन छिपाबे, और :८ अन्य के बोप प्रगट कर, अन्तरायवन्ध करने वाला इच्छित बस्तु पौगे 
नहों पावे तो भोग सके नहीं दुःणी दरिद्वी दोवे | ऐसा जान अशुभ फर्म बन्‍्धन के कारन 
झपने फो अवश्य बचना चपदिये | कर्म बख्यत से आत्मा खचाय्रे लो कर्म विडखगतप 
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) पत्रोकत प्रकार ज्ञानाचार के ८ दर्शनाचार के ८, चारत्राचार के < 
£ 7 २४ अवीचार का त्याग कर गर्नों को रबैक'र करे और १२ प्रकार का 
[्र करें ये २६ गुन भाचार्यजी क्‌ कहूँ. इस मे आप शरढ्ध बर्य फड़ आर 
। [सरे को फोडाब | ह 
; ५ वीयांच रा-श्री सगवती सत्र में तथा विवद्षार सृन्न में ५ प्रकर 
। के व्यवहार कहे हँ-संश्र “पंच विवहार पण्णत्त, तैजहा-आगमों, सुथ, 
। छाण। धाग्णा, 'जीए! अस्पार्थ-१ तीर्थंकर, केवल ज्ञानी चोदा पूर्त से 
* दश पत्र तक के पाठक, इन की आज्ञा र्म चले सा 'अगस्प विवहार! 
ं इन के असात में आचारंगारि सूत्रानुततार प्रवति करे सो 'सृत्र विवरहार 
४ इन के अभाव में- जिस वक्‍त जो आचायजी हा उन का आज्ञा मे 
तथा देशान्तर में रहे पत्र दि छारा गढाथ कर आज्ञा करे बसे प्रवर्त सो 
आज्ञ विवद्वारः ४ इस के अभाव म--आचायोदि से गुरू आदि ने धारण 
की हो तथा पथ परम्परा से घारना चली अती हा जिस अमने प्रवर्ते सो 
'घरण। विवहार' और ५ इस के श्साच में द्रव्य, क्षेत्र, काल साव से फरक 
पहे। देख संघयन'दि की हीनता देख चता£घ वेघ मिल कर जो निंध 
५ सयादा ( कानन ) का वन्धन कर जिस प्रमाने चले सो जीत विवहार', 
इन पांच विवहार आचार्यजी आप सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञाता ही 5 इस प्रमाने 
प्रवात्त करें. क्षणान्तर रहित सेव ज्ञान ध्यान तत सेबम सदुप्रेशादि 
धरम बुद्धि के कास में स्यसी रह कर वल वॉर्य प्रषाकार पराक्रम फोड़ 
आर अन्य की सम्झाव कि- अहो भरब्यों |! इस जीव ने भव भ्रमण में 





९ उक्त पंच धरछारके व्यधदारामुसार बचंमान फालये घतुवथिध सश प्यनी कर से तो 
सहज फुसम्प का नाथ दो जाया, सदयुनों का मसार हीजादया, भौर दौध भ्रम के समान 
, शी यद्य प्राचीन पर्मज्षम परम पच्चिष्र जैन धर्म ऊगस्‌ स्थाएी सर्चमान यने इसमें कखित भी 
संशय नए एै। मेगा थे निम्यय प्रात्म रे पहता है । पंच शिचद्वार में जी हस के सवाद से 
।.. हप् सग है था बसु का प्रभाव नहीं समकता विख्तु छेद पाल भाद पा धमाप पमसनता 
” आॉरटिंगे ? परशोकि झाजाय सह्तादि नो पंखग चार फे शम्द गण पाया रहेंगे | 
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क्षुपा, तृषा, शत, ताप, भार, ताड पराधीनता से अनेक वक्‍त कष्ट सहे 
जिस से कुछ गज सरी नहीं, कुछ निजरा हुई नहीं किन्तु उल्टा कम . 

घ कर आगे अधिकाधिक दुःख को प्राप्त हुआ. अहो भव्यों | निरन्तर 
भव म्रमण में परवश पन का कष्ट सहा है उस के अनन्त वें भाग-मात्र 
भी अब 'सर्ववश कर धमोथ कष्ट सहे अथोत्‌ प्राप्त काम भोगों का त्याग 
कर संयमाचरण कर ग्रामानग्राम विहार कर आर्यानार्थ के तरफ से भाप्त 
हाते मनुकल प्रातिकल परिषह्ोपसर्म को समभाव से सह कर, तैसे ही 
आन्तरिक कषाय विषय मद्‌ मात्सये अहन्ता ममता रूप शत्रुओं का दमन 
कर निरन्तर धमारम्म में रमण करें तो यत्किशित्‌ ( स्वल्प ) काल में. 
परम कल्यान कर सके, भव समण के फेरे से निव॒त्त कर मोक्ष के परमा- 
नन्‍्द परम सख को प्राप्त होवे. चेतो ! चेतो ! | यह परमोत्म अबसर प्राप्त 
हुआ है, इसे व्यर्थ न गमावा. अलभ्य लाभ प्राप्त कर छो | इत्यादि 
बोध से समझा कर धर्म सार्ग म॑ लगा कर यथा उचित संहाय दें कर 
दिला कर बल वीय फोडाव सो वीयांचार 
पाच समिती और तीन ग॒व्ति का कथन चारित्राचार में कह दिया है। 


पश्च इन्द्रिय निग्रह। 


9 .श्रेत्तेन्द्रिय (कान) इसके ३ विषय १ मनुष्य पक्षी आदे जावि 
लि सो जीव शब्द, २ भीतादि के पतन से शब्द हो से अजोव शब्द, 
और ३ बजाने वाला जीव और वादिन्त्र अजीब दोनों मिल शब्दोतपन्ञ 
हो सो मिश्र शब्द. श्रोतेन्द्रिय के १२ विकार-जैसे पृण्यात्मा प्राणी बोले 
तो अच्छा लगे, पापात्मा बोले तो ब॒रा छगे, यह जीव शब्द के दो प्रकार 
रूपा पहने का शब्द अच्छा लगे भींत पडने का अब्द खराब लगे, यह 
अजीव शब्द के दो प्रकार, उत्सव का बादिन्त्र अच्छा लगे, सुंत्यु का , 
: बादिन्त्र खराब, यह मिश्र शब्द के दो प्रकार यो युक्त तीन शब्द को : 
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शुसा शुभ से दुगुने करे तब ३७२८६ हुये. उक्त ६ प्रकार के शब्द कभी 
खराय भी अच्छे लगते हैं जेसे ससुराल में गालियां ओर कभी अच्छे भी 
यरे लंगते हैं. जैसे लग्नोत्मब में कोई कहे ' राम नाम सत्य है ! ? यो उच्त 
६ को राग हेष के दुगने करते ६५८२८१ २ श्रोतेन्द्रिय के बिकार हैति 
हैं. श्रोतिन्द्रिय के विषयाशक्ति से मृग प्राण मुक्त होता है ओर सपे कारा- 
ग्रह में फसता है. तो मनुष्यों की क्‍या गाते होगी ! ऐसा जान राग डेप 
उत्पन्न हो ऐसे शब्द सुनना नहीं ओर जो कभी सुनने में आजाय तो उंन 
पर राग हेष कर कम घन्ध नहीं करना | क्योकि श्रोतेन्द्रिय से कमे बन्ध 
'करन बाला आग को बधिर, कान के रोगों वाला या कान रहित चौरि- 
निद्रयादि मति को प्राप्त होता है ओर जो श्रोतेन्द्रिय को वष्म में रखता हैं. 
यहू कान की आरोग्यता को प्राप्त हो, अच्छे शब्द सुनने वाला हो. 
क्रम से माक्ष प्राप्त करता है । 
२ “चक्षुरेन्द्रिय' (आंख) इसके १ कृष्णव्ण, २ हरितव्ण, ३ रक्तवणे, 
४ पित्तवर्ण ओर ५ शख्ेतवर्ण. यह ५ विषय. इन पांच को उक्त प्रकार 
की युक्ति लगा कर पांचों वर्ण बाली वस्तु-१ कितनीक सचितत ( सजीव ) 
हैं २ कितनीक अचित्त निर्जाव. है. ३ कितनीक मिश्र है, यों ५२८३-१४ 
भेद हुए. ये १५ कभी शुस ओर कभी अशभ होजाते हैँ. यो १५४२ 
भेद हुए. इन ३० पर कभी राग ( प्रेम ) कभी हप उत्न्न होता है. थीं 
३०१९ २:६० बिकार चश्षु इन्द्रिय के हांत हैं. चक्षरन्द्रिय के विपयाशक्त ही- 
पतड़ दीपक पर झंपापात कर मृत्यु पाता है. तो मनुष्य का क्या हाल ! ऐसा 
जान राग डेप उत्पन्न ही ऐसे रूप का अवलोकन वरना नहीं जा कभी 
दखने में भा जाय ते उन पर राग द्वेप कर कर्स बन्‍्च करनों नहीं धर्दो : 
के चक्षरन्द्रिय से कम वन्ध कर जीव आगे वो अन्धे काले : शक " 


समा हात है तथा चक्ष रहित तेम्द्रिवनए “गति 7. 
नमक भ् रहि ताजान पा दात छ्फरो। आाई॥।| 
महा घार्थद ह व स्थय आरोग्य ऊध् 
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क्षुधा, -तृवा, शत, ताप, भार, ताड पराधीनता से अनेक वक्‍त कष्ट सहे 
जिस से कुछ गज सरी नहीं, कुछ निजरा हुई नहीं किन्त उल्ठा कर्म 
वन्ध कर आगे अधिकाधिक दुःख को प्राप्त हुआ. अहो भव्यों | निरन्तर 
भव भ्रमण में परवश पन का कष्ट सहा है उस के अनन्त वें भाग-मात्र 
भी अब स्ववश कर धम्माथे कष्ट सह अथोत्‌ प्राप्त काम भोगों का त्याग 
कर संयमाचरण कर प्रामानुग्राम विहार कर आयोनाये के तरफ से प्राप्त 
हाते भमनकल प्रातिकुल परिषहोपसर्ग को समभाव से सह कर, तैसे ही 
आन्तरिक कषाय विषय मद मात्सये अहन्ता ममता रूप शन्नर्ओं का दमन 
कर निरन्तर घमारम्म म॑ रसण करे तो यत्किश्वितू ( स्वल्प ) काल म 
परम कल्यान कर सके, भव भमण के फेरे से निव॒त्त कर मोक्ष के परमा- 
ननन्‍्द परम सख को प्राप्त ह्वे. चता | चतो ! | यह परमोत्म अबसर प्राप्त 
हुआ है, इसे व्यथ न गमावा. अलम्य लाभ प्राप्त कर लो | इत्यादि 
बोध से समझा कर धर्म मार्ग में लगा कर यथा उचित सहाय दे कर' 
दिला कर बल वीय फोडांव सो वीयाचार. 
पाच समिती और तीन गुप्ति का कथन चारित्राचार में कह दिया है। 


पश्च इन्द्रिय निग्रह । 

9 श्रोकतेन्द्रिय (कान) इसके ३ विषय १ मनुष्य पक्षी आदि जीव 
बेलि सो जीव शब्द, २ भीतादि के पतन से शब्द हो से। अजीब शब्द, 
और ३ बजाने वाला जीव और वादिन्त्र अजीब दोनों मिल शब्दात्पन्न 
हो सो मिश्र शब्द. श्रोतेन्द्रिय के १२ विकार-जैसे पृष्यात्मा प्राणी बोले 
तो अच्छा लगे, पापात्मा बोले तो व॒रा लगे, यह जीव शब्द के दो प्रकार 
रूपा पड़ने का शब्द अच्छा छो भींत पडने का शब्द खराब लगे, यह 
अजीब शब्द के दे प्रकार, उत्सव का वादिन्त्र अच्छा लगे, मृत्यु का - 

घादिन्त्र खराब, यह मिश्र दाव्द के दो प्रकार या युक्त तीन शब्द की 
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श॒ुभा शुभ से दुगुने करे तब ३४२६ हुये. उक्त ६ प्रकार के शब्द कभी 
खराब भी अच्छे लगते हैं जैसे ससराल में गालियां आर कभी अच्छे भरी 
यरे छंगते हैं. जैसे लग्नोत्सब में कोई कहे ' राम नाम सत्य है ! * यो उक्त 
६ को राग छेष के दुगने करते ६८२८१ २ श्रोतेन्द्रिय के बिकार द्वेति 
हैं. श्रेतिन्द्रिय के विषयाशक्ति से मृग प्राण मुक्त होता है और सपे कांरा- 
अह में फसता है. तो मनुप्यों की क्‍या गाति होगी | ऐसा जान राग टेप 
उत्पन्न हो ऐसे शब्द सनना नहीं ओर जो कभी सुनने में आजाय तो उंन 
पर राग हेष कर कम बन्ध नहीं करना । क्योकि श्रोतेन्द्रिय से कम वन्‍्ध 
करने बाला आम को बधिर, कान के रोगों वाला या कान रहित चोरि 
न्द्रियादि मति को प्राप्त हाता है और जो श्रोतेन्द्रिय को वश में रखता हैं 
वह कान की आरोग्यता को प्राप्त हो, अच्छे शब्द सुनने वाला हो. 
क्रम से मोक्ष प्राप्त करता हैं । 
२ 'चक्षुरेन्द्रिय' (आंख) इसके १ क्ृष्णवर्ण, २ हरितवर्ण, ३ रक्तवर्णे, 
४ पित्तवर्ण ओर ५ श्वेतवणे. यह '५ विषय, इन पांच को उक्त प्रकार 
की युक्ति लगा कर पांचों वर्ण बाली वस्तु-१ कितनीक सबित्त ( सजीव ) 
हैं २ कितनीक अचित्त निर्जीब है. ३ कितनीक मिश्र है, यों ५५३८१४ 
भेद हुए. ये १५ कभी शुभ ओर कभी अशभ होजाते हैं, यों १५३८२८३० 
भेद हुए. इन ३० पर कभी राग ( प्रेम ) कभी हेप उत्पन्न होता है. यो 
३०१९ २८६० विकार चल्ष इन्द्रिय के होते है, चक्षेरन्द्रिय के विपयाशक्त ही 
पतड़ दापक पर झपागत कर सत्य पाता हुं. ता मनप्य का क्‍या हाल ! ऐसा 
जान सग ड्ेष उत्तन्न हूं। ऐसे रूप का अवलोकन करना नहीं जो कभी 
इसने में जा जाय तो उन पर राग ह्वेप कर कर्म बन्च करना नहीं सयपें. 
कि चतरान्द्रय रू कम ननन्‍्ध कर जीच अनि को आ्न्ध काने क्र 
' मी हात हुं तथा चन्न रहित तेन्द्रिय- के मत स्‍्फ् तकुस 
नहा लान्‍्एत हू ये दित्ध आारास्य चर 


अन तत्व प्रकाश ! 





क्र ः 


“छा आवाऑ्शि तब किआ जज न खनन डी 


१६२ प्रकंण ६२ भाचाने 


5० 2: कल लिजिबी ली ज जी मिलन ४ सडक. क कप आवक 6 मर पक किलर 
अवले।कन करने चाले हो कऋमसे मेक्ष प्राप्त करते हैं. । 
है प्राणेन्द्रियं (नाक) इसके १ सुभिगन्ध- और २दुमिगन्ध दो विषय 
हैं भर दो संचित्त, दो अचित्त, दो मिश्र यों २४३७६ और ४६ पर राग 
'हेष कर ६:८२६१२ बिकार घाणन्द्रिय के होते हैं. ध्राणेन्द्रिय के विषयाशक्त 
है भ्मंर पुष्प में फेस खुत्यु को प्राप्त होता है तो मनुष्य का क्या हाल 
'ऐसा जान राग छेष उत्पन्न हो. 'ऐसा मन्ध सुघना नहीं और कभी बस 
'आजाय तो उस पर राग देष कर कभे बन्ध करना नहीं, क्योकि प्र.णन्द्रिय 
से कम बन्ध करने वाले आगे नाक के अनेक रोगों कोः प्राप्त हेते हैँ. 
नकटे -हातः: हैँ या नाक रहित :दिन्द्रिय आदि गाति में जाते हैं. और जो वश 
में करते हूँ वे नाक की आरोग्यता को, प्राप्त होत हैँ सुभिमन्ध के भोगी 
, बनते हैं, ऋमसे माक्ति प्राप्त, करते हैं ॥ 
४ रसेन्द्रिय (जिव्हा) इसके पांच विषय-१ कट, २ मिष्ट, ३ तीखा, 
४ क्षारा, ५ किपायला.. इन पांचों रस मय स्चित्त, अचित्त, मिश्र धीनों 
अकार के पदार्थ हेति हैँ. यो १३८१५ हुए यह १५ शुभ भी होते हे 
ओर अदग्यभ भी होते हूँ. .यो १५७२८३० हुए- इन ३० पर कभा राम 
और कसी छेपष होता है. यों ३०५२८६० बिकार (रसेन्द्रिय के होत हैं 
रसेन्द्रिय के विषयाक्षकत हो मच्छी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंती है. तो 
मनुष्य की क्‍या गत्ति, ऐसा जान राग दवेष उतनन्न हो ऐसा रस भोगना 
नहीं, और भोगने में भाते रस पर राग हेष नहीं करते सम्भाव रख ऐसा 
समझे “उतरा घांदी हुआ माटी” स्वाद क्षणएक का है परन्तु कर्म बन्ध करत 
हाता है और जिसके फल से आगे जीव मुक्क वाबडा आदि रसना के 
अनेक रोगों से पीडित होता है तथा रसना रहित एकन्द्रिय/दि गति को 
प्रषलद ता है और वद्ा में करता है वह रपष्ट आरोग्य रसतापभेग की इच्छा 
धदिस्त्र एड करने; श्री कल मोक्ष प्राप्त करता है, कहते हूं कि- 
- शक भूकी तो चार धावी ” इसका यही 


'मैन तत्त्व प्रकाश | ध्ध्ज्‌ 
अर्थ हाता है ककि.जो एक रसेन्द्रिय तृप्त € धापी हुईं ) होगी तो सुनने 
“का, देखने को, सुगनन्‍्ध को, भोगोपसोग के लिये चारों इन्द्रियां तृषातुर 
( भूखो ) रहेगी और रसना भूखी, रही अथात्‌ पेट खाली होगा तो दारों 
इन्द्रियां के विषय पर तिररकार प्राप्त होगा. इस लिय इन्द्रियां को काव 
में करने का - परमोत्तम संचा और सीधा उपाय यही है कि खाने का 
-निमय रकखे | कम 
५ सपस्येन्द्रिय (शरीर ) इसके. ८ विषय-१- गुरू, २ रूघु, ३-शी 
४ उ(८ण, ५ कऋक्ष, ६ चिक्कन, ७ कोमल ओर ८ कठिन, यह आठ हीं 
स्पर्यमय पदाथे साचित अचित मिश्र तीनों ही प्रफार के हेतेहँ इसलिये 
*२३८२४ हुए. यह २४ कसी शुभ (अच्छे ) ओर कभी अशुभ (बुरे) 
ति हैँ इस लिंय. २४५२८४८ हुए. इन 8४८ पर कमी-राग और कभी 
हेष उत्म्न्न हेता है. यों ४8०५४ २०६६ विकार रपईरयन्द्रिय,के होति हूँ. 
रपरपन्द्रिय के घश में पड़े हस्ती खड़े में पड मृत्यु को प्राप्त हे।ता है. 
इसालिये राग हेप. उत्पन्न हो ऐसा रपढये नहीं भोगना. प्राप्त हुए रपरर्य 
पदथों पर राग हेष नहीं करना, क्योंकि राग देष से कम बन्ध होता है 
आर जिससे आगे गड गुम्बड कुष्टादि अनेक रोग अपड्भतादि दुःख प्राप्त 
होता है ओर वश में करने से आरोग्य ससदत झरर व सोगोपसेग की. 
सामग्री प्राप्त होती हूँ ऋमते मोक्ष प्राप्त करता है । 
छोकफ-कुरड़ मतड़ पतड़ भड़, मीन हता पच सी एव पंच | 
- एकः प्रमादीइच कथ न हन्त्य, सेव्ते पंच भी रे पेव ॥ 
नाशीफित पुरान अध्याय ६ श्लो, ३६ 
सर्थ-सवेया-दीपक देख पतड़ जला और स्वर शब्द सुन मृग दुःख पाह | 


सुगन्ध छूइ मग अगरा आर रसके काज सच्छों विरलाइ ॥ 
काम के काज् खा गज राज यह पर पंच हुए दुःख दाइ | 
पढ़े पांच वश क्या गाते तप, ऐसा जान पंचें। ही वछ करो भाई ॥ 


के + 
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 ब्रह्मचय की ९ वाढ । 





जैस क्ृपी छोग क्षेत्र के स्वरक्षणार्थ कांटो की बाड चारों ओर लगाते - 


हैं, तेसे ही अह्मचये रक्षणार्थ अह्मचारी ९ बाड ( नियम ) बनाते हैं। 
गाथा-आहछो उत्यथी जणाइन्नो, थी कहा मणोरमा॥ सथवा थेव नारी ण। 
तासे दिय दरिसणं ॥११॥ कुइय॑ रुइये गीये। हसिये भत्ता सिणा णिय ४ 
पणीय भत्त पाणं च। अइ साय पाण भोयण ॥१२॥ गत भूसण मिठंच | 
काम भोग य हुजय ॥ नर सत्त गवे सिस्स | विस तालूउ ड जहा ॥ श्शा 
, १-आलो उत्यथी जणाइ ज्ञो'-जेसे जिस मकान में बिल्ली रहती हो वहां 
मूसा (चुहा ) रहा तो उसका नाश होता है, तैसे ही जिस मकान में देवता 


मनुप्य तिथंच की स्री या नपुंसक रहते हों वहां अश्नचारी रहे तो उनकेः 


ब्रह्मचय का नाश हेवे. दशव कालिक सत्र में कहा है--- 
गाथा-हत्थ पाय॑ पडि छिन्ने, कन्न॑ नास विकष्पियं ॥ आवि 'चास सर नारी। 


« बभयाराी वीबजए ॥ 9... 


, कर्थ-सो बर्ष की यक्‍क्त बड्ध वय को प्राप्त हुईं # जिसके कान नाक 
छेदन किये हाँ ऐसी स्त्री भी जिस मकान में रहती हो तो उस मकान में 


ब्रह्मचारी रहे नहीं, । 

. २--थी कहा मणोरमा' जैसे निम्बु इमली आदि खंट्डे पदार्थ का नाम 
लेनेसे मेह में पानी छटता है, तैने ख्री के सोन्दर्य झगार लावण्यता हावभाव 
चातय का वर्णन (कथा) करने से विकार उत्पन्न होता है। $ 'भघवा चेव 


नारीण'-जेसे गेह के आटे मं सरा काला रखन स उसका बन्ध नहा हाता 


हैं और जांवर्ला के पास कच्चे नारियल रहने से उसमे कोडे पड जाते हूँ, 


तैंसे स्ली परप एकासन बैठने से अह्मचर्य नष्ट हेता है ४ 'ताएें दिय 





अनार 4 





# पलोक--अगिन कुश्ड समानारी, धत कुम्म समोनर ॥ जानु जघा पर स्भोणाम। 


रस्य मिश्वलिलित मनः ॥ 
संर्थ--पत्ग्नि को सद्ीी के समान सती हैं ओर घत फे पट के समान पुरुण दे, जो स्त्री 


जा 


ज्षिन तत्त्व प्रकाश । श्ध्पु 
दरि्साण' जैसे 'भक्खरपब उछूणं ! सूर्य क रन्‍्मुख बहुत देर तक देखने 
से आंखों का नुकशान होता है । तैसे स््री के आड्पाड़ विकार हृष्टी से 
निरक्षण करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है. ५ 'कुइय॑ रुइय गाय हसीय॑'-जैसे 
घन गर्जाव के श्रवन से मयुर को हपे होता है तले टद्ली भीति पडदे आदि 
के अन्तर में रहे दश्पती के क्रडा के समय हेति हुए कुचेष्ट के रुदन के 
गीत गान के हास्य विनोद के शब्द सुनने से बिकारेहूब होता है. ६ 'भंत्ता 
सिणाणिय' जैस किसी बुड़ी के घर की तक्र (छाछ) पीकर गये मुंसाफिर 
छः महीने में पीछ आये तब बुढिया वेली-तुम्होर गये बाद तक्र में सर्प 
निकला था. में तुम्हे जिन्दा देख ख़शी हुईं” इतना सुनते ही वे मृत्यु 
शरण हुए) तैसे ही संसारावस्था में स्री के साथ किये हुये भोजन भोगादि 
फा स्मरण करने से व्रह्मचय नष्ट होता हैं. ७ 'पणीय भत्त पार्ण चः जैस 
सन्निपात के रोगी को दुग्ध शक्कर का पान रोग बुडक होता है. तैसे सदैव 
सरस कामेतिजक भोजन भी बिकार बृद्धक होता है. < 'आइ साय पाण 
भोयणं'- जैसे सेर भर पके ऐसी हांडी में सवा सेर खीचडी पफाने से 
हांडी फूट जाती है, तैते ही मयादा ( भख ) से अधिक अहार करने से 
अजीणीदि रोगासन्न होते हैं. और बिकार की बुछ्दी हो ब्रद्मचर्य नष्ट होता 
है. और & “गत भूसण मिटुंच जैसे दरिद्री के पास चिन्ताम्ण नहीं रहता 
है, पैसे स्नान मेजन शंगारादि कर रूप को आकर्षणीय रूप बनाने बालें 
का ग्रह्मचय नष्ट हाता है. अन्य मन में सी कहा है--- 
छोक-सुख शैय्या सुक्ष्म वस्त्रे, तम्युल स्नान मेजन ॥ दन्त-कष्ट समन्‍्धे च;' 
ब्रह्मचर्यस्य दूषण ॥ ब 
अपै-कौमल शैय्या मे शयन, मह्दीन पत्र घारन, तम्शाल भक्षन, 


वशिशिमिशिशिनिशिशीशिलिकन चमि निकल निकल नदी जनक 3 ७ भरा भा ना गम ए " भाणाण्ाभणाका 


७ ७७७७७७७७७७एंतररीक वशभिशमिशिशिलिफिकम किम मी मिकनल लीन आ मद जज 3 7 १७७७७७४५७७४ए"ए"्एएआ पि कम 
के सांध रहता है उसका मन किस प्रकार निश्यल रहता है झरीनु कदापि निश्िलल गहाँ 
। एदसा है. इसलिये शिस स्वत से सती उठ गई हो उस स्थान एक मुहत पर्यन्त बैंढया जहाँ 


आाहिये, पपोकि टसकी गरमसी के पुटगलों शरण रपस्ये होगे से पिकार उद़सव दोने बाप 
शंतरईे। ह 94% 
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दि पक 


खान, झगार, कष्ट से दनन्‍त धर्षन, स॒गन्ध लेंपन, यह अहाचये पालन कर. 
ने वाले को दषित करते हैं. और भी-- हक 
गाथा-विभ ता वत्तियं मिक्‍्ख | कम्म बंधइ चिक्कणं ॥ संसार सायेरे घेरे | 
जेणं पड इदरुत्तर ॥ दश० ॥ 

थै-जो साध खान शागारादि से शरीर की विभूषा करता है वह 
चिक्कन (कठिन) कर्मों का बन्धन कर घे।र संसार सागर में ऐसा डूबता है 
कि पीछा निकलना ही मुशकिल ! इत्यादि शास्त्र प्रमान से और स्वान् कर 
के शरीर की सनन्‍्दरता का अवलेकन $रने दर्पन तेल कंगा शरीर का स्ररूप 
घनाने भोजन बस्त्रादि शंगार यों क्रमसे बुद्धी पते आख़िर अल्नचर्य नष्ट 
हो जाता हैं. इस प्रकार व्यवहार से वह्म चारी को कद्रापि स्नान नहीं करना 
चाहिये. जो यहां थरद्धा श॒द्धी का प्रश्न उपस्थित करते हैं उनको जानना 


चाहिये कि मल मत्र ओर कई मुर्र गढ़े ऐसे स्थान भें रहा पाना तथा ऐसे 
स्थान की मद्दी का बना घाट किस प्रकार झड हो सकता है. संख्यात शन्रस 


और असंख्यात तथा अनन्त स्थावर जीवों का ,पिण्ड पानी की घात कर 
जीवों के शरीर से शर्रर का घर्षन कर किस प्रकर,शुद्ध हो सकेंगे | यह 
रंद्र शक्त से उत्पन्न हुआ हड्डी मांस रक्तादि का पण्ड चर कर आच्छादिते 
मल मत्रादि अशची से भरा हुआ “सदापाय काय” सदेव अपवित्र रइने 
वलि शरीर को पानी के प्रक्षाऊून से किंत .भकार शुद्ध कर सकत हू। ! 
तुम्हार मत पमाने शुद्ध होता ही होता 'अपान सच्चा वात सां वक्त पानी 


के कछे से मह प्रक्षाठ कर कोई एक भी कुछी किसी पर भी डालद ता वो 


घ॒ुणा क्यो करता है. और भी देखिये काशी खण्ड उुराग-- 
शोक-मदोी भार सह श्रेण । जरछू कुम्म शतानच ॥ 
न गडन्ति दराचरे | रनान॑ तीर्थ शतरति दी. 

थै-कोई दराचरी मनुप्य हजारा भार ।भर्ा दारर को मत्न २ कर . 

सकड। घड़े पानी से प्रक्षाठ (समान ) कर ता भा शुद्ध नह। द्वाता है, इतने 


ते. +कोर टिकी) ०>मन+ फिकलन नक नल नल ++ 
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पर भी रंनान से शर्द्ः मानते हो तो जाते भेद क्‍यों रख बैठे हो भगी भील 


चमारादि को भी स्नान करा ब्राह्मण दयें। नहीं बना लेते हो. भहो सच्ची ! 
जिना स्‍्तान किये ही बलह्चचारी तील स्न.ने सदा धची! सील रूपी स्नान 
कर सदेव पवन्न है, जंसे मकान मे कोई बच्चा निष्ठा कर देता हैं तेब उतनी 
ही जगह साफ वन जाती हूं तसे ही ब्रह्मचारी भी मलादि कर मलीन 
जितना शरीर हुआ है उतना धोकर साफ करते हैं अखध्याय से निद्वुतते 
हैं. किन्तु सब्र शरीर धोने ने की कुछ जरूरत नहीं है । हे 

: उक्त ९ बाड सें से किसी एक वाड का भढ़ करने वाले ब्रह्मचारी 
9 'सकावा? बह्मचाये का पालन करूं कि नहीं करूं, इस प्रकार रवयें 
को तथा ब्रह्मचय का पालन करता है या नही करता है ऐसी दूसरे को 
शका उत्पन्न हैगी | २ 'केखाबा' भोगोपमाग सोगने की कांक्षों हिंगी । 
३ (चतागेच्छावा! इतने दिन बरह्मचय पालने से कछ फल तो प्राप्त हुआ 
ही नहां आगे क्या होगा ये चिकित्सा होगी । 9 'भयंबरालव्मिजा' जिससे 
कितों बकत ब्ह्मचर्य नष्ट कर दंगा, 'उमाायवायाडाणगिजा' उन्माद (मस्ति) 

पैदा है|गा. यो विशष अमिछाषा से 'दीह का लीय॑ वा रोगाय॑ का हृविजा 

दीघ काल पर्थन्त रहे ऐसा स॒जाक प्रमह शज्नादि रोग को प्राप्त हागा। 

जोर “* कवली पण्णताओ धम्माओ संसेजा ” केवली प्रणित म्रह्मच धर्म 

(संगम ) से म्ृष्ट होकर अनन्त काल संसार परिम्रमण करें, ऐसा जान' 
आयाय॑ भगवन्त नव वाड विशद्ध ब्रह्मचय के पाकृ॒क हति है । 

है कीच से ऊपफे । 
जिससे कप+आयच ससार का कस आकर कर्मों का रस जम वे कषाय 
4 क्रीपमन, साया ओर लोभ, इसभ॑ से १ क्रोध का निवाल स्थान कपालछ 
मे है. यह श्रकृती को करूर ( निदेयी ) बना देता ६. इसके आवेश में 


* आकर माता, पिता, भाई, सरिनि, पृत्र, प्र॒त्री, र्ली, खासी, सेवक इत्य द्वि 


की धात करने में विम्लब नहां करता है कि बह करनी आप भात भी कर 
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डालता है. इसलिये .इसे भास्त्र में चाण्डाल कहा है. यह प्रकट हो क्षमा 
सील, सन्‍्तोष, तप, संयमादि गुगों को जला कर चेतन पर मिथ्या रूप 
काला रंग चढा देता है आप जलता हुआ अनेको को जलाता है इसलिय 
इसे ज्वाला! भी कहा है. क्राधी मत वाले ( नशा वाज ) के समान वे 
शब् हो प्राण प्यारी वस्तु को तोड फोड डाछता है. और फिर पश्चाताप 
करता है. अच्छा बुरा कुछ नहीं देखने से क्रोधी अन्धेके समान हे।ता है.* 
अथाग उपकारी का उपकार क्षण मात्र में भरू जाने से क्रोधी क़ृतध्नी 
होता है. 'कोह पीह पणासइ” कफ्रोधी के साथ प्रीति का निवोह नहीं होता 
है. जमी हुई बात को जरामें बिगाड देता है. क्राध से कुरूप सत्व हीन अप 
यशी अनन्त मरन करने वाला जीव हा जाता है इसलिये यह महा विष 
(जहर ) के, समान है. इत्यादे अनन्त दुर्गु्णा का धारक क्रोध का जान 
कर आचार्यजी कदापि सन्तप्त नहीं हेति हैं. सदैव शान्त-शीतली भृत 
रहते हैं । 

२ मान! इसका निवास स्थान गर्दन है. यह प्रकृति को करडी बनाने 
से 'साण व्रिणय नांसेण ” विनय गुन नष्ट हो जाता है. विनय विन ज्ञान 
नहीं, ज्ञान विन जीवाजीव की पहिचान नहीं, जीवाजीब जाने विना दया 
नहीं, दया विन धर्म नहीं, धर बिन कर्मों का नाश नहीं और कर्मों के 
नाश विना मुक्ति नहीं. इस लिये मोक्ष गमन का अटकाने वाला अभि- 
मान ही है. बडे २ ज्ञानी; ध्यानी, तपी, संयमी मान के मरोड़े प(प को 
छिपा रखंत हैं. जिससे विरादिक हो जाते हैं. गति बिगाड देते हैं. मान 
से महान्ध बना जीव घन कुटुम्बच और अपने शरीर को तृणबत्‌ गिनता 
है, इनका नाश करते बिलम्म नहीं करता है, मानी का सदेव अबगुन 
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पहपाए'5 ए20 ८९ अर्थात्‌ जब आगे के दवारसे क्रोध प्रवेश कर्ता है तब पीछे के हारसे 


अरछूल भगजातो है । रवाहुए 2एट्रयीा5 ऊवात णिीए काएँ शातेक छाए 700४0 (लि 
तय वन्य) खर्थास कोष के आदि में सूल ता ६ घोर अस्त पश्चाताय हैँ [-. सस्ड 


मय); २ सर, 


. जम तत्त्व प्रकाश श्र 


ग्राही छिद्रता की आदि दुष्योन रहता है. मान के स्थान क्राध जरुर पाया जाता 
है. यह मान < प्रकार से उलज्न होता है यथा “जाति छाम कुलै-श्वरय 
बल रूप तप श्रति” १-मे रे नाना मामा ऐसे उत्तम हैं मेरी माता सुशी- 
छादि गुणों सद्ठित है इत्यादि माता केपक्ष का अभिमान करना सो जात्या- 
भिमानः २ भेरे दादा भ्राता ऐसे श्रेष्ठ हैं, में ब्रह्म क्षत्री शेठ पाटिलादि 
उत्तम कुलोतपन्म हूँ ऐसे पिता के पक्ष का अमिमान करे सो 'कुला- 
मिसान' ३ मैंने ऐसे पराक्रम के काम किये किस की मगदूर जो मेरे सामने 

: आवे इत्यादि बलका अभिमान करे सो 'बल्माभिमान! ४ में ऐसा कमाने 
वाला हू या मुझे गाचरी में इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है ऐसा करे सो 
'छामासिमान! ५ मेरे समान सुरूप त्रेजस्त्री कौन है ! ऐसा करे सो. 
'रूपाधिसान! ६ में बडा तरस हूँ उपवासादि तो में र गिनती में ही नहीं 
ऐसा करे सो 'तपामिमान' ७ में सब शास्त्रों का ज्ञाता हूं इतने ग्रन्थ बनाये 
वादी तो मेरे सामने ठिक ही नहीं सत्ता है ऐसा करे सो थश्रतार्मिमान' 
और ८ मेरा इतना परिवार है, में सम्प्रदाय का मालिक (पृथ्य) है, सब 
मेरी आज्ञा धारक हैं, ऐसा अभिमान करे सो. “ऐश्वर्यंभिम.न ? जिस २ 
प्रकार का अभिमान करता है आगमिक काल में उसकी ही हीनता पांतों 
हैं; कितने अफसोस की बात है कि जो उत्तम वस्तुओं विक्षेप उचमता 
भाप्त करने से प्राप्त हुईं हैँ उनसे ही नीचता प्राप्त कर लेना. ऐसा जान 
आचाय महाराज सदेव महावीनीत नम्रात्मा रहते हैँ । 

३ साया! इसका रथान पेट में हैँ, यह प्रकृती को वक्त बनाती हैं. 
शास्त्र में स्थान २ पर 'मायामिश्या' झबद कहा है अर्थात्‌ माया के स्थान 
मिध्यात्व अवच्य पाता है, जो पुरुष माया करता है वह मरके स्त्री हाता 

हैं. स्त्री माया करे तो नपुंसक हीवे, नपुसक साया करें तो तिव्व होता 
. ! हैं और दिवैच मध्यावी एकेन्द्रिपपना प्राप्य करता ३ यौं साथासे थीच २ 
गाते है।ती। हैं. साया सहित किया हुआ तर सूथम का फेस भी यथा 
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उचित भाष्त नहीं होता है. समवायांग शास्त्र में कहा है-१ च्रस जीव को पानी 
में डुवा कर, श्वाशोश्वास रुंधघन कर, ३ धूम्र के प्रयोग कर, ४ मस्तक में 
घाव कर, ५ मस्तक में चमे बन्धचन कर मारने वाला, ६ सूखे का उप- 
हास्य करने वाला, ७-८ अनाचार सेवन कर छिवाव तथा दूसरे पर डाले 
५ सभा में मिश्र साथा बोले, १० बल्लात्कार से भागी के सोग का नि- 
 ऊँचन करे, ११ ब्रह्मचारी नहीं तो भी ब्रह्मचारी कहलावे, १२ बाल ब्रह्मचारी नहीं 
तोभी बाल ब्रह्मचारी कहुलावे, १३-१४ सबने मिलकर बड| बनाया वह सबको 
चुःख दे तथा सब उप्त बडे को दुःख दें, १५ स्‍त्री पुरुष परस्पर विश्वासघार्त 
करे, १६-१७ एंक देश के या अनेक देश के राजा की घात वछि, £८ 
साधु को संयम से भष्ट करे, १६-२१ तीर्थंकर की, तीयेकर प्रणित धर्म की 
आचाय उपाध्याय की निन्‍दा करे, २२ आचाथ उपाध्याय की भक्ति नहीं 
१३ बहु 0ंत्री (पण्डित) न ही ता पण्डित कहलाव, २४ तपरव्री न होता 
तपस्त्री कहलावे, २५ ज्ञानी, वृद्ध, रोर्ग', तपस्‍वी, नवदीक्षित की रूचा नहीं 
कर, २६ चारो तीय में फूट डाले, २७ व्योतिप मंत्रादि पाप के सूत्र रचे, 
२८ अप्राप्त देव मनुष्य के सुखों की इच्छा करे, ९९ घर्म करके देवता हु ए 
उनकी निनन्‍्दा कर और ३० देवता नहीं जावे तो भी कहे कि देवता आंत 
हैं. इन ३० बालो के सेवन करने वाले के महामोहनीय कर्म का वन्ध 
हे।ता है जिससे ७० क्रोडा क्रोंड सागरोपम तक बांध चीज सम्यवत्य को 
प्त्ी नहीं होती है :और भी दर्भवैकालिक सुत्र के ५ वे अध्याय मे कहा हैं-- 
गाथा-तब तेण बच तंणें, स्वतण य ज बरा॥ आयार सात्र तणव | 
हन्वड़ देव के व्यिल ॥ 
अर्थ-कोई दर्बछ शरीर देख पछे-आप तपरतनी हूँ! | तपरवा ने हान पर 
भी कहे साथ तो सदेव तपत्वी ही ह्त हूँ, वह तत का चार, इत्रत आला 
देव पूछे आप स्थबिर हो | स्थविर न होने पर भी कह खाधु स्थावर हूँ 
.. देते हूं, बढ बय का चोर, ख्ूपवन्त तेजस्वी देख काई पूछ अमुक राजे- 
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श्वर ने दीक्षा ली सो आपही हैं .! राजा न होने पर भी कहे, साधु तो 

ऋषि छोड दीक्षा लेते हैँ, .वह रूप का चोर, अन्द्र अनाचाणे सेवन कर 
मल्लीन वस्त्रादि कर शुद्धाचारी नाप धरावे वह आचार क़ा.,चोर, चोर हो 
कर ऊपर साहकारी ब्तांबर, ठग हाकर साक्ति ,भांव' बतावे वरह साव का 
चोर, यह ५४ह्दी प्रकार के चोर मरक़र चण्डाल समानः, नीच जाते वाले 
मिथ्या दृष्टी अस्तरछदुर निन्दनीय, किल्थिर्ष| देवता में जाकर उत्पन्न हेतिह, 
आगे नके तीर्यचादि नै।च २ जातियों में अनन्त काल परिभ्रमण करते हैँ, 
किन्तु उनको बाघ बीज-सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत दुर्लूम हो जाती हैं; 
ऐसा ब॒रा दगा बाजी का फल है, ऐसा जान आचाये भगवन्त वाह्माम्यन्तर 
निर्मल संदेव सरल स्वभावी रहते हैं । 

४ छोम! इसका निवास स्थान रोम २ मे है. 'लोसे सब्व विणासणो;: 
यह सब सदशुर्गों का नाश करने वाला है, इसकी काल -में फेसे प्राणी 
क्षुधा, तृषा, शीत, ताप मार ताडादि अनेक प्रकार के दुःख - के मोक्ता 
होते हैं, गुलामी करते हैं, गर बो को फंसाते हैं, कुटुम्ब को दगा देते हैं, 
जाति विरुद्ध धमम विरुद्ध कृत्य करते हैं, पचेन्द्रिय प्राणियों की घात करंनेंमें 
भी नही चकते हैँ, ऐसे २ अनेक अकृत्य करके घनोषाजन करते २ मत्य 
को प्राप्त हाजाते हैं तो मी तृप्ति नहीं हो पाती है, “जहा लाहो तहा छोहों 
ज्यों २ ल्ञाभ भ बुद्धी होती है त्यो २ छोम में भी दृद्धी होती जाती है, 
महा मुशीवत से उपाजंन किये द्रव्य को छोड उसके लिये किये पाप की 
गठरी छोड अधोगाति में चले जाते हूँ. ऐसा दृष्ट छोम को जान आचापष जी 
सदेव सन्‍्तोष में मग्न रहते हैं । 

उक्त चारा कषाया के -५२०० भांगे होते हँ-जिसका अत न आवे 
एता “अन्‍्तानुबरन्धी! चोक-१ क्रोध पत्थर के फ़ाट-तराड समान जो कभी 
'मैल्ते नहीं, २ मान पत्थर के स्थम्म समान जो कभी नमे नहीं, १ माया बांस 
का जड़ समान-गाठ गठाड़ा, 8 लोभ-कमची रंग समान जाजल जाय 
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किन्तु रंग नहीं जाय, इसकी स्थिति जावजीब की, इसको सम्यकत्व कौ 

प्राप्ती नहीं होती है ओर इस कषाय में मरने वाला जीव नके गाते में 
जाता है. २ जिससे प्रत्याख्यान का निजरा रूप लाभ नहों ऐसा 'अप्रया- 
ख्यानावर्णीय” चौक १ क्रोध जमीन की तराड जैसा जो वर्षाद से मिल जाय, 
?, मान-काष्ट के स्थम्म जैसा--बहुत परिश्रम से नम जाय, ३ माया--मेष 
के शाग जता, आंटे प्रत्क्ष दीखे, ४ लोम-खंजर (कंगन) के रंग जैता 
क्षारसे निकले, इसकी स्थिति १२ महीने की इसको श्रावक व्रत की प्राप्ति 
नहीं होवे, और इस कषाय में म॒त्यु पावे तो तिथचगाति में जावे. ३ 'प्रत्या- 
ख्यानावर्णीय ” चौक-१ क्रोध धूछ की छकीर जैसा जो हवा से मिल जाय. 
२ मान बंत के स्थम्भ जैसा जो थोडे कप्ट से नम जाय. ३ 'माया?-चलते 
बैल के पेश्ञाब जैसा बांका जो अत्यक्ष दीखे, ४ लोभ-कीचड के रंग जैसा जो 
सूखने से झडज़ाय, इसकी चार महीने की स्थिति. इसको साधुपना-निर्जेरा 
कती नहीं हो. इस कषाय में मरे तो मनुष्य गति में जावे, ५ यर्त्किचित रहे 
सो 'संज्वलन' का चोक-१ क्रोध-समद्र के मरती के अन्त में जो पानी की 
रूकार पड़ती हूं वह दूसरे वक्‍त पान आने सामठ जाती है जैसा, २ मान 
तृण के स्थम्म जैसा जो हवा से झुक जाय, ३ 'माया' बांस की छूती जसी तुर्ते 
सीधी द्ोजाय॑. ४ छोभ पतंग के रंग जैसा जो धृप लगते ही उडजाय. इसकी 
स्थिति १५ दिन की # इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, इस कपाय में 
आय पणे करने वाला देवगति में जावे. यह ४ कपाय के ४४४४-१६ भेद हुए। 
१ थह कितनेक जानते हैं के कपाय करना अच्छा नहीं और करते हैं, 
२ कितनेके अज्ञान से अन ज्ञान में कपाय करते, २ कितनेक कुछ जानपने मे 
कुछ अनजानपने से कपाय करते, 8 किवनेक कषाय करने का मतलूव तो 
नहीं समझे किनन्‍्त दसरे के देखा देखी करते, ५ कितनेक स्वयम्‌के लिय 
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करे, ६ कितनेक दूसरे के लिये करें, ७ कितनेक अपने और दुमरे के दोनों. 
के लिये शामिल कषाय करें, < कितनेक बिता कारन--स्त्रभाव पड गया . 
जिससे करें, & कितनेक उपयोग सहित क९, १० कितनेंक उपयोग रहित 
करें, १! कितनेक कुछ डप्योग साहित और कुछ उपयोग रहित करें, और : 
१२ कितनेक येग संज्ञा से याही करें. इन १२ बोलों को ४ कष/य से गुनने 
से १२५४-४८ हुये ओर इनको पृर्वोक्त १६ में मिलाने से ४८+१६--६४ 

- हुये इनको २४ दंडक # ओर २५ वां समुच्चय जीव यों २५ से गुमने 
से ६४०८२६६--१६० ०७ भांगे हुये । इन कषाय के पृदग्ों को जीव- 
“चुने! एकन्न कर, २ अब चुने-जमावे, ३ बन्घे-बन्धन करे. ( यह ३ 
प्रकार से बन्धे ) और ४ बन्धे पुद्गलों को आत्म प्रदेश कम प्रदेश कर 
वेदे” ५ ज्यों ध्यों वेदता जावे त्यों त्यों 'उदीरणा ? होता जाबे. और ६ 
कितनेक भव्य जीबों पश्चाताप से तथा तपसे “निजर' क्षय करदें, यह ६ 
ही भूत भविष्य ओर बतमान काल आश्रित हेने से ३ से गुने तब ६०८३-१८ 
हुये, यह १८ खय के आश्रित और १८ पर के आश्रित दुगुने करने से 
१८ ०८२८३६ हुये, इन ३६ को २४ देडक और २५ वें समुचय जीव से 
२५ गुने करे तब ३६:८२५-९० ० हुये. इनको ४ कषाय से चोगुने करे 
तव ९००२८४७३६० ० हुये. इन में पूवोक्त १६०० मिलाने से 

३६५० ०-०३ ६००-०५२०० भगे ४ कषायों के हुये. इतना जबर परिवार 
चारों कषायों का है. इसलिये यह बड़े जवरदरत बत्र हैं. 
गाया-कोई पियें पणास३इ, माण विणय नासेणं॥ साया मिचाणी नासेइ | 
लोहें सह विणासणो । | 
अथे-दशव कालिक सत्र के < वें अध्यन में कहा है कि-क्रोध से 


॥६ २७० दंडक--७ नरक का १ दंडक, १० जाति फे शुवनपति देवों के १० दंडक, पांख 
स्थायरों के ५ दंडक ३ विक्‍लेन्द्रिय के ३ दंडक यह १६ हुये | २० वां तियेच पद्ेन्द्रिय का, 
रह यां मनुष्य का, २२ घांणव्यन्तर देवों फा, २३ वां जोतिषी देवों का और २४ यां बेमा- 
निक देवों फा इनको सबिस्तार वर्णन दुसरे प्रकरण में हो गया है । 
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प्रीति के, मान से विनय का, साया से मित्रता का ओर छोप से सबगणों 
क' नाश होता है इसलिये. इनका निद्नेक्त प्रतिकार (इलाज) करना चाहिये. ' 
गाथा-उब समेग हमे कोहं | माण सदव जीणे | स या उज्ज भावेण | 
लोभ संनोषओ जीणे ॥ 
अथ-उपदाम (क्षमा) से क्रोध का, मादेव (विनय) से अभिमान वा, 
आजंव (शरलता) से माया का ओर संतोष से ज्ञोभ ऋा जय करना चाहिये 
हक यह ५ महाबत, ५ आचार, ५ इन्द्रिय निशभ्रह, ५ संमाति, ३ गृप्ति 
& बाड बह्म चये की ओर ४ कषाय का निग्रह सब ५५-४५-४५-५--३+६-+-०४८३६ 
गन आचाये जी के हये | 


२६ झुद के बारंक ऊादचाय हा सकते है | | 

१ जिनका जाते (मात्र पक्ष ) बिभल हो तो ' जाते समतन्न ”'२ 

कुल (पिन्रपक्ष) निमेल हो सो 'कुछ सस्पन्नः ३ काल प्रमाने उत्तम संघयन 
(पराक्रम ) हो सो “बल सस्पत्न' 8 समचतुरंसादि उत्तम संस्थान (आकार) 
दरीर का हो सो * रूप सम्पन्न! ५ कौमल-सम्न र्वभावी हो सो 'बविनय 
सम्पन्न ! ६ मति श्रुतादि निर्मेल ज्ञान वन्‍त व अनेक मतान्‍्तर के ज्ञाता हो 

से। 'ज्ञास सम्पन्न' ७ शुरू श्रद्यवन्त दृढ़ सम्यकत्वी सो 'दशन सम्पन्न! ८ 
निर्मल चारित्री शुद्धाचारी सो “चारित्र सम्पन्न! & अपबाद ( निन्‍्दा) की दर्म 
घोरने वाले से 'लजावन्त” १० द्रव्य से उपाधी (भण्डोपगरण ) कर और 
भाव से क्रोधादि कपाय कर हलके हो सो लाघब' (रूघुत्व) सम्पन्न [ यह 

१० गन अवश्य होते हैं] ११ परिसह्ोपसर्ग उत्पन्न हुये घेयेता धारन करें 

. सो “ड्येसी' (ओजरस्वी) १३ प्रतापश्चाली हो लो 'तेयेसी! (तेजरवी) १३ 
किसी के छल में न आगे ऐसे चत॒रता से बोलने वाला सो 4चेसी' (बचर्बरी) 
(यह ४ गुन स्व॒भाविक होते हैं ) १५ क्षमा से क्रोध को पराजय करने से 
।.“जीय कोहे! १६ विनय से मानका पराजय करने से 'जियमाणे' १७ शरलत। 
»» से माया का पराजय करने से 'जीय्साये! ३< सन्‍्ताष से लोस का पराजय 


या 
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करने से 'जीयलोहे” १९ निर्विषयता से इन्द्रिय का पराजय करने से 'जीय 
टन्दिय” २० पाप की निन्‍्दा कर किन्तु पापी को निन्‍दा नहीं करता होने 
से तथा निन्‍दर्कों की दरकार नहीं रखने वाले होने से तथा स्व॒त्प -निद्रा 
लेने वाल होने से 'जीय निद्दा' २१ छ्ुधा तृषादे २२ पारिषह के पराजयी 
होने से 'जरय परिषह! २२ दीघोयुष्य की आशा और झत्यु का भय नहीं 
करने वाल होनिसे 'जीवीय आल मरण भय मुक्का! [ इन < के जय कती 
हे।त हैं ] १३ महात्रतादि बतो में प्रधान (अ्रेष्ट) हेनने से 'वय प्रधान ” २४ 
क्षान्ति आदि गुन में प्रधान हैन से गुण प्रधान! २५ कालछाकाल करे सो 
क्रिया के ७० गुन में प्रधान होने से 'करण प्रधान” २६ निरन्त्र पाछन 
करे सो चारित्र के ७० गुन कर प्रधान होने ले “चरण प्रधान! २७ अना- 
चीण के निषेध करने में प्रधान अथोत्‌ अखलित आज्ञा के प्रवतेक हीन 
से 'निग्नह प्रधान! -ए८ इन्द्र या राजादि से भी क्षोम को प्राप्त नहीं हेति' 
द्रव्य नय प्रमाणादि के सूक्ष्म ज्ञान का निश्चय करने में प्रधान-दहोने से 
'निश्रय प्रधान! २९ रोहनी प्रज्ञाप्ति प्रमुख विद्या के ज्ञाबा होने, से विद्या 
प्रधान”! ३० विषयहार व्याधीनिवार व्यन्तरोपसग नाशक्न आदि मन्त्र के 
ज्ञाता होने से मन्त्र प्रधान” # ३१ यज़॒रादि चार्स वेद के ज्ञाता होने से 
वेद प्रधान! ३२ ब्रह्मचये से निश्चतात्मक होने से 'ब्रह्म प्रघधन”! ३२ नेय- 
गमादि सातो नय के स्थापने में प्रधान होने से 'नय प्रधान! ३४ आमि- 
अ्रहादि नियम के धारक तथा प्राय:श्रित बिधी के ज्ञाता होने से “नियम 
प्रधान” ३५ अटल बचनोश्चारक होने से 'सत्य प्रधान! ओर ३६ द्रव्य से 
# आंचार्य जी विद्या मन्त्र के ज्ञाता होते हैँ किन्तु करते नहीं है। 
श्लीक--भूयां सो भूरिलोकस्य, चमत्कार करानराः ॥ रजयति स्वचित, ये भूत ले तेतु पंच्पा:॥ 
कृति मैंडे वरेश्वित शक्‍्यतेप यितु पर॥ आत्मानु चोस्त बेरेव, हंत ऋ॑ परि ठ॒प्य ती ॥ 
अर्थ--दुलसरे लोगों फो चमत्कार बताने चांले वहुत मिल सकेगे किन्तु अपने मन को 


१ अमस्कार यताकर खुशी करने वाले पांच सात दी मिलने सुकिश्ल हे, कृत्रिम आउडस्वर छारा 
दूसरोको सनन्‍्तोपना सहज है किन्तु आत्म शान हारा आत्माफो सन्‍्तोपेना बहुत मुश्किल है। 
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नम 





लोक में अपवाद द्वावे ऐसे मलीन वस्थादि धारन नहीं करे और भाव से 


पाप रूप मैल से मडीन नहीं होव सो “शोच प्रधान! [इन १४ गुर्नों में 
प्रधान होते हैं] इन ३६ गुन के सम्तन्न जो साध होते हैं उनको आचाये 
पद्‌ पर स्थापन किये जते हैं । 


0 5 ह 
आचाय का ८ सम्पदा । 
जिस प्रकार गृहस्थ घन कुटुम्बादि की सम्पदा कर शोभा पाता है 
तेसे आचाय जी भी प्रत्येक सम्पदा के चार २ प्रकार यो ३२ और ४ विनय 
मिल ३६ गुन कर शोसा पाते हूँ । 


9 जो ज्ञानादि पंचाचार आदरने योग्य हैं उनका आचरन करे सो 


प्रथम आचार सम्पदा? इसके ४ प्रकार-१ महाबतादि चारित्रों के गन में 
भुत्र निश्चल स्थिर अडोल द्ति सदैव रखे सो “चरण गुण घुब जोग जु॒त्ते” 
२ जाति आदि आठों मद का गल़न कर सदेव निर्मिमानी रहे सो “भद्दव 
गुण सम्तक्ष' ३ ग्राम में एक रात्री और नगर में पंच रात्री से अधिक नहीं 
रहता यों शीत उष्ण काल में और चतुर्मीस के चार म[स. एक स्थान यों 
नव कल्‍पी विहार करते रह # सो 'अनिय बाते! ल्‍: ओर ४ कामनी के मन 
को हरन करने जैसे दिव्य रूप सम्पदा के धारक हे।कर भी निरविकारी सोम्प 
म॒द्रा वाले रहे सो अचेंचल' गुन | 

२ शाखत्र के अर्थ परमार्थ के ज्ञाता हों सो दसरी 'सश्र सम्पदा! इस 
के ४ प्रकार-१ जिस काल में जितने शास्त्र हों उन सबके ज्ञाता होने से 
सर्व विहानों में श्रेष्ठ हों सो युग प्रधान! २ शाख्रिक ज्ञान का बारस्थार 





# दोतवार से दीतवार पर्यन्त रददे सो एक रात्री शरीर पांच दीत बार पर्यन्त रहंसों ._ 


पांय रात्री एक मद्दोने में पांच हो वार आते है, अर्थात्‌ जद्दां एफ दिन का झाहार मिले वहां 

पक राकी से अधिर नहीं रहे और यड़ा शदर होय तो पर राजी ( एक महीने ) से अ्रधिक 

हह्ी रह » प्रानादि गुन की चद्धी के लिये चद्धावस्पा रोगादि कारन से अधिक रहना पड़े 
यह बात अलग हैं | 


० 


जैन तत्व प्रकाश । १७9७ 


परियदन -कर निश्चल ज्ञानी बनने से आगमपरिचित्त! ३ कदापि किम्ित 
द्वाष न लगावे से 'उत्सगे मार्ग” और गाढा (काम न चले ) ऐसे कारन पंड़ 
पदचाताप युक्त. किश्वित दे छगा प्रायरिचित कर शुद्ध द्वाजाबे सो 'अपवाए 

गे. इन दोनो की विधी के ज्ञाता सा 'उत्सग अपवाद कुसछा' ओर ४ 
स्पसमय (जैन) के और पर समय (अन्यमत) के ज्ञाता सो ससमय पर 
समय रकक्‍्खें गुण । 


३ सुन्द्राकृति तेजस्वी शरीर के धारक हो सो तासरी “शरीर सम्पदा' 
इसके ४ प्रकार-१ अपने धनुष्य से एक-धनुष्य लम्बा प्रमाणोपेत शरीर 
वाले सो 'पमाणुपेतः २ छंगडे छल काने १९ या २१ अगुली इत्यादि अपंग 
दोष रहित सो “मकुटइ” ३ बघिर अन्धत्वचादि दोष रहित सो ' पुर्णेन्द्रि' 
ओर ४ तप विहारादि में थके नहीं ऐसे स्थिर दुंढ बल कर संघयन के धारक 
सो 'दुढ सघयनी” गुन । 

४ वाक्य चातुय युक्त सो चौथी वचन सम्पदा इसके ४ प्रकार- 
१ कोई भी वचन खण्डन नहीं कर सके ऐसे सदैव उत्तम बंचन के बोलने 
वा७, सब को छी वचन से बुलाने वाले, प्रवादी भी चमत्कार पात्रे ऐसे 
शुरू वचन के बालने वाले से| प्रतस्त बचनी? .२ सुर्वर से कौमल मधुर 
मम्मियता युक्षत बोले सो 'मधुरता” ३ राग द्वेष पक्षणत कलुषिता रहित 
बोले सो 'अनाश्रितः और ४ भमणमणटादि दोष रहित स्पष्ट २ बालक भी 
समझ जाय ऐसे बोले से स्फूटता गुण | 


५ शास्त्र अन्थ बांचने की कुशलतायुकत छो भंचवी वाचना सस्पदा 
इसके ४ प्रकार- १ शिष्य की योग्यता के जान योग्य शिष्य को वह 
' जितना ज्ञान ग्रहण कर सके उतना ही देबें, और जैसे स+»को दुग्ध पान 
। विष रूप प्रगमता है तैसे कुशिष्य को दिया ज्ञान मिथ्यातादि दुर्गन का 
. बढ़ाने वाल। होता है उसे ज्ञान नहीं देबे सो 'जोगो/ २ बिना समझा और 


स्छ्य ।॒ प्रकरण ३२ आचाय 








घिता रुवा ज्ञान सम्पक्‌ प्रकार परिणमता नहीं है अधिक काल टिकतां 
नही है ऐसा जान प्रथम दी हुई बांचना को उसवी बड्धी प्रमाने उसे समझा 
कर रुचावे जचावे फिर ध्गगे बांचना देवे सर प्रणितः ३जो शिष्य अधिक 
चुद्धीबान हो सम्प्रदाय का निवीह करने घेर्स दिपाने समर्थ हो उस्ते अम्य 
काम में कम लगा कर आहार चस्रादि की साता देकर मधुरता से उत्साह 
चढ़ा कर शीघ्रता सूत्रादि पूर्ण करावे लो 'निरयाउथैता' और ४ ज्यों पानी 
में तेल्न बन्द प्रतरती है लों अन्य को ज्ञान प्रणमें इस प्रकार शब्द थोड़े 
ओर अथ बहुत हों ऐसे सर शब्दों में बांचना देवे सो गनवीहणा' गण । 


६ स्त्रतः की बुद्धि प्रबल हो से छठ्ठी 'मति सम्पद। ! इसके ४ 
प्रकार--१ सतावधानीवत्‌ सुनी देखी सगी खादी स्पइ्यी वस्तु के गृन को 
एकही काल में अहण करे सो “अञ्ग्रह' २ उक्त पांचों का तत्काल निण्य 
करे सो 'इंहा' ३ उक्त अकार निणय से तत्काल निरचयात्म बने से 'अवाय 
छोर ४ निर्शित वस्तु ऋःय दारध काल तक विस्मर्ण नहों, वक्‍त पर तुरते 
स्मरण हो आव्रे, अचक हाजर जबाबा हो सा वारना' गुन । 

७ परवादियों की जय करन की कुशलता सो सातवीं प्रयोग सस्वदा' 
' इसके ४ अ्रकार--१ इससे वाक्य चातये में या प्रन्‍नावर ४, में जीत सकुगा 
या नहीं ऐसा प्रतिवादी की शक्ति का और अपनी शक्षित का विचार कर 
वाद कर सा 'सक्तिज्ञना २ यह किप मत का अवलम्बी है यों वारी के 
मत के ज्ञाता हो उसके मद के शास्त्र भ हो उसे समझावे 'सो पुरुष ज्ञान 

३ इस ज्षत्र के लीं अमर्यादित उयय वो नहीं हैं जो किसी प्रकार अब- 
मान ८-४, अथी मोठ ६ केलत हैं किन्त फिर बदल जांच वादी स मिल 
जाय ऐप कपटों तो नहीं हैं, दिश्यात्वी के आडइग्बर चालित हैं।े ऐसे 
आंत्प्र तो न है. इत्यादे क्षत्र का विचार कर वाद कर सा 'क्षत्र ज्ञान 
० कदाचित बिच व अरूग ये राजादि का आगमन हा जाय ता यह 
जादिक न्‍्याई व अन्याई है, नम्न हू या काठिन, शरल था कपटी; क्‍या 


जन लर्क फ्रकाश ९ , १७६- 
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५-८2. क ७ >३४७ 3... 33.33... 33५७3. ९७8»५५+»५ ७५५५३ कि... ;+ ३.५2 ७३३3 ९३७३७ ७४३७ २ 3४ 3७७३३ ॥५७०६७७ का ५84 अवकमआऑआक+ उन मी." 
के आगे किसी प्रकार अपमान तो नहीं करे, इत्यादि बिचार कर बाद 
कर सा “वस्तु ज्ञान 


८ साधओं के उपयोग म॑ आवे एसी वस्तु का प्रथम स ही संग्रह कर 
रक्से से संग्रह सम्पदा' इसके ४ प्रकार १ बालक दर्वत्व, गीतार्थ, तपरवी, 
रोगी, नवदीक्षित ऐसे साधुओं का निबा हो ऐसे क्षेत्र (ग्राम) को ध्थन में 
रक्‍्खे सो गण योग” वक्त पर आ(के या बाहिर 6 आ साधु. के काम में 
आवबे एसे-अनेक मकान पाट पाटले पराल इत्यादि का संग्रह र4ेखे से 
घ्सक्‍त' ३ जिस २ काल में जो जो क्रिया करन की हो उस २ काल में 
उस २ क्रिया के उपयेगी साधनों का संग्रह रक्खे सो क्रिया विधी” ओर 
8 व्याख्यानद्ाता, वादी विजयी भिक्षा कोशब्य, वेय्याउच्ची इत्यादि शिष्यों 
का संग्रह रक्खे सो “शिप्योपसग्रह! गुण । 


चार विनय । 


१ साधु के आचरने ( आदरने ) योग्य गुण का आचरन करे सो 
आचार बिनय. इसके ४ प्रकार-१ रवय॑ संयम पाले, दूसर को पलावे, 
संयम से अस्थिर हुये को स्थिर करे सो “संयम समाचारी? २ पाक्षिकादि 
पव का तघ आ करे दूसरे के पाससे करावे. मिक्षा का आप जाके दूसेर को 
भेज सो 'तः समाचारी! ३ तपस्वी ज्ञानी नवदीक्षित इनका प्रतिलेखनादि 
काम आप करे दुलरे के पासस करावे सो “गण समाचार! और ४ अवसर 
उचित आर अकेला विहार करे दूसरे को याग देख अकेला विहार करावे 
से। '(२काकी बिड्टार समाचारी? | 


जः 


+* सक्रादि का अभ्यास करे से| 'श्रत विनय! इसके 8४ प्रकार १ आप पढ़े 
रे को पढावे, २ अर्थ यथा तथ्य धरात्रे, ३ जैसा ज्ञन योग्य जो शिएट 


दु 
हो।वे उसे बेसाही ज्ञान देवे आर 8 प्रारस्स किया सूत्र पूरे करा दूसरा पढ़ा । 
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३ अन्तःकरंण में घंमे की स्थापना करे से विक्षय विनय' इसके ४ 
प्रकार १ भिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बनावे २ सम्यक्त्वी को चारित्नी बनवि, 
३ सम्यक्त्व चरिन्न से भ्रष्ट होते को स्थिर कर और ४ सम्यवत्व चारिश्न 
धम की बुद्धी होवे वैसा वृताव करे | 





४ कषायादि दाषों का परिघात ( नाश ) करे सो दोष पारिघात विनय! 
इस के 8 प्रकार-१ क्रोधी को क्रोध के दुर्गुण और क्षमा के सदगुण बता 
कर शान्त स्वभावी बनावे सो कोह पारिधाए! २-विषय उन्मत्त बना हो 
उसे विषय के दुर्गुण और शाल के सदगुण बता धर निर्विकारी बनावे सो 
“विषय पारिधाए' ३-रस लोल॒पी हो उमे लुब्धता के दुगृण और ठप के 
सद्गुण बता कर तपरवी बनावे से “अज्ञ पारिधाए! छोर ४-दुगुण से 
दुःख और सदगुण से सुख की आप्ति बता कर निदोषी बनाव सो “आत्म 
दोष परिधाए!। 

यह ८ सम्पदा के ३२ और ४ विनय यों सब आचारयजी के ३६ 
गन का कथन हुआ या ज्ञान प्रधान, दशेन प्रधान, चारित्र अ्रधान, तप 
प्रधान, सर वीर घीर साहासिक, शम दम उपसम बन्‍्त चारों तांथ के 
बलिश्वर जिनेश्वर की गादी के अधिकारी जन साशन के निवाहक व 
प्रवतक ऐसे ऐस अनेकानेक गुणगण के धारक आचाये भगबरन्त वो मेरा 
त्रिविध २ की शुद्धता से बारग्बार नमस्कार हांवो. 


प्रम पुज्य श्री कह्नाननी ऋषिनी पदाराज की सम्प्रदाय के पाछ ब्रद्माचारी प्लान 
थी अमोलक भत्रतापिनी पहारान विशचित 'ज्म तक्तत प्रकाश ग्रम्ध र( 
आचार्य स्तव नामक तीसरा प्रकरण सप्राप्तम || 


जैन तत्व प्रकाश | श््शः 
अकरण चाथा उपाध्याय । 


श्री उपाध्यायजी गुरू आदि गीतार्थ के समीप रह कर विनय बिच- 
क्षणता पूवेक उन को प्रश्न कर के उन की आज्ञानुसार 5पाधानादि तप 
विधी पूवंक कर चोयणा प्रतिचोयणा कर अर्थ परमार्थ के रहस्य युक्त 
संन्धि सम्बन्ध कर शास्त्रादि का अभ्यास कर स्वयं गीताथे बन और 
,  ज्ञुन प्राप्ति के अभिलाषी साधु साध्वी श्राबक श्रावका उन के पाल आ: 
/ उपस्थित होते हों उन को उनकी योग्यता गणावगुण को पराक्षा पक यथा 
उचित ज्ञानाभ्यास करावें वे उपाध्यायजी । श्री उत्तराध्ययनजी सत्र के 
११थं अध्ययन के कथननसार शिक्षा प्रप्त करने योग्य अयोग्य सुच्रिनीत 
अविनीत के गन को जाने। 
जो शिष्य १ अहेकारी, २ क्राधी, ३ प्रमादी, ४ रोगी और ५ भालूस 
तथा मिथ्यावादी इन ४ दुर्गनों के घारक द्वेते हैँ वे हित शिक्षा प्रहन नहीं 
- कर सकते हैं, और १ अल्प हंसने वाले, २ सदेव दमीतात्मा, ३ निर्ममानी, 
५ ४ परमार्थ गवेषी, ५ देश से और सबसे चारित्र की विराधना नही करने 
वाले, ६ रसना का लोलुपी नहीं, ७ क्षमावन्त और < सत्यवादी यह ८ 
गुन के धारक हित शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । 
अविनीत के लक्षण १ बारग्बार क्राध करे या दीध कषायी हेबि, २. 
निर्थक कथा करे, ३ सुमित्र से हेष करे, ४ अपने मित्र की मी रहरथ (गृप्त). 
बात प्रगट करे, ५ बुद्धी का अभिमान करे, ६ अपना किया अपराध दूसरे 
पर डाले, ७ मित्र पर कृपित द्ोवे, < असस्वन्ध म.पा बोले, & द्राह करे, , 
१० अहंंकारी, ११ अजीत्तेन्द्रिय, १२ सब का सम विभाग नहीं करने 
ज पीला, १३ अप्रतीत कारी और १४ अज्ञावी. इन १४ दुगगुनों के धारक 
को यथा तथ्य ज्ञान नहीं परिगमता है. 


ख 








श्ट्र्‌ प्रकरण 8था उपाध्याय | 








विनीन के लक्षण १ गाति-चलने में, स्थन-बैठने में, साषा-चोलने में 
ओर भाव-सन तरड़। इनकी चपलता राहित-स्थिर स्त्रभावी, २ निष्कः्टी 
शरल स्रभार', ३ ठद्ठा- मस्करी आदि कुतहुल रहित, ४ किसी का भी 
अपमान ओर तिरस्कर नहीं करे. ५ भविक काल तक कोध नहीं रक्खे, 
६ मित्र से हि मिल रहे, ७ विशेषज्ञ होकर मी अभीमान नहीं को, ८ 
स्वयक्कत अपराध कं स्वीकार करे किन्तु दूसरे पर डाल नहीं, & रवचर्भीयों 
पर कुपित होते नहीं, १० अप्रिपकारी-दुशसन के भी गुणानुव द बोले, ११ 
किप्ती की भी रहस्य बात प्रगट नहीं कर, १२ मिथ्या आडरबर नह करे, 
१३ तत्त्व का ज्ञाता होवे, १४ उत्तम जाति वन्त होवे और १५ लजावन्त 
तथा जितेन्द्रिय हेवि, इन गु्नों के घारक को ज्ञानादि गुन सुप्राप्त होते हूं। 


उपाध्यायजी के २५ गन । 
गाधा-बार संग बिउ बडा | करण चरण जभो॥ पस्मावणा जोग निग्गों। 
मब्ज्ञाय गंण बन्दे ॥ 
अथ-१२ कग के पाठक, १३-१४ करण सिचरी चंरण सित्तरी के गुण 
युक्त, १५-२२ आठ प्रकार के प्रभाव कर जैन धरम को अविप्त करे, २३- 
२५ तीनो याग रबश में करे। 


१२ दहादशाक्ष । 

१ 'आचाराष्ट्र--इसके दो श्रुत स्कत्व, प्रथम श्र॒त्स्कन्ध के & अध्यपन मथम शाह्न 

परिज्ञा अध्ययन के सात उद्देश मे क्रमते-पिशा का,ए ध्वी, गनी, भग्नि,वन पाते, 

शस, वायु का कथन है, दूसरे लोक विजय अध्ययन के छः; उद्देशों भें क्रमते- 

वियय त्याग, मद त्याग, संन्‍ेजन मसल त्याग, द्रच्य ममत्र त्याग, हित शिक्षण, 

का कथन है. तीसरा झीते।पणीय अध्ययन के चार उद्देशों में क्रमसे-सुप्त 

जाग्रत, तत्वन्ञ अतखज्ञ, प्रमाद ध्याग, एक जाने सो सब जाने, का कथन. +' 
है, चर सम्परस्त्त अध्ययन के चार उद्देशों म॑ क्रमसें-धर्म का मूल दया, 


हक्ष 


जैन तत्त्व प्रकाश | श्य्ु 





सज्ञान अज्ञान, सुख प्रं।प्ति का उपाय, सुमाधु के लक्षण का कथन है. पंचम 


आचते (लोक सार ) अध्ययन के छे उद्देशों में क्रमवं-विषषाशक्त सः 
नहीं सावद्यानशन त्यागी साध, कनककान्ता त्यागी साध, अव्यवर्त तघ 
अकेला न रहे, ज्ञानी अज्ञानी में विशेष, प्रभादी अप्रमोदी में विशिष का 
कथन है. छठा धताख्यध्ययन के पांच उद्देशों में क्रमसे,कामाशक्त के दःख 
रक्‍त विरकक्‍्त के दुःख सुख, ज्ञानी साधु की दशा. सुष्टं शर्ट के लक्षण, 
उत्तप्न साधु के लक्षण का कथन है. [ सातवें मह्दा प्रज्ञा अध्ययन का 
पृ१चछद हागया | ] आठव [वेमाक्ष अध्ययन के आठ उद्दशा म॑ ऋमस-- 
संतान्तरों और साधु, अकल्पनी परित्याग, शक निव.रन, वच्ध त्याग, भक्त 
प्रत्याख्यान, इंगित मरन, पादोपगमन मरन, तीनो पंडित मरन की विधी;, 
नव्र/ उपाधान श्रत अध्ययन के चार उद्देशों में ऋमसे-महावीर स्वामी सबस्त्री 
मद्गबीर के स्थान, महात्रीर के पर्षिह, महःबीर का आचार और तप ॥ 
दुसरे श्र॒त्स्कन्ध के सोले अध्ययनों में क्रमने-पिण्डे सगा अध्ययन में आहार 
ग्रहन करने की विधी, शैय्यास्याध्यन में स्थानक ग्रहन करने की विधी, 
इयोख्याध्यन में इयो एमि ति, भाषा जात अध्ययन में भाषा समिति, वर्रेषणा 
अध्ययन भें बस्र ग्रहन करने की बिधी, पात्रेषणा अध्ययन में पान्न अरहन 
क'ने की विधी, अबग्रहप्रतिमाख्य अध्ययन में, आज्ञा ग्रहन करने विधी में 
खडे रहने की बिधी निषिधि का अध्ययन में बेठन की विधि, उच्चार प्रश्नवण 
अध्ययन में रूघुनीत बडी नीति पठन की विधि, शब्द अध्ययन में शब्द 
सुनने की, रूपाख्या अध्ययन में रूप की, प्रक्रिया अध्ययन भ॑ गृहस्थ पास 
काम कराने की, अन्योन्यक्रियाख्या अध्ययन में परस्पर क्रिया का, भावना 
ख्याध्ययन में महात्रीर स्वासी का चारित्र तथा मद्माब्॒त की भावना, और 
विमुक्त अध्ययन में साध को ओपमा, इस सन्न क पाहुल १८००० पदु 
थे # भव मं के लिफ २५०० छोक है 
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# मोट--३२ अख्तर का १ शलोक, ऐसे १५०८८६८४० श्लोक का १ पद्‌ गिना जाता था 


युसे कथन दिगस्वरपस्ताय के अगचती आराधना प्ास्त्र में 


रे 


२... सिवमकाम्याधाक७० व मम्पकरम 


१८8 प्रकरण ३था[ उ (ध्याय 





२ 'सयगडांग'-इस के भी दा श्रत्स्कन्ध हँ- प्रथम श्रुत्कन्ध के 
१८ अध्ययन-गहिले स्रसमय पर समय अध्ययन में भुतत्रादी, सवैगतवादी 
तजीब दर्रार वादी, अक्रियाबादी, आत्म वादी, अफल घादी, नियतञादी 
अज्ञानवादा, क्रिया वादा, ईंश्वरवादी, देश्वादी, -अण्डे से लोक हुआ बगैरा 
मत मतान्तरों का स्वरूप व साधु का आचार दूसरा वेताली भध्ययन में 
, ऋषभदेवजी कृत ९८ पुत्रों को उपदेश, विषय त्याग धर्म का महात्म, 
तीसरे उपभग परिज्षाख्या अध्ययन में कृष्णजी शिशुपाल के दुष्टान्त से 
-वरित्व कायरत्र का कथन स्वजन के पारिषहृ. चौथे स्त्री परिज्ञा अध्ययन 
में स्‍त्री चारित्र, स्त्री के संग से दुःख, पांचवे ने विभक्ती अध्ययन में 

नक के दुःख, छटे वीरस्तव्र अध्ययन में महावीर स्वामी की प्रशंसा, सांतवें 

कुशील पारिमाषा अध्ययन में परमत का कुशील स्वमत का सुशील, हिंसा 
खण्डन, आठवें वीयोरूप अध्ययन में बल वीये, पंडित बीये, नरम धर्म 

अध्ययन में दयाधरम साधु का आचार, दशवां समाधी अध्ययन में धर्म 

का स्थान समावी भाव. इग्यारहते मोक्ष मार्ग अ० साधु का आचार, 

मिश्र प्रश्नोत्तर, बारहवें समवसरण अ० क्रियावादी आदे चारों वादियों को 

ममत्व खण्डन. तेरहवें अथातथ्य अ० स्वछन्दाचारी अविनीत के लक्षण 

सुधाचार धर्मोपदेशक के लक्षण. चौद॒हवें ग्रन्धाख्या अ० एकल बिहारी के 

दोप हित शिक्षा, पन्द्रहत आदानायाख्या अ० श्रद्धा दया वीरत्व दुढ़ता 

मोक्ष साधन और सोलहवें गाथा अध्ययन में साधु के नाम, के गुण और 
दुसरे श्र॒ततकन्ध के ७ अध्ययन पाहिले पीडरिक अ० पॉडरिक कमल के 

दुष्टंत से चारों वादी का स्वरूव पंचमें का उदार, दूसरे क्रियास्थान अ« 
“१३ किया का कथन तीसर आहार भअ्रज्ञा अ० जीवों के आहार ग्रहण 

त्पद्दी का कथन. चौथे प्रत्याप्यान अ« दुप्रत्याण्यान सुश्रत्याख्यान. 

'अविरत से दुःख पाचर्वे अनाचार श्रताख्या अ« अनाचार के दोष, शृन्प 
_वादी का खण्डन, छट्ठे आई कुमार के अ* अडकुमार कते मतान्तरों का 


जम तत्त्व प्रफाश) ३८५. 
चचो, और सातवें उदकपेठाल पृत्र के अध्ययन में उदकपेठाल गौतम 
स्वामी की चचो-इस के पहिल ३६०००' पद अब २१०० छोक हें. 

“ठाणाडुए-इस का एक ही श्रुत्रकन्ध और १० ठाणे (अध्याय) हैं. 
पंहिले ठाणे में एक एक वोल दुसरे ठाणे में दो दो बोल, तीसरे ठाणे में 
तीन २ बोल यावत्‌ दशवोें ठाणे में दृश २ बोछ, इस संसार में कोन २ 
से हैं, जिसका कथन है. दीमगी, त्रिमंगी, चोमगी, सप्त भर्गी और भौ 
सुक्ष्म बादर अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान साधु श्रावक के आचार वगैरा 
का कथन इसमें बड़ा ही चमत्कारिक विद्वानों को रसोत्पादक वर्णन है. 
इसके प्रथम ४२००० पद्‌ थे अब ३७७० हक मूल के हैं। 

४ 'समवायाड्र” इसका भी एक ही श्र॒त्स्कन्ध है अध्ययन नहीं है. 
इसमें एक दो यावत्‌ सो हजार लक्ष क्राडो बेल तक संस्क्वर में किस प्रकार 
पाते हैं जिसका संक्षिप्त कथन है. और हादशांगी की संक्षिप्त हुंडी (जोतिष 
चक्र, देडक, शरीर, अवधीज्ञान, वेदना, आहार, आयुर्षेन्ध, विराधिक, संघ- 
यन, संरथान, तीनों काल के कुलकर वर्तमान चोबीसी का लेखा, चक्रवर्ती 
बलदेव, वासुदेव, प्रती वासुदेव के माता पिता पूर्व भव, तीर्थंकर के पूे भव , 
के नाम, ऐरावत क्षेत्र की चौबीसी वगैरा का कथन हे. यह भी शास्त्र बड़ा 
गहन ज्ञान की खज़ाना हैं. इसके पहिले १६४०० ० पद थे अब मत - 
के १६६७ छोक हैं । ; 

५ विवाह अज्ञप्ति ( भगवती )” इसका एक ही श्रत्स्कन्ध और ४१ 
शतक, १००० उद्देश और ३६००० प्रश्नोत्र तो फक्त गौतम स्वामी जी के 
हैं. १ प्रथम शतक पहले उद्देसे भ॑ नवकार, ब्राह्मी लिगी, ममोत्थण, गौतम 
स्वामी के गुन ९ प्रशाचर, आहार के ६३ मांगे, मुषनपती, स्थावर बिल्के 
ज्द्रिय, आत्मारम्भी, संबुड, असंबुड, अत्र॒ती और व्यन्तर देधों के सख का _ 

« अन हैं. दूसरे उदेशे में नके का लेइ्या का रुंचिट्रेन काल, १२ प्रकार 
' के जाँब देव लक जावे, असक्षी आयुष, ठीछरे उद्देश में कांक्षामोहनीय 
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कम, आराधक के लक्षन, चौथे उद्देशे-- में कम प्रकृती, अप कमन, कम 
भाम बन मसाक्ष नहा, पुदगल जांच, छत्बमरत कवली. पांचव उद्देश में 
नके भुवनपति, पृथवी जोतिषी, वैसानिक, कपाय के भंग, देडक, छठट्ठे. 
उद्देश्े में लय दुष्टी विषय, छोकालोक क्रिया, रोहा अनगार के प्रश्नोत्तर, लोक 
स्थिति आधार, औब पुदंगल सम्बन्ध, स॒क्ष्म वषौद.सातबां उद्देशे में नेरीयों 
की,उत्पत्ती,विग्रहगती, देव के दुर्गछा, गर्भेत्यत्ती, माता बिता के अग,गर्भ का 
ज्जीव नके रवगे में जावे, आठवां उद्देश में एकान्त-बाल-पण्डित का आयु, 
सम बंधक क्रिया, अप्रि प्रजालते क्रिया, जय पराजय, सवीय अवीर्य. 
चबवा उद्देश में गुरु रूघु के प्रइ्नोत्तर, अच्छा साधु, एक समय आयु. प्राशुक 
आहार, अस्थिर पदार्थ, दशवां उद्देश अन्य तीथेक, एक समय दो क्रिया. 
शतक-त्रथम उद्देश में. स्वासोश्वास, मेडाइ (प्रासुक ) भोजी, खन्धक 
'सन्यात्ता, सान्‍त अनन्त जाव सिद्ध, बाल पडित मरन, भिक्ष प्रतिमा, गन 
रत्न त्तप, दुसरा उद्देश समुद्ात, तै।सरा उद्देश ८ पथत्री, चाथा उद्देशे इंद्रियां 
पाचवा उद्देश गर्भेस्थिती, मनष्य का बीज, एक जीब के पिता पृत्र, $धुन में 
सा. तैंगिया नगरी के श्रावक, द्रह का गर्भ पानी, छठा उद्देश ओहारनी 
भाषा, सातवां उद्देश देवाधिकार, आठका उद्देश असुरब्ध्र सभ्षा, नववा 
उद्देश अढाई द्वीप, दशवां उ * आकास्तिकाब, उत्थानादि गुन. ३ शतक पहिला 
उद्देश इन्द्रों की ऋषि, तिप्य गुप्त अनगार, कुरुदत अनगार तामली तापस 
सघरमेन्द्र इशानेन्द्र का झगड़ा सनत्कुमरेन्द्र का पृष्ठ भत्र. दूसरा उद्दश 
असरकक्‍्मार, बमानेक दव का चारा, अछृर कमार का साधम दवलाक गमन 
पी त-प्स. बजकी गति. वीसर। उ० मण्डि पुत्र प्रश्नोत्तर, अन्त क्रिया, समुद्रकी 
भर्ती, भोथा उद्दश साध देव के ज्ञ त के भाग, वायु का वक्रय, चहल के रूप, पर 
भव की लेच्या, पाचर्वों उद्देश साथ का वक्रय, छेंट्र उद्श ।रभग ज्ञान, सातवा 
उद्देश चार लोकपाल,आठवां उद्देश दश तरह के देव,नववां उद्देश इन्द्रोकी परिषद 


डक फिर 
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जैन तत्त्व प्रकाश श्प् 
"वां शतक पाहिछा 3० चारो दिशा में सयोदय, दिन रात्रि प्रमान, ऋतुर्परि- 
णमन, अढाई हौप में सर्योदय. दूसरा ड० वायुकाय, घान्य धातु. आदि,, 
लवण समुद्र प्रमान, तीसरा उ० आयुप्य कथन, चौथा उ ० उन्नसत केवली 
इसने से निद्रा से कमंबन्धन हरिण गमेषि गर्भ हरण, एवंता कुमार, महा 
जक्र के देवा, देव असंयती देवता की अध मागधी भाषा, चार प्रमान, 
अनुत्तर विमान के देव प्रश्न करें, केबलछी नो इन्द्रिय, पुबंधारी की शक्ति 
पांचवा उ० छद्‌मरत सिद्ध नहीं होवे भरत-क्षेत्र के कुकर, छठा 3० 
अत्पायु दाधोयु शुमाशुभायु केसे होवे, चोरी का माल वरतुलेन बेचने 
की क्रिया, आभी प्रज्वालन से बुझाने वाले को कम पाप, धनुष्यवान की 
क्रिया नेरीय ७-५ सो योजन उछलें, सदोष र्थानक, आचायीदि के 
सन्म्रान से मोक्ष कलूंक का पाप. सातवां उ० प्रभाणु पुदंगल, पाचहेतु, 
आठवां उ« नारद पुत्र निग्नेग्ध की चचों, जीव की अबास्थितता सोवचय 
सवचय, नववों उ० राजगुही उद्योत, अन्धकार, मनुष्य लोक -में ही काल 
असंख्य लोक, अनन्त अहोरात्री दशवां उ० चन्द्र का निवास स्थान: 
६ शतक प्रथम उ० महावेदना महा निजेरा, करण वेदना निजेरा दूसरा 
ड० आहाराधिकार, तीसरा उ० वस्त्र कम का दुष्टांत, कम के १६ छार. 
चोथा उ० जीव काल सप्रदेशी अप्रदेशी, २४ देडक प्रत्याख्यान पांचवा 
उ० तमरकाय, कुष्णराजी, लोकान्तिक देव, छट्टे उ० नकेंदेव के "आवास 
मरणांति समुद्घात. सातब्रां उ० धानन्‍्य की योनी, काल प्रमान. पहिले 
आरे का वर्गेन आठवां उ० नर्क, छै प्रकार आयुबन्ध, लबण समुद्र का 
पानी, ही समुद्री के नाम, नवर्मा उ० एक कसे साथ अन्य कर्म: बने 
देव का वेक्रय गुद्धाशुद् लेश्या, देशवां उ० सुख दुःख के पुदूगल जीव 
चैतन्य एक, जीव प्राण अछूग, भव्याभवां, सुख दुःख आहार क्षेत्र, 
केवली नो इन्द्री. ७ शतक प्रथम उ० आहारके अनाहारिक लोक- संस्थान 
शआवक के सामायिक, पृथ्वी खोदते त्रस घार्ताक नहीं, साधु को शुद् आहार 
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दाता सहायक है। मोक्ष प्राप्त करे, अकर्मी ,गाति गमन, साधु को पाप, 
इंगाल धृम्र-क्षेत्र, काल, मागे, शस्त्रातित, एपणी, चेषणी, समुदानी 
आहार के अर्थ, दूधरा उ० सुदु प्रत्याख्यान, जीवशाश्रत अञ्ञाइ्वत, तीसरा 
उ० वनस्पातिकाय अनंतकाय, लेश्यानुसार कर्म, वेदना निजेरा, नेरीयेके साता . 
असाता चौथा उ० संसारी जीव, पांचवां उ० खेचर की तीन योनि, छट्ठा | 
उ० यहां आयु बन्धे वहां भोगवे, यहां अल्प बेदना दहां, महा वेदना, अभोगी 
अनाभोगी,, १८ पाप से कर्कश कर्म दया से साता, दुःख देने से दुःख 
छट्ठे आरे का वर्णन, सातवां उ> संब्रत ताधु की क्रिया, काम भोग अबधी 
परम 'अवधी, असज्ञी अकाम वेदना, आठवां उ० हस्ति कुथंव का एकसा 
जीव, १० सज्ञा, नर्क नवरमां उ० साधु का वैक्य, कोणिक चेडा का 
संग्राम, शक्रेन्द्र कोणिक के मित्र, संग्राम में मरे देव कैसे होयें, दशवां 
उ० अन्य तंार्थिक, पाप पुण्य अग्नि प्रजने से बुझाने वाला अल्प कर्मी, 
आयेत पुद्गल प्रकाश-तेजों लइ्या ८ शतक प्रथम उ० अयोग से मिरसे 
विधेष पुदूगल, दुसरा उ० दाढ सांप विच्छु मनुष्य का विष, १० वात 
छद्मस्त नहीं जाने, ज्ञान अज्ञान. तीसरा उ० वृक्षों के प्रकार, शर्रार के 
टुकड़े -में प्रदेश, पृथ्वी का चरमाचरम चौथा उ०' पाँच क्रिया पाचियाँ उ० 
सामायिक में चोरी, गतकाल का प्रातिक्रमगादि गोशाले के श्रावक छट्ठा 
उ० साधु के शुद्ध आहार देते एकान्त नि्जेरा, अशुद्ध देते अद्व पाप 
चहुनिनेरा, असंयत्ती को देते पाप, जिसके लिय आहार छाया उस ही साधु 
को दे, आलोचना अर्थी मर तो भी आराधिक, दपिक, क्षरीर क्रिया, 
सालबां उ० स्थविर अन्यतीर्थी ५ गति प्रचाह, आठवां उ० गुरु गति के 
समुह, ५ व्यवहार, इयावद्दी सम्प्रदायिक भांगे २२ परिषह किस कम से 
स्व का ताप, -अढाई हीय अन्दर वाहिर ज्योतिपी, नवम्रा 3० वन्चका 
चहुत बिस्तर, दावा उनके ज्ञान क्रिया की चौनेंगी,तीन आराबना, पुदूगल 
पारेगाम, कम, जीव पुदगछ पुदगली, ९ शतक-पहिंछा 3० जम्बुद्धाप का 


बर्णेन दूसरा अढादू दीप के-्योंतिषी की संख्या, चोथे से तीस उ० २८ 


च्चके 


ज्ञैन तत्त्व प्रकाश । -. श्न्हे , 





अन्तद्दीपे, इकतीसवा उ० असोचा सोचा केवली, 'बत्तीसबां उ० गेगीया 
अनगार के भांगे, तेतीलवां उ० ऋषमसदत्त , देवानन्दा, जमाली का अशि- 
फार, चौतीसवां ड० पुरुष घोडे की घात्त, ऋषि मारने व ला अनन्तजीक' 
मार. एक को मारती अनेक से बेर करे. स्थावर के श्वासोछवास, १० 
शतक पहिला उ० दिशा का कथन, पांच शरीर, दूसरा उ० संबूती साधु 
थोनी वेइना, आलोचना आराचना, तीसरा उ० आत्म ऋजद्धि, अत्प महा 
ऋषि देव, अद्व का शब्द भाषा चोथा उ« त्रायबत्रिशक दव, पांचवां उ० 
अग्रमहेषी, छट्टा उ० सोधमों सभा २८ उत्तर के अन्धर हीप. ११ शतक 
आठ डहद्देशे, उत्तल, साल, पलाप्त, कुम्मी, पदूम पत्ते, कर्णिका, नलीनी 
नवमो उ० शिवराज ऋषि, दसवा० लोकालोक प्रमान, इग्यारहवां सुद> 
शन सेठ, महाबल कुमार, बारह॒वां उ० आलेभिका नगरी के श्रावक, 
पुदूल परिवर्जज, १२ शतक-पहिला उ० शंखजी पोखलीजी श्रावक, 
'३ जागरना, परस्पर कलश कर्म बन्धक, दूसरा 3० जयंतीबाई के प्रश्न, 
तीसरा उ० नके के नाम गोत्र, चौथा उ० प्रमाण पुदूगल पुदूगल परा-- 
वर्तेन पांचवों उ० ४ कषाय के नाम, रूपी अरूपी का थोक, छट्ठा उ० 
ग़हण राहु चन्द्र सुये के भोग सातवां उ० सब लोक जीव ने स्पशा सब 
जीव साथ सब सम्बन्ध किये, आठवां उ० देवता नागममाणि में 
उत्पन्न हो पुजाव, हिंसक-पशु कुगति में जावे, नवमा-उ० पांच देव का 
थोक, दशवां उ० आठ आत्मा को परस्पर सम्बन्ध, आत्मा कें प्रश्नेत्तर 
१३ शतक पहिला उ० नकोवासे में जीव उत्वची, लेश्यारथान, दूसरा ७० 
देवस्थान; तीसरा उ० परिचारणा, चौथा उ० नर्क.का, तीन लोक, दश 
दिशा, लोक, आस्तिकाय, लोक का संकोच विस्तार, पांचवां उ० ३ प्रकर 
आहार, छट्टा उ० भागे. चमरचंचा राजधानी, उदायत राजा, सातवां ह०. 


" भाषा, ५ मृत्यु, आठवां उ० कर्मप्रकृति, नवम्ा 5० गगन गामी साधु, 
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दशवा[ 3० छद्मरा सम्रद्धात १४ शतक पाहुल! उ० साध का मरन 
परमवगति, अन्तर परम्परा, दूसरा उ० यश्ष उन्मराद से मोह उन्‍्माद जबर 
काल से इन्द्र-ले वर्षो, देवकृत तमुकाय तीसरा 3० साधु के बीच से देत 
नहीं जा सके, २४ दंडक में सत्कार, देव के बाच देव जावे. नरक में 
पुदृगल परिणाम. चोथा उ० पुदूगल शुख दुःख का जोडा, प्रमाणु का 
चर्माचम, पांचवां उ० २४ देडक अभि मध्यजवेक्या, १० सुख २४ 
देडक में देव के पुदूगल गृहृण. छट्ठा उ० आहार परिणाम; इन्द्रों के मोंग 
सातवां उ« महावीर गौतम का प्रेम, द्रव्यादे की तुलना, भक्त प्रत्या- 
ख्यानी के आद्वार, लबसत्तम देव आठवां उ० रत्नप्रभा से वैमनिंका अंतर 
शाल दक्ष अमंड सनन्‍्यासी के ७०० शिष्य, देव सुख शाक्ति, जंसकदेव का 
कृत्य नवमा उ० साधु कर्म लेश्य', सुख दुःख पुदूगल, देव हजारों रूप 
बना कर हजारों भाषा बोले सूर्य क्या है ? अधिक दीक्षित, भधिक तेजोलशी 
दशवां उ० केवली (तिड को जाने, केवली को सब देखे १५वें शतक के: 
एक ही उद्देश्य में गोश ला लिमिच पढ तेजों लेश्या प्राप्त कर जिन नाम धरा 
भगवन्त से मिल सात पदलादि मिथ्यावाद किये दो साधु को जलाये, 
भगवन्त को जलाते आपही जल मरा, मरने सम्यक्‍त्व प्राप्त की, रेवती 
गाथा पत्नी ने कोलापाक वेहराया सगवान सातापाई, आगे साथ में सुमंगल 
साध ने गौशालें को जलाया . अनन्त संततार श्रमन कर दृढ़ प्रतिज्ञ केवली 
ही मेक्ष गया वगैरा कथन है. १६ शत$- पहला उद्देश अम्नि वायु के 
सम्बन्ध, भद्दी संडापती के क्रिया, जीव अधीकरणी, दुत्रा उ« शारीरिक मान- 
सिक दःख दाफ्ेन्द्र भगवन्त को अ'ज्षा दी, खछे मुह बालने म॑ पाप, जीव 
कृत कंमे, तीसरा उ० खये कृत कम वेदे, साधु के ओऑषधोपचार में किया 
नहीं, चौथा उ० तर का फछ, तप से कर्म क्षय का दुष्टान्त, पाँचवा उ० 
शकेन्द्र से ऊपर के देव अधिक तेजवान, देव ऋद्धी केसे मिले, छट्ठा ठ* 
... स्वाधिकांर, त्थिकर के १३, महावीर स्वामी १०, मेक्ष प्राग्ति के १६ 
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स्वप्नों का कथन. सातवां उ० उपयोग, आठयों उ० लोकदिश में जीव 
प्रदेश, एक ही समय में प्रमाण छोकान्‍्त तक में जावे. वोद में हरतः 
प्रसोर पाप, नववां उ० बलेन्द्र की सभा. दशवां उ० अवधीज्ञान, ग्यारहवाः 
उ० दीप कुमार का, बारह॒वां उ० उरछा कुमार का। १७ शतक का, पहला 
उ० उदयन भतानन्द हाथी. किया का कथन. दुसरा उ> थर्मी अधर्मी,. 
'पण्डित वारु, त्रती अब्रती. तीसरा उ० हल न चहून का, ५० काम मोक्ष 
के फल, चौथा उ० प्रणातिपातादिकिया, दुःख-आत्म कृत. पाचवां उ० 
इशानेन्द्र की सभा. छटे से बारहवें तक स्थावर का कथन. तेरहवे सेः 
सत्रह्वें उ- भुवनपति का कथन. १८ शतक- प्रथम उद्देश में चमाचर्म, दुसरे 
में कार्तिक शेठ का. तीसरा उ० पृथव्पादि मनुष्य हेवे. चर्म निजेरा के 
'पुदगल छोक रपर्क्य, द्रव्य बन्ध भाव बन्ध, पात्र क्रिया करेगा जिसमें फर्कः 
नेरीया 'का आहार परिणाम, चोथा उ० १८ पाप १८ घर, छः काय छ: 
द्रव्य, कृत युगमादि, पाचर्वा उ० दे देव दो नेरीये अच्छे बुरे केस ? वर्त- 
मान आयु बे दे आगे बन्धे, छठा उ० भ्रमर तोते का वण,प्रमाणु रकन्ध,सातवाँ: 
उ« केवल्ली देवाधिष्ट भी सत्य बोले, उपाधी परिग्रह ३ अकार, स॒प्रणीः 
'धान दुपप्रणीधान, मेडुक श्राथक ने अन्यमत्ती हराये, देवता रूप बना पररपर 
झगड़े, देव रूचक द्वीप तक चकू खा सके, आठवां उ० साधु से मुर्गीः 
अण्ड की किया, गोतम स्वामी अन्य तीर्थी की चचो. छब्नरत प्रमाणु देखे, 
नववां उ० भव्य द्रव्य नेरये. दशवां 3० भावितात्मा साधु साख से छे दिन 
. नही हेवि, वायु प्रमाणु रपये, महावीर स्वामी सोमल ब्राह्मण के प्रश्नात्तर 
१९ शतक- पहिले दूसरे में लेशाधिकार, तीसरे में पुथव्यादि के १२ छार, 
सुद्ष/ बादर की अल्पा बहुत्त्वत, पांचों स्थावरों में सूक्ष्म बाद्र, दृष्टान्त पृथवी 
के शरीर की सुक्ष्मता, संघंट से दुःख, चोथा उ० आश्रव किया: निजरा 
वेदना के १६ भंग, पांचवें में चरम परम २४ दंडक, छठ्ठे में द्वीप समुह 


! का परिमाण, सांत॑व में नरक देव के वास, आठवें में निवृती के <२ बोल,' 
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नववें मे करण के ५५ बोल, २० शतक- पहिल्ला उ० त्रस तिबच का आ- 
हार, दसरे में लोकालोक में आकाश, तीसरे में, १८ पाप, चोथे में पांजों' 
इन्द्रि का उपचय, पांचवे में पृदगलों का मरण के भांग. छठे में ५ स्थावर 
खग में, सातवें में ३ बन्ध कर्मों पर. आठवें से कम भूमी अकर्म भमी 
मनुष्य, भरत ऐरावत महाविदेह में धर्म का विशेष, चौत्रीस तीर्थंकर का अंतर 
काल, भरत में १००० वर्ष पूर्व का ज्ञान, २१ हजार वर्ष जैन धम, ती4- 
कर सो ती“कर ताथ सो तीथ, धर्मोराथक मेक्ष पावे, नववां 3० विद्या 
चारण जघा.चारण गति विषय. दशवां उ० सोपकेम निरूप कम आऑर्युप्य॑, 
आत्म पर ऋदी, आत्म पर प्रयोग, कत्ति अकाति सचय, .छः बारे चोरासी 
परमाजित, २१ शतक के सात वर्ग, अतल्येक वग के दश २ उद्देशे-जिंन 
में घान्य तृुण का कधन, २९२ शतक के छः वगे प्रत्येक वर्ग के दश २ 
उद्देशे ताछादि वृक्ष बल्ियोँ का कथन. २३ वें शतक के छः बग, श्रत्येक 
वगे के दश २ अध्ययन में आह आदि साधारण वनरपति का कथन. २४ 
व शतक के २४ देडक का कथन है. २५वें शतक के पहिले उद्देश में १४ 
प्रकार के जीव का, दूसरे में जीव अजीव द्रव्य का उपभोग, तीसरे में 
पोच संस्थान, आकाश श्रेणी, छादशांग का, चौथे भें कृत युगमादि से 
सेयनिरेय द्र॒व्यादि की श्रत्पा बहुत, पाँचवे में काछ प्रमान, दो प्रकार की 
निगोद, छठट्ठे में ६ प्रकार के निग्नन्थ का थोक. सातव में. ५ संबती का 
थोक, आठवें में नर्कोत्पत्ती, गाति गमन. नववें में नके प्रतिबाद, २६ शतक' 
के ११ उद्देश में- ऋमसे- पाप कम बन्ध के १० छार, अन्तरोत्पन्नं के ११ 
डार, अन्तर परस्परा-गोड-आहार-पर्याप्तापश प्त-च्सीचम-का कथन है. २७ 
वें शतक के ६१ उद्देश पाप कम आश्रिय २६वें शतक जैसे ही हैँ. २८ 
वे शतक के ११ उद्देश पाप समाचरन आश्रिय. २९वें शतक के ११ उद्देश 
, पाप वेदने आश्रिय. १०वें शतक के ११ उद्देश क्रिया वादी आदि चारों के. 
सुमे!सरण के ३१वें शतक के शम उद्देश खुडाकृत ३२वें शतक के २<* “ 


. जैन तत्त्व प्रकादा ॥- १९३ 
“उद्धेश में ख़डाकुत्युगमा:नेरी की उत्पत्ती. ३३वें शतक के प्रेति शेतकः१२ 
हैँ प्रत्येक शतक के इग्यारे २ उद्देशे में एकन्द्रिय का कथन ३४वें ग़तके 
के प्रातिशतक १२ प्रत्येक के ग्यारे उद्देश में एकेन्द्रिय का ओअगी रंवरूप है 
३५ वें कृतक के प्रातिशतक्क १२ अत्येक- के ग्याश २ उद्देश में महाकृत 
युगस का कथन है, ३६वें शतक के: प्रातिशतक १२, भत्वेके के ब्यारा २ 
उद्देश में एकोन्द्रिय के कृतम युगम का कथंन है, ऐसे हीं २७वें शतक में 
तेन्द्री का ३८वें शतक में चोन्द्रिय का ३९वें शतक में अलज्ञीं पचेन्द्रिय 
का 8० वे शतक मे सज्ञी पंचेन्द्रिय का -४१ वे छतक के १९६ उद्देशों 
में राशी कृत्युगम नारकी आदि चोबीसों ही देडक का कथन है. इस वक्त 
सब से बड़ा और विचित्र अधिकारों से भरपुर यही छ्न्न है इस के पहिले 
तो २२८८००० पद थे अब सिर्फ़ १५७१२ छोक सुर सूत्र के रहें हँ 
६ 'ज्ञाता धम कथाह्ु/-इस के १ श्वुत्स्कन्छ' हैं, थम श्ुत्स्कन्घ में 
१ मेघकुमार का, २ धन्नासार्थवाही छा, ३ शथुरी के अण्डका का; ४ दी 
काछवों का, ५ थावरचा पुत्र का ६ तुबी का, ७ रोहिणी कां, '< सदी - 
नाथजी का & जिनरक्ष जिन पाल का, १० चन्द्रमा को, ११ द्वावद्रव वक्ष को 
2२ सबारह प्रधात का, १६ नन्दनबंणीयार का, १४७ तेंतली' प्रेघ,न के 
१५ नन्दीफल का, १६ द्रोपदी का, १७ अर्ीण देश के घोड़े का, १८ 
सुसमा लड़की का ओर १९ पेडरिक केडश्कि का, यो १९ अध्ययन में 
१९ इृष्ठज्त छारा साधु को सत्‌ संयम का काम समझाया है और दसरे 
अत्स्कन्ध के पहिले वग के अध्ययन मे चमरेन्द्र की ६ अग्नमहेषी का 
क्रथन, दुर्सरे चृग के ६ अध्ययन में बढेन्द्र की ६ अग्रमहेंपायें। का कथन 
तसर वग के ५५ अध्ययन से नवनी काया देव के ९ इन्द्र की पांच २ 
अग्रमहेंषियों का कथन है चौथे वर्ग के ५५ अध्यवन में उचर के नहली 
फाय दूत के € इन्द्र का पाच २ खअगश्रमहतरवे। के उन हू फांचव ह.। 
५ 
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चार अग्रमहेषी का कथन है, छट्ठे वर्ग के चोसठ अध्ययन में उत्तर के 
१६. आणव्यस्तर के इन्द्र को चार चार अगमहेषी का कथन है, सातवें | 
वगे के आठ अध्ययन में सांधमेन्द्रजी की ८ श्रग्ममहेषी का कथन है और 
८ वे वर्ग के ८ अध्ययन में इशानेन्द्रजी की ८ अग्रमहैषीयों का कंथन 
है. श्री पहवनाथजी भगवान की २२६ अजिकाओों संयम से स्थिल हों - 
दे वी हुई जिनका कथन है पाहिले इस सूत्र के ५ ५५६००० पद र्म 
३४०९००००० धर्म कथाएं थी अब तो सिर्फ ५५०० इलोंक बिय्यभान हैं, 
७ “उपाशक दशाडु”-जिसका एक ही श्रुत्कन्ध और १० अध्ययनहूँ : 
जिन-में- १० श्रावक श्री महात्रीर स्वामी जी के शिष्य, २० वर्ष श्रावक.व्रत : 
पाछ्टन किये, जिस में १४॥ वर्ष घर में रह कर और , ५॥ वर्ष गह कार्य 
पंषधशाल' से रह कर श्रावक की ११ प्रतिमा का आराधन. किया 
उपसमभे आप्त हुए किन्तु चहायमान नहीं हुए सब्च एक महाने के संधारे 
से आध्युप्प पणे कर पहिले देवछेक यंत्र कायेत विमान में देबता हुए. 
सब ४ पल्योपम का आयुप्य पाये सब एक भवान्तरी महा बिदेह में 
अवहर . कर मोक्ष जांयग. -इस सत्र के पहिले तो १४७०००० पद थे 


अब निर्फ ८१२ इलोक मूल के रह गये हूँ 
आवक | कस के | स्वयं | गो संख्या | हल संस्या 
१० भ्रौवफी नगरी के | स्त्रीयों के , गो संख्या | द्रव्य संख्या 
के सास नाम नाम | 
$ आनन्द जी. घाणियात्राम,शिव[न्ततदा | ६०००० १२००००००० अवधिक्षान | श्ररुण- , 


उपसर्ग | विमान 








£ फासदेवरजी चम्पा नगर| भद्रा ६8० ०० १६०००००००णिशाचादि३ अचख्णनाभ 
७ घूलनी पिता बावारखी | शाम | २०००० ली 
2उरदेव जी वानारसी | धन्ना ६०००० 'पै80००३०6० १ ६ रोग का, अरुणकर्तिं 
५ सलएनफरी आलस्मिया, बहुला | ५०००० | (८४000००००(प२ स्‍त्री का अरुण शिषप्ट 


छ संडपलिय करिपलपुर | पुसा ६०००० (८००००००० धर्मचर्चाका अ्रद्णज 
उसद टाल पुत्र,पोझासपुर ऋषग्निसिचा | मृ०००० | ई००००००० | त्री घातका; अरुण भृत 


मसहाशारकणी राजयही रेंवदी आदि| ४०००० ६ ३-०००००००टेवतीस्लीकाअस्णवतमक 
£ भन्‍्दनीपिता छ्लाइस्ति | अश्चिनौ | ४०००० शक उप व अदण गव 
«तेनलीपिता थादस्ति | फाल्युनी | ४०००० _१२०००००००.उपसर्गनही अस्णकित 
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८ 'अच्तगड दशाज़ु”-इस के < व्ग-प्रथम वर्ग के १० अध्यंपन 
१ गीतमंक॒प्तार, * २ समुद्रकमार, ३ सागरकुमार, ४ गमीरकुमार, ५ थि- 
मितकमार ६ अचलकुमार, ७ कालछकुमार, ८ अक्षोभकुमार, “& प्रसन 
क्रम र, और १० विष्णकम'र यह १० अध्ययन हैं. दुसर वर्ग के ८ अध्य 
धन. १ अक्षोमजी, २ सागरजी, ३ समुद्रविजयजी, ४ हिमवन्तजी ५ 
अचलजी, ६ घरणजी ७ पुर्णनी ओर < अभिचन्द्रजी यह आठों भी 
अन्धक विण्ण के पुंत्र जानना. तीसरे वर्ग के १३ अध्ययन १-अनिय- 
लेनकुमारं, २ अनन्तसनकमार, ३ अजितसेनकुमार ४ अनिहतारेफ- 
कमार, ५ देवसनकमार, ६ शतन्रसेनक्मार, ७ सारनकमार द # गज- 
सकमार ९ समखकमार, १० दमखकमार, ११ कवर, १२ दारूक, १३ 
अन।विटीकुमार का. चौथे वर्ग के १० क्षध्ययन-१ जालीकुमार, २ मयादवी 
कुमार, ३ उजवालीकमार, ४ प्रिससेनकुमार, ५ वार्रासेनकृपार,- ६ पर्जन 
कुमार, साम्वकुमार, < अनिरुड्कुमार, & सत्यनेमीकुमार, ओर १० दुढ 
नेमै।कुमार का. पचवे वर्ग के १० अध्ययन-१ पद्मावती रानी, २ गोरी- 
रानी, ३ गधाश रानी, ४ लक्ष्मना रानी, ५ सुत्तिमारानी, ६ जम्बु"ती रानी 
७ सत्यमामारानी < रुकमनी रानी (यह < कृष्णजी की पद्रानियां ) 
& मूल श्री और १० मुलदतारानी। छठ्ठे वग के १६ अध्ययन १-मकाई 
गाथाप ते, २ विकर्मगाथापती, ३ मोगरपानी यक्ष ( अजुनमाली ) 7 8 
काइबगाथापति, ५ क्षेमगाथापति, घुतीधरगाथापती, ७ कैछासगाथा१ती, 
८ हरिश्रन्द्रगाथापाते € वीरक्तगाथापति, १० सुदर्शनगाथापाति, ११ पुणे 
अद्रगायापति, १२ सुमरनभद्र॒गाथापति, १३ सुप्रतिष्टगाथापति, १४ माहती- 
गाधपति, अतिमुक्तकुमार/ और १६ अलखराज़ा का। सप्तमवर्ग के १ ३ 
अध्ययन. १ ननन्‍्दा रानी का, २ नन्दवती रानी, ३ ननन्‍्दुत्तरा रानी, ४ न- 


"आए १७एशारुााााणााणा न 


ह छे एनमे द्वाएका नगरी का वर्णन है, + विस्तार से रसीसा बणन है, ६ इसमे दार ग 
' दाद्दा का कृष्ण जी तीथकर होने का घर्णन है, ६ यह ११४१ महुप्य का घातक ८ महोने में 
बेडा पार कर गया इसका बर्रन है, $ आठ चय की बय में दीक्ानी चफेत्कारोक् दरन ऐ 


॥ 


! 


१९६ प्रकरण -8 थीं उवाध्यांय 

दवरानी,. ३ मदाशनी, १० सुभद्वारानी, १! सुजातरानी, १२ समतिरानी 
ओर १३ भृतदीवारानी ( यह तेरह ही अणिक राजा की रानी जानना ) 
अेट्स बगे के 79० अध्ययन १ काीरानी,२ सुकालीरानी, ३ महाकाढी 
रानी, ६ कंप्णराता, ५ सुदुष्णरनी, महाकृष्णारानी, ७ वीरकृष्णारानी, 
८: गमकृष्णारानी, ९ प्रियसेनकृष्णारनी, ओर .१० महासेन कृष्णारानी 
(बह भी ओआपगिक राजा की रानों ) इस रानियों ने कबकावली, रत्नावहीं 
मक्तावली आदि बडे २तप किये हूँ. यह सव ९० ही केवल ज्ञान प्राप्त 


करके मेक्ष गये हूँ पहिले इस सत्र के २१३१२८००० पद-थे अब तो फक्‍त 


३९०० लीक मल के रहे हूं .। 


९ अनुत्तरोववाईं दशाड्/-इसके ३ वर्ग हैं. प्रथम वर्ग के १० अ« 
ध्येयन-१ जालाकुंमार # का, २ मयालीकमार का, ३ उजवालीं कुमार का, 
४ परिससन, ५ वारासेन, ८ दीघदन्‍त, ७ लश्टदन्त, < विदृछ, ९ वि- 
हांत और १० वा असयर्क॑मार कां, दसरे वर्ग के १३ अध्ययन $ दी 
सन कंमार का २ मंहासंनकमार का. हे लष्टदन्त, 8 गुडदन्त, ५ शाठ 
दन्त, ६ हजल्ल, ७ द्र॒मे, ८ द्रमतेन, ९ महांनेन, १० सिंह, ११ सलिहसेन 
१२ महासहुसेन और १३ 'पष्यतेनकुमार का (दाना वर्ग के र३ हू 


भव पते कम कक लक कक कक विनर तन कन्‍अ 3] 
न्द्सना रानी, ५- मरूता रानी, ६ समरूता रामी; ७ महामछहूता रानी, ८ मरू 


अगिक राजा के पत्र जानना ) तीसरे बर्त के १० अध्ययन-१ धन्ना . 


नगार & का; ह सुनक्षत्रे अनगार का, ३े ऋापरास का, ६ पंछक पुत्र का. 
प रामपंत्र की, ६ चन्द्रकंमार को ७ पोट्टिक पत्र का, < पाढलकुमार 
का; ९५ पीटिलकुमार का; और १० बिहुल्ल कुमार का, (यह दशा ईदी 
गाव, नि जानना) यह ३३ ही अनुत्तर विसानों में उत्तन्न हुए हैं एक 


अकमंक वन क-नननन-+बक न ९-3४०५३७-०७)७ ५५७५-०५ +-.३५७७०-५५५७3५ ७-५.) मर कक 03>५/७५३५५ ० “>> 2७ .७०4ा+>नभनम ०७५०१ कामना स्‍वककट कितना. ००3 ०3+८ >> >५०५-+3२५५-०५५०प+बनभ७-५-०००० सनम ला 2ल नमन >+9 ९२४० ०५+++०2म»« कम मनन कक 
8 इस पर्भ में विचित्र प्रकार फे तप का वर्णन है । 5६ श्रन्तगढ़ से जाली कुमार दे 
: “ पं याद कुल के जानना शोर चंह शेखोक राजा घे पुत्र जानना 


| अब इस सूप में घड़ा अनवार का कबन तो सविस्तार दे घारो सब संक्षेप में है; 


4 
और 


जैन तय प्रकाश ९ १६७ 
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भव कर मोक्ष हो जांयगे. इस सन्न के पाहिंझे ९४७०४ ००० पद थे अब 
फेकक्‍्त २९२ छोक हूँ । ४5 0 
१० प्रश्न व्याकंरण'-इस के दो श्रतस्कन्ध ६-प्रथम श्रतरकन्ध में 
आश्रव वार के ५ अध्ययनों में-हिंसा, झंठ, चोरी, मैथुन ओर परिग्रह 
निप्पन्न होने- के कारण उन के कृत और उन के फल का कथन है. २ 
दूसरे संबर द्वार के ५ अध्ययन में दया, सत्य, अचोये, ब्रह्मचयें और 
'निर्मेमत्व इम -पाचा के अनेक नाम, निष्नज्न होने के कारण व्‌ फल का 
'कथन है इस के पहिले ९३११६००० पद्‌ थे, अब १२५० छोक रहे हूँ. 
: १९ # “विपाकजी'-इसके भी दो श्रुत्स्कन्ध हँ-प्रथम दुखविपाक के 
१० श्रध्ययन १ म्रगा लोढा का, २ उज्झित कुमार का, ३ अभमसेन त्ोर 
“का, ४ शकट कुमार का, ५ वृहरपति दत्त का, ६ नन्‍्दीसेन कुमार का, ७ 
उम्बरदत्त कुमार का, < सोयदत्त मच्छी का; देवदत्ता रानी का और-१० 
अजू रानी का यह १० जीव पाभ चरण कर जिसके फल भें घेर दुख पाये 
अनेक भव भ्रमण कर सोक्ष गये और दूसरे विषाक के १० अध्ययन- ९ 
सुबाहु कुमार का, २ भद्गनन्दी कुमार का, ३ सुजात कुमार का, ४ सुबासब 
कुमार का, ५ जिनदास कुमार का, ६ धनपाति कुमार का, ७ महाबल कुमार 
फा, मे भद्वनन्दी कुमार का, & महाचन्द्र कुमार का और १०वां वर कुमार 
का. यह १० हा महात्मा तपांघन साध का उत्तम दान दंकर महासख- के 
भावता हुये आगे तप संयम का आराधन कर ७ भव देवता के ओर ८ 
भव मनुप्य के करके सुख से मोक्ष भाप्त होंगे. इसके पहिले ११० अध्यन 
ओर १२४००००० पद्‌ थे अब १२१६ छोक हैं | द 
१२ दृष्टीबादांड्ए-इसकी ४ वत्थु ६ परीकर्म, २ सूत्र, ३ पुवंगृत, ५ 
अनुयोग ओर ५ चल्लिका. इसमें, ! परिक्रम के ७ प्रकार- १ सिखश्रेणि; 
२ मनुष्य श्रेणिक ( इन दो के ११-११ प्रकार ई ) ३ पुष्टानिका, ४ अब 


> ७ कै 


ली जज यम 
४ दुःख वपिक तो सविश्तारस हे, सुझूविपाक का प्रथम अध्ययन-सित्रा सद संसिप्त में हूं | 


'१६८ प्रकरण ४ था उपाध्याय 


गहना श्रेणिक, ५ उप सम्पदा अ्रणिका, ६ वियजहित श्रेणिका और ७ 
जताचुत श्रणिक (इनके ११-११ अकार हैं) ९ सत्र के ८ प्रकार- १ ऋज़ 
हूत्र, २ पारणतांप हीन, ३ बहभंगी, ४ विद्याचार ५ अनन्तरः ६ परस्पर 
3 सामान्य सत्र, < संयुक्त, ५ समिन्न, १० यथा तथ्य, ११ सावरित 
5२. घठा, १३ नन्दात्रत, १४ बहुत, १५ पुष्ट पष्व, १६ वैयाव॒ंत १७ ऐश 
भुतत, १८ दुयावते, १६ बतमान पद, २० सममीरूढ, २१ सवतोभद्रप- 
नास और २२ हिमती ग्राही यह १ संग्रह, ९ व्यवहार, ऋज सत्र और 
४ शब्द इन ४ नय से चोगुना करे तब << हेते हैं. ३ पर्त्र गत के १४ 
भकार- ६ “उत्पाद पुर! इसमें षट द्रव्य की पर्याय का उत्पन्न होने का 
केथन, इसकी १० # वस्तु और ११००००० पद्‌ २ “अग्रणीय पर्व” इसमं 
अत्य गुण पयाय के अग्नपरिणाम का कथन. इसकी ४ वस्त और' 
१९००००० पंदू, ३ ' वीय अबाद पूर्व ” इसमें जीच,के बल बाय 
का तथा सकाम अक.म॒ वीर्य का कथन इसकी ८ बरत और 89००००० 
प्रदृ. ४ ५ आरत नारित प्रवाद पत्र! इसमें शाखती अशार्वती वरत का 
कथन. इसकी ३६ वस्तु ओर <८००००० पद, ५ 'ज्ञानमवाद पूर्व 
इसमें ५ ज्ञान का सविस्तार कथन, इसकी १२ बरत और १७६० ० ००० पद 
६ 'सत्य प्रवाद पृवे? इसमें १० प्रकार के सत्य का कथन, इसकी १२ वरत 
आर २५२०००००० पद्‌ृ, ७ आत्म प्रवाद पव! इसमें ८ भात्मा का कथन 
इसकी १६ वस्तु. ३०४००००० पद, < “कर्म प्रवाद पत्र! इसमें ८ कर्म 
सकृतांया का कथन, इसकी १६ वस्तु ६०८००००० पद ९ ' प्रद्याख्य,न 
प्वाद पूर्व! इसमे १० प्रद्याख्यान के ९००००००० प्रकार का कथन इस 
की ३० वस्तु और १२१६००००० पद, १० विद्या प्रवाद पूर्व! इसमें रोहणी 
भज्ञाति आदी विद्या, अनेक मन्त्रादि का साधन विधी कथन, इसकी १४ 
पस्तु ९९२०० ०००० पद, ११ “कल्याण प्रचाद पूर्व! इसमे आत्म कल्यान 
# पूर्षा को वस्तु पद और समास प्रस्थान्तर से मिलता नयी है. तय बेबली गाव 





न्त्कः 
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_कती तप सबमादि का कथन. इसकी १० वस्तु ४८६४५५०००, पद. १२ 
आ्राण प्रवाद पूर्व! इसमें ४ प्राण से१० श्रग तक धारक प्राणीयों का कथन. 
इसकी १० वस्तु &७२७००००० पद, १३ क्रिया विशाल पूर्व! इसमें साधु 
श्रावक के आचार का तथा २५ क्रियादि का कथन, इसकी *० घरतु और 
एक क्रोड़ा क्रोड़ी ऊपर एक क्रोड़ पद. ओर १४ “छोक विन्दुसार पूर्व” इस 
में सब अक्षरों का सज्नापात (उत्पत्ती रुंगाग) का कथन, इसकी ९० वस्तु 
ओऔर दो क्रोड़ा करोड़, तीन क्रोड़, दश लक्ष, पद | श्रन्‍्थों में कथन है पकि- 
पहिला परवे एक हरित डुबे इतनी स्याही से दूसरा दो इस्ति डबे इतनी 
स्याही से'यों दुगुने करते २ चोदहबा पूतर ८९६२ हरित डूब इतनी स्याही से 
लिखा जाय. चौददी पूर्व का ज्ञान लिखने में १६३८ ३ हस्ति डूबे जितनी 
स्याही छगे. यह केवल अनुमान बताया है. किप्ती ने लिखे नहीं हैं. 
४ अनुयाग दो पूकार,के-जिसमें तीर्थकर के जीव ने सस्यक्त्व पप्त किस - 
कारन से की. बीच के भव चवन जन्मोत्सब राज्यामिथषक, दीक्षा, तप), 
केवल ज्ञान, तीर्थ पवुती गणघर साधु साध्वी श्रावक श्राविका केवढी मन: 
पवेज्ञानी, अवधीज्ञानी, बैक्रयलब्धी बत, चर्चा वादी, अनुत्तर विमानगा्मी 
मोक्ष गामी आदि का. कथन मुल पथमानुयोग, ओर गडिकानुयोग में से तीर्थ 
कर गंडिका में तीयैकर का. .यो. कुछ कर गडिका. दसार गेडिका, बल- 
'देव बासुदेव आदि का गेडिका में उनके भवान्तर ऋछी स॒ुश्र -गाते आदि 
का कथन है. इसमें ६ बातों में से. पृथम के ५००० पद और होष ५ के 
अछा 'अलग २०४८९०२०० पद हेते हैं. ५ चलिका जिस में श्रणलोम 
पति लोम विलोध एकान्त इस पकोर लिडगति में और अन्तर विमान - 
सें उत्पन्न हान वाले का कथन, पू्‌थम के चार पूर्वा की चल का ईं शेष की 
नहीं है. इसके १०५६४६५०० पद हैँ | 
एक” ऐसे विशाल ज्ञान का सागर बारहवां दृष्टीगदांग का पंचम करे 


हम ०-५ 


' के जीवों के हत भाग्य से ।विच्छद हागया | यह जन धम मे ज्ञान का बड़ी 


श्०० प्रकरण ४ था उपाध्याय 
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भारों ह'नो हुई है / जिस वक्‍त यह विद्यमान था उस बक्त उपाध्याय जी 

मह राज इसक भी ज्ञाता हैत॑ थे. अब एकादर्शांग के ज्ञाता होते हैं । 

जंस शरीर के उर्पां प हस्त पादादि हांते हैँ वैसे उक्त एक.दरशांग के १२ उपांग हैं। 
१२ उपांग । 

'आवारा्ड्” का उपाड़' उबवाइई'-इसमें चम्पा नगरी, पर्ण भद्र यक्ष 
पूर्ण भद्र चत्य, काणेक राजा, धारनी रानी, प्वार्तिक बाहुक ( बधाहया ) 
महावीर स्त्रामो' साधु. दादश तप, देवादि की परिषद, मनष्य की परिषद, 
राजा के जिन बदन आगम, अमिगम संचवन, भगवान के व्याख्यान का 
साराश। यह समवसरणाघिकार में कथन है. ओर ने तिथचादि गाते गमन 
तथा देवता के १०००० वर्ष के आ्षयुष्य से क्मसे मुक्ति प्राप्त करने वाले की 
करणी। समुद्घात सिद्ध के सुख सिद्ध की अवगाहमादि और सिड भगवाने 
का सर्विस्तार कथन किया है. यह शास्त्र ज्ञान के' इचछक को पृथम जानने 
योग्य है. इसके मल २११६७ छोक हैं । न्‍ े *' 

२ 'सुयगडांग” का उपांग 'राज पश्नीय'-इसमें सुबोभदेव की सभा 
गंभन विधान, जिन बन्दन, नाटक ३२ पूकार का देव विमान, देव,बगीचे, 
सौधर्मी सभा, सिद्धायतन, पेच सभा, देवोतपची, अभिष, अलंकारः पुस्तक 
जिन प्रतिमा, पृतछी छारादि पूजनः खेताम्बि का नग # पूदेशी राजा, सूरी- 


# अदेशी राजा का संत्षिप्त वतास्त-श्वेताम्विफा नगरी के प्रदेशी राजा का शिक्ष भ्र 
अंग नजरागा ले भावस्ति नगरी के जोत शत्र राजा फे पाख गया ,बहाँ पाश्वेनांथ जी के 
सतन्‍्तानिये ( प्रति शिप्प ) केशी ध्रमण ( साधु ) का उपदेश खुन थ्रावक बना । फेशी भ्रमण 
को पिश्नप्ति कर इवेताम्बिका लाया, घोड़े फिराने फे मिससे नास्तिक मति भदेशी राजा को 
ले गया । ५०० साथ फा सम्‌द्द देख पूछा यद कौनहे ? भ्थान ने फह्दा यह जीच शरीर पथक 
मांगने धाले पिद्वान साधहैं, राजा साध पास आकर वोला-आप जीच शरीर अलग २ मानते. 
हो ? साधु-रांजा दू मेरा चोर है, राजा ( चौंक कर ) मेने कभी चोरी नहीं फी, साधु तेरा, 
हांसल चोरे उसे तू क्या कहता है, यों घुनते ही राजा समजा कि मेंने साथु को गमशकार 
किये बिना भशन पूछा जिससे में जोर हुआ, राजा-पंदन कर में यर्टा वैंठे ? साथु-तेरादी - 

“>'ज्ाम है । ( थो विचित भश्यो हर सुन राजी को विश्वास इआ यह मुझे नि:शंकित करेगे 





जैन्न तत्त्व प्रकाश | २०१ 
कान्ता रानी, चित्ततारथी, श्रावस्तिगमन, केशी श्रमण दर्शन, विज्ञप्ति, शजा 
साधु समागम, परनोत्तर, धर्म स्वीकार, राज के ४ भाग, रानी से. मृत्यु, दृढ़ 
पतिज्ञ ७२ कला, वराग्य केवल प्राप्त कर मोक्ष गधन., इस के मृल के 
२९७८ इलोक हैं. - 


( सन्मुख दोनों बेठे ) राजा-आप जीव काया पथक मानते हो ? साध-हां, मत्यु हुये काया 


येहां रहती है और जीव अन्य शरीर में जन्म ले कृत कर्म फल भोगता है, राजा-मेरे पर प्रेम 
रखने वाला मेरा दादा वड़ा जबर पापी था वह नके में गया होगा | घद् यहां आ मुझे फदे 
बेटा पाप करेगा तो नर्क में पड़ मेरे जेसे दुःख भोगेगा, ऐसा हो तो में मानू कि जीव शरीर 
पृथक है, साध-तेरी खूरिकान्ता रानी फे साथ किसी को जार कम करता “देखे तो ते क्‍पा 
करे ? राज़ा-ठोर मार डालु' । साधु-यदि वह कहे मुझे प्वण भर छोड़ो मेरे घर बालो।से फद 
ओऊं तुम ऐसा पाप सत फरना, तू छोड़े क्यो ? रोजा-अपराधी का घिश्वास करे ऐसा मर्खे 
कौन होगा ? साधु-द्‌ एक पाप करने चाले को भी नहीं छोड़ता है-तो तेरा दादा १८पापांचर्ण 
कर नके में गया उसका फैले छूटका होवे ? राजा-अच्छा, मेरी दादी धर्मात्मा थी घह स्वर्ग 
शई होगी, बह भी आये तो में आपका कथन मानू ? साधु-कोई भंगी सुझे पांखाने में घुलावे 
तो त्‌ जाबे ? राजा-अपवित्र जगह में केसे जा सक॑ ? साध-५०० योजन जिसफी ऊपर 
दुर्गन्ध जाती है ऐसे इस लोफ में देवता भी केसे आ सके ? राजा-एक अपराधी को 'लोद 
कोठी में सर चारों ओर सीसा भार दिया फालान्तर में खोल देखा तो फोठी के छिद्र पड़ा 
नहीं और वह मरा पाया, जीव किधर से निकल गया ? साध-फिसी गुफा को चारों ओर 
बन्द फर अन्दर फोई ढांल बजाने से घाहिर आवाज आती है कया ? राजा-हाँ, आती है? 
साघु-तैसे जीव भी निफल जाता है फिन्तु दष्टी नहीं आता है। राजा-तैसे ही “एक चोर 
को कोठी में चन्द्‌ कर बहुत दिनों वाद देखा तो उसमें वहुत कौड़े पड़ गये, ये केसे भरा गये? 
साधु-जेसे घन लोह गोले को अग्नि में तप|ते ले उसफे श्रन्द्र भरी जाती है ैसे, राजा- 
सवके जीव एक से हैं कि कमी ज्यादा ? साधु-एक से, राजा-तो फिर युधवान के हाथ से 
वान जाता हे तेंसा घद्ध के हाथ से क्यों नहीं आता ? साध-जैसा नये धल्ठ॒ुप्प से दृर बाय 
जाता है तेसा पुराने से नहीं जाता तैले राजा।-- णिंतना बजन युवान उठा सफंता है उत्तना 
सुद्ध फ्यों नहीं उठाता ? साध-जितना नवा धोींका वजन उठता उतना एुराना नहीं उठाता 
तेसे, राझ्म-जिम्दे चोर फो तोल कर श्वास रोक मारा और फिर तोला किन्तु घजन कमी 
नहों हुआ ? लाध-चमड़े की मशक की खालो और हुवा भर तोलने से बजन ध्ररावर रहता 
है,तेसे, राजा एक चोर फे टुकड़े २ फर देखा किन्तु जीव 'कहीं दश्टी मष्टी आया? जसे 
किसमे सब कटोयारे ने अरणो फे लकड़े के शकडें'२ फर अग्नि दंटता देप्प दुसरे इंसे और त 
। घक्कड़ को परस्पर धर्षन रदर धयग्नि दिखाई, सेसा सुभी मजे है, राजा सुके तो हम्तल में रख 
कर जीप घतादो तो में मान साघ यह पता फिंससे हिलता है? राऊाः-हवा से, साधु-हया 


रे 
4 


मे 
के ं 


धब्स प्रकरण 8था उपोध्योय । 


३ 'ठाणाड़ का उपाड/- जीवामिगम! इसकी € प्रतिपत्ति, नथकार 
अन्तर, अरूपी रूपी जीत के संद, सिद्ध के १५ प्रकार, समारी की & 
आधपसी सेने जे तन स्थावरों पर २३ हार. २ प्रतिषत्ति तनों वेद 
व्की स्थिति क्षन्त्रर अल्पा बहुत व विषय प्रकार, ३ प्रतिपत्ति-नक के ३ 





देशों में नरक का तियच के दो उद्देश्यां में तिवच की, साधु के अबधी-लेश्था 


उ्मन्तदप-कर्म भामि-मनुष्य. भुवनंपाति वाणव्यन्तर ज्योतिषी, असंख्यत दीप 
>समुद्रो, जम्बुद्दीप का विस्तार से, विजयदेव का [पस्‍्त!र से, लवण- समुद्र 
चाताल कलश, पानी की शिखा, नागदेत्र, वेलबरदेब घतकी खण्डदीप 
कालोदेधि संमंद्र एष्कर ईप. मानप्योत्तर पत्रत, ज्योतिषी इन्द्र चचन पप्कर ' 
समुद्र वरुण क्षर-घृत, इक्ष, नन्‍्दीश्वर-अरुण 8॥प समुद्र यावत्‌रयभुरमन 
हीप समद्र प्रमान, समद्र के मच्छ, इन्द्रियों विषध सम भामि ज्यों ठ्षी का 
'अन्तर ज्यातेषी की ग्रति ऋडद्ध बेम/निक दव के दो उद्दशक 8 प्र तंप[चे: 
एकन्द्रिप के पांच प्रक्नार, ५ प्रतिपात्ति-छकाग्र ६ प्रात॑पाति ७ प्रकार के जाव , 
७ प्रतितत्ति < प्रक'र जीव, < प्रतिपत्ति, & प्रकार जोव, € प्रति ६ प्रकार 


जीव, समचय ज॑।बानिगम इस के मुल छ).क ४४०९ हू 
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कितनी बड़ी 3 ७औैर उसका रग कैस+ है? राजा-धह दिखादी नहीं है साधु ठय एया पे 
करे जानी ? राग पते के हिलने से, साधु-तसे ही शरीर के छिलये जीव जान ।धाऊा-सच 


जीव ्ुक से है रो हास्य बडा सथयो छोटा क्यो ? साध जैसे दीपक फठन में कोठरो 
क_लिट्मा शौर कठारे जे नोचे फटोरे जितना स्थल प्रमाने प्रकाश करता है तेसे जीव भी शरौर 
अस्यते २ हूत' & शव-धाए दा कथन सच्चा है किन्तु मेरे बाप दादा से चला आता यह 
मे बत में छोड़ लह. सकता | खाधु-ता तू लोहदयीये जैसा प्रश्वाठाप करेगा राजार-केसे 
द॑ से साथ घट वनिक धटवां उल्लंघन बरते लोदे की खाच काने सप ने कोद सर लिया । 
शत उसे थी खान छाई तथ ओोरों ने तो लोहा डाल कर तावां यांघरा किन्तु एक चाला मेने 
। यथा सा हिया। श्र रुपे खुपर्ण रत्व की यानों भाई और डुलका माल छोड़ ऋच्छो लेते 
४ऐ । एव ने सो लोहा हो रक्‍्खा और घर आकर छुखी जुने वह लोद घनिक उन्हे देख 
पश्चाकाप 5 रे लगा यो सुन राषा ने जेब धर्म स्थोक्तार किया। राज के ४ भाग कर १ ६ गग 
दानेकोी स्पस्य बेहों ८ पारक करने क्या सेट्चे वेले के पारनेरम रादी ने जहर देकर मार 
3६) ६६७। रूम्तधों गरन फर रूटर्थ गया विद्देद क्षेत्र में संदम ले सोदा जीयगा । 





रत 


जैन तत्त्व श्रकाद | . हण्३्‌ 

४ 'समव्रायाड का उपाड़ु पन्नचण।-इसक ३६ ५ हूँ १-पज्ञा पद में अजीब 
के ५६३ भेद. मिद्ध के ११. पकार पांच स्थान, तीन विकलेखिय, तियच 
पचेन्द्रिय, अशालिये की उत्पात, कुलकारी, मनुष्पके प्रकर अनये देश क नाम. 
आये २५॥ देशों के न|म आये-जाति-करम-माषा-लिती-ज्ञन-दर्शन चरित्र 
के पकार देव के १९८ भेद २ “सरथ।न पद भे-२४ ही देडक के हीगों 
के निवास स्थान का विःवार से वर्णन, निद्धः। ला व॑ मिड भगवान का 


'कथम., ३ बहुव्पवतव्य पद!-विशानुत्णाते, गति-ज्ञा-काया जोगस्येद . 


कवाप-ढेदपा- दुष्टी-श्ञान-दशन--तेयाति--उपयोव--अ!ह[रक:- भाव 5--पारित 
पयोप्त-सुक्ष्म-सब्यो-भव्य-भ स्तिककाय-चर्म-क्षेत्र-वन्ध-पुदशलछ इन २६ छारों 
पर १४ जीव भेद. १४ गुणरथान, १५ यंग, ११ उपयग, ६ लेस्या ये 
६२ बोल उतारे हैं. जीव के २५६ ढंग व ९८ बाल-की ,श्रल्ग बहुत 
है. ४ “स्थिति प?-चोबोस ही दंडक के पयोप्ता अष्यष्त का-न# के 
पाथई की, भत्रन गति स्थाव7--विवलेन्द्रिय तीथकर--चक्रवर्त.-बल्देव-बा #ु-- 
देव-अऊमैभमो-ज्योतेषा देवलक सब को अलग १ स्थिति ( आयुप्प )- 
बताया हैं. ५ पर्याय पदः-२४ ही दडक की आयुष्य अवगहना की रूपी 
अरूपी अजीब प्रमाण अनन्त प्रदेश रकन्ध आदि की पर्योय का कधन 
है. ६ 'विरह पद'-२४ देंडक का चबन-उद्वर्तन-प्रति समय आशरिय, 


- विरह ( अन्तर ) पढ़ने का गतागति व परभव आयवन्ध का कथन है. 


७ इशसोच्छुतआम पद'-२४ दुंडक के श्वासोच्छवास का प्रमान ८ संज्ञा 
१० संज्ञा के नाम कप्त कर्म होवे. २४ दंडक में पावे. अत्पा बहुस्व.. 
९ योनी पद'-१२ प्रकार की योनि २४ देडक पर अल्पा बहुत. १५ 
“वरिस पद'-सातें नर्के का, लोकालोक का, प्रमाण से अनन्त श्रदेशी 
तक का स्थिति भाव भाषाद़े के चरमावचरिम कथन हैं. ११ भाफ पद! 
अवधारणी-सत्य-अंनत्य-मिश्र-ध्यवहार भाषा के ४२ प्रकार. भाषा की 


आदि, भूषाक, अभाषक, भाषा के ह्ब्य ग्रहण पांच पुरगल, परिणाम 
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२६ पअ्रकर खुलासे वगैरा है. १२ शरीर पद'-पांच शर्रार के नामथे, 


२१४ देडक के शरीर, बन्धेलक, मुक्तलक, मनुष्य संख्या के २५ अंक, 
१३ * परिणाम पद -जीव पारिणाम के ४१ भेद २४ देंडक पर, अज्ञीव 
परिणाम के ३६ भेद, परेणाम के ५" बोल २४ दुंडक पर. १४ “कषाय पद 


५२०० भड़ कपषाय के, १४ न्द्रिय पदः-प्रथम उद्देश्य में पांचों इन्द्रिय 


के २५ हार २४ दृडक पर, इन्द्रिय रपरंयन्रय आरासा के परन, 
'आकाश्न प्रदेश, अवगाहना ४० हीय संमुद्र के नाम झलोक आकाश, 
दूसरे उद्देश में पाचों इंद्रिया के १३ द्वार २४ बंडक पर. एक जीव, बहुत 
जीव, पृथक, पररपर भावन्द्रिय आदि है. १६ योग पद'-१५ योग ३४ 
देंडक पर ५ दारीरं के भड्ढे ५ प्रकार गाति १७ 'डेश्या पद! प्रथमोदेश 
लेश्या के ९ हार २४ दंडक पर दसरा उद्देश्य २४ देडक की लेश्या श्र 
चहुत्व व. ऋछी, तीसरा उद्देश गति में उत्पन्न होने की लेब्या अवधाज्ञान 
की लेदया लेभ्या में ज्ञानि. चोथा उद्देश, ६ लेश्या पर १४ दार. पंचम 
- उद्देश ६ लेश्या के पररपर परिणाम, छठा उद्देश मनुष्य में लेश्या पारिणाम 
का विशर्षल्ठ १८ 'कायारियाति पद'-कायास्थिति के २२ छारों का विस्तार 
युक्त वर्णन, १९ 'दश्टिपद'-३ दृष्टि २४ देंडक पर. २० 'अन्ताकया पद 
९५ हार २४ देडक, अन्त क्रियक की संख्या सिद्धरव रूप दशक फ टहारा 
पर १८६ हर. जीव की परस्पर उत्पत्ति धम व सोक्ष की प्राप्त ३३ पढ्धा 
कौन २ जीब ग्राप्त करें. कौन २ जीव कैसे २ देव होवे. असज्ञी के प्रकार 
२१ 'शरीर पद'-५ शरीर के ८ द्वार, २४ दंडक की अवगाहना-सरथा- 
न-नक के पांथड़े देवलोक - प्रतर की अकछ्षग व॒ग हना, आहारक 
 तेजस-कार्मन शर्रर, मरणान्तिक समदघ!त किस प्रकार होवे- शरीर कीं 
परस्पर सम्बन्ध. द्रव्य पदंश की अल्था चहत २२ क्रिया पद!-कायिकादि 
५ क्रिया, सक्रिय. अक्रिय क्रिया से कम, परस्पर क्रिया, काल क्षत्रे जब 
'पाश्रिय क्रिया. आषराभेयादि ५ क्रिया २४ देडक पर, परस्पर क्रिया ते 


___. जैन तत्त प्रका जैने तत्त्व प्रकाश । १००५ 

'निवात्ति ४ भड़ढे. २३ कर्म-बध पदः--कर्म बंध के ५ हार कर्म बेध विधि 
दुसरा उद्देश आठों कम की उत्तर प्रक्रति की स्थिते एक द्वेय से पंचेंद्रिय 
तक कर्म प्रकृति की-रिथिति, कर्म 'प्रकृति बंधाधिकारी, २४ कमरेथति 
पद/--एक प्रकृति में अन्य प्रकृति का बंध हो सो, बेच के भडगे. 
'२५ कम वेदना १३६'--एक कर्म वंधत कितने वेदे सो २६ कर्म प्रकुति पद” 
एक कमे वेइते कितने कम बेंघ भड़ढे | २७ क्रिया .पदः"एक कभ वेदते 
कितने कमे वेदे. २८ "आहार पद!-आहार के ११ छार २४ देडक ५२, 
२६ “उपयोग पद-१२ उपयोग २४ देडक पर. ३० पर्यता पद--देखने 
वाले ५ उपयोग ३१ तज्ञी परः-२४ दंडक में संझ्षी असज्ञी ३२. 
सेजया पदः-संयति आदि २४ देंडक पर ३३ “अवाधि पद”-अवधि ज्ञान 
'के १० हार, ३४ 'पारचारणा पद'-देव देवी का भोग. ३५ 'वेदना पद” 
विविध वेदना का कथन. और ३६ 'समुद्घात पदः-सातों समुद्घात का 
' बहुन विस्तःर से कथन है. इस पन्नवणा सूत्र से सकड़ां थोकड़े निकलते 
' हैं. गहन ज्ञान का सागर यह शाख्त्र है इस के मृलन के ७७८७ कछोक हें. 
५ विवरहा प्रज्ञाप्ति का उंपाडु”-जम्बुद्यीप्रजप्ति! इस में जम्बुद्दीप 

की अगती, भरत क्षेत्र, वेताब्य पर्वत, ऋष सकूंट, छः आरे, ऋपभदेवजी 
का चरित्र. निवोण महोत्सव, उत्सर्पिनी वनीता नगरी चकृब्ती, चक रत्नों 
त्पत्ती दिगविजय-घट्खंडसाथन तीनों तीथे वैताब्यकी तिमिश्र गुफा उम्रग्न 
जल्ना निग्रजला नदी, आपात चिह्लात म्लेच्छ, गंगा सिन्धु देवी नव निर्धी 
वर्नाता प्रवेश, राजरोहण महोत्सव चक्रवर्ती की ऋद्धि आर्रासा भवन में 
भर्तजी को केवल ज्ञान, चुल्ल हिमबंत परत हेमदय क्षेत्र महा हिसवंत पर्वत 
हरिवर्ष क्षेत्र, निषध पर्वत, मह्ाविदेह क्षेत्र, गजदंता परत, उत्तर कुरूक्षेत्र 
यमकदेव की राजधानी जम्बुवृक्ष कछादि ३२ विजय, सीतामुख बन 
मेरू प्रत, नीलचेत पर्वत, रम्यकवास ,क्षेत्र, रूपी पर्वत, .एण्ण्यवय क्षेत्र 
शिखरी पत्रेत, पररावत क्षेत्र, तीरकरों का जम्मामिपके दिगू कृमारेकखण्डा 
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जोष्न का. थोक १० हर चन्द्र सये संख्या, सर्य मेडल अन्तः टम्बे 
चाडे मेरु से अन्तर-हानि बाड़े, उदय अस्त रीति, संत्रत्सर नाम, महं ने 
के नाम, पक्ष तिथी ग॒न्नी के नम मुहूर्त-कण के नम, चर स्थिर करन, 
नक्षत्र, नक्षत्र शव, तारा रुख्या, नक्षत्र गोत्र, नक्षत्र संस्थान, चंद्र साथ 
संयोग, कुछ उप कुल नक्षत्र, रत्री पृणकता नक्षत्र, पोरुपी प्रमान, अधो. 
ऊध्व तागा, विमान वाहक देव, ऋड्ि, पररंपर अदर, अग्नमहेंपी, ८८ प्रह 
जम्बह प के उत्तम परुषों, जम्बद्द प की लम्बाई चौड़ाई, जम्बहप कीं. 
स्थिति इत्यादि कथन है इस के सल इलोक ४१४६ हैं 

ज्ञाता धमे कथाडु” के दो उगड़ चन्द्र प्श्नत्ति' और सूर्य प्रज्ञ॒ण्ति/ 
दोनों फे २०-२० प्राभ्वत हैं। ५ प्राश्गषत के पहिले प्रतिश्वत में मण्डल 
प्रमान, .दूसरे में मण्डल संस्थान, तीसरे में सण्डल क्षेत्र, चैथे में ज्योतिषी 
'अन्तर, पांचवं में दीगदि का गति अन्तर, छठे में रात्रि दिन का क्षेत्र 
सपश्ये, सात में मण्डल सरथान, आठवें में मण्डल प्रमान।२ प्राम्ृत्त के 
पहिले प्रतिप्राभ्वत में तिरछी गति प्रमान, दुसरे में मण्डल संक्रमण, तौंसरे 
में मुहत गति प्रधान, ३ प्र-स्त में क्षेत्र प्रमान, ४ आदत में तात क्षेत्र, 
५ प्राभत में लेश्या प्रति घात, ६ प्र-भत में प्रकाश, ७ प्राभत में सक्षिप्त 
प्रकाश,- ८ प्राभत में उदय. अरत, ९ प्रभत में पुरुष छांय, १«वें प्राभत 
के पहिले. प्रति प्राभत में नक्षत्र योग, दुमर पति प्र/भत ४ नक्षत्र को मुहृत 
गति. तैसरे में नक्षत्र की दिशा, च.च में युगाद के नक्षत्र, पाच4र म॑ कुछ 
उपकल कलोः़नल नक्षत्र, छट्टे में पर्णिमा अमावस्या के नक्षत्र योग, पर्व 
तीथधी नक्षत्र निकालने की विर्धी, सात4 में नक्षत्र का सन्नापात, आठव म॑ 
नक्षत्र संस्थन नववे में नक्षत्र के तारे की रुख्या, दशर्बे में अहोरात्री पृण 
करने के नक्षत्र इस्यारं। में चन्द्र नक्षत्र मार्ग बारहवें में नक्षत्राधिष्टित 
. देब, तेरहई में ३५ महते के साम, चादद्व मे तिर्थी के नाम, पन्‍्द्रह4 मे - 








|... # जस्वूदीप जाति फे पदिले- ३०४०९० पद थे; अन्दर मड़ज्ति के १५००९० पद थे. ध्यं 
के ३ए९७०००७ बंद थे! 


जलन पके ५3% 
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तिथी निकालंन की विर्धा, सोलह में नक्षत्रों. के गोन्ने, सम्नहवें में नक्षत्र 
में भाजन, श्रठारहवें में चम्द्र सुर्य की गति, उन्नौस्वें भें १२ महानों 
के नाम, बीत३ में पंच सम्वत्सर का वणन, इक्कीसवें ४ चारों विशा के 
नक्षत्र, प्रति प्र भत | नक्षत्रों का योग. ११ प्राभृत भें. सम्वत्मर का 
आदि अन्त, १२ प्राभुत में सम्बत्सर का परिमाण. १३ प्राभत में चन्द्र 
की वृद्धि हानि. १४ प्राभत भें शुबल पक्ष कृष्ण पक्ष, १५९ प्राभ्त 4॑ जो- 
उतिष की श्ीत्र मंद्‌ गति. १६ प्रामत म॑ उयात के लक्षण: १७ प्रात से 
चन्द्र स॒ये का चवन, १८ प्राभत में जोतिषी की ऊँचता. १६ प्राभृत में चंद्र 
सूर्य की संख्या और २५ प्रामत में चद्र सूये का अनु भव. जोतिषी के भागों 
की उत्तमता का दुष्टान्त, ८८ अह के न म. इन दोनो-उपाडुँ का समास 
एकता ही है नाम भिन्न हैं. यह ज्ञानी गम्य है. देना के पथक ३ मल्त के 
२२०० लीक है | 
८ 'डपासक दशाडु” का उपाड़ 'निरियावालिका' इसके ५५ अध्ययन 
५ काला कुमार, २ सुकाला कुमार, ३ महाकाल कुमार, ४ कृष्ण कमार,' 
' सुक्ृष्ण कुमार, ६ महा।क्ृष्ण कुमार, ७ बीर क्ृष्ण कुमार, <राम कृष्ण 
५ कुसार, & प्रियसन कुमार और १० मह'सेन कृष्ण कुमार. यह ९५ ही श्रेणिंक 
राजा के पुत्र । का *क राजा अपन उगिता अगिक थजा की: मार कर उक्त ' 
कालादि १० भाशयों को राज के १+ भाग कर दिये. फिर छोटे भाई बेहल 
कुमार के पास से बहूचुर हार ओर सींचानक गन्ध हरित लेन चाहा. बेहरू' . 
कुमार अपने नाना चेडा राजा के शत्न गया. देने माईयों का संत्र म हुआ. 
चेडा राजा अपने धमनेन्र ९ मल देश के ओर ९ छच्छ देश के या *८ 
राजाओं के साथ सतावन ३ हजार हाथी घोड़ा रथ और ५७ कोटी पदल 
ले आया, और कोणिक राज्ञा ५७ भाईयों के साथ में तेतीत २ हजर 
| हाथी घोड़े रथ मोर ३३ कोटी पेदल ले आया. चइा राजा ने १५ भाश्यों 
को मारडाला, कोणिक राजा ने चमरेन्द्र ओर शक्रेन्द्र के सहाय से रघमंशक् 


१९८ प्रकरण घया उपाध्याय | 
वाया क्षेत्र या पाचाभर मय 


ओर महासेला केटक सत्राम किया जिसमें १८००००००, भनुष्य मरे 
गये # इलयादि कंथ॑ंन है । कर 
९५ 'अतगड़ दशाड्ु' का उगड़ कप्पवेडसिया'-इसके १० अध्ययन 
» पक्मकुमार, २ महायक्षकुमार, ३ भद्गभकुसार, ४ सुभद्रकुमार, ५ पद्ममद्र 
कुमार, ५ पह्मसन कुमार, ७ पद्मगुल्म कुमार, ८ नलनीगुल्म कुमार, ६ 
आनद कुमार और १: नंद कुमार. यह दर्शों ही निरिया वलिका में कहे 
कालादि कुमार के पुत्र हैं. राज ऋद्धी त्याग कर महावीर स्वामी जी .के 
वात दीक्षा ले देव लोक में उत्पन्न हुये हें | ' 

* १० 'अनुत्तरोबबवाई दशाड़ु”-का उपाक्ु-पृष्फीया! इस के. दस 
अध्ययन $ घन्द्रदेव का, २ सुर्येदेव का, ३ श॒क्रदेव का, ४ बहुपीत्तिया 
देवी का, ५ पूर्णरद्रदेव का, ६ मणिभ्द्रदेव का, ७ दत्त का, ८ शिव-का 
९ बल का और ३० अनादष्टि कुमर का यह किस २ करनी से हुए 
जिस का कथन हूँ. इस मे सोमल ब्राह्मण ओर पारवनाथजी भगवान का 


सम्बाद बद्धि दर्शक है । 
११ अश्ष व्याकरणाडु का उपाडुए पृप्फचुला-इस के १० अध्ययन 
१ श्रीदेवी का, ३ हीदेवी का, ३ धतिदेवी का, ४ कीर्त देवी का, ५ बच्ची 
देवी का, ६ लक्ष्मीदेवी का, ७ इलादेवी का, ८ सरादेवी का, ९ रसदेवी 
का ओर १० गन्धदेश्ी का. पाश्चनाथजी सगवान को साध्वाया। संयम की 
विराघाना कर देवियों हुई्ड जिस का कथन हैं 
. १२ 'विपाक तृत्र' का उपाड़ः वल्नि दशा! इस के १० अध्ययन 
निषधकुमार का, २ अनियकुमार का, ३ वहुकुमर का, ४ बहकुमर का 
५ प्रगतीकुमर का, ६ मुक्तिकुमर का, ७ दशरथकुसर का, ८ दुढ़रथकुमर 
का, ९ महाधनप्यकमर का, १० सप्तधनप्यकुमर का, ११ दशवघनुप्यकुमर 
का, ओर १२ घशतचनप्यकृमर का यह १० ही वलमद्रनी के पुत्र संयम 


* सींचामय हाथी ध्ग्नि की लाई में गिर मरा, चेंडा राजा को भुवनपति देंब ले गगे 
६ कुमार योकछा ले झात्माय साथा खेखा अन्यकार का फथन हैं । 
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लेकर अनुत्तर विमान में देवता हुए. जिनके पूवे भवादि का कथन है, 
- निरियावलिकादि पांचों का एक यूथ हैं. इलोक ११०६ हूं. 
७ छेद सूत्र ।. क्‍ 
| ' ध्यवद्दार सत्र'-इसके १० उद्देश हैं पहिले में, मिष्कपट सकपट आले।- 
चक, प्रायश्रित्त उतारते, प्रायश्रित्त लगावे जिस का प्रायश्रित्त परिहारिक 
तप बीच में छोड़ने का, एकल विहारी का, 'शि।धिल को पछि गच्छ में लेन 
का कारण बताया है. परमत आश्रिय, गृहस्थ हो, पुनः साधु होने का, 
और आल्लोचना किसके पास करने का कथन है। २ उद्देश में, दो या यहुत 
साधु एक से समाचारी वाले सदोषी हों, सदोषी रोगी की भी वैयावच 
करना, अनवास्थित पुनः संयमारोपन, आल चढामे वाले गउछ, छोड़ 
पौछा गउछ में आबे. एक पक्षी साधु साधु के पररपर संभोग का कथन है. 
३ उद्देश में, गष्छाधिपति कोन हेवि, उन का आचार, थोड़े कालकेको भी 
आचाये बनावे, युवावस्था वाला साधु केसे रहे, ग॑छ में रहा या छोड़ 
कर अनाचीणे सेवे और मृष्‌वादी को पही नहीं देने का है. ४ उद्देश 
में, आचाये का परिवार, आचाये का विहार, आचाये की मृत्यु हुए क्या 
करना. युवाचार्य स्थापन, भोगाबली उपशमन, बड़ी दीक्षा, ज्ञातादि अप 
अन्य गरछ में जाने का, स्थाविर आज्ञा विन विचरने का, शुरू केसे रहे 
दोनो बराबरी के है| नहीं रहना, ५ उद्देश मं, साध्वी का आचार, स्थाविर 
सूत्र भुल तो भी पही याँग, साधु साध्वी के १२ संभोग, प्रायश्चित्त देने 
योग्य आचाय और साधु साध्वी पररपर वैयावच कैसे कर ? ६ उद्देश में 
साधु को सांसारिक सम्बान्धियों के घर जाने को विधी आचाये उपाध्याय 
आदि के अतिशय, बिना पाठित व प/ठेत साधु, ख़ले ढके रघानक आश्रिय 
मैथुन इच्छा का प्रायश्चिच्त, अन्य गचछ से साध साध्तरी का केला करे. 
+ ७ उद्देश से संभोगी साधु साध्वी का आचार, परोक्ष विसेंसोंगी केसे बरे. 
साधु साध्वी का दीक्षा केसे देवे. साथु साध्वी के आचार की भिन्नता, 


दीअसज्ञाडई टालना 


चबु मृत्यु 
डाड तो कैसा करे 
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साध साध्वी को पही देने का काल्न आचिन्त्य 
वे तो केसे करे ? साध रहे उस मकान को साड़े दे या बेच 
ज्ञा का पल्नटा होवे तो 


ज्ञा लेना. ८ उद्देश में 


रजानक पाट डउेने की विधि सल्ा उपकरन ग्रहुन करने की विधि, साधु 
जा अन्य साधु के लिये उपकरण याचने की त्रिधि & उद्देश में शैय्यातर 
5 मेहमान ले आहार लेने की विधि, साध की प्रतिज्ञा की विधि, १० 
८हत मे, जय सध्य, दज मध्य प्रातिमा पंच व्यवहार, साब्रस्तार, विविध 
5 मंडी, बालक को दराक्षा देने की विधि. कितने वष की दीक्षा वाले सूत्र 
८ दग् प्रकार वेयावच से मद्राविज्रा, प्रायश्विव का खछासा। भागे 
'नेखले स.थु साध्ची को यह सूत्र अवश्व पठव करवा चाहिय। इस 
के इडोक ६०० हें ह 
२ बृहुदकल्प!-इस के ६ उद्देश हैं १ उद्देशमें कल लेने की विधि, स्थानक 
« प्रकार का करे, मकान में रहने की विधि, सातरीया रखन की विधि 
-झाश्रय केठ १ काम नहीं करना पररपर कलेश उपशमना, चातुर्मास 


“मे कार में कैसे रहुना गोचरी गये आहार के सिवा वस्तु लेने को विधि 
"त्री को स्थानक पाट लेने की विधि, रात्री को वस्त्र पात्र लेन की, विहार 
5 सने के सना. आये वेश की हद, २ उद्देश में धास्य वाले मकान में 


कक 


न वेधि, मादिर पानी िष्टान्न व 
«डे के रहने योग्य स्थनक, शैयान्दर के आर के 


-शाधघ को साध्ची के उपाश्र 


जे मत्गन से रहने की विधि, साधु 
| सले, वरत्र भहण 
मे जाने का निपव 

सोचरी गये वस्त्र 
की विधि, चीमास में बरत्र लेने 
थे १४ काम की मना, १2 _ 
री व्यन्तर बाले व. 
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विन। घनी के सकान में रहने की विधी, सेना पड़ी हो वहां रहने ० 
मना, सवा योजन आहार आदि कल्पने की विधि. 8 उद्देश में-कए 
प्रायश्विच्त के अधिकारी दरक्षा के अयोग्य, सूत्र ज्ञान देने योगायोग, एप . 
झाने के यंगायाग, साधु सध्ध्वी का संघटन, प्रथम पहुर का आहार, ५; 
कोंस ऊपर का आहार, सदोष आहार छा क्या करे, आहार लेने की चोर , 
अन्य गउछ में जाने को विधि, अन्य गच्छ के साधु से ज्ञान ग्रहूण कर 7 
की विधि, मृत्युक साधु को पढ़ाने की बिघि, बलेश क्षमायें बिना आह एः 
नहीं करना, परिहार विशुद्ध चार्त्रि वी] विधि, नहीं उतरने की शि[ 
तृुण के घर में रहने की विधि, ५ उद्देश-वैक्रय स्त्री पुरुष के संघटे 7; 
दोष, साधु साध्वी के परस्पर कलश शमन, सुर्योदिय अरत में आहार रे. ८ 
के चौसगणी, दाज्नी को डकार आवे तो दांष, साध्वी का साधु से विशेषः * 
मात्र ग्रहण करने का कारन, प्रथम पहर का अब्तिम पहुर में नहीं ख' 
सगन्धी शरीर को नहीं लगावे. परिहार विशुद्धि की वेबावच, सरस आरा - 
खाकर तुत तप करे ६ उद्देश में-६ प्रकार का बचन नह बोले, ध्प्म 
प्रायश्चत्त ले, साथ साध्वी परस्पर संघठन करने के कारन, ६ प्रकार 
पत्लीमन्‍्यु ६ संघ के कल्प. इस के इल्कोक ४७३ हैँ. 

३ 'निशीय सुत्र'-इस के २० उद्देश १ गुरू मासिक प्रायश्निल, 
दूसरे से पंच+ तक लघुमालिक प्रायश्चित, छट्ठे से इग्यारहवें तक गुरू ।- 
मासिक पायश्चित्त ब रहवयें से उन्नीसवें तक छूघु चौम|तिक प्रायश्थिए, 
किस २ काम करने से थे पायाश्चित आते हैं जित की १५९० कलमों (काल:,) 
हुँ. ओर २० उद्देश से पाय> चत्त देने की विधि. यह सत्र पढ़े विना ऋग ॥॥ 
हो विहार करना नहीं, इस के मृत्त 5१५ छोक हैं 

४ दशाश्रत्सकन्ध' इसकी १० दशा हैं- १ दशा में २० अष्सायी 
देष, २ दशा में २११ सबलें देप, ३ दशा थे रे३े अशातना, ४ दक्ष न॑ 

९ आचार्य की ८ सस्ता, ५ दशा में चित्त सझाधा के १० स्थान, ६ दशा 





र्श्र्‌ प्रकरण ४था उपाध्याय | 
में श्रावक की १ ० प्रतिमा, ७ दशा में साधु की १२ प्रतिमा, ८दशा मे महा. 
वीर स्त्रामी के ५ कल्यान का और १० दशा में ९ नियाने विस्तार से 
कहे हैँ | इसके मृल १८३० छोक हैं | * ह 
इन चारों शा्त्रों में साधु का आचार ओर छेद्त संयम शा करने 
का भायश्रित है । 
९ मूल सूत्र | 

१ दिशवे क'लिक- इसके १० अध्ययन- १ द्रुम पुष्पिक अध्य- 
यनमे-धम की महिमा व धरम समाचरने वाले का कृतण्य, २ श्रमण पूर्वक 
अध्ययन में मनःस्थिर करने का कृतव्य, ३ क्षुक्काचाय अध्ययन में ५३ 
अनाचीणे, ४ पड़ जीवनी काय अध्ययन में छक्राय जावका, पंचमहात्रत 
घटकाय की दया ज्ञान से ऋमसे मोक्ष प्राप्ती. ५ पिण्डेपणाध्ययन के दोनों 
उद्देश में आहार ग्रहन करने की सोग्वने की साधु के हिये बिधी. ६ 
धर्मोर्थ के अध्ययन में-१८ स्थान अनाचरणिय, ७ भाषा झुद्धी अध्य- 
यन में बोलने की विधी. ८ भाचार प्रणधी अध्ययन में-विविध बाघ. ९ 
विनय समाधी अध्ययन के प्रथमोदिश में-द्धप्टान्त दाग विनय अविनय 
का फल, हौतियेदिश में-विनय रूप कल्पवृक्ष त्रियसुख आवैनय दुख, 
ठतियोद्देश में-विनय करने की विधी, विनीत के लक्षण, चतुथउद्देश में- 
चार समाधी, और १० समिक्षुक अध्ययन में साधु का कतेव्य इसके मूल 
छो।क ७०० हैं. इसका प्रचार जनियों में बहुत है। 

२ “उत्तराध्ययन! इसके ३६ अध्ययन- १ विनयश्रुत अध्ययन में 
विनयगीत के लक्षण, विनय से फल, विनय की विधी, २ परिषह अध्ययन में २२ 
परिषह सहने की रीती उपदेश युक्त, ३ चतुरंग अध्ययनम मनुष्य जन्मादि 
चार मे।क्ष प्राप्ति की सामग्री की दुल्मती, ४ असंस्कृत अध्ययन में बैराग्येपदेश 
५ अकाम सक'म मरण अध्ययन में म॒त्यु को बिगाड़ने से दुःख सुधारने से 
सुख व विधी, ६ क्षुब्लुकनैग्रन्थ अध्ययन में विद्यावन्त अविद्यावन्त का 


#» कितनेक पंख कल्प ओर जिन कल्प मिल ६ लेद संत मानते दे किस्तु इनके नाम | 


किसी भी यृत्र में नहीं है । 


सका 


शु 
कर 
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रु 


कथन, ७ रालय अध्ययन, में बकरे के दृष्ठान्त से रस शृूद ता का दुःख, 


जहर 
रॉ 
१ 


८ कारिलिय अध्ययन में कपेल केवली कृत चेरों को उपदेश, & ने 
प्रवज्यों अध्ययन में नमीराज ऋषि के ओर दाक्रेन्द्र के प्रश्नेत्तर १० द्रुम 
पत्र अध्ययन में.आयुप्य की अस्थिरता, दश बेल श्राति की दुलभना, सह्े'घ 
११ बहु श्रत अध्ययन में सुष्ट दुष्ट विनीत अवनीत के लक्षण. बहु सृत्री 
( पण्डित ) की १६ उपमा, १२ हरिएसबढ़ अध्ययन में चण्ड।ल ज्ञाती 
उत्पाइक हरी सबड मु ने के तपका महत्व, ब्राह्मणों से सम्बाद, १३ चित्त 
सभती अध्ययन में चित्त मुनि बक्नदत्त चक्रवर्ती के ६ भव्र का सम्बन्ध व 
चित्त मुनि कृत उपदेश, १४ इक्षुक्वार अध्ययन में भगु पुरोहित से देनों 
पुत्रों का नास्तिक सत त्रिषय सम्ब द्‌ कमलावती रानी का इक्षुकार राजा को 
उपदेश ६ जीवों की दीक्ष,, १५ समिक्षु अध्ययन में साधु का कर्तव्य १६ 
ब्रह्मचये समाधि अध्ययन में ब्रह्मचये की & बाड़ दशवां कोट, १७ पाप श्रमण 
अध्ययन में दुष्ट साधु के कर्ंव्य, १८ संयती अध्ययन सिकारी संयती राजा 
को गर्द भाली मुनिको बेघ, रायति ऋषि क्षत्रिय राज ऋषि का सम्बाद, 
चक्रवर्ती बलदेवादि राजा के गुन. १५ मुगापुत्रीय अध्ययन भुगा पुत्र के 
मात पिता से सम्बाद संयम्र की दुष्कु्नता दुगेती के दुःख, २० महानि- 
अन्थ अध्ययन अनाथी 'भिग्नन्ध श्रणिक राजा का स्म्बाद, अनाथी-निग्नन्थ 
का जीवन, आत्मत्रा३ स्थापना व साधु कुस.घु का आचार. २१ समुद्र 
पालिक अध्ययन पालित श्रावक के पत्र समद्रपालजी का वैराग्य व आचार 
२२ 'रथ नेती अ० रिष्ट नेमीनाथ जी ने जीव रक्षा के लिये राज़लू जैसी 
खी छोड़दी. राजुल ने रयनेमी साधु को स्थिर किया. २३ केशी गोतम अ० 
पार्वैनाथ जी के सन्‍्तानीये केशी कुमार श्रमण और महावीर स्व्रामी के 


* गणघर गौतम स्वामी का सम्बाद. २४ अष्टप्रचचन माता अ० ५ समिती 


३ गुप्ति, २५ यज्ञकिय अ० जय घोष ऋषि ने विज्य घोष ब्राह्मण को 
बद्मकुत्य समझाय, यज्ञ की हिंसा से बचाया, २६ समाचरी अ« साधु की १० 
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समाचार प्रतिक्रमण की विधी. २७ खल्भुकिय अ० गगीचारय के दुष्ट शिष्य - 


का कतेत्य, २८ सोक्षमार्ग अ० द्रव्य गुण पयोय का व ज्ञान दर्शन चारित्र 
तत का कथन, २९ सस्यक्त्व पराक्रम झ० ७३ घर्म कृत्य का फल, ३० 
तपमागे अ० छादश प्रकार का त+ ३१ चरण विधी अ० चातित्र के गुग 
रे३े बा, ३२ प्रमाइ सवा अ० पांच इन्द्रिव जीतने का कुत्य उपरेश 
३३ कसे अक्ृति श्र० क्यों की उत्तर प्रकृति स्थिति अनुमेग प्ररेश का कथन 
है. ३४ लेश्या अ० ६ छऊेशया का ११ हारों छारा बर्णन है, ३५ अनगार 
अ० साधु के गुन और ३६वें जीवाजीब विमक्ति अध्याय सें ५६० अजीब 
के ५६३ जीत के भेद स्थिती स्थान का प्िद्ध का १२ वर्ष के छेषन: 
इत्यादि कथन है. इसके मूछ २१०० छो'क है इस वक्‍त बहुत स्थान 
व्याख्यान इसी का होता है | 

३ नन्‍्दी'- इसमें प्रथम स्थ | में महावीर स्वाबी के पश्चात 
हुपे २७ पाठे। के गुन, श्रोतार्ों के दुष्टान्त, प्रथक्ष परोक्ष-ज्ञान, अवाधि- 
मन पर्येव--केव्रढ--ज्ञान, मति--श्रुति ज्ञान, ड्खाती आदि चारों बुद्धों पर 
सैंकड़ों कथा, श्ष॒त मिश्रित मति ज्ञान के २८ भेद. शास्त्रों के नाम. छाद- 
शांग की हुण्डी, ज्ञान ग्रहण करने की विधी, इसके ७०० श्लाक हैं । 





अनुयागद्वार' श्षत्त छझन को महिला, दृत्य साव आवश्यक, श्रुत 
पर स्कन्‍्व पर चार निदात, अश्यक, उपकरम, आन पर्वी, समावतार, 
अनुगम, द्रव्य-क्षेत्रकाल-माञनुतृतर, १० नास (विस्तार ल, ६ भांति, ७ रबर 
८ विभाकति, ९ रत्न प्रमाण, ३ लगल, प"ल्‍्योपम-सागरोपन-का प्रमान, 
५ शरीर गर्मेज मनुष्य दी संख्या ४ प्रमान ७ नय, संख्यात--असंख्यत- 
अनंत का कथन, ५ उपक्रम, साथु की ८४ उपमा, सामाय्रिक के प्रइनो- 
तर, और वय का संक्षित, इसके छोक १९९५ इत शास्त्र में बहुत गहन 
ज्ञान का कथक है । हु 


के धर सा. 
जन तत्त प्रकाश | 7: ब्‌ग५ 





और “आवश्यक सृत्र' इसके ६ अध्ययन में छः ही आवश्यक (प्रति 
क्रमण) हैं इसके १०० छोक हैं । 


#क" यह दुष्टीवाद विन ११ अक्ल, १३२ उपाड़, ४ छेद, ४ मुठ ओर 
१ आवश्यक, यों ३२ शास्त्र इस वक्त सम्पूर्ण उपलब्ध होते हैं. इन सब 
का समावेश ह:दश्षांग में हाता है. इल वक्‍त शास्त्र अन्य भी हूँ किन्तु 


९ ०८. श्र छ हीं भ्डु 
पूण विश्वासनीय नहीं ह («|| 
॥ ननन्‍दी सूज से-१ दशवेकालिफ, २ कप छल्पिक्त, ३ छोटा करप सूच, ५ उचचाद, 
६ शांज प्रश्नीय, ७ जीवासिगम, ८ पत्रवणा, & सध्पन्नदणा, १० भमादा प्रमादी, ११ ऋन्दी, १२ 
अन्लयोगद्वाए १३ देघेस्द्र स्तुति, १७तंडस चियालिया, १५चल्द्र विद्या १६ सूचे प्रक्ृष्ति, १७ पोरसी 
मंथ्ल, १८ मंडल प्रवेश, १६ विद्या चारण विनिश्चिती, २० शणि बिद्या, २२ घंण विभक्ति, २२ 
आता घिभक्ति, २३ म॒त्यु बिभक्ति, २४ वीतराम सूह, र५ सरेदणा सूझ्न, २६ विधार करप, २७ 
चरण विघी, २८ आयु प्रत्याड्यात, २६ महा प्रत्यास्यान थद्व २६ शास्त्र ३४ अय्वध्याय फो 
छोड़ एरेफ पक्त पठन किये जाने से उत्काखिक्क कदलाते हैं और-१ उत्तराष्ययन, २ व्शाश्र्‌ - 
स्श्कन्ध, रे बुहदद्‌ फरप, ४ व्यवहार, ५ बीशीय, ६ सपानी शोथ, ७ ऋषिमापित, ८ सम्बूदी- 
प्रशप्ति, & चन्द्र प्रथप्ति, १० दीप सागर प्रशति, ११ प्घु विशान विभक्ति, २२ मद्दा विधान 
पिसक्ति, १३ अक्त चूलिका, १४ यज्ञ चूरिफा १५ बिविध यूलि प्ता, १४ शयदोपपात्ति, १७ घर 
शोपपाति, १८ गुरुखोपपाति, १६ घर्णोपपाति, २० बैश्वसणो पपाति, २१ बेहलन्धरोपपाति, 
२९२ पेचेन्द्रोपपासि, २३ उपस्यथान सत्र, २४ सहुपश्यान सूत्र, २० नाग पशियापक्षि फा, २६ 
मिरियावलिका, २७ फल्पि फा, रेप फल्पघर्डिलिफ्ता, २६ पुष्टिक, ३० एुप्प घूलि का ओर 
३१ पन्दिद्शा यद रात्री और दिन फे प्रथम और अन्तित ( चौथे ) पहुर में, ३४ अस्थधाय 
छोड़ फर पड़े शनि से फालिफ खूप्त फहलासे हैं, यह ६० हुये और १२ श्ंघ उपर फ्दे सो यों 
७२ शास्त्र के नाम कहे है, और व्यवहार सूत्र में-२ वेय लिप गाव, २ शासखि विष भावना, हे 
दृष्ठो दिष भाषनो, ४ मदाछ्ु॒सिण भावना, और झारने सावमा, यह ४ सूघ फे सास पे ई, 
सब ७७ हुये, और श्यानान सूत्र फे १० वे स्थाने से-कर्म विपाक दशा ( विषाक्त ) २ डपाशक 
दशा, दे अन्तगदड्ध दशा, ४ अनु उरोथधघादर उुशा, 7 प्रश्ष व्यकह्ूण्ण दशा, ६ जझायारवशा 
[दशाश्र्‌ तकप्धच] ७ खंद्रप दशा, ८ दोगंधिक पृशा दीर्घदर्शा, भर १० संचेपिफ दशा, इस दुश 
में ६ ताम तो उक्त ७२ में आ गये छै याकी ४ ज्यादा मिलान से ८१ हुये हल ८१ के नाम , 
शास्त्र में पाते है इन में से १ लघ विभाग विभक, ९२ मद्याधिमान पिमक्ति, ३ प्रंग चूलिफा, 
४ वँग चलिफा, ५ विधिध चुसिफा, ८ अदणोववाइ ७ घदणोचघार, ८ गरुझोचचात, & 
भरणोत्बाइ, २० चैसमणोव बाई, २६ चेलंघरोब बार, ररदे पिन्देंडसयाई, १३ ठान सूज 





>> 
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कण सित्तरी । 
जो जित वक्‍त्र जसा अवसर (मै।का) है वैसी क्रिया करने के ७० बेल. 
गाधा-पेण्ड विलोही समिइ, साबंणा पडिता इंद्िय निरोहो ॥ 
पडिलदणा गुत्तीओ, अमीम्गह चैव करणंतु ॥ 
अर्थ ४ रिण्ड विशुद्ी, ११ भावना, १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रिय निम्नह 
२५ प्राति लेखना, ३ ग्राति, 8 आभेग्रह यह ४+१२+१२+५+२५५-३+४८ 
७० गुन हैं. इनमें से १ आहार, २ वच्च, ३ पत्र स्थ नक. यह ४ निर्दोष 
भागना इसका कथन. एषणा समिति में हे गया साधु की १२ प्रतिमा क| 


कथन तो काया छेश तप में होगया. ५ इन्द्रिय निग्रह करने का कथन 
१४ नोगपरिया घलिका, १४५ कणप्पिया कप्पिया, १६ असी विप भावण, १७ द्वि छीविप 
भावण, १८ सम्ुठाण सुय, १६ चरन भावता २० महाखुसिन भावना, २१ तेयगी निसगा, 
(ये २१ कालिक और) २२ कन्या कछएप, २३ चल कल्प, २४ मह करप सूत्र, (१४ मद्दापत्रयगा, 
रद पभ्मायपम्यामं, २७ पोरसो मंडल, २८ मंडल प्रवेश, २६४ विया चरणावेनिश्यित, ३० 
शान विभक्ती, ३१ मएन विभक्ति, रेश आयविसोही, ३३ सलेहरणांसख्व ३४ घियरायसूत्र, २५ 
विहार कटप, श्रौर ३६ च रणविधी इन ३० सूत्रों फा इस इस पक्त विच्छेद दो गया ऐसा 
लेख पाक्तिक सूत्र की व॒ती में है परन्तु इन के नाम जेंते ही श्रमो क्रितनेक शास्त्र देखने में 
आते है ये प्राचीन नहीं किन्तु भर्चा चीन है| ऐसा उनके लेख से दी मालुम [होता दे जेदे 
प्चन्द्र विजय यहनन्‍ना में गाथा हे उज्जेणीय नयरीए, आवंती नामेण घिस्स्‌ शो आसी | पाड - 
धग पवननो सुसाण माज्सियरा था में तो इस गांध में कहे आय॑ तीस कुमार पंचमें आरे में 
हुये है आर भी महानोशीय हरिभद्रजी, सिद्ध सेनजी, चुद्धदादाजी, पक्तसेनजी, ,देवगुश्तजी, 
यशोधरजी, श्वीमुप्तजी, और श्कन्धला चार्य इन श्राठ का चनाय है ऐसा कहते है यह , 
सम कालिन नहीं इये है किन्तु इतने उसमे अध्ययन की बुद्धी फी ऐसा उसके लेख से ही 
भाष होता है। शसे एक स्थोन लिखा दो मुद्पती रखने बाला साधथुमर जल मानसा हो 
यद में पिलाया एक स्थान लिखा मैथुन की प्बल्ल इच्छा हो तो उने अ्रप्तुक उपाय से करें 
पक स्थानलिखा कमल धभा आचाये प्रथम शुद्ध प्रस्न्य कर तीथकर गौत्र के दलिक 
एकन्न किये और फिस्म॑ दे बनाने फा उपदेश करने से/ अनन्त संसारो हो गये प्फ्यस्थान 
लिख मन्दिर पर फाड़ ऊगा हो तो साधु यत्तों से उत्ते काट डालें ऐसे विरोध बचनो 
५. + कदपपि नहीं होते हैं कितनेक शंकराचार्य ने शोर मुलल मान चादशाहों ने भी शास्त्र 
. , चड़ा लुकसान कियाह छानकी बड़ी हो द्वानि हुई दे शानक जीणडारकी चहुत जरूर है । 
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न्‍ | 
प्रति सलिनता तप में हो गया. २५ प्रति लेखन कं कंथन चौथी समिति में 
होगया और ३ गुप्ति का कर्थन चारित्राचार में हागया. ' बांकी जी रहें पिंड 
विशु भावना और अभिग्नह का कथन यहां कहते हैं।. 
१२ सविना | 
बनीता नंगरी के राजा ऋषमदेव जी की समेंगला रानी से उत्पंत् हुए 
भरंत नामके चक्रवर्ती महाराजों अस्यंदा पेड शमार से शरीर की विभषित 
मंनेरम्य बना अपने रूप को निरीक्षण करने अद्शे (कांच) के महंह में गये 
देखते २ कनिष्ट अगुली की मुद्रा गिर जाने से बह शून्य दीखने लगी, तथ॑ 
अंपेना खाश रूप अवल्गकन करने को कौतुकी बन ऋमते अत्येक सृंपण 
चंख्र॑ उतारते २ नम्न बंन गये और शरीर को देख मन से कहन ल्गे- र मुख 
आणी ! देख ते रे शरीर की हालत तो यह है. यह सब शेमा पर पुद्गलों की 
है. और पुद्गल से तू प्रथक (मिन्न) है पुद्गल' विनाशक है तू ऋविनांशी, 
यह प्रयत्क्ष में दीखते हुए, गाम, नगर, किले, खाई, बाग वर्गाचे, तलाब, 
चातड़ी कृप होद सहरू हवेली घर दुकानें घन धान्‍्य वर्च भृवणादिं सब 
स्थावर सम्पतती ओर माता पिता भाई बहिन स्त्री पृत्र दास दासी हाथी 
घे:ड आदि जंगम सम्पत्ती को तू शाश्वती निश्चल जानता होगा, किन्तु 
यह सब अनित्य. क्षण भगुर है, प्रत्यक्षही देख! ढीप छाब पोत रंग घर को 
सुंदर बनाता है ओर स्नान संजन वस्त्र भपण से झरीर को सन्द्र बनाता 
है किन्तु यह सदैव एक से रहले नहीं हैँ। क्षण २ में हीन होते क्षय हो 
जाते हूँ, ऐसे से तेरी प्रीति का निर्वाह किस अकार हो सकेगा ? जो तू 
इनमें विशष लुब्धक बनेगा तो ते रे सामुख उनका नाश हेते ही तुझे दुख 
है।गा रोसा पड़गा ओर उनके रहते तेरी मृत्यु आय तो भी हाय ! में सब 
छोड़ चला | यों तुझे ही दःख होगा. हर प्रकार इससे तुझे बुःख हं ऐसा 
जान इसका द्रव्य से आर भाव से त्यामकर सुणां हां. या आनत्य भावना 
भाव २ हा कंवल ज्ञान प्राप्त किया. साशनाघेष्टत दवने साधु का भेष 
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समपन किया. उसे धार कर राज सभा सें आ प्तिशेध कर १०००० मुकट 





बन्ध राजाओं को दीक्षा दी. जनपद देश में एक लक्ष पूर्व विचर, सब ८४. 


लक्ष पर्व आयष्य परणण कर मोक्ष गये । 

२  असरण भावना !-एकदा श्रणिक राज्ञा मण्डी क॒क्षी बगीचे में 
महादिव्य साधु को देख प्रइन किया!कि भोग योग तरुणावस्था में आब 
साधु क्यों बने ? साधु मुझे अप्राप्त सुख देने वाला भार प्राप्त] सुख का 
स्॒रक्षण करने वाला मेरा नाथ कोइ नही होने से मं साध बना। राजाः-म॑ 
आपका नाथ होता हू. चलो मेरे ! में मेरी कन्या ओर सुख सम्पत्ती आपके 
अपन करूंगा आप मित्र ज्ञांती आदि परिवरे इच्छित हुख भोगो. साधु- 
राजा ! त स्वयं ही अनाथ है. किर किसका नाथ बनता है. राजा-जिसके 
पाप्त तेंतीस २ हजार अश्व, ईस्ति रथ हो, तेंतीस कोर्ट! पायक हूं। ४०० 
रानयें। और १७१००००० ग्रीस में अखण्डित आज्ञा का प्रवर्तक हो उसे 
अन.थ कहने से मृपा (झूठ) तो न लगे / लाघु-तु नाथ अनाथ के मतलब 
में समझता ही नही है. राजा तब आप कहिये, स.घु-राजा ! दत्तचित्तद्वों सुन, 
में कौसम्बी नगरी के ह धन शेठ का पत्र था. अन्यंदा इन्द्र के बज़ 
प्रहार स भी हर दुख भ्रद मे र मस्तक गूल रोगोटज्न हे।त ही सब झरीर 
पीड़ित बन गया. ज्सि/निबरनार्थ अनेक मंत्र मूल चिकित्सा शख्र वोशल्य 
राज वैदों ने मिल औषध उपचार पथ्य और संरक्षण चार्से प्रकार किय्रे 
किन्त शेग हरन कई सके नहीं | मे र दुःख से दुखित हुय मे र माता 
क्‍्ति, छेटे, बड़े, भीईे, बहिन, स्नान सोजन का त्यागकर आंसू से हृदय 
सीचन करने मे रमें ही अनुगक्त मेरी साया इत्यादि सब थे किन्तु (कोई 
भी मुझ अम्राप्त/ सख दे सका नहीं प्राप्त का रक्षन कर सका नहीं. तब 
समझे विचार हुआ कि जिनकों में दुःख हरता शरण रूप॑ मानता था वे सत्र 

+ राजन मरे ह्ाजर हुं किन्तु दीवाछ पर का चातन्रत सन्‍्श शत्रु स 
घचा नहीं सकती है तैसे ही यह भी सब नियक हैं. तेव यह में र दवा 
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काम के ओर में भी इनके क्या काम का। जगत में सब 'स्वाथ के साथी हैं 
फिर इनक लिये मुझे जन्म व्यथ गमाना उचित्त नहीं हे, जो यह रोग नष्ट हो 
गया तो निरास्म्भी क्षान्त दान्‍्त श्रमंण (साथु) के धर्म को अगीकार्र करूं. 
ऐसी 'अशरण? सावना आते ही. रोग नष्ट हागया और कुटुम्ंब की आज्ञा 
से दीक्षा धारन कर मैं इधर निकल आया हूं. अ्रणिक राजा अनाथ के 
सच्चे अथ का ज्ञाता बन, जैन धर्म स्वीकार कर भे।गामत्र १ को क्षमं। याच 
कर स्वस्थान गया । हु | 

रे सिछ्तार जावना! मिथिला नगरी के कुस्म राजा की प्रभावती रानी 
उत्पन्न हुईं मछी कुमरी ने अवधिज्ञान से भत भविष्य का बृतान्त जान 
एक मोहन घर सें छे कोठरियों के मध्य एक चबतर पर अपने जैसी हरे 
सुब्ग की पोलों पूतली बनाई और आप भोजन करे उसमें से एक झ्रास 
उस में सदेव प्रक्षेप करे शिखास्थान पर रखे ढकन को बन्द कर देती. मल्ली- 


' फुसर। के [द्व्य रूप की प्रशेता अ्रवन से उत्सक बन छे देश के राजाओं 


ने याचना की एक तो कन्या किते २ दी जाय यों विचार क॒म्सराजा'के 
याचना स्व॑कार नहीं करते ही प्रबल सेना छे छे ही राजा चढ आये 
मछ् कुमरों ने अलग २ छे ही राजाओं को बुछा कर मोहनघर की-छे ही 
कोठरीयॉम बन्द किये, जाडी सें से पूतत्ती के रूपावले|कन से छे ही राजायों 


|» प्रंशीीक. 


के मोहित होते ही. मछी कुमरी ने. पृतज्ञी के सिर का ढकक्‍कन उंठा कर 

लग किया ।ऊ तुते ही मह। दुर्गन्‍्ध के सबकने से -छै ही राजा अति घब- 
राय, तब ढदइःन छगा कर मछी कमरी बोली-अहो नरेन्‍्द्रों ! जिसे देख 
माह मग्घ बने उछसे ही अब क्‍्यों.घबरात हो, जब - सुवर्ण पुृतढ्वी को 
यह दशा है.तो चहड़े की पृतली की क्‍या दशा ? किस मान में भूले हो 
जरा पूर्व भव को भी देखो | तीसरे भव में में महाबरू .राजा था और 
तुम छ हा भरे मंत्री थे दक्षा ले आगे का तम्हारे से बड़ा होने को में ने 
क्रंपट से तप किया जिस से में रत्री ववी: तुम मुझे व्याहने आये | विककार 
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है ऐसे संसार को कि एक तिछ मात्र भी जगह ऐसी नहीं है कि जिस 
स्थान में अपन ने जन्म मरण नहीं किया. तैसे ही माता, पिता, भाई, 
भग्नि, स्त्री, पुत्र, काका, मामा, इत्यादि जितने नाते हैं उतने सब कर 
आये हैं कोई भी नाता किसी भी जीव से वाकी नहीं रहा. अब 
भी वेतो ! ऐसा सन छे ही राजाओं को संसार भावना भावते जाति 
रबरण ज्ञान प्राप्त हुआ. मल कमरी तो दीक्षा ले तर्थिकर पद को प्रा 
हुई फिर छे ही राजाओं ने भी दीक्षा छी. 

४ एकान्त भावना'-सुग्रीव नगर के बलमद्र राजा की मृगावती से - 
हुये मगापुत्र कुमार सुन्दर रत्रीयों से परिव्त हो रत्न जड़ित मेहल् के 
गवाक्ष (गोख) में बैठे हुए साधु को देख जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्व 
भव में सपस आराधन किया जान माता पिता के पास संयम लेने की आज्ञा 
नोंगी त्य माता ने तयस की दष्कर क्रिया बताई तब कमर ने कहां- 
इस जीव ने चतुर्गति परिच्नमप में जो दुःख भोगा है वैसा कुछ संयम 
में नहीं हैं, इस जगत में कोई फ्रिमी का नहीं है भ्रन, धरती में पशुश्रों 
स्थान में घान्फ कोटा 7, तग्ध उठती में और स्वस्थान रह जायगा, 
स्त्री हर तक, मत व “7 तक राजयब मित्र स्मशान तक ओर यह, 
शरीर चिता तक “यग. तर 7। जभाशम कम के साथ जीव अकेला हीः 
चला जायगा. इ. पकार सरकान्त भाव स समझा आज्ञा लू सयम घाश्न 
कर मग के समान एकछ बिहारी हो शुड् सयम का आराधना कर माक्ष 
पाप्त की | 

पू पर पैख भावना'-मिथिला नगरी के नमीराजा के एकदा दुँहा* ' 
ज्वर उत्पन्न हेश! उस की शान्ति के लिये ३००८ रानीयां बावन चन्द्रन 
घन करदी थी उनके हाथे के केकर्णों का शोर राजा को अनि्ठ लगन 
से विचक्षण रित्रयों ने सौभाग्यार्थ एक एक कंकन हाथ में रख सवउतः | 


कु 


दिये, आवाज बन्द होने का कारन नमीराज जान कर विचारन लग कि 


रे 


जैन तत्व प्रकाश । २२१ 





जहाँ तक सब एकत्र थे तह्टें तक हो गड़बड़ थी. सब का छोड़ अकेला हान 
से ही सब गड़बड़ मिट जाती है, जीवन सुखी हो जाता है. जब यह मरा 
रोग चला जाय तो मैं भी सब संग का पारित्याग कर के सुखी बनू. ऐसी 
पर पंख भावना भाते ही रोग अदृष्ट हुआ, निद्रा आई स्वप्न में सप्तम 
देवछोक देखा जाग्रत हुये विचार करते जाति स्मरण ज्ञान पाप्त हुआ पूर्वे 
जन्म में संयम आराघन और सप्तम देवलोक से अपना आगमन जान अपने 
पुत्न को राज़ारोहण कर दीक्षा ले बन में गये. सुखदाता राजा के वियोग से 
पूजा अकन्दन करने छगी नमीराज को अचिन्त्य भोग त्याग देख पर्कक्षार्थ 
इम्द्र ब्राह्मर का रूप बना आया और बाला-राजऋषि |! इतने लोग 
शदन क्यों कर रहे हैं ? ऋषि-इस नगर के वाहिर पत्र फूल फल्ल के 
भार से छदा हुआ बहुत पक्षीयों से सेवित सुन्दर ब॒क्ष था. वायु प्रयोग से 
अन्यदा वह ब॒क्ष टूट पड़ा क्ाश्रय रहित बने पक्षी अपने २ सुख का स्मरण 
करते हुये भहो इन्द्र | यह पक्षी अक्रन्दन कर रहे हैं. इस प्रकार १९१ 
पश्वोत्तरों से मुनि को दृढ़ बैरागी जान इन्द्र स्वग गया. और नमीराज 
ऋषि संयमआराधन कर मोक्ष गये । । 
६ अशुच्षा भावना-अयेध्यानगरी के सनन्‍्तकुम,र चक्रवर्ती के दिव्य 

रूप की पशता सीधर्मन्द्र के मुह से श्रवन कर एक देवता बुद्ध ब्रह्मन 
'की रूप बना चक्रवर्ती पात्त आ पुराने जूते का पेटट अपने सिर पर से 
नीचे डाल कहने लगा-बचपन में आपके रूप की महिमा सन देखने 
निकला था. चलते २ इतने जुते फटगये और यह अवस्था द्वोगई किन्तु 
'जसा सुना था उससे सी अधिक आज आपका रूप देख कृताथ हुआ, 
चक्रवर्ती गोले-अभी ते मैं रनान कर रहा हूँ तेलादि से शरीर वेशित है 
किन्तु में सोले शंगार सज सब ऋडियों। से परित्रत बन सभा में उपस्थित 
: हाऊं तब देखना. यों अभीमान के छाक से शरीर बिगड़ गया. चक्रवर्ती 
तभा में सिहासन पर बैठ ब्राह्मन से बोले अत्र रेख | आाह्मन दिर हिल 


न जज. अत 





आय 
| 
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क्र बोला-वैसा अब नहीं.रहा, न म नो ते। थुक्ष कर देख लीजिये [बक्र- 
वर्ती अपने शरीर को पकच काचरे के जैसा फटा कृमी पूरिव देख आश्रर्य 
चकित बना विचारने लगें-जिस शरीर को भेने स्नान मे जन पौष्टिक भोजन 
“वरत्र भूषन के शगार स्त्री आदि से पोषन किया प्राण प्यारा कर रकखा 
उसकी हूं। यह हालत | किन्तु “जाति स्वभाव न मुच्चतत यह” कहुनानुसार 
यह बना | इस शुरीर की उत्तपत्ती # माता के रुद्र और पिता के झुक्त 








# अन्थों में शरीर का कथन इस अक्ार किया है-इल शरीर में-१ मांख, २ रक्त, ३ 
मेद, इन के बीच में ३ मिली है-2 कृत फीये के बीच १ समिल्ली, ५ श्रान्तों के घीच ! 
फिल्ली, ६ उद्र में जठारा की धारक १ कि्फी, और ७ चीरय॑ की धारक १ मिलती यों ७ 
मिदती है। १ छदय में फफस्थान, २ हृद्यतल आमस्थान, नामों ऊपर चायी वाज्भु जठ 
राग्निस्थान (अग्न पर तिल है) ४ नाभी नीचे चायुस्थान, ५ पाथुस्यान नीचे पेदुये मल 
(विष्टा) स्थान, ६५ पेड पास कुछ चीचे सुत्रस्थान (बस्ती) ७ हृदय से कुछ ऊपर जीचका 
और रक्त स्थान, यद्द ७ पुरुष के और स्त्री के-१ गर्भस्थान, २-३ढुग्धस्तन | ये ३ अधिफ 
सब १० हुप्टे १ श्स, ९ रक्त, ३ सांस, ४ मेद, २ अस्थि, ५ मींजी, और ७ शुक्र, गर्व ७ 'घातु 
है। जो छऋाहार करता दे चह पिस के वेज से पक्क कर ४ दिन में रस, फिर ४ दिन में उसका 
रक्त, फिर ४ दिल में मां थों चार २ दिन के अन्तर से प्रत्येक धातु कप परिणमता है, प्रेक 
महिने में शुक्त बजता है, जिध्दा कां, गेत् का, और !कंठ का मेल यह ३ रस की उपभातु | 
फान फा भैल माँस पी उपधांठु, चाखून हड्डी फी उपधातु, आंख की गीड घाजी की उपधाठ 
मंद पर चिंकवाई झुक फी उपधातु | यह ७ उपधग्त मांस धातु फो बसां तथा औज भीं 
कहे एैँ यद घत जैसे खिक्कना सब' शरीर में रम कर शीतलता और पुष्ठी करता है। 
१ भोमीनी नाम की ऊपर की त्कता (चमड़ा) चिक्नना शरीर की बिभूती शोभा करता है। 
२ रक्त रंग फी त्वचा में तिल धार्य उत्पन्न द्वोता ९ । ३ श्वेत त्वचा में चमंदल रोग उत्पन्न 
होवा है। ४ ताम्पे के रंगवाली त्वचा में कुष्ठ रोर्म उत्पन्न होता है ।४ छेदनी त्वचा ,से १८ 
प्रकार क्ष्ठ उत्पन्त धोते हैं। दरोहिनी त्वचा से शुम्त्रड़् 'गंडमालादि रोग होते हैं | और 
७ स्थल त्वचा में पीद्रधी रद्ता-है। यह ७ त्वचा एक २ के अन्दर रहो हैं । १ घात, 
पित, ३ कफ इन्हे कोई घ्िदोष व कोई चीमे जसी फद्ते दे- (वायु शरीरमें सर्वस्थान वस्तुओं 

वा विभाग करता है।यह सब्स शीत हलका और चंचल होता है । नशो रूप नश्ञ कर 

छाई पस्लुं यो स्वस्थान पहुचाता है १ शल स्थान, २ कीठा (पेट) ४ अरित स्थान, ४ हृदय 

और ५ ऊंठ इस पांच स्थान में रहता एँ-१ शुद्रा में,-अपान वाबु, २ नाभी में सामान्य वायु, 
इंट्य में प्रादधायु ४ छंठ में-ठदानवांय, और ५ सत्र शरीर से रमतात्यात बा फहते ई । 


जैन तत्त्व प्रशाश | श्र 





से मिष्टा के भण्डार में उत्पन्न हा रक्त के नाले में बहता बाहिर पड़ा, 
शरीराश्रवसे झरता माता बुग्धननतर, जिष्टादि खातसे उत्पन्न हुये अन्न फलादि 
भागने वृद्धिपाया तैसेही कान में मी आखमें गीड़ नाक और मुख में छंषम,पेट 
में विष्टा मृत्र सब शरीर में हड्डी मांस रक्त नशञ्ञा जाछादि हैं. कोड़ों रोर्गों के 
भाजन हैं जह्दां तक पृण्यकी प्रवल्यता होतीहे तहां तक सब रोग छिप रहते 
हैं. पुन्य खुट फटे हण्डे में से अशुची बाहिर पड़ती है तैसे रोगीकूब हाजाता 
है. बिगड़ते किविचित भी देर नहीं लगती ४. सो सब मुझे आज् प्रत्यक्ष हो 
गया। इस दगल बाज शरीर का विश्वास करना पोपन करना मुझे येग्य वहीं 
किन्तु श्रब मेक्ष साधन के लिय यह प्राप्त हुआ है तो वही काम शीघ्रतासे 
करना मुझे उचित है, यों अशुची भावना सांते हुये परस बेर.गी बन सवोरिण 
परिग्रह का त्यागकर सथम ले म'से'पद्मास पारना करने लगे. ७०० बंप द हे 
पुनः इन्द्र ने सभा में परसशा की कि-सनतकमार ऋषी रोश पएा .ूुझ 
में अचल है, यह सुन एक देव वेच्च का रूप दना पुझारता हुआ सप+ दार 
राजऋषणिके पीछे २ फिरने छगा. जब उनसे पूछा नही तब दंव दादा रूए 7! 


7 


घायु प्रछती वाले के फेस छोटे, शरीर ऋद्य-दुबल, मन उंडल होता ६, ५० एजो 
- शुनी होता है और उड़ने फे स्वप्न अधिक आते है, २ पित गरम पत्ता पीता फट सरोखा, 
वग्ध होने खद्दा दोजाता है । यह १ आसयमें तिल जितना अग्नि रूप रहताएँ एस दे ५ पद्ञार 
(१ ) मंदाग्नि से फफ, (२) तीछुणाग्नि से पित, (३) विपमग्नि से बात, (४) स- 
भारिनि श्रेष्ठ और (५ ) विपमाग्निनेष्ट, २ त्वचा में रह क्रांत्ती बड़ाता, ३ नेत्र में रह घस्तु 
देखाता है, ४ प्रकती में रहे खाध वस्तु पाचन कर रस लोदही बनाता है, और ५ हृदय में रह 
कर पुद्धी उत्पन्न करता है इसके ५ नाग-१ पाचक, २ भुजऊ, ३ रंजक, ४ आलोचक ए 
खाधक, पित प्रकृती घाले के युवावस्था में श्वेत वाद्व ता जाते हैं। पसीना चहुत होना है, 
फ्रोधी ओर बिछान्‌ होता है, यद्द्‌ रजो गुनी होता है औौर रबप्न में तेज अधिक देखता है, ३ 
कफ-चिकना भारी श्वेत शीतल सीठा होता है। दुग्ध हुए सारा हो जाता हैं, यद  आखय, _ 
४२ मस्तक, ३ कंठ, ४ हृदय और ५ सम्धी इन ५ स्थान में रद कर स्थिरता फोमलता फरता 
५ है, इसके ५ नाम-१ छेदन, २ स्नेहदन, >े पसस, ४ अवलम्धन, शीर ५ गुरुत्य फफ की परूति 
'» वाले के बल यलवान शरीर चिफना, गम्भीर मच्द चुद्धी होता दे, दद तमो चुनो होता है और 
स्पप्त में पानी बहुत देखता है, और भी इस शरीर में सांस एट्ी मेद को यन्धने बाली नर्ों , 


२२४ प्रकरण ४था उपाध्याय । 








औषध ले रोग गमभाईये. ऋषिने-अपने मुखसे थक ले बदन को लगाते ही 
रोग अदृश्य होगया, यह देख देव भी आश्रय चकित बना. तब ऋषि जी 
बोके-देव | कम रोग गेसाने की ओऔषधी है क्या ? देव बाला सब गुस के 
सागर आप ही हैं. नध्स्कार कर देव स्वस्थान को गये राज ऋषि जी कमों 
की क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर साक्ष गये। 

७ आश्रव भावना'--चम्पानगरी के पालित श्रावक वेपारार्थ विहुड नगर 
में गये वहां किसी वानिक पत्नी से पानी ग्रहन कर पीछे आते समद्र के कि 


को. स्नायु फदते हैं, सबसे बढ़ी १६ नशे है उन्हें करंड कहते हैँ, यह संकोचन प्रसारन की 
शक्ति देती है, मासरंघा का फथन-२ कान के, २ आज फे, २ नाक के, (१ इख्िका, र 
शुदा, १ झुझ्त यो & छिद्र पुरुष के और १ गर्भासय, २ स्तन यो १२ छि्र स्त्री के छोटे दिु्र 
अनेक हैं, नामी के बायी बाजू जो श्रासय पर तिल है सो पानी को भ्रहण करने घालीं नश 
का. मूल है इससे सपा शान्त होती है और कूत्ती में दो गोले हैं वे जठारा के भेद को तेज 
फुरते हैं। शरीर में ७२ कोटे में से ६ फोठे बड़े ऐँ-शीत काल में ३ फोडे आहार के २ पांगों 
फे १ श्चालोदाध्ष का उप्ण काल में २ आदर के ३ पानी के १ श्वासोघ्छासका, बर्षव ऋ तुमें 
श॥ पानीके २॥ अन्नश्यासोस्थास रास का रहताहीै, १६० नासी पर रखको धरने वालीहै, १६० 
जाभी नीथे १६० शिरछी हाथावि को लपेटे है, १६० नाड़ी नाभी नीचे गुदाको घरे हुई हैं, २५ 
अलेषम की, २५ पित की, १० शुक्रधारक या सब ७०० नाड़ी है। दो हाथ दो पांच यह चार 
शाखा शरीर को है, प्रत्येक शासा में ३०-३० हड्डीयां हैं, सघ १२० हुई, ४ दक्षिण कमर में ४ 
वायी कमर में, ४ योनी में, ४ गुदा में, १ त्िकन में, ७२ दोनों करवट में, ३० पृष्ट में, ८ 
हृदय में, २ आंख में; & प्रीवा में, ७ गर्दन में, २ दड़ी में, ३२ दान्त, १ नाक में, १ तालु में, या , 
सब ३०० हट्टीयां शरीर में हैं, २४१००००० रोम ( घाल ) गर्दन के नीचे, और &&0०० गर्दन 
चौये सब ३५०००००० सेम शर्सीर पर हैं. । शरीर में सन्‍धी ६० है, २५ पल पमाने कलेजा, २ 
पल प्रमाने शंख, ३०टांक प्रमानेशुक्र/श्रठा रक्त आड़ा चरवी,१ पाथामस्तक की भेजी, १ आढ़ा 
सूत्र, १ पाथा विष्टा, १ फलव पित, १ कतव-एलेपम, इस प्रमान है, जो ज्यादा हो जावे तो 
रोगोन्पन्न होये और कमी हो जावे तो मृत्यु प्राप्त दोबे तोख फा प्रमान-८ सरशवका १ जब, ४ 
जयकी १ रत्ती ६ रक्षीका १ मासा ४ मासाका १ टांक मटाफफा १ पहसा, २ पहलेकी १ पल, 
४ पल का १ पाव, ४ पाव फा १ सेर, ४ से< की १ अ्रदक, ४ श्रदक की १ द्ोण । अन्य प्रकार 
दोनों एथेली मिलावे सो १ पसली, रं पसलीकी १ सेती, श्सेती का १ फलव, ४ कलवकोा; रै 
पाधा, ४ पाया का, २ झाठक, ७ आठक का २ होगे, &० अदक का जथन कुंड ८४० अटक का 
मध्यम फंद-१०० अरका उत्कृष्यें कंड, ६०८ झटक का पक पादो यह भमान अनु योग श्वारे 
खच से लिशे #े | न्‍ 
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नरे पर पुत्र प्रसृत हुआ इसलिये उसका नाम 'समुद्रपाल' दिया, घर आये 
पुत्र योग्य बय में कलम प्राप्त कर युवावस्था में रूपनी स्त्री के साथ पानी 
ग्रहनं करे महेरू में सुखापभोग भोगते किसी घोर कों सजा कर बधस्थान 
में ले जाता देख विचार हुआ “मेर जैसा यंह मी मनुष्य है किन्तु अहो !' 
अशुभ कर्मोद्य कैसा प्रबल हुआ है कि अब इसे कोई भी मृत्यु मुख से 
बचा सकता नहीं, जीव ने अज्ञान से अब्रती रहे कम के श्रागम रूप 
आश्रव का निरुंधन नहीं किया यही दुख मृल इसे होता है. ययपि 
अनन्त वक्ष्त पाप का ध्याग किया तथापि आश्रव के निरूंधन किये विन. 
ब्रत प्रेत्थाख्यान किये बिन कुछ गज सरो नहीं. जस तालाब में आते 
नाले का पानी रोके बिना पानी के उलीचने से तालाब खाली नहीं होता है 
इसलिये श्रबः तृष्णा सागर में गोते देने वाला, दुगेती में विटम्बना करने 
वाला आश्रव॒ का निरूचन करना मुझे परमावश्यक है ऐसी आश्रव भावना 
भांति. वराग्य को प्राप्त हो दीक्षा घास्न कर दुष्कर कानी से कर्म क्षय 
कर मोक्ष गये । - 

८ सिवर सावना'-पूर्व भव में सयम से ब्राह्मंग की जाति का सद 
पर मछीन वस्त्रादि की दुर्गछा करने से देवल्लाक से चच चाण्डाल के कुछ 
मे उत्पन्न हुये. काछा हरा कुरूप बलवन्त शरीर देख “हरी सघता” नाम 
हुआ. कुरूप से हाते अपमान से घबराकर पहाड़ से झरया पांत करते 
मुनिराज ने देखा और कहा- भरे ! नर जन्म विस्ताध्ाणि क्यों गमाता 
है. सकाम सुत्यु कर जिससे आत्मा का सी कल्य न हो. यों सुत संयम 
ले मास २ तप करते बवारनी के देवल थे आकर ध्यानर्त बने. वहा राज 
कस्या में रूप स.धुका देख थृकी जिमसे रत्तका मुह इक्र शोगया. राजा ने _ 
ऋषि के श्राप से डर वह कन्या उबडे ढेदी साध ध्यव पाए बादेन्ट लप! 

क्षचा॥ साधु स्त्री की इच्छा सातन्र नहीं कांत ६. थों कह चले गये राजा 
घवराय' अब इस कन्या का क्या करता ? पुरतहित ली बंलि- ऋष एसनी 
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ब्रह्म पत्नी: हो सकती है भोले राजा ने उसे परोहित जी को ही दे दी 
लपग्मार्थ 'यंज्ञारमंस: किया वहां अचानक वेहीं हाथ मिक्षार्थ आगये उनको 
पठंन करते बालक को मारने उठे, राज क॑न्‍्या देख बाली- रे मग्धी क्या 
माव आह है | इतने मे बालक अचेत हो गिर पड़े. यज्ञसंडप के व्राक्षन 
बेवरायें और साधु को नमन-कर क्षमायाची.' साध बोले में तो मन' कर 
भी 4किती का बुरा नहीं चाहता है' किन्त यह कृत्य सेरे भक्त तिन्‍्दक 
देव ने किया होगा. वहां साथ जी ने पारना किया. देव ने सबको अच्छे 
किये, साधु कहने लगे-भो विद्यो ! यह आंत्मा अनादि से सबर बिना 
संसार सें छला है अब यन बच काया के थाम निरूंघ कर संवर धारन 
करो. यह पाप यज्ञ दंगती दाता है. इसे त्याग बरह्मचर्य रूप तीथें के शाम्ती 
रूप कुण्ड मे स्नान कर जीव रूप॑ कण्ड में कम रूप इन्धनः को तप रूप 
तरन' होगा. ब्राह्मण हिंसा धर्म को द्याग कर. दया धर्म स्वीकार किया 
मनिराज भी करणी कर कर्मों का क्षय कर मोक्ष गये | | 
९ “निञरा भावना -राजग्रही नगर्राका निवासी अजन भाक़ी बन्धुमती 
बी के साथ बर्गाचे में से फल लेकर मोगर पानी यक्ष देने पजन करने जाते तव 
स्पटी परुष उसकी स्त्री का रूप देख सोहित हुये और सन्दिर 
आइमें छिपगये, जब माली ने यक्ष की नमस्कार किया ठव छे 
देडे वृन्धन ब'न्ध गड़ा दिया और रत्री से ककम दरने लगे 
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जमीने पर पड़ा देख ध्यान पार अजेन को साथ ले महांदीर स्वार्मृक्रे दर्शन 
किये, अजन उपदेश सुन साथ बन बेल २ पारना करने लगे, झ्रक्षार्थ राज़ 
जूही में गये तब पव बेर के प्ररे छोग सार ताड करने लगे उसे अजन 
समभाव सहते विचारते लगे कि संयम ले संवर कर आते पाप तो रोक दिये 
किन्‍्त पराक्ठत कम की निजंरशा हुये बिना छटकारा नहीं होने का, ते रें कृताः 
कमे तझे ही तोडने पड़ेंगे, दिना परिषह सहे कर्म नहीं टटते हैं. जैसा अन्न- 
शनादि ६का प्रकार बाह्य तप करता है तैसा प्रयश्ितादि ६ अभ्यन्तर तप भी 
करके कर्मों की निर्णजरा करना कह्िये. यह लोग तें रे न्िबड कर्म निकन्द 
कर महा उपकार कर रहे हैं, इन्हे न तो निवारना योग्य है आर न इन पर 
किचित देष करना याग्य है. यों इसलोक प्रलोक ओर की्ती इच्छा राहत 
एक मोक्षाथहों उक्त कष्ट को समभाव से चप चाप सहने लगे. जबं बे मारते 
बन्ध हो जावें तब आप कहें मैंने तंम्हार कंटब के प्राण नाश किंये तुम मुंझे 
जीता छोड़ते हो यही तमारा बड़ा उपकारहे, इस प्रकार निजरा भाववी भांते 
सह क्षमा युत तपाश्चण से ६ महीने में सब कर्मा का क्षय करके मेक्ष गये | 
१० लोक संस्थान भावना'-वानारसी के तपोव॑न में दुष्कर तपरवी 
शिवराज ऋषि को विसंग ज्ञान उत्पन्न होने से सात द्वीप सात समुद्र देखे 
' और लोगों से केहन ल्लगा- वस इसके आगे कुछ नहीं है. छोग' वोले-- 
अगवस्त अहावीर असंख्यात ई।प समुद्र कहते हैं शिवराज ऋषि ने विचार 
" किया मेरी' देखो प्रत्यक्ष बात गिथ्या कैसे हो. मगवन्‍्त के पास आते ही 
' विभेग' जीने मिट अंधाविज्ञ न' हुआ और सस्पर्ण छोक दोखने ल्मा.-७।क 
एक दपक 'उछ्वटा उत्त पर चुसरा सलटा और उ्त पर तीसरा उछटा दीप 
रखने से जता आऊार हेता है तेसा है..नीचे नर्क ७ सध्य में धसख्यात 
' छत संमुद्र ऊपर जोतिपी रद स्वग ओर मोक्ष, यो. लोक संस्थान मात्रा 
साता हुआ वन्य की पाण्त हों, मगर्वन्त के पस दीक्षा घारत कर रंयस 
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.+ ग्रवेधत साथद्वी ए सात ,रपुद्र दस कारन, से वानते हगे | 
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११ बोध वीज भावना'-जव सरतेश्वरजी दिग्विजय कर आये और 
चक्ररत्न स्वस्थान नहीं गया तब परोहित जी बीले-आप के ९९ भाईयों 
जब आज्ञा में हंगि तब थह सवस्थाव होगा, भरतजी ने दूत को भेज 
भाइयों से कहलाया तुम सुख से राज करों फंक्त इतनी ही कहदों की 
हम तुम्हारी आज्ञा में हें, #प भाइयों ने उत्तर दिया हमें ऋषभदेवजी राज 
दे गये उनसे १छे व कहेंगे जैसा करेंगे, €८ ही ऋषमदेवजी के पास आ 
कर बोले--भरतऋचद्धी गये से वर्जित बन हमें सताता है हम कया करे | 
ऋषसदेवजी बोले “संद॒ुज्ले कि न बुश्झह, संबोही खलु पेच दुछा” श्रहों 
. राज पुत्रों | समझो | २ जिस राज पर दुसरे का काबु पहुंच उससे तो 
जो मोक्ष का राज है वह बहुत ही अच्छा है, वहां भरत का तो क्या, 
किन्तु काल का भी काबू नहीं चलता है, ऐसा राजतो अनन्त वक्त मिल 
- गया किन्तु कुछ गज सरी नहीं, इस जगत्‌ में बेध बाज सम्यक्त्व की 
हैना बहुत दुलम है, बिना वेध बीज सम्पक्त्व के जीव करनी कर नवग्री 
बेग तक जा आया किन्तु कल्याण हुआ नहीं, यह अत्युच्तम सम्यक्त्व 
प्राप्त का अवसर अनन्तानन्त पुण्योदव से प्राप्त हुआ है, सो अब इसे 
खेला नहीं चाहिये ! जैसे धागेमेंलगी सुई कचरे में खोती नहीं है वैसेट्टी” 
सम्पकत्वी जीव भी संसार में रुखता नहीं है, उत्कृंट आधे पुदंगछ आव- 
तैन के अन्दर मोक्ष प्राप्त-कर लेता ऐ, इसलिये #ष्ब समझे ! जहां 
प्रकृतियों को मारे सम्यक्त्व युक्त चारित्र अगाकार कर, मोक्ष का अक्ष4 
राज प्राप्त करे, यो वेघ बीज! का उपदश श्रदन कर ९६ हो चाहे 
ले मोक्ष गये | 

१२ धर्म भावना” चम्भनंगर में सास क्षमन के पाने धम रुची हे 
भादः करते नाग श्री आहयनी के यहाँ गये, डस दिन टसने भृछ्त 
फ्ट्क्त तुस्वे का शाग बनाया था वह मानें की तथ सतान जान सेंई 
+ रत हुये सब दे दिया, उते छाकर गहनो को दिखावा, चखकर मुरे ४| 


ल्‍ हि हे . नल्‍थो 
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' ब्ेले- तप से निबल हुये कोष्टक भें यह महा विष परचम ने होगा, इसे 
' निवद्य स्थान पठा आयो, ईंटोंके पचाने को जगह जाकर परीक्षार्थ एक बुढ्‌ 
जमीन पर डालते ही संकड़ों चींटियों उसे सूघ २ कर मर गई, यंह देख 
भुनिको बिचार हुआ, अहो अनथथ !जो सब डाल देता तो बड़ा जुल्म हो 


जता ? गृशजी की आज्ञा निर्वेच् स्थान परिठाने को है, तो मरे कोठे (पे: 
सिवा अन्य निर्वेच्च स्थान हैं ही कहा ? यह शरीर धप्मा4 ही प्राप्त हु 
है, धर्म विशेषों खलु मनुष्याणं, धर्मेनदीता पशु भी समान!” धर्म ८ 
मुत्न दया है, सम्यक्त्व का लक्षण अनुकम्पा' है, धर्म रक्षणार्थ शरीर व 
न.श भी हो तो फिकर नहीं, 'घुत खीचड़ी मे जाता है! धमार्थ शरीर व 
नश होगा तब ही भोक्ष मिलिगा | इस क्षीण संगूर झरीर के नाश * 
असंष्य जीवों का रक्षण हो तो बड़ा उपकारका कारन है. यहु लास आ 
मुझे गमाना उचित्त नहीं यो धर्म भावना भावते, उसे क्षीर शक्कर समाः 
जान गटका (पी) गये. महा वेदना प्रकट हुईं उसे समसाब सह कर म 
कर स्वाथ सिद्ध: महा बिमान में देव हुए । 

उक्त १२ सावना प्रत्येक जीवापेक्षा कही ये, एक २ भावना से जीत 
रवभ और मोक्ष के सुख के सोक्ता बने हैं तो जो विशेष सावना भावे उब् 
का आत्म कल्यान हो इसमें संशय ही नहीं । 

४ अभिश्रह । 

चस्पानगरी को चण्ड प्रयोतवन राजा लूटने लगा तब एक सरधी दुर्ध 
_ बाहन राजा की घारनी रानी और चन्दन बाह्य पुत्री को छे भगा, रास्ते २ 
उसके मह से विभत्स शब्द अ्रवनंकर रानी अपनी जिव्हा दन्‍्त बाच दवा भा 
गई चन्दनवालादो ले लारथी घर आया तो उसको खीने घरनें नहीं आने दिय 
तय वशतस्वी नगरी के बजर में बेवने रेगया, एक बेश्वा खरीदतों देख 
चंदेनवालाने उसके आचारकी पूछ की 4रयनेकह् सर्वर छोमज्य शुगार भोज 
और नये २ युत्फों का सेग हमरे कुल सिवा कह मिलता! चन्दनावालाने 
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जे 
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सय सीत बन नवकार सन्त्र का स्मरण किया तब -बम्दर का रूप ठेंव बनां 
आकर चन्दना को खच कर ख्त- ज़ाने- दाल्ी वश्या के-नाक, कान, तोड़ 
कर भभादी, तब श्रावक घमशाल घन्ना शठ-आ चन्दना को लेगया. -शेठ 
की ख्री- मल्ावाई सतो से इषों कर शेठ ग्राम गये वय .चन्दना के सिरके 
[छ कतर कर, कपड़े छन कछोटा बात्व; हाथ में हथकड़ी पाद मे बेह़ी 
डाल. -मायरे (तलूघर) में डाल पिता- के.घर चली. तीन दिन. दाद शेठ 
आये, भायरे में से चम्दना को निकाली-उस वक़ अन्य खाने का. कुछ 
नहां होने से क्षुघा पीड़ित चन्दना को स्हेसी के लिय पकाये उड़द 
बाकले एक सूप में डाछ खान को दे आप बेड़ी तड़ाने लद्दार को वलाने 
गये | उत्त बदत-१ द्वव से उडिद के वादे, २ सपू-मे, क्षेत्र से, ३ द्वार 
सध्य चर्ठी, 8 एक पांव अन्दर, ५ एक पांव बाहिर द्वी, काछ से ६ दिन 
के वीसरे पहुर में, भाव से, ७ शजा की कब्या, ८ बन्धन में पड़ी ९-हाथ 
में हथकड़ी, १० पांब सें बेडी, ११ सिर मसण्डा, १२-काच्छ पहनी आर 
१३ आंखों से आश्र वहाती भीक्षा देतो ग्रहण करना.. ऐसा, कठिन १३ 
बोल का अभिग्नहु घारन कर फिरते २ पांच सहीने ,२५ दिन जिन्हें हो 
गये ऐसे भगवस्त महावीर स्वामी वहाँ निकल आये. तेले- के. पारले, पर- 
मार्य प्र को ऊाग बना देख चन्दना हपाश्रक ननासे टपकाती भमत्रन्त 
वो उड़द बाकुछे प्रतिलासे. (दिये) कि तत्काछ आकाश मे दवाछागय | 
देव दुन्द्रभी बजाते सुगन्‍्धी अचित्त ज्ल सोनये बस्ध भृष्न की दृषट 
करते, अहादानम्‌ महादानम्‌ ! के नाद से गगन गजान लगे. धन का 
पे मला पिता घर से दाड आई, तब उबर बोले यह घन “चन्दना दा हूं 
दीक्षा उत्सव में काम आवेगा वहां का सन्तानिक राजा भी दांड कर आय 
आर अपनी साली की पत्नी चन्दना को देख।व्रास्मत हत़ चन्दना का 
चेंशयां टुठ पडी, मस्तक के वाल आधप्य आर उचम वस्ध सुप्णा हे - 
संज वन गहँ, भगवन्त को केवल ज्ञान प्राप्त हुये वाद चदनात्र शक्ल 


| 


| तू 
। 





इन १० साध धर्म का विवेचन ।फ्रेया जाता है । 


जैन: तत्त्व प्रकाश | ररे१ 
३६००० आजिका की गुरुनी हो करनी कर मोक्ष मई । जिस प्रकार 
भगबंत महावीर स्व॑मी ने १ द्रव्य से अमुक वस्तु लेना, २ क्षेत्र से अम॒क 
स्थान लेना, २ काल से श्रमक बक्त छेना और भाव से अमुक प्रकार 
ते लेना, अभिग्नह धारन किये ऐसे ही यथा शक्ति अन्य सी घारे | 


। . चरन सिचरा । 
जो निरंत्र क्रिया का पालन किया जावे सो चरन जिसके ७० बोल:- 
गाथा-चय समण धम्सं, सजम वैयावस्ध च बस गचीओ | | 
नाणाइ नीय तब, को हो निग्गहाई चरण सेथे ॥ # 
अर्थ-५ महाव्रत, १० श्रमन घंमे, १७ प्रकार संयम, १०. पैयावच्, 
६ बाड बह्यचर्य, ३ ज्वानादि त्रि रत्न, १२ प्रकार का तेप; ४ क्रोधादि चार 
कषाय का निग्रह यह ५+१०--१७-१०+६+३१-१२+-४-७० गुन चरण 
सिंचरी के. जिसमे से- ५ मह॒ख़त का कथन तो आचायजी के गुना की 
श्रांदिं में हुआ, १० प्रकार का पैयावच्च का कथन. वैयावच्च तप में हुआ. 
६ 'बांड का कथन आचार्यजी के ग॒नों में हुआ. १२ प्रकोरंक तपका कथन 
तपाचार में हुआ भौर ४ कषाय निग्रह का कथन भी आचायेजी के' गन 
में-हैगया, अब १० श्रवण घममं १७ सयम और त्रि रत्न का कथन करते हूँ । 
१० अमण (साठ) घस। ४ 
गाथा-खत्ती झत्तीय अजब, मद॒व रछापव सच ॥ 
संजम' तव चेड्य, बंमविर वासीय ॥ 
अपध- १ क्षमा, २ निर्ले|मता, १ शरतता, ४ निर्थिमान, ५ लघ॒त्त्व 
(हलका) पन्ना, ६ सत्य, ७ सबस, ८ तर, ९ ज्ञान जोर १० अद्यचय, 


गोज--धत कुमा दरनोस्तेय शीचरि। द्रद,नम्मह ॥ व घिद्यां सच्म पंथ गे 


दशक धन छ्क्तरा, मच ० इ्ु०ण दे एलाॉया न३ र। 
अध--६१ धुत, २ कमा, ६ दुसः ३ खचोरी, ४ ए चना, ५ इन्द्रिय निम्रह, ६ धय, ७छ विधा 
# सत्य, € परदीद, १० भसंमूता, यर भर्म के १० रूचछाण मु जीचनेभीएदे छ््‌ रू । 





श्र भकरण “8 था उपाध्याय । 


$ क्रोध.बन्नु का ।नग्नह करना जिसका नाम क्षमा है. क्षमारथापते 
शत! धरम के रहने का यही स्थान होने से इसे प्रथम पद प्रश्तत हुआ है, 
क्षमा शील- किसी के कटुक बचन अश्रवन कर विचार करते हैं कि- मैंने 
इसका कुछ अपराध किया है या नहीं? यदि अपराध किया है तो इसका 
चंदा मुझ देना उचितही है. बिना वदछा दिये छुटकारा ही नहीं. आगे 
इसे व्याज सहित चुकाना पडता, इसलिये बहुत ही अच्छा हुआ कि यह 
यहां ही चुकाता कर रहा है. योहि अपराध नहीं किया और यह गाली 
प्रदान करता है तो अपने अपराधी को कहता है. में निपराधी हू श्सालिये 
यह गाछी म॒शझ्ले रूगती ही नहीं है. बेचारा अज्ञानी बेलता २ आपही थक 
जायगा, तब चुप हो जायगा * और भी जो यह मुझे चोर जार दुराचारी 
ठग कपटी चाण्डाल कुचादि कहता है सो. भी सच ही है क्योंकि अभी 
दी तो पाहिले, इस भव में नहीं तो पूर्व भव में यह सब कृत्य मेंने किये 
हैं, इस यानी में में जन्‍्मा हूं, सच्चे पर क्रोध करना अज्ञानताहै, और यह 
वाक्य तो बड़े शिक्षा प्रद हैं कि- रे मुख ! ऐसे अन्त जन्म कर ऐसे २ कर्मा 
चुएन कर अनन्त संसार में दुख भक्ते तो भी अक्कछ ठिकाने नहों आईं | 
अब तो ज्ञानी बना है जरा समझ और इन कर्मों को छोड़ | कोई कहे 
रे कम द्वीन | अकर्मी ! तेरा खोज जाबो ! यह सुन क्षमा सील बिचारे 
कि-नयह तो मुझे मोक्ष प्राप्त करने का आशीवाद देता है कयोंकि--कमहीन 
तथा अकर्मी ही माक्ष पाते हैं और खोज भी उनका ही क्षय होता है. यादि 
कोई 'साला' कहे तो बिच रे कि यह ब्रह्म वारी बनाता है क्यों कि उत्तम 


ड्!ः 


जन तो सब ख्रीयां से भग्नि भाव ही रखते हैं. यों हरएक वात सीधी 














दोदा-देने गाली एफ है, पढे घाह़ी शनेफ ॥ ओ गाडी देबे नहीं, दो रहती पक की एक # 
धर्वान-किसी मे याल्ी दी और उसे छुन छुप रद यये तो उतने में ही भंगड़ा 

समाप्त हो जाता है। यदि पीछी गाली दी तो पिर इनना विस्तार बड़ जाना है कि उत ने 

-. समेदना ऊुश्ककेल हो सकता है, ऐसा जान गौनस रहना छी बड़ा फल प्रद हे ' 


जैन तत्त्व प्रकाश | ' शरेर३े 
लेने से & सुख रूप बन जाती है. श्रषधि की कटुता की ओर न देख- 
कर गुण को देखना चाहिये | और भी जैसे हलवाई की दुकान पर मिठाई 
ओर चम्मार की दुकान पर ज़॒ते मिलते हैं तैसे ही उचतम से अच्छे बचन 
और अधम से खराब बचन प्रप्त होते है, जैसा जिस के पास होगा 
तेता देगा + बेचारा अधिक कहां से लावे ! यादे गाली तुझे खराब छगती 
है तो उसे तू क्‍यों ग्रहण कर पवित्र हृदय को क्‍यों खराब बनाता है, कोई 
भी सुज्ञ सुब्ण के वर्नन में विष्टा नहीं भरता हैं. यह गाली दाता अपने 
सुकृत्य खजाने का नाश कर मेरे कर्मों की निजरा करता है इस लिये 
यह तो बड़ा उपकारी है ऐसी कम निजेरा का अवसर वारस्बार प्राप्त 
होना मुश्किल है, तुझे सहज ही प्राप्त हो गया है. इसे 
सत्र गमा जो समभाव से सहंगा तो बड़ा छाम होगा. दुकममुनि ऋृत 
“अध्यात्म प्रकरण” ग्रन्थ में लिखा है कि समभाव से एक ही गाली सहने 
चाले + को ६६ क्रोड़ उपवास का फल होंता है !! यदि तू पीछी गाली 
दे उस की बरावरी करेगा तो फिर ज्ञानी अज्ञानी एक से ही हुए. तुझे “परि- 
अ्रम,से ज्ञान प्राप्ति करे का क्‍या लाभ हुआ. और भी कोई क्रोधातुर हो 
शब्द कहें उत्तक क्रोच की ओर ध्यान नहीं देते शब्द की ओर ध्यान 
देना यदि उस के कहे दुर्गुग अपने में पा जावे तो ह॒प॑ पृथक विचारे 
कि-अन्दर के रोग की परीक्षा के लिये डाक्टर बेच को फीस देना पड़ता 


च्क 


हैं. वे नाड़ी आदि अष्ट पराक्षा द्वारा पर्राक्षा कर अन्दर का रोग बताते 
» दोहा-सोधी सहादी मोज्ञ दे ।उलटी दुर्गति देख, अक्षर तीन को झोलखो दो लघ शुरू एक 
अर्थयात--खमता! इस शब्द में प्रथम फे दो अत्नर लघु और सींसरा सुस एँ, यट्ट 
सीध्रा लेने से घुक्ति दाता द्वोता हैं और जो उलटा पड़े तो 'तामसा चन जाता है, जो 
चुरंती दाता हैं। यो प्रत्येक बात सीधों लेने से अच्छी चन जानी है और उलशो लेने से 
परी वन जाती दै | 
6 कपाशा-लैसोी जापे घम्स ए, बसी दे घतलाय ॥ इसऊ़ा चुरा नहो मानना, बढ़ खेने रहा से जाय॥ 
थे बदा-गाली सटे से गन घने, गाली दिये मे दोप । डफ्पवी सि लेती सारे, उसकी सिल्लवी थी पा 
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हुँ तो उन का बड़ा उपकार मानते हैं ओर उस को निकालने को इलाज 


कराते हूँ. तो इस निन्‍्दक ने तो मेरी नाड़ी आदि पर्शक्षा किये विना ही 
अन्द्र चोरी जारी आदि जाल्म रोग बताने का डपकार विनो फीस लिये 


ही किया. इस के बदले इस का अपकार करना यह कितनी जबर नीचता 


मिनी जाय ? और जो वे दुर्गुन अपने में न पावे तो जिचारे की जैसे हीरे 
को काँच कहने से कांच नहीं। होता है तैसे इस के बुरा कहने से मैं 
चुरा नहीं होता हू ! यदि कोई प्रहार करे-मरे तो क्षमाशील विचार करे 
कि-इस के, ओर मेरे भवान्तर का कोड बदला होगा सो यह ले रहा है 
उत्तराष्यन सत्र में कहा ६ कि कडान कंग्सा न मोक्खत्थी' किये कम का 
बिना भोगे छठकारा नहीं. यहां नहीं चकाऊंगा ता भवान्तर में तो व्याज 
सहित देना पड़ेगा. इस लिये लम भाव से अभी है! चकाना अच्छा है 
जैसे गर्राब करजवार १०० रुपये देने में अममथ हो ओर साहुकार को 
७५ दे नम्नता से क्षमा मांगे तो वह दे देता है. ऐसे ही शत्रु के पास 
जो नम्नता से अपराध की माफी मांगे तो मिल सकती है. पामी से महा 
ज्वाला शन्‍्त हो जाती है तो नम्नता से शत्रु शबुत्र त्याग शातल हो 
इस में संदह ही कौन सा ? यदि शन्रु का कसुर हो तो श्ञान्त हुये बाद 
उस समझने से वह कबुल कर अपना सुधार भी कर सकता हैं ओर भी 
विचार कि यह साग्ता है सो मुझे नहीं मारता है क्यों कि में ( आत्मा ) तो 
नये छिदेति गरत्राणी' शस्त्र से छिंदता नहीं, अग्नि स जलता नहीं, 
यानी स गलता नहीं, हवा भें उडता नहीं. अजरामर है. ओर शर्ररे तो 
पदगल पिण्ड हैं. एक वक्‍त तो नाश दोवेगा ही. फिर इस के लिये क्षमा 
धर्म का नाश करना उाचित नहों है. और भी जैसे शिष्य की पराक्षा ली 
जतो है तेम ही ५ ने घ्मोचरन किया हूँ उस का पराक्षा लेने यह श्राया 
है ते अब असफ्ल नहीं होना चाहिये. यदि यह परीक्षक नहीं मिलता तो 
कया भरोसा होता कि मैं ने भगवान की प्रथम आज्ञा शान्ति धर्म को 


र् 





जैन तत्व प्रकाश । रे, 
बराबर पत्ष सका हू या नहीं. इस लिये अटल रह पूरी परीक्षा दे - मुक्ति _ 
के स टीफिकट पाप्त करना चाहिये।+रं प्राणी] नक में यर्मो की: 
श्रेर वियचावस्था भें चाबक आेीे का प्रहार सह्ठा तैसा तो यह नह 
ते किर क्‍्यें। घवराता है ? जो सम साव से इसे सहेगा तो नके तियंक, 
के दुःखों से छूट जायगा तथा जैते रात्री बिना दिन छा ज्ञान नही होता है ते? 
ही यह क्रोधी नही होता तो क्या माठम होती कि तू क्षम वन्त- हैं ! इस लिये 
यह क्रोची ते तेरी प्रख्य।ती करता है. जो हांष्टि मात्र; से ही अन्य को भस्म करने 
को समर्थ थे ऐसे श्री महाबीर भगवान ने ग्वालियों -की रस्सी की मर 
सही, तेजूलेश्या से भस्म करने वाले गाशाडे को रा तल लेश्या से शीतल 
किया. दंश कर्ता चण्ड कोषी सर्प को धर्मांचरन करा श्रष्टम स्वर्ग दिया. 
ओर इन्द्र जालिक कहने वा गौतम को गणघर बना लिये | उस 
महा पिता का अनुऋरन अपने को भी करना, अनुपकारियों पर भी उप« 
कार करना चाहिये. निवल ते। बेचारा वैर छे है। नहीं सकता है किन्तु 
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अर्थातू--जञ तुझे भाप दे उस को तू आशीर्वाद दे । 
गाधा--अकोसे जा परे भिक्‍खू, न तेसिं परी संजले ॥ 
सरी सा होर वालाणं | तस्हा सिजखू ८ संजले ॥ 
प--अशानी फी वरावरी शअन्नादी फरता है पेसा जान फोई अक्रोश करे तो सात 
पुरुष पीछा उस पर अक्रोश नहीं करते हैं । 
दोहा--घुया २ सब फो कहे, घुरा न दौखे फोय । 
जो घट सोधूं आपना, तो छुज् सम घुरा न फोय ॥ 
चुगा २ सच तुझ फहद्दे, तू भला कर मान। 
बूरा मीठा होता हैं, सथ बनते पकवान #- 
ईठाएाएल सातवें ए९ जीगी 9९ णिएएटा--ं-पौए८ ४[--39 
अर्थातू--क्षमा फर तुझे क्षमा दी जायगी--बोइविल । 
0 50 ९एटा जीरो प्राभाए पीएट 00 पाए गहरा टी चित ६6 वात 
0०0० ४५० 


अयत्--यही कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो त्‌ वाया गाल को भी उसकी थोर 
कर द--चधाइ बिल 
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अधरत्-क्षमा है सो सब से श्च्छे प्रकार का येंर है । 
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जो समर्थ हो क्षमाचरन करें उन की ही बलिहारी है, वे ही मोक्ष प्राप्त, 
कर सकते हैं. जैसे सरोवर पृथ्वी चंदन और पुष्प दुःख देने वाले को 
भी सुद्ध ही देते हैं तेसां क्षणा शोल्ल को होना चाहिये. दूसरे के सुख में 
ही अपने। सुख म/नना चाहिये. क्षमावन्त किसी का बुरा-नहीं चाहता है 
तो उस का भी बुरा कोई नहीं चाहता है. जैसा करे वैसा प वे यह अनादि 
सिद्ध है. क्षमा-दोनों लोक में सुखदाता है ज्ञानादि गुन को धारन करन 
बाली, अनेक गुनों को प्रगटाने व ली, संसारः से तारने वाली नौका है. 
विन्तामनी कल्प वृक्ष काम कुम्म कामघनु इत्यादि देव योनि के फ्दार्थी से 
भी अधिक सुखद ता है मन वो पत्रित्र रखने वाली, तन की माता तुल्य 
रक्षा करने वाली क्षमा ही है. ऐता जान अखण्डित क्षमा का श्राचरन कर 
उपाध्यायजी परमखुख प्राप्त करते हैं. 
२ लोभ छत्रु का निग्रह कतो सन्‍्तोष गुन है. 'सन्तोष॑ परम (ुखं' 
प्रमोत्कृष्ट सुखदाता यही गुन है. सनन्‍्ते।ष शील विचारते हैँ कि-जितनी २ 
ह बस्तु प्राप्त होने का अनुबन्ध होता है उतनी ही प्राप्त होती है न्‍्युना- 
घिक कोई भी नहीं कर सकता है. किन्तु तृष्णा से कमंबन्ध तो अवश्य 
होता है, कहावत है कि 'कुटुग्ब जितना विटम्ब, सम्पति जितनी 
विपती', सो मच्च हो हैं. जितना अधिक परिग्रह होता है उत्तनी अधिक 
संभालने की बिन्ता होती है. काम में तो फक्त ४ हु थ जगह आधा छर 
अनाज और २५ हाथ कपड़ा ही आ्राता है | कितनी भी ऋद्धि प्राप्त हुई 
तो भी क्या तप्णा श्ान्त होती है. चक्रवर्ती की ऋद्धि प्राप्त कर के भी सेतेप 
नहीं पाये और सातवें खण्ड का साधन करने की इच्छा करने वाल संभृम 


हा 
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चक्की समुद्र म॑ डुब साचबीं पाताल ( नके ) का साधन कर छिया, & ४ ती 
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जैन तत्त्व प्रकाश | श्श्र८ 





मह्दी के झोंसड़े से और तुचछ संतती संपाति से क्‍या तृष्णा मिट्ती हैं. इस 
लिये सुखार्थी को संतोषावल्लम्बन करना उचित है. तृष्ण की आंग को 
बुझाने प्राप्त ऋडधि कुटुम्ब का त्याग कर साधु हो कर भी जो तृप्णा के 
वश पढ़े हैँ वे दासों के दास बन कौड़ी २ के मोहताज हो रह हैं. जो साध 


ध्च्् 
का 


| 

उपकरणों का अधिक संग्रह करते हूँ बे विहार में भार भृत रहते हैँ, प्रति- 
लखना दे में अधिक काल जाता है. जिस से ज्ञान ध्यान में व्याघात होती 
है. जो गृहस्थ के घर रखते हैँ तो प्रतिबन्ध होता है तथा आरंभ वाद 
का प्रसंग प्राप्त होता है. ओर लालची का आदर मान श्री कम होता 
है. और जो सन्‍्तोंषी हैं शरीर रक्षण की भी द्रकार नहीं करते इच्छित 
वस्तु प्राप्त होती का भी परित्याग कर तपल्वी रहते हैं उन को किसी 
भी वस्तु का कभी संकोच प्राप्त नद्ों होता है उन के संकेत मात्र से लाखों 
का द्रव्य सुकृत में व्यय होता है. मुत्ती धर्म धारक-साधु का कर्च॑व्य है 
कि-अपने पाप्त जो अच्छी उपाधी वस्त्र पात्रादि हों उस पर ममत्व भाव 
नहीं रखे उत्तम साधु का जोग बने उन से कहें-कृपारिस्धु | मेरे पर 
कृपा कर इसे गृहण कर मुझे तारो. जो वे ग्रहण करें तो समझे आज में 
कृतार्थ हुआ, यह वस्तु मेरी नेश्राथ की लेखे लगी. यों हर्पित होवे, इस 
प्रकार मुत्ती धर्म की आराधना उपःध्यायजी कर सुखी हंते हूँ 

३-कपट शत्रु का निम्नह करने वाला शरलता गुन हैं. “अज्जु 
धम्म गइ तच्च! शरल ही घर्स ग्रहण वर रूकता ६ ऐसा जान कर बाह्या- 
भ्यन्तर ऊपर अन्दर एक सा रहना, यथा शक्ति शा क्रिया करना और 
जो क्रिया में कप्तर रहे तो उसे छिपाना नहीं, उल्टा समझा कर दुर्गुन 
को सदगन रूप .परिणप्ताना नहीं, कोई पूंछे तो साफ केहदे कि>मेर्स 
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इस घन फे लिये मैने बड़ा दुःख सदा । फई मनुष्यों और सेना का भोग भी दिया श्रव मैं 
इसे सब्र फो छोड़ कर चला जाऊंगा । एक बोड़ी सात्र भी इस में से मेरे साथ नहीं शायया | 
ये रो २ कर चद भर गया  वष्णा इस प्रकार दःप्दाता हों हे! 


४ 


श्श्८ सर्करण शथा उपाच्य ये | 





आत्मा में यह कसर है. में यथा तथ्य पालन नहीं कर सकता हूँ, मिस 
दित बीतरागी अज्ञा का यथा तथ्य आराधने-गलने वाला बनेगा वह 
दिन मेरा परम कल्यानकाराी होगा. और शुद्धता में वुह्ठि करता भी रहे, 
क्यों कि केत्रल साधु का लिंग ही कल्यान करता नहीं होता है. » यह्‌ 
गहस्थ है ओर यह साध हैँ डिंग ते। फक्त इस प्रकार तफाइत बता कर 
साधु का प्रतीती करान वारा अन्य का होता हैं' जा साध के भेप में 
रह कर गृहर्थ जैमे कर्म करता है वह क्लिबिषों जाती के नाच देवता में 
उत्पन्न हे ता है, आगे बकरा मु्गादि हो कर अपूर्ण आयुष्ष में मारा आता 
है, अनन्त संसार परिभ्रमण करता है. ऐसा डर रख कर साध होने से 
१हले साधु के सिर क्या २ जबाबदारी है, साधु का क्या कर्त॑थ्य है इस 
का पूरा विचार कर फिर साधु होना ओर साधु हुए बाद शझाड्घाषार के 
पालन से स्वतः की आत्मा का अन्य अनेकों की आत्मा का उद्धार कर 
जन शाप्तन को खूब प्रदीप्त करना चाहिये ! शरलता पुर्वक की हुईं स्व॒ल्प 
क्रिया भी भव भ्रमन को मिटाने व ली होती है .। 
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. शादशादी लेखास में घमने वाला नाटक फार वास्तव में घावशदा नहीं होता है--- 
कथिता--जों लो भग तजी नादहीं तो ता भगतजी नाहीं, 
काय को गुसाई जो शाही से न यारी है। 
काय को ब्राह्मण, जालत बिराये मन काय को है पीर पर पीर न विचारौ हैं 
फेसो वह जोगी जन ज्ञाकों न वियोगी मन 
आश नहीं भारी जाने आसन दी मारी है। 
युक्ति उपाइ एती उमर गमाइ कछु करी न कमाई फाम भयो न भलाई को ॥ 
इहां तो सदाइ धाम धम ही मचाई 
पर ध्ां तो नहीं है कछु राज पोषां वाई को ॥ १॥ 
गाधां--गिशओं जिणयु सासन सलो, विशश्नो निव्धाण सहरः्गों । 
विणश्नो विथ मकस, क भो घम्मी कफ थ्रो तबो॥ १॥ 
अ४--धभी जिन साशम का मल घोर मोत्त पथ में सदाय घिनय ही हैं। जहां घिनय॑ 
गहाँं उसका तप संयम कुछ गिनती में नदीं । 
सूत्र--धिए आ्रोणाणं, गाणा ओ दंसर, टंशणाओ चरणं अरणु हु तो मोकसों । 
अश्थ--पिरय से छाज, कान से सम्पक्त्य, श्रम्यक्त्य से चारित्र और सारित्र से मोक 
हज घिमय से कम से उशमोक्षम गुग घाश होते हैं । 
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४-अभिमान बान्नु का नाश करने वाला माईव गुन है. जिन साशन 
का मु विनय ही है, विनय से ज्ञानादि गन क्रमशे प्राप्त होते हैं: + 
इस लिये कभी भी किसी बात का जिचित मात्र भी अभिमान नहीं करना 
चाहिय. जो कमी अभिमान प्राप्त हो तो निम्ने क्त विचार करना चाहिये 
१ जाति का मद प्राप्त हो तो विचार कि अनन्त संसार परिमूमण में ते ने 
अनन्त वक्‍त चाण्डाहादि का भव धारण कर विष्टा के टोकरे ढोये हैं 
संध को दुर्गध्नाय हुआ है. कुल मद प्राप्त हो तो विचारे कि--अनन्त वबत 
बुकश ( बणे शंकर ) कुल में जन्म ले अनायार सेवन कर नाच कृत्य 
कर निनन्‍दनाय बना हैं ३ बल का मंद हो तो विचारे कि तीर्थंकर चन्रत्रर्ती 
आदि महा पुरुषा के बछ के आगे तेरा बल कौन सी गिनती में है. ४ 
लाभ का मद प्राप्त हो तो त्रिचारे कि-लब्धि पात्र मुनिवरों के लाभ के 
भागे तेरी लाम तृण मात्र है. ५ रूप का मद प्राप्त हो तो विचार कि 
एक हजार आठ परनोत्तम लक्षन के धारक त॑थेक्रों के रूप के सम्मुख 
इन्द्रों का तेज भी सूर्य के आगे दीपक जसा लगता है तो तेरा रूप किस 
हिसाब में है तथा इस गन्धी देही के रूप क' नाश हे ते क्‍या देर लगती 
है, ६ तप का मद आबे तब विचारे कि-१ छे महीने की, १ पांच दिन 
कम छे महीने की, आभैग्नह फलासा, ९५ चार २ महीने के, २ तीन २ 
महीने के, ६ दो २ महीने के, २ ढाई २ महीने के ७२ पन्दरे २ दिन के, 
१४ दिन की भद्र॒प्रतिमा, १६ दिन की महाभद्र प्रतिमा, १६ दिन की 
शिव भद्र प्रतिमा, १२ वक्‍त बारवी सिक्ष की प्रतिमा, और २२६ बेले या 
१२॥ बर्ष ओर १५ दिन में तप किये सिर्फ १९ महीने ओर १९ रिन 
आहार किया, सव तप चौ ब्रिहार जानना, ऐसे महावीर स्वामी जी के 


+ विधा 5 गीत लिणावेड्रपणा रण एप्डाए घट! 
अर्थात्‌--हए एक सदन का पाया नमूता है। 
[शाड गरठाव पं5९ वं। जाणएणापंणा णा पद ग्राएपेदआ 9, 
अर्थात्‌--ज्यों २ मनुष्य ममू होता जाता ह त्यों ४ उसकी लायकी बढ़ती जाती है । 





२४+ प्रकरण ४ था अध्याय । 


तप के आगे तेरी तपस्या कितनी हे!ती है १ श्रुति बुद्धि का मद हो तो 
विचारे क्रि-गणवधर, महाराज-उप्पन्नेबा (उत्पन्न होने वाले सब पदार्थ) 
विव्रनेवा(नाश पाने वाले सब उदाथ) और घुववा (शाश्वत रहने वाले पदार्थ, 
इन को शब्द मात्रवे १६३८३ हरित डूबे जितनी स्याहा से लिखा जाय 
इतना चौदे पूत्र का ज्ञान महू मात्र में प्रप्त कर लेते थे तू ऐसा भरे ! 
इसके कऋ्रड़ा क्रोड़ हिस्ता सी कर सकता है क्या ? ८ ऐश्वय मद प्राप्त हो 
तब बिवारे कि-तीथकरों के परिवार के आगे तेरा परिवार कित्तनाक है 
इत्यादि विचार से प्राप्त होते आठ ही मद का मर्देन (गालन) कर- 
विचारे की.जो उत्तमता प्राप्त होती हैं उसे अभिमान कर नीच कृत्य 
में व्यय नहीं करते कुछ ऊंच काये कर लेना चाहिये ? नम्नता विनय बेया 
वच्च तप सेयम उत्तम कार्य में व्यय कर विशषे उत्तम बनना चाहिये, 
५ ममत्व शत्र का निर्देलन करने वाला लथघुत्व है. छोटी नदी के 
पैरमे वाले भी लेगोट सिवाय कुछ नहीं रखते हूँ तो संसार, जैसे दुस्तर 
समुद्र तैरने वाले को तो अधिक हइलका होना चाहिये ! जसे तैरने वाले 
तम्बी पर सन के और मिट्ठी के < लेप लगाने से पानी में डालने से 
उचती है और ज्यों २ गछ कर वे वन्चन अछग होते जाते हूँ त्यो २ वह 
पर आता हुई जल के अन्त में ठहती है तैसे ही यह संसार पार 
रहने घाला तुम्बी समान जीय संपतार म॑ डूब रहां हूँ, ज्या ज्या ममत्त 
कमी कोगा त्यों त्वयों ऊपर आता सर्वतः वाह्माम्यन्तर ममत्व समृक्ठ नाश 
होन से संसार के अन्त माक्षस्थान का प्राप्त होगा. इस ससार मे केवल 
ममत्व का हो बड़ा देख है. प्रत्यक्ष देखिये कोई मनृप्प नदी आदि जला- 
शय में इबकी मारता हैं लव उस पर वेसमार पानी फिर जाता है किन्तु 
उसे जरा भा बनन नहीं लगता र बादिर निकल उस हा जेल में 
से एक घड़ा भर लिया तो उस का वजन लगने टढूगता हूँ इस की+ 
लगव यही जाना जाता है कि-जलःशब के पल्‍नी पर किसी का मम : 


जैन तत्व प्रकाश । ३६४१ 
नहीं होने से बह भार शत न हुआ ओर घड़े के पाती पर (यह मैरा है छुना 
नहीं इत्यादि ) ममत्व के होने से वह भार सृत हो गया. संसार में अनेक" 
सदैव मरते हैं, अनेकों की सदैव धहा हानि ( नुकसान ) होती है उसे 
का पने को दु:ख नहीं होता है और स्वजन को जरा दुःख हने से या 
क्षपना एके पाईका नुकसान होने से चैत्र नहीं पढता यह ममत्व का ही 
कारन है? रे जीब जिस पर तूं ममत्व॑ करताहै मेरे २ करता है वे तेरे & क्या 
जरा आन्तारिक पक्ष द्वारा अवलोकन कर. जो वे तेरे होते तो तरे हुक्म में, 
चलते. तुझे दुःख नही देते. किन्तु ऐसा तो कहीं देखते में ही नहीं आता है 
विपरीत भास होता है. दूसरों को तो जाने दे तेरे शर्रार को तूने प्रान से 
प्यारा बना रक्‍्सा है स्वान भोजन वश्म भोगोपदार से सदैव पोषता है. कर्म 
यन्ध का कुछ भी ख्याल नहीं करता है किन्तु यह भी तेरा नहीं द्वोता है 
रोग जरा आदि अनेक तरहकी विटम्घना कर आश्िर तुझे छिठका देताई तो 
किर अन्य जन का तो कहना ही क्‍या ? और भी देख ! तू कहता है यह 
शरीर मेरा है, बाप मा कहते हैं मेरा पन्र है, जात भातति कहते सेरा भाई है. 
स्त्री कहे मेरा भरतार, पन्न पुत्री कह मेरा पिता, काका कहे मेश भतीजञा 
मामा फहे मेरा मानजा यों अनेक मेरा २ बश्ाते हैं अब कह थे तेरा है था 
तेरे स्वज्ननी का है. जिसका हो वे इसे रखते. हुकम में रह्मार्त व जाना 
जाय कि फक्तामे का है किन्तु “ता घर तेग ना घर मेरा फिड़िया रैन वल्लेराहै! 
ऐसा जान सबसे समत्व भाव का त्याग कर के सुझ्दी बनना चाहिये, 
विचारना कि जछ प्रसंग मेंने सार में अनन्त बविटम्बना भागी हैं. किन्तु 
जड़ के भौर मेरे कुछ भी सावन्ध नहीं यह अलग मैं अलग * में शाश्वत 


8 दोहा-आापा ज्क्ला है आपदा | चिन्त जहां है छोग ॥ 
धान दिना यह नहीं भिटे | जा त़म सोटे रोग ॥ है # 
# शाधा--एगोएद नत्थी में कोर | साहमसखस छस्छाइ ॥ एस दीप सशस्ल शदीन मस खंजरे ॥ 
धप्र्धाध--री अपेफा एै मेरा फोई सी नहीं है श्रीए न मैं फिसी फा हू. ऐसी दीन छूती 
जलेसदेव परदीन ( घोर ) दो दिचरे। । 


३२४२. मकरण छथा उपाध्याय | 


- अकेला ही हूँ यह विनाशिक संधात भरे को प्राप्त होते हो रहते हैं इन 
के छठने से ही में' निज स्वरूप को प्राप्त होऊेमा. इससे छटने का अब 
ही अबसर आप्त हुआ है ऐसा विचार ममत्व घटावे। द्रव्य से तो बस्त्र 
पात्रादि उपाधी घठावे ओर भाव से कषाय कमी करे. या घटाते २ किसी 

व्वक्त स्वतः ममत्व राहित बन परमानन्द परम सुख का प्राप्त कती बने । 

& असत्य शत्रु का निमूल कतो सत्य' धर्म ही है. 'सत्यात्‌ नास्ति 
'यंरो धर्में?” के बराबर दुसरा धर्म ही नहीं है. ऐसा परमोत्क्ृष्ट धम सत्य हैँ 
है. इसीसे यह सब को श्रिथे लगता है. प्रत्यक्ष देखिये किसी को सच्चा 
कहोगे तो ख़शी हो जायगा. और झूठा कहने से बुरा मानेगा, ऐसा उत्तम 
होने से इसका प्रबन्ध बहुत मजबूत किया है, देखिये-- 

दोहा-बचन रत्न मुख कोठरी, होठ कपट जड़ाय | 

पहरायत बत्तीस हूँ, रखें परवश पड़जय ॥ 

तथा खाते २ बचा हो छसे, झठा कहते हैं. उसे भला मनुष्य 
स्त्रीकार हीं करता है तो जय साक्षाव्‌ झूठा ही है उसका स्वीकार किस 
प्रकार किया जाय ? अथात्‌ उत्तम जनों को किचित्‌ भी विचार उचार 
और आचार में झठ नहीं रखना चाहिये. वैसे ही काणे को काणा, चोर को 
चोर इत्यादि बचन देखने में तो सचे दीखते हूँ किन्तु दुसरे को दुःख प्रर 
होने से झठे ही मिने जाते हैँ. इस लिये निरथक बातों म॑ समय का व्यय 
नहीं करते हये कारन से सत्य तथ्य पथ्य प्रिय अवसर उचित निर्दोष 
बंचन बोलने चाहिये # सत्य ही धर्म का मल है मन॒प्य जन्म का भुषन है 
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# पइलोफक--खत्य भर यात पिय ब् यात । घयात सत्यत्‌ प्रियम्‌ ॥ मियंच नानतें न्रया 
द्वेपः धर्म सनाननम ॥ १३४ ४ भद्र अभद्र मिति ब्रुयाद | रूह मित्यव था ददेत ॥ शुष्क सेर 


दियाद च, न हुर्याक्त न चित्सहः ॥ १३० 
मनी श्पनी स्मती फे चतुर्थ श्रध्याय में फहते हैं फि-सत्य घोलों, प्रिंय कर 


बोतों, सत्य सी प्रिय कर बोलो, किन्तु सत्य हो कर अ्रप्रिय दो तो मत बोलो, फिसी को , 
प्रसक (६ एुशी ) करने को भी कूठ मत बोलो फिन्‍्तु सदेव दितकारी बोली, किसी फे सांध 
द्िधाद सत करो, पैर विरोध भी मत फरो है सत्र |! वचन का भद्ग पता यहो हैं। 


जैन तत्व प्रकाश | २४१ 


सध्यवन्त इस भव में निर्दोष निडर सहासिक रहते हुये उज्वल कीर्ति का 

प्रसार करते हैँ और आगे को स्वगे मोक्ष के सुख प्राप्त करते हैं 
७ रवच्छन्दाचार को रोक कर स्ववश से अपनी आत्मा को अपने 
काबु में रखना वह संयम । याद राखिये ! मोक्ष का इजारेदार संयम ही 
है. संयम की प्राप्सि बिना मोक्ष की प्राप्ति कदाषि नहीं होती है संयम से 
इस लोक में लाभालास सुख दुःख संयोग वियोग का हु शोक प्राप्त 
नहीं होता है. तुच्छ प्राणी भी संयम को ग्रहण कर सुरोन्द्र नरेच्द्रादिकी का 
पञ्य बन जाता है और सयम अंगे को खर्ग मोक्ष का दाता होता है। जिनेंद्र 
प्रणित संयम के अपार लाभ की तुरूना शांक्यादि का संयम कद नहीं 

कर सकता है। नमीराज ऋषिने इन्द्र से कहा है कि-- 
गाथा-मासे २ उजोबाले, कुसंग्गेण तु भुजई | 

न से सुयक्खाय धम्म सा कछा आधहइ सोलेसि ॥ 
थै-हिंसा धर्मी क्रोड पर्त वर्षो तक महीने महीने के उपवास तप के 
पारने में कुशाग्र पर आबे उतना श्रन्न ओर अजुली में आवे इतना पारी 
जेकर करे और सम्पक्त्वी एक नौकारसी (घड़ी ) का' तप करे तो भी 
वह हिसक तप सुन्नाख्यात घसं के सोलवीं कछा (भाग) में नहीं आवि-! 
ऐसा महा छाभदाता संयम का प्राप्त होना बहुत कठिन है क्यो कि ३६ तरह 
के मनुष्य संयम के अ्रयोग्य कहे हैं यथा-१-२ आठ वर्ष से कभ ओर 
सत्तर वर्ष से ऊपर व वाला ३ स्त्री को देखते ही कामातर होवे, ७ परुष 
वेद का उदय अधिक होवे, ५ बहुत दरीर जाडा होवे सो देहू जछ, हटा 
ग्रही कदाग्रही हो सो स्वभाव जड़, पूरा बोल न सके तो वचन जड़, 
यह तीनों प्रकार के जड ६ कष्ट भगेन्द्र जलादर इत्यादि राजरोग वाला 
७ शजा का अपराधी. ८ दंवयंग शाताद यांग सं वकल वना, € चार, १० 
अन्धा, ११ दासी पुत्र, ( गोला ) १२ सहाय क्रीधी, १६ मूख ( भोला ) 
१४ नकटा काणा लगडा इत्यादि हनांगी, तथा भील भी चमारादि 
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जाति, १५ केदार १६ मतल्वी (मद्ब॒लब पुरा हुए संयम छोड रहे धु 
१७ पृथ पश्चात झर बाल), १८ स्वजन की आज्ञा विना यहु १८ तरह के 
पुरुष और १८ तो इसी प्रकार ले तथा १९ मर्भवती, २० बालक को 
दुग्ध पान कराने वक्ती यह, २० तरह की रिप्रियां, यह ३८ हुये १७ नपुंश्तक 
काहैये ! संयम की ग्राप्ति कितनी वुर्लख है यह अलम्य साम जिसे प्राप्त 
हुआ हो उस की कितनी पृष्याई समझना चाहिये. ऐसे विन्ताम्णि तुल्य 
संयम को भ्राप्स कर जो दाक्लर समान फेंक देते हैँ वे बढ़े अधम दुभोगी हैं 
और जो सस्यक प्रकार ज्िकरण विश्वुद्ध संयम की आराधना पालना रपर्शना 
करते हूँ वे महा आंग्यशती उत्तमोत्तम जानना चाहिये ! बे ही मोक्ष की 
प्राप्ती फरते हैं । ; 

८ जैसे मृधिका मिश्रित सुवर्णादे धातु फो अगारे में रखने से वह 
धातु आप एप को भराप्त हो जाती है वैसे ही श्रनावि कम सम्बंधी प्राणी 
को कम रूप मातिका जला कर आप रूप में लावे-सिद्धः स्वरूपी बनावे' 
वह तय धर्म है. काम क्रोधादि पड्रिपुओं के दमन करने को तप ही सब 


ध्य 
५ कै ० + 


से कड़ा और निःसंदेह उपाय है. क्रोड़ों मन साबुन छूमगा कर पानी में 
धोय से भी उज्बल नहीं घन सके ऐसे काछे कोयले को द्रव्य ताग से 
जल। कर थ्रेक्झक रक्षा वना देता हैँ तो फिर भाव तप आत्मा को 
पवित्र यनावे इस में संशय नहीं। पुदूगलानन्दी-रत्त स्स्पटीयों से तप 
नहीं: ४ता है वे कहते हैं कि “आत्मा सो परमात्मा” है इसे क्षुधा तृपादि 
से <सित ऋर क्‍यों आत्म द्रोही चनना. तन धर्मावलम्वी कहते हूँ कि 
तय बड़े २ तपस्वियों ते किये जो ६०-६० हजार वर्ष पर्यन्त छोड़ 
कीटादि मक्षण कर रहे शरार को काष्ट सत बना दिया बड़े २ ऋषियों 
जम मा जा 

# ६ प्रकार के नपुसस-२ राका ये अस्वेदुर फे रक्या्थ लिंग छेंदन कर गाजण 
बनाया, ने नुफशान रागसे छांय शव पड़ा, ३ मंत्न से ४ श्ीषध रो ए ऋषि के आप से क्‍ 
और २ देव योग से इस ६ कारण से गपुसझ बने जिनको दीक्षा देने में दस्छत नहीं जरम 
रंपु सके को नहीं देना 


हनन 
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ने छोजियों ने सप किया उन सब को आत्म द्रोही कहमा कया ) अरे 
भोले भाइयों | शरीर को पोषने से केवल्ल संप्त धातुओं की बडी होती 
है आत्मा का पे षन तो घमम से ही होता है (२) कितनेक कहत हैं तुम 


ध्य् 
की 


दया धर्मी चौटी को भी नहीं सताले हो फिर तप से अपनी देह को क्यों 


/#% 


कष्ट देते हो ! उनसे कहा जाता है कि जैसे रोग निवारना्थ कठुक औषधी 
लेते पथ्य पाछम करते कष्ट मालुम पडता है परन्तु वह कष्ट नहीं है तैसे 
ही कमे रोग के निवारनार्थ तपीषध और संयम पथ्य कठिन दुःख प्रव्‌ 
मालुम पडता है परन्तु 'क्षीणम्रित दुःख बहु काल सुख्त:! इस क्षण मात्र 
के दुख से कर्म क्षय हुये बाद मोक्ष के अक्षय सुख आ्प्त कतो तप सुख _ 
रूप है. किसी भी प्रकार का सुख बिना दुख नहीं प्राप्त होता है कहा 
भी है 'दुःखान्ति सुख” (३ ) कितनेक कहते हूँ पाप तो शरीर कती है 
फिर जीव को क्यों सताते हो? समाघनः- तुम तक मिश्रित घुत को शुद्ध 
बनाने के बीच सें बियारे वर्तेन को क्यों जलते हे ? है भाई | जैस बतेन 
के बिना तपांये घुत शुद्ध नहीं होता है. इस लिये मुमुक्षुओं को लप्त करना 
परस्षर्यक है. सब जगत्‌ के खाद्य पदार्थों खा आये पेय पदार्था पी आये 
' [ किंबहु सयंभुरमण समुद्र के पानी से अनन्त गुनाधिक मन्ता का शुग्ध 
पान कर आये अनन्त मेरू पर्वत जितनी मिश्री सक्षन की तो भी द्वप्त 
नहीं हो पाये तो अब इन तुच्छ पदायों के भाग से क्‍या तृ#ती होने बाही 
है. ऐसा जान पुद्रलों की ममत्व त्य'ग तपश्चयां करते हैँ वे इसलोक में 
अनेक लब्धीयों प्राप्त करते हैं, देवेन्द्रांदि के पृष्प हेत हैं, आगे सिद्ध 
पद को प्राप्त करते हैं. तन कम बन को अल्ताने क्ने दावानल है. कामादि 
शत्रु विदेश ने को घासुदेव है. कृष्णा रूप वेल के छेदन को हत्योयार हैं 
निग्रड कर्म बन्धन को तोड क्षण में मोक्षदाता तपहो हैं । 
..._% घस्तु के यधार्थ-पतत्व स्वरूप के दशक को ज्ञान कहते हैं. 
/' पढ़ में नाणे तभी दवा” प्श्मम ज्ञान से जीवजीब का स्वरूप जानेगा 
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तबहीं दया पालने समर्थ बनेगा. मोक्ष गसन के 8 साधन-ज्ञान, दर्शन, 
चारित्रे ओर त में प्रथम- पद ज्ञान को ही मिला है. भतृद्दरी ने भी कहा 
है “विद्या विहाना पशुः ” ज्ञान बिना नर पशु तुल्य है. भगवती सूत्र में 
भी कहा हैं 'ज्ञनी सब से आराधिक” उतराध्यन सूत्र में कहा है “णाण 
विण न हु ती देशण गुण' ज्ञान बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है. 
यज़र्वेंद में भी कहा है 'विद्यायाउमृत मश्न॒तः” विद्या ही परम सुखद ता है, 
इत्यादि हरेक शाख्तर में ज्ञन की विद्या की बहुत ही प्रसंशा की है. और ' 
प्रत्यक्ष ही देखा जाता है [के जिस की छांह में कोई खड़ा नहीं 
रहता ऐसे नीच जात्यौत्पन्न व्ययहारिक विधा में प्रवीन बने हैं उन्हें 
साहब २ कह कर लोग बड़े आरर से ऊंचासन समपन करते हूँ वे नीच 
'घन्धे से बव कर मुखोपजीयबी बने हैं तो फिर घम विद्या-त्रात्म ज्ञान 
का तो फल्ल कहना ही कया ? इस लिये सुखार्थी प्राणीयों को विद्या ज्ञान 
संपादन करना उचित है। लोगों ! तम केवल द्वव्योपर्जन में ही सुख मान 
बैठे हो किन्तु तुम्हें विचारना चाहिये कि-जैसे द्रव्य को अगारा जछाता 
है पानी गछाता है, चोर हरन कर जाते हूँ, शाइयों भाग लेते हूँ राजा 
महसूल ले जाता है. कई। लेजाते भारभूत होता है तैसी विद्या नहीं है 
जानना चाहिये कि विद्या की लक्ष्मी पासी है.” व्यवहारिक विद्या से 
संप्तार में सख से जीवन व्यतीत करना प्रतिष्ठा पात्र होता है विद्वान ही 
धर्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता हैं. घमज्ञ जीव पापाचरन से निन्‍द्‌ कर्मा 
से आत्मा को बचा कर दोनों लोक में सुल्ा होते हैं जूस लक्ष रूप बाह्य 
भैली को कोई शेठ कह नमता नहीं है क्यों कि डसे उस का अनुभव 
नहीं, तैसहा केबल बहुत झास्त्रों के पाठक व कठस्थ करने वाले मिथ्या 
विवाद में फसने वाले अनुभव पिना के कहछाते ज्ञानी सच ज्ञाना नई 
होते हैँ | ज्ञानी के १० छक्षण कहे ईं. ला न 
छोक-भक्रोच वेरप्य जितेन्द्रियपत्‌ | क्षमा दया सर्व जन प्रियेतामु॥ ' 


लक 
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निर्म दाता भय शोक मुक्ता । ज्ञानी नरम्य दश छक्षणानो ॥ 
अर्थ-१ क्रोध रहिते, २ वैरागी, ३ जितोन्द्रिय, ४ क्षमावन्त, ५ दया 
वेन्‍्त, ६ सव को प्रियक्तारी, ७ निर्दोॉसी, ८ डर रहित, ९ चिन्ता-शोक 
राहत, ओर १० दाता, ल्‍ 
ऐसा परमोत्तंम ज्ञान कों जान और सद्प्राति का अवपर साधु वृत्ति 
को प्राप्स हो जो व्यथ झगड़े में संसारियों के जज्ञाल में बादाबाद में 
अपने मिथ्यावाद स्थापने में पर के सत्यवाद डत्थापने में पड़े गये हैं. वे 
व्यर्थ जन्म गंगाते हैं. और जो ज्ञान ध्यान में निमग्न रहते हैं वे इस 
भव में सर्व सान्‍्य निरासव सुख के भोक्ता हो आगे को स्वर्ग मोक्ष 
प्राप्त करते हैं. 

१० कम शत्रु के निईलन करने वाले को श्ह्मचये कहते हैं-म्रश्त 
व्य करण सत्र में-'ले वेस सगव! बह्म बय वन्‍त को भगउस्त ने आपसमान 
कहा है. महाभारत शा#त पर्ब के २४३ वें अध्याय में 'बह्मयचरयंग वे 
छोकान्‌ जनयन्ति परमषेयः” महा ऋषियों ने ब्रक्षच्य के प्रताप से ही 
लोक का विजय किया है. और भी व्रह्मचंध् मायुष्य कारणम्‌'-ब्मचर्य 
ही आयुप्य का हित कती होता है. और गोतम ऋषि कहते हुँ-- 

इले।क-आयुस्तेजो बले दीय, प्रज्ञाश्रीरच सहाशयः | 

पुण्य व मात्मियत्वं च, हन्यतेष्चूह्चर्यया ॥ 

अथे-जो बूक्षचये को गछन नहीं करते हैं उन का बलू-वीर्य-बुदिः 
आयुप्य-तेज-शोसा-सोर्य-सोन्दय-घन-यश-पुण्य और प्रीति का नाश होता ' 
है. इस प्रकार अनेक स्थान बल्मच की प्रतशा ओर अव्नह्मचर्य से हानि 
बताई है. ऐसा जान अखण्ड बरह्मचय का पालन करना चाहिये ! कदा- 
चित मन चलित हो तो (१) चम रहित शरीरके रवरुपके सामने विचार 
को पहुंचाना कि ऐसे बंणोत्पादक अशुची के भण्दार शरीर में तेरे जैसे 
पविन्राल्मा को मोहित होनों अयोग्य है. (९) जिस स्थान में नत्र महीने 
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मद्ठा कष्ट सह महा मुसीषत से छुट्टकारा पाया फिर बहां जाने की इच्छा, 
करते हे मृढ्ष ! तुझे शरम पैदा नहीं होती है. (१) जैसा तेरी नाता और 
भातति का इंगित क्षाकार है तैसा ही सब रिध्वयों का है मोह मुग्धता को 
छोड़ लघख ख्तरियोँ को माता समान ही मानना चाहिये. (४) जम्मान्तर में 
सब जीवों के साथ सब प्रकार का सम्बन्ध कर आया है उसको भी 
जरा षिचार करना आाहिये. (५) विष्टा को बेख थ॒ थ्‌ करता है, रक्त के 
दाग को थोये विदा चेन नहीं पड़ता है. झठी वस्तु को देख ओकरी 
करता है. किर बिष्टा के मंडहार रक्त के मथन और अधरामृत ( थूक ) 
के गिल़से में घृणा क्‍यों नहीं आती है. (६) उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम _ 
अध्यवन में कहा है. 
ग़राथा-छहाय सुन्नी पुहकन्नी विकसी जद सब्बन्नो 
एवं दुद्वीज्ञ परीणीय मुहरी निकसोजट्ट ॥ 
अथ-जैसे क्षधातुर रवान सूखे हड़ी के टुकड़े को चिगल्ते उस की 
तीक्ष्ण नौफ से ताछ का विवारण हो उसमें होते हुए रक्‍्ताश्रव के 
स्वाद में छुब्ध घन अधिकाधिक घथिगज्ञता है. आखिर ताहु की हड्डी में 
वह इड्डी से छिद्र पड़ दर्द होता है तब उसे छोड़ मुंह 'चाटता हर्षित 
होता है. उस ताल के छिद्र में रोगोत्पत्ती हो कीड़े पड़ भेजे को पड़ा 
देते हैं तब वह उड़े कान घाछा कीड़ों ले मक्खियों से दुर्गन्‍्ध से लोगों 
की फिटकार से महा दुखी घन सिर पटक १ मर जाता है. तेसे ही 
कामासक्त मनष्य स्त्री के संबोग में मुग्ध बन अपने थीये के नाश से 
सख मामते सजाक, प्रमेह आदि अनेक बीमारियों से सड़ १ कर रो से 
कर मत्यु के ग्रास हो नर्क में पोलाद की तप्त पुतली से आलिगन करते 
महा दँ:ख मोगसे हैं. (७) जैसे आराम होते वक्त मुस्बड़ मे मीठी १ 
खजली चरती है यादे कचर डाले तो व्रिकार की दृछ्ि हो महा दुखी होता 
भीर जरा आध्मा वश करले तो थोड़े में दर्द खोकर सुख पाता हैं, तेरी 


जन तत्व प्रकाञ्म । २४६ 
ही मनुष्य जस्म में कर्म रूप रोग के आराम होने की बकत प्राप्त 


कक. 


होने से विषयामिछाषा अधिक होती है. यहाँ जो जरा आत्मा वक्ष कर 
ले-विषय सेवन नहीं करे तो # जन्म जरा मृत्यु के महा दुखों से छुटकारा 
पा अनन्त मोक्ष के सुख का भोक्‍ता बन जावे, इत्यादि विचार से विंष- 
यामिलाषा 3 निकन्दन कर निमंल बअह्मचये का पालन करे. 
छोक-ब्रक्मचय यस्य गुणं, शणुस्व॑ वसुधाधिप ॥ आजन्म मरणायरतु । 
बह्मचारी भवे दिह ॥१॥ नत्तस्थ किज्चिद प्राष्य मिति विधी नरा- 
धिप ॥ बहुव्य;कोटयर्ल्वूषीगांच, ब्रह्मलेक वसन्त्युत ॥ सले रता 
नो सतते, दान्‍्ता नामृध्वै रेतसस्म ॥ अक्मचये द्रहेद्राजन्‌ सबे पाप 
नुपसितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-भीषमजी कहते हैं कि-अहो युधिष्टर ? मैं बूह्मचरय के गण कहता 
हूँ सो तू श्रवण कर जो जीवन पर्यत अखण्ड वल्मचयं पाछन कती है उस 
के किसी भी शुभ गुन की न्युनता नहीं रहती है, महा ऋषियों और पर- 
मात्मा सी उसके गुनगान करते हैँ, बह्मचारी यहां अनेक सुख का भोक्ता 
हो सिडगती को जाता है, वृह्म चारी निरन्त्र सलवार, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा 
रोग रहित, शुभाव सहित, पराक्रमी, शस्त्रज्ञ, प्रभु का भक्त, उत्तम अध्यापक 
है। सवे पाप का क्षय कर सिदगती को प्राप्त होता है! *» 


१७ प्रकार का संयम । 
१ पृथवी काय संयक्ष- एक जवार के दाने जितने पृथव्री काय के 
खण्ड में असंख्य जीव हूँ, यहां उनमे से प्रत्येक जीब निकछ्त कर यदि 
# श्लोऋ--दृशनात्‌ हरन्ति चिंतं, स्पएु्य हरम्ति बल ॥ संभानात दृरन्ति घीयें, नारी 
प्रत्यक्ष राक्नलली ॥ 


8 सच से अधिक नर में खय रशा है, नियच में ध्यादार संघी दें, इयनां में पररेप्रह 
संशा दे झार मजु॒स्यसें मेधुन संगा है । 


& उक्त २० घरम_्म का विशेष खुलासा “पमंतत्तसंँग्रदण" अन्य में फिया है। जिपकी 
गतीयाइस्ति अमी शी छपके यादिर पटी दे । 
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कबुतर जितना शरीर बनायें तो एक छक्ष योजन के जम्बुद्दीप (४० 


कोड़ कोस ) में समावेश नहीं होवे. इतने जीवों का पिण्ड जान कर साधु 
कदापि इनका सघटन भी नहीं करे तो मकान बन्धाने का, जमीन खदने 
आदि जिससे एथ्घी की घात हो ऐसा उपदेश केसे करे ! अपित नहीं करे 

२ 'अपकाय संयम'-पानी की एक बंद में अतंख्यात जीव हैं, यदि 
अत्यक जीव निकल कर श्रमर जितना शरीर बनावे तो जम्ब॒द्दीप में उन 
का समावेश नहीं होवे. ऐसा जान साधु किश्वित पानी की बंद १डती हो 
खो सिक्षाथ भी नहीं जावे तो स्नानादि अथ पानी की हिंसा का उपदेश 
नस कर सकें, अपितु नहीं कर सकते हैं 

३ 'तेजसकाय संयम'-अग्नि की एक चिनमारी में असंस्यात जीव 
हैं, यदि प्रत्येक जीव निकल कर राई के बराबर शरीर बनावे तो जम्बु- 
डोप में समावेश नहीं होवे. ऐसा जान साधु अग्नि संघटन का आहार 
भी ग्रहन नहीं करते हैं तो धूप दीप पाचनादि का उपदेश कैसे कर सके 
अपित नहीं कर सके ॥ 

४ 'वायकाय संयम'-हवा के एक झपेटे में असंख्य जीव हैं यदि 
प्रत्येक जीव निकल कर बड के बीज जितना शरीर वनाव तो जम्बु- 
डीप में समावेश नहीं होवे, ऐसा जान साधु सदेव मुख पर मुखबख्तरिका 
बांधे रखते हूँ तो बाजिन्त्र दि बजाने का उपदेश केसे कर सक ? अपितु 
नहीं कर सकते 

७ 'घनरपति काय संयम'-वान्य वीज के प्रत्येक दाने में एक एक 
जीव है, हरित काय भाजी फछादि में असंख्यात जीव हैँ और जमीकन्द 
दि में अनन्त जीत्र हुं. ऐसा जान साधु छूते भी नहीं! हैँ ती फू फुछ 
पत्नादि छेदन भेदन का उपदेश केले दे सके ? अपितु नहीं दे सकते ६ 

साट-कितनक इन पंच स्थावर काय में जीव का ताइरय देखात न होने 
से श्र नहीं फरते ६ रन को जानना चाहिये कि जैसे शरीर के अर 


०५७. 
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रही हड्डी सजीब होती है तैसे पृथ्वी के अन्दर रहें पत्थर मंदी आदि 

भी खजीव होते & बाहिर निकाले बाद शस्त्र प्रयोग से निरजाव होजाते 
हैं. रेल के अजन में पानी बदलना पड़ता हैं वह गरमी से निरजीव हो 
सत्ता रहित होजाता है यही कारन है. अग्नि तो प्रत्यक्ष ही. भक्ष मिल्लेन 
से जिन्‍्दी रहती है नहीं तो मर जाती है. वायु में प्रत्यक्ष ही गमन शक्ति 
है आर मनष्य के समान ही हरितकाय पानी के सस्बध्ध से उत्पन्न होती 
है। बालूअवस्था में कोमल, तारुण्यता में बहारदार वुद्धावस्था में हीन दीन 
दुवल्ल, बन जाती है. सारेग्यता आरोग्यता आदि अनेक जीव के चिन्ह 
प्रत्यक्ष देखने में आते हैं. कलकचे के डाक्टर बोस ने यह सिदछ कर 
बताया है।आधचाराड्ढ सत्र में कहा है जैसे जन्म से ,अन्धे बधिर मुदके 
अपडुः नर को कोई तीएण शस्त्र से मस्तक से पर पर्यनत छेदन भेदन्क 
करने से दुःख होता हैं, किन्त बह दुशों सकता नहीं है, पैसे ही रथावरोः 
की संघटन ( छूने ) मात्र से दुःख होता है किन्तु कसोधीन हो परंवश 
पड़े दशों सकते नहीं हैं 

६-९ बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रथ और पचेन्द्रिय , ( इन का 
खुड़ासा तीसरे प्रकरन में हो गया है ) यह ४ प्रकार के ज्स प्रणियां 
की घ'त से बचने को साधु सेव प्रभाजना प्रत्तिलेखनादि करते ईं, तो 
घुम्रादि प्रयोग से अभि आदि के संयोग से जीवाँ की घाति होती हो ऐसा 
उपदेश कैसे दे सकें. अर्थात कद्ापि नहीं दे लकते हैं. । 

नोट-- क्रितनेक अज्ञानी जीव १ शरोर का रक्षण कर आयुष्प का 
निर्वाह करने, २ उत्सवादि कर यशः प्राप्त करने, ३ पुजा के लिये माल के 
भेर हुए, 9 जन्म मृत्यु से छुटने-धर्माथ और ५दुःख से छूटने आप स्वर्य 
हिता करते हूं, अन्यके पास कराते ई हिंसा के कृत्य की अनुमोद्ना-प्रशत्ता 
करते हूँ यहू महामुखता हूं. [हिंसा करत ता सुख के लियह कन्तु आम दुःख 
फल प्रद होगा ऐसा आचाराड़् शारत्र के प्रथम ही अध्ययन में कष्ट! है. 


श्र प्रकरण ४ था अध्याय । 











१० अजीब काय संयप्र-वस्त्र पात्र पुसत्॒क रजोंहरणदि निर्जीब 
वस्तु को भी यत्ना पूर्वक काम में लेवे. मुद्दत पूरी हुये विना उसका भी 
नाव नहीं करे, क्यों कि बिना आरंभ कोई भी वस्तु बनती नहीं है, 
तैसे ही दातार को मुफ्त में प्राप्त नहीं होती है उसने प्राण प्यारी 
धरतु साधू को दी है सो केबल धर्म वृद्धि की इच्छा से जो दसरी नई 
वस्तु के लालच से या बिना कारण से वस्तु का नाश मद्दत के पाईले 
करता है वह दोषाधिकः:री होता है । 

११ पेहा संयम-किसी भी वस्तु को प्रथम बिना अ्रष्छी तरह देखे 
तपसे उपयोग में नहीं लेन चाहिये. जैसे रात्री को चारों ही आहार 
कदापि न पास रखना और न भोगवना. जिससे विपले प्रानी श्रादि से बचाव 
हो साथही अपनी रक्षा होती है और अन्य जीवों की भी रक्षा होती है. 

१२ डपेहा सयम-उपदेश हारा-मिथ्यात्यीयों को समदुष्टी बनने, 
मार्गानुसारी को आ्रावक व साधु बनावे. धर्म से संयम से स्थिल हो उसको 
सहाय दे स्थिर करे, श्रद्धा से भ्रष्ट का विशत्र परिचय नहीं करें. क्‍यों कि 
'पदापरस दुछाह! श्रद्धा प्राप्त होना बहुत मुशाकेल है । 

१३ 'धमाजना संयम” अप्रकाशित स्थान में तथा रात्नी को रजोहरन 
से जमीन का प्रसाजन कर गमनागमन कारण से करे, वस्त्र पात्र शरीर 
पर कोई जीव की शक्षा होता गृच्छीक से दुर करे । 

१४ 'परिठावणिया संयम! मछ मृत्र नख केश अश्लुद्ध आहार मृत्युक 
शरीर आदि अथोग वरत को इस प्रकार परिठावे ( डाले ) कि जिससे 
हरित काय दाने चौटी आदि तरस जीवों की घात न हो । 

3 ५-१७ मन संयम, वचन संयम ओर काया संयम, इन त॑नों 
या को अनुचित खराब विचार उच्चार आचार से बचाकर उचित्त-अच्छ 


चार उच्चार आचार मे पव्तावे । है 
अन्य १७ प्रकार का सयम- ४ आश्रव व्यागे, ५ इन्द्रिय वश कर, 
कृपायु को योग वश करे | 


२९... 
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त्रिरत्न-! ज्ञान से वरतु स्वरूप को यथार्थ जाने, २ दर्शन से जानी 
हुईं वस्तु का सम्यग प्रकार श्रद्धान केर और ३ चारित्र से- अयाग वस्तु 
का त्याग कर योग्य वस्तु को स्वीकार करे, इन तीनों रत्नों का आराधन 
पालन और स्पर्श्यन करना सोही मोक्ष मार्ग है । 

८ प्रभावना । 

१ प्रवचन प्रभावना'-सब प्रकार के जनागम का जैन ग्रन्थों का तथा 
पट्मत के अनेक शास्त्रों का पठन मनन निधीध्यासन कर उनका तात्पर्य 
अथ परमाथे को संक्षिप्त श्रब्द में ग्रहण कर केठस्थ कर बीरग्बार अनु- 
प्रेक्षायक्त परियट्टन कर रखे कि जो यथा उचित्त वक्षत में स्मरण हो शञवे 
जिससे जो मतावरूम्बी हो उसके मत प्रमान प्रत्युत्तर दे उसे शान्त कर 
धर्म प्रदिष्त करे । | 

२ 'धघमे कथा प्रभावनाः-'“चडउ विह्ा कहा पण्णत्ता, तंजहा-अकक्‍्खवणी 
विक्खबर्णा, संवंगणी, निब्बेगणी” अथोतू स्थानांगजो तथा दृशाअ्रतरकन्ध 
शास्त्र में ४ प्रकार की कथा कही है-- (१) श्रोता के हृदय में हुबहु रस परिणम 
कर ठस जाबे वह अपेक्षनी कथा, इसके ४ प्रकार १ पंचाचार का साधु श्रावक 
के आचार का उपंदश करे, २ व्यवहार में प्रवतंन करने की विधी, उपदेशक 
बनने की बिधी, ओर प्राय:श्रितादिं से आत्म शुद्ध करने की विधी प्रकाशे. 
३ विक्षणता से श्रोता के सन में उत्पन्न हुये प्रइल का जान उसके बिना 
पुछेही, तथा कोई प्रश्न पूछे तों उसका इस प्रकार संक्षिप्त शब्दों में समा- 
धान करे कि- जिससे वह कथन ठस जाय. ४ स्याह्माद शेज्ञी से पररपर 
विरुद्धता रहित सातों नयों के पक्ष का समथन करते श्रोता को रुचिभ्षनुसार 
किसी मतान्तर के अपवाद युक्त शब्दोचार नहीं करते हुये अपने माननीय 
पंथ के ग॒नों के प्रकाश द्वारा अन्‍य के अनाचीणे को दशाता हुआ सदगण 
का हृदय में असर डाल दे ऐसी कथा कहे. (२) सन्‍्माग छोड उन्मां 
जाते को पीछा सन्मार्ग में स्ापन कर बह विक्षपती कथा, इसके ४ भेद- 
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१ अपने मत का प्रकाश काता वीच २ में अन्य मत के चटकले भी 
कहता जाय जिससे श्राता को विश्वास हाजाय कि- अपनी जैसी ही इनमें 
भी बातें हैं. २ परिषद भें अन्य मतावलस्बी अधिक हों तब उनके मत का 
कथन प्रकाशता बीच २ भें अपने मत की बातों को कहता जाय जिससे वे 
समझे कि जैन मत ऐसा चमत्कार है. ३ सम्यक्त्व का स्वरूप प्रका- 
शता बीच २ में मिथ्यात्व का भी स्वरूप दश|ता जाय जिससे श्रोता मिथ्यात् 
से आत्मा को बचा सके, ४ मिथ्यात्व का स्वरूप प्रकाशता बीच २ में 
सम्यक्त्व का भी कथन करता जाय जिससे श्रेः्ता सम्यक्त्व ग्रहण बरने 
वी इच्छा करें. (३) श्रोता के अन्तःकरण में वैराग्य रफूरे उसे सम्बेगनी 
कथा कहते हैं । 

इसके ४ प्रकार-१ इस लोक में प्लाप्त संस्पत्ती का अनित्यपना 
और मनुष्य जन्म शास्त्र श्रवन श्रद्धा व भक्ति का दुलेभपना बतावे जिस 
से श्रोता की सोसारिक पदार्थोसे प्रीती कमी हो धर्म करने|कि रूची जगे, 
२ परले.क में नक्रादि के दुःखा का ओर स्वर्ग मोक्ष के सुखों का कथन 
सुनावे जिससे श्रोता नकीदि के दुःख से बचने स्वग् मोक्ष प्राप्त करने को 
उत्सुक बने, ३ स्वजन मिम्नादि तसारिक सम्बन्धियों का स्वार्थी ( मतलवी) 
पना, धमीत्माओं का पर्माथिक पना बतात्रे श्रोतायों का चित्त कुड़म्बियों से 
हट कर सत्सेंगती पर लगे. ४ पर पृदगलों की परणती में परिणम कर 
संसार अनन्त जिटस्वना मोगी और ज्ञानादे त्रिरत्न की आराधना करने 
वाले सब दुःखों से मुक्त हुये एसा समझावे जिससे श्रोता पुदूगल पारिच 
त्याग ज्ञानादि की आयबना में उत्सुक बने. ( ४ ) जिसे श्रवन कर 
संसार से चित्तवृती मिश्ठत्ती धार्न करे उसे निर्वेगनी कथा कहते हैँ, इस 
के ४ प्रेकर १ चोरी जारी आदि कितनही कम ऐसे हैँ कि जिससे यहां ही 
राज कार.यह बस, गर्मी स॒जञाकादि राग से अकाल मृत्यु हाती है, इलादे 
कथन को ऐसा बतावे मिससे कुकर्मी से अरुची ब्राप्त होव. २तप सेवम 
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बह्मचये दान क्षमादि कितनेक ऐसे कम हैं कि मिससे यहां है इच्छित 


ली: चक 


वस्त का प्राप्त करने वाला ओर जगत्‌ पृज्य बन जाता है. इत्यादि सनात्रे 
जिससे सदगण स्वीकारने को उत्थ॒क बने, ३२ कदाचित प॒ण्य योगसे यहां कृत 
अग्रम कर्मों का फल यहां प्राप्त नहीं हुआ तो नर्कंतियचादि में जरूर ही 
भक्तने पड़ेग।, ऐसा परलोक का डर बताकर श्रोंता को पाप से बच.वे, 
अर ४ कदाचित्‌ पूव पापोदय से धम करनी का फल यहां नहीं हुआ तो 
अ गे स्वगांदि में तो जरूर ही हैगा, करणी वंद्या कदापि नहीं हे।ती है 
ऐसा ठसा कर परलाक की सुख प्राप्ति के लिये उत्सुक बनावे यों 8 कथा 
ओभों के १६ श्रकार से धर्म कथा कह कर घमम का प्रभाव बढावे । 

३ “निरापवाद प्रभावना? जिस स्थान कोई पाखण्ड लोगों को धर्म 
अ्रष्टा बनाता हो या सचे साधुओं की हीलना निन्‍्दा कर महिमा घढाता हो 
वहां आप जाकर शुड्यचार छारा, महाजनों की सहायता द्वारा विद्ता 
पृवेक चर्चाबाद द्वारा स्य पक्ष कुपक्ष का स्वरूप समझा कर सत्य पक्ष 
स्थपे मिथ्या कन्द का निकन्दन कर धर्म प्रदीत्त करे । 

४ 'ब्रिकालज्ष प्रभावना' जम्ब॒ह्यप प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों 
में कथित खगे।|ल भगोल के ज्ञान का ज्ञाता बने. भकम्प जोतिरष।यादि के 
लक्षन कर भत भविष्य के व॒तान्त का जान होव, लाभालाभ सख दःख 
जीवन मृत्यु के प्रतेग में अपनी आत्मा को तथा घमोत्माओं की आत्मा 
का सावधान करे, विधन से वचावे धर्म का रक्षन करे किन्तु ज्ये'त्िष निमित 
प्रकाश नहीं । 

५ तप प्रभावना' अन्य मतावलम्बियाँ के शास्त्र में तप की महिमा 
तो बहुत हैँ किनत अब कहते हैं कि कलयुग में “अज्नमघ पाग ' ६ इसलिये 
तप नहीं है| सकता है, कदाचित करते भी हू तो नदैवकी अपेक्षा अधिक सरप्त 
आहार ।मगष्टानाद सोम केवल नांस रूप पुकादशा आड़ करते हू वह भा 
उनकी बहुत कठिन म'हुम द्व।ता है तो फिर निराहार तप मास क्षमत्वादि 
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श्रवन कर उनका आइचर्य उत्पन्न हो इसमें सन्देह ही क्या ? इसलिये 
यथा शक्ति दुष्कर तपाइ्चरण कर जैन धर्म प्रदीष्त करे । 

६ ब्रत प्रभावना' विषयाशक्त जीबों को इच्छा का निरुंधन करना 
बडादी कठिन मालम होता है. जो भोगापभाग के इच्छित पदार्थों को पाप्त 
कर भोगवने समर्थ हो इच्छा निरुधन करे दुष्कर वृताचरण कर जिससे 
उनको विस्मय हो इसमें सन्देह ही क्या ? इसलिये तारुण्यपन में व्रह्म- 
चये का पालन इन्द्रिय के विषय से नौबृती, दुष्कर अ्रभिग्रहा चरण, 
विगय त्याग, अल्प उपछा दुष्कर क्रिया ध्यान मौनादि वृताचरन कर 
लोगों के चित्त को चमत्कार उपजा धरम प्रदीप्त करे | 

विद्या प्रधावना '“-रोहीनी, प्रज्ञाप्ता, विक्रोवनो, गगनगामनी, 
पर शरीर प्रवेशना रूप अद्व्य कारी, अजन सिडि, रस सि्ठि, अनेक 
विदा का ज्ञाताबने किन्तु प्रयुजे नहीं जैन के अपवादी असंग में घम 
प्रदीष्त करने प्रयुंजना पड़े तो प्राय:श्रिव ले शुद्ध होवे “चमत्कार वहां 
नमस्कार” | है 
८ 'कवी प्र मावन।” उन्द शास्त्र को पांचवा बेद कंहते हैँ. वाताओ भर 
सांदे उपदेश से कवीत्व छारा किया उपदेश विशेष असर कती हीता है. 
कवीत्व में कई चमत्कार भी होते हैं. इसलिय ५२ प्रकार छन्द ६ राग 
३० रागनीयां अनेक रसीली देशियाँ छ्ापनीय पुरुषों का जीवन- स्तथन 
अनुभव रसपुर गुढार्थ दर्शक अन्योक्ति वाली, आत्मा ज्ञान प्रकाश विविध 
प्रकार के छन्‍्द सूव॒न स्वाध्याय ढाल आादि बना कर लोगों को आश्चर्य 
चकित क्र धरम प्रदीप्त करे. 

उक्त आठों प्रभावनायों में से अपने को जितने प्रृ/प्त हुये हा उनको 
प्रगट कर जैन की अभावना करें अथीत्‌ लोगें का मन जन धर्म की तर्फ 
आकपन कर धर्म प्रेमी वनावे. जो अपने प्रभाव से सिद्ध हो ओर उससे 
महिमा परत हो तो उसका गये नहीं करे क्यों कि आमेमान करने से गुर्ना 
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में मन्दता आजाती है जैसे दुष्टी दोष (नज़र ) छगनें से अच्छी वस्तु नष्ट 
हो जाती है माने दैत्यभयं” इसलिये अनेक गुनों का सागर हो सव करने 
समर्थ होकर भी सदेव निर्भिमानी-नम्न बना रहे. 

एड" १२ अगके पाठी, १ करण सित्तरी, १ चरण सितरी, ८ प्रभावना, 
४ जोंग निगह-यह उपाध्याय जी के-१२+१+१+फ+रैरप गुत्र का 
कथन हुआ. 

उपाध्याय जी की १६ ओपमा । 

१ जैसे--शख में मरा हुआ दग्ध खराब भी नहीं है।ता है और विशेष 
शोभा देते हैं तथा वासुदेव के पत्चायन शंख की ध्वनी श्रवन से शत्रु 
की सैना मग जाती है, तैसे उपाध्यायजी से प्राप्त किया ज्ञान नष्ट नहीं 
होता हैं ओर अ्रधिक शोभा देता है तथा उस उपदेश ध्यनी श्रवभ से 
पाखंडी पलायन होजाते हैं. 

श जैले-सब अकार के भपनों से सज बना दोनो ओर बादिस्त्नों के 
निर्बोष द्वारा कम्बेज देशोत्पन्न 'अश्व' शोमा देता है. तैते उपाध्याय जी 
साधु के श॒ष्ट वेष में सज बने स्वाध्याय की मधुर ध्वनी रूप बादिस्त्र के 


ध्य्या 


नलवाप स शान दृत हू । 


३ जसे-भाट चारण बन्दी जनों की विरुदावली से बुद्धी पाया हुआ 
उत्लाही सर क्षत्री-तुभट शत्न का पराजय करता है तेतते उपाध्याय जी 


छह + 
3 लत है अ हु] कक 4५ हित. 
४ जस-तलाठ बष की युवावरथा को प्राप्त हुआ अनेक हास्तनीयों 
के बन्द से परिचय हरित शोभता है तैस डपध्यायव जी बहुसूत्र रूप 


युवात्रथा को प्राप्त बने. अनेक ज्ञत्ती ध्यानियों के परिवार से परिच्रृत 
बने बितण्ड बाकझ्षियों को हटाते हुआ शोसने हू 
५ दोनों तीक्षण शत युक्त सौ के बन्द से परिदत बस बोनी बम 
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वा है तैते उपाध्याय जी, पाध्याय जी, निश्चय व्यवहार रूप तोक्षण श्रग कर 
निवुन्द से परिवृत शोसते हैं. 

६ जसे-तीक्षण दाढे। से बनवरों को शोमित करता बन में 
'केशरी सिंह! शोभा देता हैं तैसे उपाध्यायजी सात नय रुप दीक्षण दो 
से परवादीयों को पर/जय करते शोभते हैँ । 

७ जैसे-त्रिखण्डाधिपती सातों रत्न से बासुदेव शोभते हैं. ऐसे 
ज्ञानादि त्रिरत्न के नायक सात नय रूप रत्न धारी कर्म कैरयों का पराजय 
करते उपाध्याय शोभा देते हैँ. 

.,. ८ जेसे-षट खण्डाधिपति चतुर्देश रत्नों के घारक चक्रवर्ती महाराज 
शोमते हैं तैते षट द्रव्य के झात। चौदापूर्व रूप रत्नों के धारक उवाध्याय 
जी शोभते हैं 

५ जेसे--हजार आंखों का धारक » असंख्य देबाधिपाति शक्रेन्द्र 
बज्ायुध कर शोमता है वैसे सहश्रों तर्क वीतर्क वाले अनेकान्त स्थाहाद 
सागे रूप बदञ्रधारक अंसख्य भव गणाधिक्ती उवाध्यायजी शोभते हैं । 

१० जैसे-सहश्र कीर्ण कर पर्वत जाअ्वल्थमान प्भा से अन्धकार 
का नाश कतोी सूय गगन मेडल में झोमता है तेसे नि्मछ ज्ञाच रूप 
कीर्णा कर मिथ्यान्धक्वार के नाशक उपाध्याय शोभते हैँ. 

११-जैसे अह नक्षत्र तारा मंडल से घेरा हुआ शर्द पूर्णिमा की रात्री 
को मनोहर बनाता चन्द्रमा पूर्ण कल्ला कर शोमता है तैसे साधू रूप ग्रह साध्यी 
रूप नक्षत्र श्रावक श्रात्रिका रप ये रामण्डल से घिर हुए सुमंडल को मनाहुर 
करते ज्ञान की पर्णकला से उपाध्याय जी झोमते हैँ 

१२ जैसे-मृशकादि के उपद्रव रहित सघन हारों से जडा हुआ अनेक 
कार के घास्य से भग हुआ कोटार शोमता है. तैसे दिक्षय व्यवहार रूप 


नि पेड १०० शुधाघते के साथ दीज्ा ले करयी कर घऋायु प्य पूर्ण कर प्रथम देथ- 
फे आपफेन्ट झये श्यीिर १०० शागारते सामानिक देव हये; ते देश सबंध इन्द्र साथ के गरचं 
् को आँखों मिला कर सदध् भेत्ी इन्द्र फटलाते मे । 


१, 
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हृढ कमाडों कर श्रड्ढेपाड़ २४ घान्य से भेर उपाध्याय जी शोभते हूँ । 

१३ जैसे-उत्तर कुरुक्षेत्र में जम्बुद्यीपाधिषत्ती अढीणा देवता का निवास 
स्थन जम्बुनन्दन सुवर्ण मय पत्र पुष्प फछ से भरा हुआ ' जम्बुसुदशन ! 
च॒क्ष शोमता है तैते आय॑ क्षेत्र में रहे ज्ञान के निवास स्थान अनेक गुण 
गण रूप पत्र पुष्प फू से उपाध्यायजी शोभते हैँ । 

१४ जैस--पू्वरे महाविदेह के मध्य में ५३२००० नर्दायों के पारिवार 
से परिवृत समुद्र में मिछती सीता नदी शोभतों है तैसे उपाध्यायजी हजारों 
श्रोतओं से परिब्रत आगम समुद्र में मिलते शोभते हैं, 

१६ अक्षय व स्वाद्प्ट पानी से भरा सबसे बड़ा स्यभरमण 
'शोमता है वैसे अख़ट ओर सबको रोचक ज्ञान दान के दाता ज्ञानियों 
ये श्रेष्ठ उपाध्याय जी शोभते हैं. 

इत्यादि शुभोपमालंकृत चपलता-कतुह ल-माया कप्ट-रहित, किसी 
का भी तिरस्कार नही करने वाले, सबके मित्र अन्य पर दोषारोप नहीं 
करने वाले, शत्रु का भी अवणवाद नहीं बोलने वाले, दमतेन्द्रिय छलेश 
कदाग्रह रहित लजावन्त, गुरू महाराज के सकक्‍त “अजीणा जीण संकासा ! 
तीथकर नहीं किन्तु तीथेकर समान धर्स देशना के क्षता उपाध्याय 
मग्वन्त होते हैं । 
काव्यमू-समुद्द गंभीर समा दुरा सया | अचन्ति क्विया केणह दुष्प हू सया ॥| 

सुयस्त पुण्णा विउलस्स ताइणों। खबितु कम्मं गइ मुत्तमं गय॑ [३१ उत्त, ११, 
अर्थ--समुद्र के समान ज्ञान कर पूर्ण भरे, परवादी से कदापि परा्षव 
ही पाने वाले, परीपहोपसर्ग को समभावसे सहने वाले, छः काय के रक्ष 
तरण तारण, श्रुत ज्ञान से कमे क्षय कर मोक्ष भाषप्त हुये हूँ. हाति है और 
होकंगे. उनको मेरा त्रिकरण शुद्ध वारस्वार नमस्कार हेने | 


परम पूज्य थी उद्यान जी ऋषि जी महाराज की सम्प्रदाय फे ग्राल अछादारी पसिइत झुक 
भ्री ध्मोलकफ ऋषि जी मह्तराज विरथित लेन तत्त् प्रक्ाश' ग्रन्थ का पौधा 
उपाध्याए स्तव मासफ प्रकरण समसामम ; 


अररण पाचदा साध । 


[8 


जैसे इष्टितीथ सिद्धि करने की ओर लक्षविन्‍्दु का लगा कर प्राप्त 
होते अनेक उपसर्गी से अचल्ित रह कर मंत्र बादी सत्र साधन करते हैं 
तेसे ही मुक्ति प्रान्ति की ओर छक्ष लगा परिसहोपसभ को समभाव मे सहते 
हुये जो आत्मा का साधन करें वे साधु कहलाते हैं | 
सुयगडांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ वें अध्याय में साथु के ४ 
नाम कहे हैं 
सृत्र-अहाह सगव्रे एवं-से देत दविए वो सट्ठु काए त्ति बच्चे-माहणेत्ति वा, 
समणेत्ति वा, भिक्खूसि वा णिर्गंथेत्ति वा, ते नो बुही महामुणी ॥१॥ 
अधृ-अ्रमण भगबन्त श्री महात्रीर स्वामी कहते है कि--जो इंद्वियां की 
दमन करने वाले, मोक्षार्थी, ममत्व त्यागी हा उनकी- १ माहुण, २ श्रमण 
३ भिक्षु, व ४ निग्नन्थ कहना, इनमें से ;--- 
सूत्र-झति बिरए-सब्य पाव करमे हिं-विजर, दोष, कलह, अव्भवक्खाण, पे सुन 
परपरिवाय, अरति, राते, मायाबोस, मिच्छाद्सण सछ विरए. साभए्‌ 
सहिय, सया जए, णो कुज, णा माणी साहणेति वच्च | 
शै-जा किसी के साथ मित्राचार करे नहीं, विरोध करे नहीं, झगड़ों 
नहीं, कल क चड़ावे नहीं, चुगली करे नहीं, निन्‍्द्रा कर नहीं, नागज 
होने नहीं, खशी हेवे नहीं, दंगल बाजी करे नहीं, मन कुछ ओर 
ऊपर कक बनाये नहीं, मिथ्या मत करा शल्य जिनके हृदघ से ट्ट।व 
हों, पांच सामिती समता, सदेव निरस्त्र तर कार्य के रक्षक, वो- 
पिस द्वोबि नहीं, असिमन करे नहीं, इन गुणों डपपेत ( सहित ) हैं 
डनकी माहुण महात्मा कहना. 
सुत्र--एत्थवि सलमगे--अणिस्सिए, छणियाणे, आदाणं व, अतिवाय वे, 
ससावायं च, अहिदे च, कोई च, मार्ण च, लौह च, विर्ते च, दोरसब, ह 


५ | 


। बा -ह 
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इच्चव जओ जभो आदाणं अप्पणो पद्ेस हैंड तओ तझी आदाणतो 
पुब्बं पडि विरत. पणाइ वाषाए, दत दवीए, बोसटु कारा समणाते बच्चे, 
अथ--उक्त माहण के सब गुण तो श्रमणम पाते ही हूँ फिन्तु विश में 
जो होने चीहये, सो कहतेई--जो क्षेत्र के शहस्थ के प्रतिबन्ध (ममत्व ) 
रहित विहार के करने वाल्ते-फिरन वाले, तत संयमादि करनी के फल्न का 
गियाना ( वांछ ) नही करन वाले, कषाय रहित शान्त खसाबी, द्विसा- 
झट-चोरी-मैथुन और पारिग्रह को अनर्थ के हेतु भूत ज्ञान परिज्ञा कर जाने 
ओर प्रत्याख्यान परिज्ञा कर छोडे, क्रोध मान-साया लोभ-राग-हेप को संसार 
, बडी के कती जान छोडे, इत्यादि ओर भी जो २ कर बन्ध के कारन हैँ थे 
आत्मा के नकसान के कतो हैं ऐसा जान सबका त्याग कियाहोी. दमितिशि 
और सोक्षार्थी हों उनका श्रवण (साथु) कहना । 
सृत्र-एत्थवि मिक्‍्ख़-अणुन्नरा, विणीए, नामए, दते, दबि०, वेसट्ट काए, सं' 
विधुर्णाय, विरूबख्वे परिसहोयतमो, अव्ञप्प जाग सुद्धादाणे, ठि अप्या 
सखाए, परवत्त भोह, मिवख़त्ति बच्चे | 
अर्थ-उक्त श्रमण गुण से अधिक जो गुण सिक्ष में पते हैं लो कहते हैं 
जा अभिमान रहित, विनयत्रब्त, इन्द्रिय को काबू ४ रखने वाला, ममत्व 
भाव रहित, मोक्षाभिल्लापी बना विविध प्रकार के २२ परिषह देव दानव 
मानव के किये उपसर्ग को समभाव से सहने वाला, पुदुगल्लों के पारचय 
रहित अध्यात्म योगी, कलमल रहित शुद्ध परिणामी, सामायेकादि चागत्रि 
में स्थित आत्मा, पाप से आत्या को बचाने में बहा कोशल्य, संयम धर्म में 
देव रुचीवाला, संसार की असारता का साथ प्रकार ज्ञाता, अन्य के लिये 
किया अ्रस्थ के दिय्ने हुये ही भोजन का भोगवने वाला जो हाता हूं उन्तकों 
भिक्ष कहुना । 
सुत्र-एत्थ वि णिग्गथे-एगे, एग विऊ, बुडे, सेछिन्न साए, सुसजते, सुस मेते, 
सुसमाइए, आयप वावपत्ते, वि, दुहुडवि सोम पति छिन्न, णो प्रयण 


५) 
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* सद्कार लाभद्गा, घम्सद, धम्मात्रऊ, णियाग पडिवन्ने, समियंचरे दी 
दविए, वोसदुकाए निग्मंथेत्ति बच्चे | | 
थ-मिक्षुक से जो गुण निग्नन्थ में विषेश होते हैँ सो कहते हं-यह मेरा 
अच्छा, यह तेरा बुरा इस पर राग छ्वे१ रहित, अपनो आत्मा को सब से भिन्न 
अरेला मानने वाला, तलज्ञ, मिथ्यात्व-अबत-प्रमाद-कपाय-येग रूप आ- 
अ्रव का निरूंद्न करता, गुप्तेन्द्रिय, पांच समिती णछूक, चित्त की रिथिरता 
चाल आत्मतत्त्व स्वरूप का ज्ञता, ज्ञानवन्त, द्रव्य से और भाव से 
प्रापागमन के छार को बन्द कतो, किसी की तरफ मान सन्मान पूजा सत्कार 
की इृघ्छा नहीं करने वाला, एकान्त्र धर्म का ही अथी, धर्म के मे को 
पहचाना हुआ, अनुयायीयों को सोक्षदात्ता, विशुछ्यचारी, इन्द्रियों के विषय॑. 
रहित, शरीरादि की ममत्व रहित, एकान्त मोक्ष के मार्ग का प्रवततिक जो 
हा उनको निर्भेन्‍्थ कहना । 
के 
ही के ० गुण 
गाधा--पंच महव्वय जुत्तो | पंचिदिय समरणो ॥ 
| चडाबेह कसाय मृक्को | तश्रो समाधारणीया ॥ 
तिमश्च सम्पन्न तिभी । खंती सम्बेगरओं ॥ 
वेयणा मच्चु भय गये | साहु गुण सच्चीस ॥ 
अर्थ-५ महाव्रत ( २५ भावना युक्त ) निदोंप पालन करे, ५ इन्द्विय 
को विपयों से रोके, 9 क्रोधादि ४ कपायों का जय करे, ( इस १४ गुनों का 
साबस्तार वर्णन तीसरे प्रकरण में हो गया है) और १५ पा मार्गे में 
प्रवतेति मन का निह॑घन कर शास्तवर्ती रखने वाले खो 'मन समाधारनीया 
१६ कार्य छत्पन्न हुये निर्दोष सत्य और किसी वो भी दुःखप्रद न हो पेसे 
शान्त बचसोचारक सो 'बचस समाधारनीया' १७ काया को चपल्नता रहित 
काय के छिये घेरे से काया को प्रवतावे सो “काया समावारनोया हम 
अन्तःकरण के भात्रों को धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में रसावे सो भाव सत्य 
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१९ यथोक्‍त क्रिया करे-यने परचात पहर रात्रि रहे तब जाग्रत हो तारा 
सो नहीं दुटा विद्वतादि किसी प्रकार की असज्झाईं तो नहीं ऐसा देखने को 
आकाश की ओर विशा की प्रतिलिखना करे, निर्मल दिश्ला हो तो मुखाग्र 
शास्त्र का स्वाध्याय करे, जब रक्त बादल होने ज़गे अस्वाध्याय काल 
आाप्त हो तब रात्रे के पाप फी निवाति के लिये 'राइसी” प्रतिक्रमण करे, 
सु्योदय होने से मुखवस्त्रिकादि सध भंडोपगरन की प्रतिलिखना करे फिर 
हयावाहिं का कायुत्सर्ग कर, गुरू आदि जेष्ठ साधु से पच्छा करे कि में 
श्वाध्याय करूं या किसी की वैयाब्रत भीषधादि लाने का कार्य हो तो वह 
करूं ? जो गुरू आदि कहे सो करे. श्रोता का योग हो तो व्याण्यान दें 
दूसरे प्रहर में शास्रार्थ बोढ थोकड़े श्रादि का चिन्तवन फिरे, और जो 
मिक्षा का + काक्ष जानने में आधे तो यत्न पूर्षक अज्ञात कुल्ष में स 
निदोष आहार लाकर शरीर को भाडा दे फिर तीसरा प्रहर प्राप्त होते 
मुश्त परित्रकादि भडोपकरण को प्रतिलेखना दरें, फिर शास्त्र स्वाध्याय 
फरे, छाल बदझर होने छगे तब दिन के पाप की निवृत्ति के लिये 'देव- 
पिय? प्रतिक्रनण करे, अस्पाध्याय काछू निदचत शाम्त्र स्वाध्याथ ६२, दुसरे 

/ * पहिले आए में तीन दिन में दुसरे झारे मे देर द्सि में, तीलरे आरे से एकदिसा- 
न्तर चौथे भारेम दिन में एफ घक्त, पंचये आरे में दो वक्त ओर छठे आरे में यों माया आहार 
फी इच्छा होती है, इस कारन से चौथे आरे में सांघु तीसरे पहर में (१२ घजे याद ) 
भिक्तार्थ जाते थे तथा चौथे आए में जिनके घर में ३२ श्थी और २८ पुठुप यो ६० महुष्य 
छोते उनका घर गिना जाता था, ६० महुप्य का भोजन बनाते भी दो पहुर दिन सहज थाने 
फा संभव है इसलिये चोथे आरे में साधु दो प्रहर बाद घक द्वी चक्त भिक्तार्थ जाते थे, यह 
नियम स्देव फे लिये नहीं ऐ, सदेव फे लिये तो 'क.ले काल सभायरे' झर्धात्‌ प्राम में घृम्य 
मिकलता घनन्‍्ध पड़ा देख पमघद पर पनीहारियों फम आती देख, प्रा्ार यात्रक सिछ्ुकोफों 
परि भूमण करते देख, इत्यादि चिन्ह समजे फि अब यहां मित्ता प्रांपत काल हो गया हूं तय 
साधु भिक्षार्थ जाये जो भिक्ता फाल में भिकछार्थ न जाते सस्दी या देर से जावेगा तो फिरना 
बदुत परेगा. इच्छित शादार प्यंजन भहीं मिलेगा, शरीर पो दुःख होगा वे वक्त साथ क्यों 
पफ़िरता दे यो खोग सिन्‍दा परेंगे और स्पाष्याय ध्यानादी में अन्दराम पड़ेंगी। पैसा सांग 
जिस ग्राम में जब घक्त हो तय गोचरी जाये । 





२६४ प्रकरण ५ वां साधु । 





पहर में ध्यान करे, # तीसरे अहर में निद्रामुक्त होवे, इस प्रकार अही* 
रात्र की क्रिया उत्तराध्यन सूत्र के २६ थे अध्यायानुसार बरे सो 'करण- 
सच्च! २० मन बचन काया के योगें। को शररू रखे, योगाभ्यात भाव्म 
साधन में छगा रहे सो “ओग सच्चे! २१ मति श्रतादि जितने ज्ञान हो, 
तथा अक्भपाड़ छेद मुछादि शास्त्र जिस वक्‍त जितने उपलब्ध होते हो 
उन्हे उमंग सहित बांचना पुच्छना पर्यटनादि कर निश्यल वना रखें सो 
'ज्ञाम सम्पन्न! २२ दर्शन मोहनी का क्षयोपशम व क्षयकर दाद्ध सम्यक्स 
घारी बन कर शकादि दोष रहित देधादि से अचल रहे निर्मल सम्यक्ल 
पल्ले सो 'दशन सम्पन्न! २३ सामा थैकादि जितने चारित्र प्राप्त हुए है . 
उतने निश्ञातिचार पाले सो “चाग्त्रि सम्पन्न! २४ क्षमावबन्त, २५ सदप़ 
वेराग्ववन्त, २६ क्षुधा तृषा शीत ताब रोगादि प्राप्त हुए घवराबे नहीं, 
कम निजेरा का कारन सहज ही प्राप्त हुआ जान सम भाव से सहे 
सो विदनीय सम अहीया सनीया' और २७ व्गयप्य को पर्णता नजदीक 
आये तथा मरणान्तिक कष्ट प्राप्त हुये घबरावे नहीं किन्तु समाधि मरने 
करे सो 'मरणान्ति सम अहियासनिया। 
४:७३ ०३ पारपह' ; 

9 'छुवा परिपह'-सदैव उदयभाव में आता हुआ और जिप का 
जय होना दुष्कर ऐसा क्षत्रा बेइनी कम हैं. उसकी शान्ति के लिये 
मिक्षांटन करते कयावित- निदाप आहार का जोग नहीं वने ते।| पचन्नादं 
क्रिया करना ते। दर रहा किन्तु सचित्त रादोप आहार सोगबन की इन्श 
'मात्र नहीं करे. आहार किय वाद तृपा लगती हैं इस लिय तुपा पर्नपह 


्ि 


पक 


विप्त 


घोत्नन उप्णारि अखित्त जल के; 7 “जे करते कद्ाचित प्राप्त न हो वी 
लडीय पानी दाने की इच्छा मात्र नहीं करे, ३ क्षुत्रा तपा से कृषि! 


सन >2कन- र>ततर >2ासत-मम3 3३ केकनना जन८-क न लक ही >>. उ+के को जनस्‍नक+अ>क०-..ध गाज जअममकब-७कमन 


 प्रनिकम करने के सिये दिसी भी प्रफार की झसज्वार नहीं मानी काती है किस 


ऐसेतो च्यप थी प प्रहार से यमिर निद्रा नहीं लेगा चाहिये । 


जैन तत्व प्रकाश | ४६५४ 


शर्रर को ठण्ड अधिक लगती है इसलिये 'शात परिषहः-शोतक्क पवना- 
दिसेग्रेरित हुआ साधु दशशों ही दिशा में रहे छः फकाय जीवोँ की घातक 
अग्नि खे शरीर तपाने की इच्छा करता ते दूर रहा किन्तु मर्यादा उपराष्त 
या घोष वस्त्र धारन करने की भी इच्छा नहीं करें. ४ शीतकाक के 
घाद उष्ण काल आता है इस छिये “उष्ण परिषह -घृपादि की गरमी से 
व्याकुल पना साधु स्नान करने की तथा पंखापि से हवा करने की 
अभिलाषा नहँ। करे, ५ उप्णकाछ याद पर्षाकाल आता है जिससे क्षुद्र 
प्रानी वी उत्पति जधिक होती है इस लिये दृश मण्छर परिषह” डांस 
मच्छर मत्कुणादि के दृंश से घवरा कर उन को अन्तराय मट्टी करें 
किन्तु सम भाव ले सहे. ६ डांस मध्सर के रक्षणा्थ धत्त्र की जरूरत 
होती हैं इस लिये 'क्षच्रे् परिषह? पास के परत्न जीणे हगये, णोरादि 
हरम कर गये हों ओर याचना करते बस्न्र प्राप्त न हो तो संदोष दश्च प्रहुच 
नई करें तथा वरत्र फे लिये दीनता भी नहीं करे, ६ धस्त्र नहीं मिल्में 
से मरति ( पिन्ता ) उत्पन्न होवे इसलिये “क्षराति” पार्पिह्ठ, मर्फतियेच, 
द्रिद्री मन॒प्यादे के हाज़ रघरण से वा दृद्यावक्लाकन से, कदायिए जाहार 
पानी पर न मिले तो सी सन्तोष घारने करना चाहिये किन्तु विव्या 
नहीं करना. < चिस्ता, ग्रहस्थ होने से रश्नी का स्मरण हो क्षात्रे ह्रसलिये 
'सत्री परिषह्'- स्त्री फो संसार के दुःणो में डालने पाली कम समान 4 
दु:ख का मूल जान स्त्री के हाथ भाव से मोहित घहीं होना, कोई पुप्ठा 
छछवचावे तो ठगाना नहीं # ९ रत्री आदि के फबन्‍दे से बचने के लिये 
९ जामा ऐ ये द्ाय परिपय तो | खियामणी भिप्लस्एी एपिया॥ मझाग्ह सोधि 
भर्टपि | इृ5चएतलाणो विशणरल्ञ शा ॥0॥॥ आयावया पी घर सोयमछं, फामे कमाइ कमियंए्ु 
दुष्त्स ॥ लिपाएी दोस दिणइज्जरागं ॥ पवं छुद्दी पोदी सी सम्पराय ॥ ४॥ 
शर्े--स््री घादि शयलोकन फर फदायित्‌ संगम से मन घाहिए काभेतो वियाए 
; का (क्ष-य्‌ सनी घादि मेरे नहीं है झौद में इनफा नहीं ए॑ वाहआ 5प्हा फर ए्पों कूमे पम्मन 
मर घना है, पति ऐसे पिद्वार से ही मन यहीं पतटे ऐो शीटशास में दएस फौ दण्प्रदात 
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च्द्ध 
पराद्र एक स्थान थ रहना नहाँ चाट्टिये. १० चच्धते १ बेठना पडे इसछि 
देलीया कप व मी श्ान्हका ल्‍् ध गा 
पै्ेसायां वारपह! विश्वान्दका स्थान ऊचा नीदा पक्षप विपम शीत ताप फेकर 


कंटक दाल्य होतो वहां राम द्वेप नहीं करना, वृक्षादि के घीचे बैठे उसके 
डेदमादि का विचार नहीं करना. ११ रानि आदि विश्वास फे हिय वज़न ही 
छझ्एत परे इसलिये 'शेय्या परिषहु! एक राजी से लगा बादर्यास पर्चन्त रहने 


के लियि मकान बयोश्न झमनेज्ञ मिज्ञने से शाम छेद नहीं को, स्वीव ताए से 

घब्नेका था शोसा मिमित टठा छठा झूप शिषम करनेको आरंभ की हष्छा 

साहू करें महा, ११ एक स्थान रहुने से कशाचित शहस्थादि कफोधित हो 
०, 30 के. हि. 


छवदन इडे इसलिये अक्ोश परिपा साधु के गर्चा का ठेपी बना शुला 
रन कर कोई शाक्ती दे घोर 


कक डर आर १००० 532] ईटयि द्र्स्‍्या 
जा कोच जार दस इृछालंय धृघ पारइह 





अपचप फी पर्पादयद्ध | फसप्यार सत्का ये पी आशयाएना ऐे यूज हुर रुफ एस शान मे रए ४६ 
४ ् दर्द दहाद्रार है 4 सिर द्रि ष्प ध्ण्य्य 4 
एप उद्दे, झुद लेग्रीया परा छुछुमापपवा छोड़े, झाम भोग इसे पर र्ाद्िजछ 


धणय छोर प्यार आग राग भावसोें मिदृती 
पट फाय इुकजए एड स् छुज आर 5८८ पम्म पथनत इुन्यदातला आन राीा कऊायर। सिद्वृर 4 


फ्स्ऋार 


जप ्णाधथा-टपचउप्टा ज्यों फाह्य | माए समस्याएं कारण ॥ दए एसधाई वादे। आया 


+६6६८ 4 | ल्प+प | 
चमक, य्ण्य कि एटि ४“ ॥..# 
छर्थ--धपसी रह सटिसा पूदा के इच्छुक साथु गाया कह्व-वया कप्द झादि भ 


का पे हा 
सपा प्ए फो उन्पप्त करे याद; सम हू ! 


जैन तत्त्व प्रकाश | ईद 





नकीादि का दुःख स्मरव कर सम साव से सह. १४ सार से पीड़ित हारीर की 
ओपधी छर सुधारना पड़े उसकी वाचना करमा पड़े इसकिये ' धाचना 
परिषह! मैं बढ़े घर छा हू, में स्वयं दान पृण्य फरने बाज है, में किस 
प्रकार घोगु, इस प्रकार अनीमान बहू छरे, किन्तु 'यादीया जीवे खबमारा' 
साप्ठु का काम्म तो थाचना करने सेही चलता है ऐसे विचार से बिःसहट्टित्त 
पने निर्दोष वस्तु यावे. १५ याचना करते नहीं मिले इसलिये ' कक्ाम 
परियह'- इच्छाहे दुग्धकी मिले तक्क! इस प्रकार विपरीत घरतु मिलने से तथा 
प्रत्यक्ष ग्रहस्थ के घर में बस्तु दीख रही है और बहू देने को मसा कर 
देतो खेद्ति कोधित नई द्वेबि. “कभी थी घने, कभी म॒ट्ठी चमे कसी दे भी सबने” 
जैसा बकत गुजरे डसमे सन्साष माने, सहजही तप हुआ शाव उन्तोष 
करें। १६ विपरीत परतु छी प्राप्ती से रोगास्पती हो ज्ञाबे इसलिये “राग 
परिप हु” बात पित्त कफादि के प्रयेगस ब्वरादि शेगारूब होनेसे घयरावे थही 
सचित्र औषधैपचार करने की हृच्छामात्र करे नहीं किन्तु नरतिवच क्री 
इना का स्मरव कर कम निजरा का कारत जान सम भाव रखे, १७ रोंतादि 
से दु्बेज्ञ बने दारीर को ठुण (पराछ) के विछोवे की अदूएत हो इसलिये 
“तृण स्पदय परिषद” गद्दी तझिये जादि सुकृमात्ष शैय्या के त्यागी साध पेहू 
शाल कोहयादि क्षे पराल (पांग) की शैय्या में सघम करने से या तृणादि 
शरीर खुच तो गदी आदि का स्मरण न फरे. खेद्त नहीं पचे. १८ तृण 
शेय्या भरूम्ती शैय्या पर रहने से शरीर मैलादि युक्त दांव एतलिंये ' फक्त 
सै परिषह्र! सेछ से मत्षाम बना श्वेद क्षरते शरीर को देख घृणा नहीं 
करे स्नान करने फी अम्िल्लाया नी ररे, १९ भैज्ञ पे मल्गीम झन्च परपादि 
देख कोई सत्कार नहीं करे इसलिये 'सक्कार पुच्छार परिषह! जगतू पुण्य 
साधु को यदि कोई अम्व॒स्थामादि (खड़ा होना णादि ) नहीं करे घेएला घमस- 
स्छार नही करे तो साधु खेरित नह पते फ्योकि छाम्र घेदना छरने दाले हों 
हैातादे न कि करामे घाले को यो बियार सममाव रखे, २० सत्सार सम्मान 
हानी (पाण्डल) का देता है इसलिये मजा परिषह्ा छादी गुमी जाव उब 


के 


* ७ 
> हर जे 


श्ष्द _क ल्‍ ृ करण वांसाधु। 


>सहााभातय ला अतापयााहाह यम बम 
से शानादि भुने आप्त करने के इचछक लोग आकर कौ३ बाचना मग, 


कोई पंच प्च्छा करे, कोई परियटन कर सुनाना चहावे तब घबरा कर 
पैसा विचार न करे “खर घृघु सूर्ख नरा, सर्दा सुखी पृथीरात्य ” अधीत्‌ 
जो मृज्-बिना पढ़े हैं वे ही छुली हैं. २१ ज्ञाम का प्रतिपक्षी अ्ज्ञान है 
इसलिंक ' अज्ञान परिषह ? क्लौनी का महात्म देख, अपने को प्रश्नोत्तर 
नहीं आया देख या किसी के मुलला-भोछादि शब्द सन ऐसा विचार नहीं 
करे कि में इस प्रकार कष्ट उठा रहा धू अम्बिछादि तप॑ कर रहा हैँ तो 
श्री मुझे ज्ञान नई आात्रा है. मेरा जन्म व्यर्थ है. किस्तु यो सोचे की यदि 
में कन्य को नहीं तार शकुं तो मेरी जात्मा को तो तार सकृंगा भगवन ने 
तो आठ प्वचप (सुसति गुण्च्रि) के ज्ञाता जघन्य ज्ञानी को भी भाराधघक 
कहा है. ओर २२ भद्भान से दशन सम्पद्त्व में शक्कादि देषोत्पची होती 
छूस लिये दसण परिसह'-इतने बष से यम तपादि का क्ृष्ट उठाते 
हुए न तो कोई छब्धिं आप्त हुईं. न कोई देकादे के दर्शन हुये 
इसलिये करणी का फल्न है या नहीं. नर्क स्वर्ग है या नहीं. इस प्रकार 
विकृब्प-विचार कैदापि न करना 'साक्ती सीचे सो घड़े, 'किन्तू ऋतु आये 
फल होय,” करणी का फल अवश्य आप्त होगा नके स्वयांदि जो जो 
केवछ ज्ञानी ने जिस २ प्रकार कथन किया उसर पकार सब हैं. ऐसे 
आत्तिक रहना. इस प्रकार २२ ही परिषह को जे! समभाव से सहूते हैं. 
वेही साधु होते हैं. मर 
हा ५२ अनाचीणे। 


झाहार वस्त्र पात्र स्थावक साधू के निमिच बनाया हो उसे ग्रहम 

नशे को, २ कोई वस्तु साधू के लिये खधेद्‌ कर दे उसे छेवे नहीं, १ 
। घराईक ले स्थानकावि में सन्‍्मुख ज्ञाकर साधू को दे सो छेवे मी. 
डे सौदिय एफ घर से आहार णहुव करे नहीं, ६ क्षत् पानी मेवा पकान 
' मुखबास संघने की तस्वाखु आदि कुछ भी रात्रि को भोगे नहीं. ६ 

स्वान मंजन कर नहीं, ७ अतर पुणादि सूथे नहीं. ८ फ्रूल के हैए : 
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' गजरे आदि पहिने नहीं, £ पंखे से वस्त्रसदी आदि से हवा कर नहीं, 
१० उक्त चारों भाहार तम्बाखू आदि रात्रि को पास रखे नहीं, ११ तास्चे 
पीतऊू आदि के धातु पान्न में मोजन करे नहीं. १३ मांस मविरिदि तथा 
नश्ले के पदाथ इत्यादि कामोत्तेजक राजविण्ड काह्वार करे नहीं, १३ सत्त 
कार-दानशालहा का आहूर क्ेषे नहीं, १४ तेलादि का मन बिना कारन 
शरौर के करे नहीं १५ अश्वगजादि घरते रथ संकटादि फिरते जहा- 
जादि तिरते बाहुन #( सबारी ) पर बैठे नहीं १९ शहरथ की सख साता 
पृछे नहीं, १७ कांच तेरू पामी प्रमुख में अपना प्रातिविस्ब ( मुखादि ) 
देखे नही, १८ चौपद पत्ते गेजफे हत्यादि खेडे नहीं, १६ शष्टांग निरमिच 
प्रकाश नहीं, २० छत्नी छन्न घारन करे नहीं, ११ वैद्यक्नी ओपधघोपचार 
नहीं। करे, २२ सोजे ज॒ते खड़ावें आदि पहने नहीं, १३ अप्नमि का संघटा 
नहीं करे, २४ जिसकी आज्ञा ग्रहण कर मकान में उतरे हों उस शैयान्तर 
के घरका अरहार आदि सोगवे नहीं: २५ पलंग चारपांई ( खाट ) कुरसी 
इत्यादि सुत सन से बुने आसन पर बेठे नहीं, + २६ रोगी तपस्वी 
और बुद्ध साधू सिवाय मृहस्थ के घर बेठे नहीं, २७ लोद्रादि की पीठी 
उबटने महदी आदि शर्रर में लगाये नहीं, २८ न तो आप शहस्थ की 
'चाकरी ( वैयावच्च ) करे और न गुहस्थ के पास्त से करावें २९ गृहस्थ से 
जाति सम्बन्ध मिला कर भाहार पानी आदि ग्रहण करे नहीं, ३० पृथ्वी 
पानी वनस्पति शस्त्र प्रणित हो अचित्त हुए विना भोगे नहीं, ३१ दुःख 
परिषह से घबरा कर गृहस्थ के शरण ( आश्रय ) की इच्छा भी नहीं करे 
३२-४० सृज्ञा-अदरख,*« इेख के टुकड़े, सजीव फल, संचल नमक खारी 
४ विशेष फार्ण उत्पद्ा इये दो फोस के प्रन्‍्प॒र नाथा में बेंठ सफ़्ते ६ # घुनी दुई 


सन दी डोरी में छिप कर रदे सत्दुणादि जीवनी फी प्रतिेयना नदीों ऐनें से थे दूध ऋर 
मर झाते दँ, 


४ ईफा ( साओ ) फे टुरूमे लिखमें गाँठ गो हो घए कारन से ले सकते हू 


7 नम मम 
नम 5, लेधा निम छू, आगर का निमक समद्र का निम्रक # साचेत भोगेः 
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नहीं, ४१ वल्त्र॒दिं को सेल्लारस दशाहु पर्चांग आदि धूर ( धूनी ) नहीं 


दे, ४९ मस्तक दाढी मूंछ के लिबाय अन्य रथान के बालें। का छोच नहीं 
करें, 8३ गुप्त स्थान ( पुरुष चिन्हादि ) को सेझ्ाके नहीं. ४४ रेयच-दृस्त 
लगने ( ज़लाब ) की भओषधि बिना कारण प्रहण करे नहीं. ४५ काजश्न 

दि विना कारण आंखों | डाले नहीं. ४६ दातन राख मिस्‍्सी श्ादि 
स दांत घषन करे नहीं, ७७ कसरत कुरती आदि व्यायाम नहीं करे, 
४० सुरणादि सचिश् कन्द का सक्षन नहीं करे, 8६ सजीव बीज कच्चा 
घान्‍्यादि का भक्षन नहीं करे ४० ओषाधि से या अगुली डाल कर वमन 
लीं करे, ११ शंगारादि सज शरीर की विश्वपा नहीं करे और ११२ दातों। 
के रंग नहीं चढवे हन ५२ अनाचीणे को त्याग उसको ही साधु कहमा. 


“२० असमाधी दोष” 

बहुत शीघ॒र्ता ले शमन करे तो, २ दुष्ट (देखे) विना था रजीहरणा 
दि से ग्रमाजन किये विनर घले तो, ३ प्रम्नर्जच के अन्य स्थान और 
गसन करें अन्य स्थान तो, ७ शयन करने के पाठ बैठने के छोटे पाठ 
आधिक भोगे तो, ५ गुरू आदि जेष्ठ जनें के सन्मुख बोले ( अमर्यो- 
दित उत्तर दे ) तो, ६ वयस्थारर दीक्षास्घविर इत्यादि जेष्टादि की मृत्यु 
इच्छे तो, ७ सब प्राण-बेन्द्रि जादि, सृत वर्स्पति, जीव पचेनिद्रि मोर 
स्तव-मह्ठी पानी अग्नि वायु की मृत्यु चाहे तो, < क्षण २ में (जरा २ में ) 
क्रेघ करे तो, ५ किसी के पीछे अबरणबाद बोले-निन्द्ता करे तो, १० 
अमक करूंगा जाऊँगा आऊंगा इत्यादि नि३ुचय की भाषा वारम्बार 


वेलि वो, १९ नया झगड़ा खड़ा करे तो, १३ क्षमत क्षमापना कर मिंद ' 
है अधिक 





£ उस निम्रक्ष अग्निध्याटरं प्रयोग से श्चित वना हो तो ऊाूघ फे काम में श्रा सकता 


है, उचित छिसक ज्रवाकर उर्थादे सुनाया हो भौर उसमें पाती रसादिका प्रयोग नहीं हुभा 


हो तो फह चर्षाय एए बाद साथ के काम में श्म सफता है । 


१4 
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__ अआन्‍नशशं2;::ज  ननजेअ्नचजा 
झगड़े को पीछा छेढ़े तो, १३ चौंतीस कसज्झाइ में सज्ञाय करे ते, १४ 
सर्वित रज-रास्ते की घर से भरे हुये पैतें को रजोहरणादि से प्रभाव 
किये विना आसन पर बैठे तो, १५ पहर रात्रि गये घाद दिवसोदय हो 
वहां. तक पुलन्द आवाज से बेल तो, १६ आत्मषात हो जाय एसा 
क्छेश करे तो, १७ जीव दुखे ऐसा कटुक बच्न बोलें तो, १८ आप 
चिन्ता फिकर करे दूसरे को कराते तो, १९ नौक री आदि तप महीँ| 
करता हुआ जादःकाल से सन्ध्या काछ तक छा छा कर झात्रे तो, ओर 
२० एपना ( दौकस ) क्ये विवा भाहार पानी आदि बरतु छे ते, इन 
२० फाम से असमाधि दोष छगता है, जैसे बीमारी से शरीर मिल वन 

जाता है तैसे इन २० दोपों के सेवन से संयम निदल होता है. 

“२१ सब ( बड़े ) दौप 
१ हस्त कम करे तो, २ मैथुव सेवे तो, ३ असनादि चारो शाह 
राजि को भोगवे तो, ४ साधु के लिये बनाया ऐसा क्षाघा कर्षी आहार 
सोगये तो, ५ राजपिंड आहार ( सदिरा मांस आदि ) भोगवे तो, ६ साधू 
के लिये मोल लेकर दे सो कृत गढ' दोष डधारा लेकर दे सा “ प्मीच ! 
देप, निर्वेल से छीन कर दे सो 'भछिज? देष, मालक को आज्षा िना 
दे घो 'अनिसिट्ठुः दे, घन्‍्मुख ला दे सो 'अभीहंडा देप इन पंच दोष 
वाल आहार आदि सेोगये तो, ७ नियस प्रद्याज्यान का वारम्बार भर 
के तो, ८ दीक्षा लिये बाद छै बरीने पहल बिना कारण दूसरी सम्मदाय 
में जाय तो. ९ पड़ी नदीयों में एक महीने में तीन वक्‍त उतर तो, १० 
कपट एक महीने में तीन वक्त करे तो, ११ जिस मकान में रहें उरुकी 
प्रज्ञा पेने पाले शैयान्‍्वर फा आहार आदि भोगये तो. ११-४४ ह्विसा 
झट, चेरि, आकूटी (जानकर) करें तो, १५ सचित पृथ्वी दागय (मद्दी) 
पर प्रैठे तो. ५६ निमकायि की सजीव धूल से भरे पाद दाम में ले तो. १७ 
जिसमें कीड़े पढ़े हैँ ऐसे सड़े पाठ काम ले ता. ३५ फन्द, जहा, सृदन्ध- 


सन... व कि क्न्ज्न लि जा का 


र्७र प्रकरण धर्वां साधु । 
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थुड, शास्ता-डाली, प्रति शात्रा-छोटी डाली, लचा-छालह, भ्रवाल-कुपल, 
पत्ते, फुल, फल और बाज. यह १० प्रकार की बचरपति कच्ची भोगवे तो, 
२६ बड़ी नदीयों एक बृषे से !० व्रक्त उत्तरे लो. २०, कंप्रट एक ब्ष से १० 
बकत करे तो और मही पामी हरी आदि किसी मी सजीव परतु से भरे 
हुए बन से आहार पानी छादि ग्रहण के तो. यह २१ काम करने से 
सरल दाष लगता है. जैसे निबल मनुष्य पर पहाड़ दूढ पड़ने से उस ' 
की मृत्यु हवाती है तैसे हल ६३१ काम फरने से शयम की घात हो जाती है। * 

३२२ योग सुश्नह । 

१ शिष्प स्वयंक्ृत दोष गुरु से कहंदे, २ गुरु शिष्य के दीष को किसी 
के आगे कहें नहीं. ३ धर्म को कष्ठ पड़े भी छोड़े नहीं, ४8 इस लोक में 
महिम पूजा और परल्लोक में देवेन्द्रादि की ऋदीी प्राप्त होने की इच्छा 
मे तरश्थी करे नहीं, ५ ज्ञाब के लाभ की शिक्षा को असेवना और 
आचार के लाभ की शिक्षा को ग्रहना शिक्षा कहते हैं दोनों अकार की शिक्षा 
कोई दे तो हित कत्ती जान अगीकार कर, ६ शुगारादिक से शरीर की शोमा 
करे नहीं, ७ गृहृश्थ को मालूम नहीं पड़े इस श्रकार गुप्त तप करें तथा 
किसी वस्तु का छाछूच नहीं करे, ८ जिन २ कुछों में से मिक्षा भ्दन 
कएने की भगवान ने आज्ञा दी है उन है सब कुत्तों में मिक्षार्थ जावे 
किन्तु एक ही जाति का प्रति बनन्‍्धी नहीं होवे. ५ उत्सहा युक्त परिषह 
सहदे किन्तु कोघ नहीं करे. १० निप्कपट बृती संदेव रखे, ११ आत्म दमन 
सदैव करता रहें. १९ समकित शुरूनिर्मल रखें, १३ च्िक्ति को स्थिर 
रखें, १४ ज्ञानादि पंचाचार की यथा शकक्‍्त घुद्ी करता रद्दे. १५ विमय 
नम्नता वाली प्रवृती सदैव रखे, १६ तप जाए क्रिया अनुष्टान में बल घीये 
फोडता रहे. १७ वैराग्य बती संदेव रखे. १८ ज्ञानादि आत्मा के गुर्ों की 
_निधान (खजाना ) की तरह बन्द फ पफ » की तरह बन्दीवस्त हें रखे, १६ आचार में पासला 


७२० अखमाधि देप झीर २९ अपतल छाघो दंग 
समरयापांग भादि खो में दे। . 


कथन भी दशा श्रुतत स्कत्व शस्त मं, 
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के 


झैम तत्त्व प्रकाश | २७६ 
( स्थिज्ञ-दीला ) परिणाम नहीं करे. २० उपदेश और प्रवुती ढारा संचर- 
धरम की पुष्टी करता रहें. २१ अपनी आत्मा के दुगुनों को निकालने का 
पर्येत्न संदेव करता रहें. २२ शब्द और रूप यह दो काम, गेभ रस और 
स्पइ्य यह ३ भोग इनका संयोग प्राप्त हुये उनमे, लुब्ध बने नहीं. २३ 
नियध अमिग्नह त्याग इत्यादि की यथा शक्ति बुद्धी करता रहे. २४ बस्र 
पात्र शाख शिष्य इत्यादि उपाधी का अमिमान करे नहीं. २५ जाति भादि 
का-मद, इन्द्रियों की विषय, क्रोघादि कषाय, निद्रा तथा निन्‍्द्मा और 
बिकथा इन पांचों प्रमाद को छोड़े, २६ थोड़ा बोढे और जिस काक्त में जो 
क्रिया करने की है वह करता रहे. २७ आत ओर रोद् ध्यान छोड़े, धर्म 
ओऔर शुक्ल ध्यान ध्यावे. २८ मनादि त्रियोगों की सदेब शुभ कार्य में प्रदती 
करे, २९ मरणांतिक कुख ब वेदना प्राप्त हुये परिणास स्थिर रखे, ३० 
कमे बन्धक सवे काम का परित्याग करे. ३१ आयु का अन्त नजदीक आया 
जान कर रमृती में रहे सब पापों को गुझछ के आगे कह दे, कुकर्न किये 
जिपकी निन्दा करे, इस प्रकार आलोचना निन्दुना कर निशल्य बने ओर 
३१ फिर जावरजीव पयन्त चारो आहार का और शरीर की मसत्व का 
त्याग कर संथारा करे समावी से दंहोत्सग करे, इन १२ ही हित शिक्षा 
यो को योगी अपने २ हृदय कोश में सग्नह कर रखे. सम्रानुसार यथा 
शक्ति इनमें प्रवृती भी करता रहे । 
एक शास्त्र में उक्त गुर्नों सिवाय ओर भी साधुओं के शुर्नों का कथय 
किया है, किन्तु अन्ध गौरव के भय से यहां इतने ही लिखे हैं. शात्र 
कथित सब गुन को जो पाहय करते हैं वे 'वधाख्यात्' चारित्र पाछने वाछे 
कह जाते हूं. यह चारित्र इस काछ में नहीं है. इस वक्‍त तो सामायेक 
आर छेटेपस्थानीय यह दोतें। चारित्र पाते हैं इस लिये सम्बृणे गन का 
प्हज्लाव अवल्ाकम कर इस काल में कोई साथ ही नहीं है ऐसा ब्रिचार 
कदापि नही करता, पंचम आरे के अन्त तक चारों ही सेब काबम और 


श्स० प्रकरण वो साधु १ 
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-दायम बना रहेगा. श्रढा को झुड और निश्चल रखने के लिये भगवती सत्र 


हब 


'कथित निम्नोक्त ५ प्रकार के निग्रन्थ के गुन की ओर हाट रखना चाहिये, 
| प्रकार नियेदे ( निम्रन्थ ) 

“जिन्होंने द्रव्य से ममत्व की ग्रन्थी का और भाव से 'कर्मो की ग्र॑न्थी 
का छेद किया सो निम्नन्थ कहे जाते हैं. किन्तु चारित्र मोहनीय के उदय 
से उनमें भेद हो जाने से ५ प्रकार के होते हैं । 

१ जैसे खेत में से शाल गो धूमादि के बुक्षों को काट कर पूले बान्ध 


८ 
रे 


कर ढेर लगाया उसभे धान्य तो थोड़ा है और कचरा बहुत है. तैते ही 

- जिले साथु सें गन थोड़े और दुर्गुन अधिक हों4 वे 'पुल्लाक निम्नन्‍्थ' इस 
के २ प्रकार १ जो तेजोलेश्या की रूब्धि ( आत्म शक्ति ) के धारक 
साधु संघ की घात घर्म का लोप आदि जबर अपराध करने वाले पर कोपित 
हो उसे सपरिवार जला डाले सो लख्धि पुलाक, # भर २ ज्ञान दशन 
चारित्र की विराधना करे सो 'असेवना पुलाक' (ऐसे साधु इस काछ में 
जहाँ हैं ) । 
: २ जैसे उक्त प्रकार के पूलों में से घास निकाल कर ऊबीयों का 
डेर किया उससें से यदि बहुत कचरा कम होगया तथापि धान्‍्य से कचरा 
अंधिक हैं वैसे गुणों व गुण. के घारक हाँ वे “ बुक निश्रन्थ ” इनके दो 
झकार -१ सयादा सो अधिक वर्त्र पान्न रखें, क्षारादि कर उसे धोवें लो 
*उपकर बकस” और २ हस्त पादादि प्रक्षालें शरीर की बख्रादि से विभूषा 
कर से 'शरीर चकस? किन्तु यह कम क्षय करने को उद्यमी रहते हैं । 
से उक्त प्रकार की उदीर्यों में का मद्दी कचरा निकालने को 

के पेरों से दा कर दाने अज्लग कर उसको राश! करे उठसमे सरालरो 


जे 
चैले 
पाने कचरा गम,न होता है तैसे गुणों व शुग वी समान्त' के छारक जी ५ 


>++/ै+३०+००७३+० ७० +->मील लत 


हर हि 
५ तज्ञो रोश्य की प्रसाद से ३६ देश तथा अप्ावर्ताफी सेदा को भी भक्त 
फण्टानयत हू । 


'अपिनिजननन “बी जनब लक तल क + नल धन यन-+ मीन “नल्‍ब- लीन “ंपननलाओ *+। 
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शीछ निग्नन्थ'-इसके दो प्रकार-१ जो निर्दोष संयम का पालन 
यथा झाक्षित तप जपादि भरी करें. ज्ञान दशन चारित्र के आतिचारों 
का सेवन करते हैं. और ग्राश्चितसे शद्द होते हैं, इस प्रकार गड बड रखें 
सो प्रति सेवना कुशीक और २ कटुक बचन श्रवन कर क्रोधित बन 
जावे, ज्ञान तपादि की महिमा सन अभिमानी बन जावे, क्रिया में आाः 
वादीयों के पराजय में साया भी सेवन कर लवें, शिष्य सन्नादि का छोर 
भी कर लंबे, और पीछा पश्चाताप करं कपाय का उपशम करें, इस प्रकार 
संज्वछ वा कपाय का उदय पार्वे सो कपाय कुशील * 

४ जेसे उस धान्य की राशी को हुवा में उफानने से सब कचरा मद्दी 
आदि दूर हो जावे किचित कछ्ूूरादि रहजाबे उसमें दाने बहुत और 
यर्किश्वित अवगुन पावे सो 'निग्नन्थ-निग्रेन्थः इनके दो प्रकार-१ मूल गुन 
उत्तर गुन में किजिचत दोष नहीं ज्गाव, क्रीधांदि कषाय का क्षय ते। 
किया है किन्‍्तू किओ्चत लोभोदय रह गया है. इसे रक्षा से ढकी, हुई 
आधे की तरह उपशमावे सो उपशम कपायी और २ पानी से शतिल कीये 
अड्गर के जैसे क्षत कर मो क्षीण कपायी | 

५ असे उत धान्य के कछ्ूरादि लव निकाल कर पानी से घोकर 
साफ कर इस प्रकार स्वथा प्रकार से जो शुद्ध हों सा 'स्नातक निश्रन्ध 
चारों घन घातिक कर्मो का नाश कर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुऐ 
इनके दो कार सन बचन काया के योग युक्त शक्ल ध्यान के तृतीय 
भदालम्बी सो “लयागी केंदलली” ओर दे। याग रहित शब्ल ध्यान चतुर्थ 
भेदावलस्थी पांच लघ॒ अक्षर के ( अ-इ-उन्ह्इन्छ ) के डच्चार में जितना 
समपष लगता है उतने में मोक्ष प्राप्त करते वाले सो अजोगी केक्ली 

हएउ” उक्त ४ प्रकार के निम्नन्धों में से इस पंचम आर में दस्रें 
तीसरे निम्नन्थ हो पाते है इस कथन को सम्बक्‌ प्रकार ध्यान में लेकर 


* धथम लेन तत्य प्रकाह् में ६ निम्नन्ध छ॒ुप हैँ सो प्रकरण संग्रट फ्रथ रो छि2 5 
फिन्तु भगदतों सूप में प दी दईं। 
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“ २८२ प्रकरण वा साधु । 

साधू की हीजाधिक क्रिया का अवलोककर पक्षपात में नहीं पढ़ना, 
रागढेष की बुदी नहीं करना. जिस प्रकार एक रुपये का भी हीरा होता 
है और लक्ष रुपये की कीमत का भी हीरा होता है, उसे हीरा ही कहते 
8 किन्त कांच नहीं छहते हैं उमही प्रकार की साथ भी कोई ज्ञान गन 
गह क्रिया सें, कोई तप में कोई बेयावच्च म॑ इत्यादि में न्‍्यना|धिक 
हूँ वे सब ही साधु ही कहे जाते हैं, किन्तु जिन में किज्चि ही 
संयम के गन नहीं हों कांच समान तो वे ही कहे जाते हैं. ऐसे 
मिम्नोक्त पांच प्रकार के साधु ही अबंदनीय है. 

“« प्रकार अवंदनीय साधु” 

३ प्रासत्था, २ उ्न्ना ३ कुशीलिया, ४ संसता, और ४ अपकछत्दा, 
इस में पासत्था के २ प्रकार-१ ज्ञान-दशैन-चारित्र इन तीन मूल गुनों 
से भ्रष्ट होवे फक्त बहुरूपिये या नाटककार के जैसा भेष सात्र का धारक 
हो सो सब ब्रत पासत्यथा, और १ लोच नहीं करे ९६ दोष सहित आहार 
भोग सो देश ब्त पासत्था २ उसन्ना” के २ प्रकार-१ साधु निमिच 
बनाये स्थामकपाट आदि सोगवे सो सब उतन्नाः अर २ दोनों समय 
प्रतिकृलण-प्रतिलेखन-नहीं करे, भिक्षाचरी नहीं करे, स्वस्थान छोड घरों 
घर फिरता किरे, अयोग्यस्थान या गहस्थ के घर बिना कारन बेठे सो 'देश 
उसलज्ना! ३ 'कशीछिया” के ३ प्रकार १- ज्ञान के ८ दशन के < ओर 
पारित के द थी २४ अआतिचार ज्ञान कर लगाव, तथा ७ प्रकार के 
कम वरें-(१) ऑपधो*चार करें, साभाग्याथ स्त्री का रनानांदि कराते 
तो बौतुक कर्म! (२) ब्वन्तर के ज्वरादि के मंत्र यंत्र करे, डेरि आदि 
पान्धे सो 'सतकरमा! (३) शकुनावल्ली रमलादि प्रयोग से ज़ाभा 
खाभ कहे प्रश्नोच्तर देवे सो 'प्रश्व कम! (४) ज्योत्घादें प्रयाग से भूत 
भविष्य वतमान कन कथन कहें सो 'निमित कम! (५) जाति, कुछ, शिवप 
( कला ) कम, व्यापास और सूत्र यह ७ गुन अपने दूसरों को बता कर 


ं 


' हि आर 


जन तत्व प्रकाश । स्ट्३ 
उपजीविका करे सो आजीविका कम ? साथा कपट करे, ढाग करे, मन्त्र 
शरापादिं का डर बता लोगो को डसरात्रे प्लो 'कस्क कुरुक कम ५ 
स्त्री पुरुष के हस्त पादादि शरीर के लक्षण तिल मद्यादि व्यंत्त्न के फल 
बतावे सो लक्षण कमें. यह ७ कर्म करे सो कुशोढीया, ४ जैसे गी 
महपादिके बारे में अच्छी बुरी बस्तू सेल्ी कर देते हैं तेते जिसकी आत्मा 
में गुन अवगुन की गड बड हो अथातू देखा देख भेष. घारन कर लिया 
परन्तु कुछ खबर नहीं. पासत्थादि से हिछ मिक रहे सो 'धसक्त.! इसके 
२ प्रकार -! छलेश युक्त परिणामी सो संक्लिड और २ क्छेश रहित परिणामी 
सो 'असक्लिष्! और ४५ जो गुरू की-तीरथ कर कौ-शास्त्रकी-आज्ञा का 
भड्ग कर स्वेच्छा अनुसार प्रश्नती करे, ऋछी का रप्त का साता का गषे 
को. उत्सन्न की प्ररूपना करे सो 'अपकंप्त', # 
उक्त पांच प्रकार के साधु को बंदना नमस्कार सत्कार सन्मान 
करना छचित नहीं है. क्योंकि अपने सत्य सनातन धर्म में 'गुन की ही 
पू्ा है निगु्नों को मान वह पन्थही दृजा है.” इसलिय- 
दो ० इयी भाषा एचणा पहचासे आचार | गुनवन्त साधु देख के, बंदी बारे बार ॥ 
साधु की ८४ ओपमा । 
गाथा-उरग गिरी जल्ण सागर नहतक | तरुगणे समोय जो होइ ॥ 
' भकर मिय घरणी झलरुह | इवी प्रण समाय सो समणों ॥ 
अथ-१ सर्प, २ पवत, ३२ अन्नि, ४ समुद्र, ५ आकाण, ६ वृक्ष ७ 





# इस बक्त इतनो फाट फूड छोव क्ा-सवत्परो जैसे गदयपर्व में भट्ट एड़से फा-पपमे 
धर्म फो लखझास्पद्‌ फाम धनने फा-फारस्ण मुझे तो सुण्य यददी मालुप पड़ता दे खि-जराऊ 
छान फा फ़िया पा घाक्मालत्प्रकि का मिथ्यठम्पर अबस्तोफन पर को शुस आदि दो शाता 
का भग्न फर शपसन्दे-सदध्वायारी बने हैँ उनऊो मानना पूजना यही देखाता दे, यही पेंस्े 
निनन्‍्दफो फो जो सत्फार सम्मान नहीं देवे शरीर जो पे इलु फर्मी हां तो तरकफाल स्थरथान 

/ खाये, फदाचित्‌ ये नही झुघर तो उनकी शात्मा से डूबे फिम्तु धमं में फ़ूड फनी और 
निन्‍क्नोय फार्य होने का प्रयंग तो न शल्ते ? फठस इसका ते जदण्थान में छ्ँते । 


२८४ प्रकरण पवी स्रधु 
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अपर, ८ छ्ुग, & पृथ्वी, १० कमल ११ सूर्य, और, १२ वायु इन बारह 
वस्तु के जैसे साधु होते हैं. प्रत्यक वस्तु के सात २ गुन दर्शा कर सब 
१२०८७-:८४ ओपमा साधू की निम्नोक्त प्रकार से हैं. 

(१ ) सर समान साधु हेवि-१ सप के समान अन्य के लिये बनाये 
मकान से रहे. २ अगवन कुक्ोत्पन्त सप समाच वसन किये विष ( भोग) 
के ग्रहन करें नहीं. ३ सर्प समान (मोक्ष पथ ) में सीधा गसन करे, 8 
सर्प बिल में सांधा प्रवेश करे त्यों आहार का ग्रास मूह में इधर उधर नहीं 
फिराता सीघा कंठ में उतारे. ५ सपे के समान संसार त्याग रुप उतरी हुई 
'केचुकी को पुनः घारन कर नहीं. ६ सर्प के समान दोष रुप कड्भूर काटेसे डरें 
ओर ७ जैसे सप से ल्लोग डरते हैं. तेसे लब्धी पात्र साधुसे देवादि भीडरते है. 

(२) पर्वत के समान साधु होबें-१ पर्वत के समान साधु 
अक्षीण मानसी रूब्धी क्षादि रुप अनेक प्रकार की औषधी-जड़ी बूटी के 
धारक होते हैं. २ पर्तरंत के समान परिषह रूप वायु से कम्पायमान नहीं 
होवें. ३ पर्वत समान पद्म पक्षी गर्राब श्रीयान सब जीओी का आधार मृत 
होवे. ४ पर्वत के समन ज्ञानादि नदी को प्रगट करे, ५ मेरू पर्वत के 
समान सब जीवों में ऊंच गुणों के धारक होवे ६ परत के समान ज्ञानादि 
शुन रूप रत्नों का खजाना होरे, और ४ पर्वत के समान साधु शिष्य 
आवकादि भ॑ खत! कुँटादि कर शोमनीय हुवे. 

(३) अग्नि के समान साधु होवे-१ आग्चि के समान ज्ञानादि गुन 
रूप ईंधन कर तृप्त नही होवे. २ अग्नि के समान तप तेज रूप लग्बि 
कर प्रदीप्त रहे. ३ अग्नि समान कर्म रूप कचरे को जल्ावे, 8 अग्नि 
के समान मिथ्यात्व रूप अन्धकार का नाश करे ५ भव्य जीवों रुप 
सुत्रण को उपदेश रूप ताप से निर्मल करे. ६ अग्नि समान जीव रूप 
धातु को कर्म रूप मिंही से पृथक्‌ करें, और ७ अग्नि के समान साई 
शिप्प श्रावक्‌ रूप कच्चे वततेन को पक्के करे. 
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(४) पमृद्र.समान होवे-१ समुद्र के सवाय गम्भीर होवे, २ समुद्र 
कें समान ज्ञानादि गुन रूप रत्नों का आगार होवे ३ समुद्र समान 
तीथंकरों की बंधी सयोद का उलंबन नहीं करे, ४ समुद्र के ससान 
उत्पातियादि बुद्धि. रूप नदीयों छा अपने में समावेश करे, ५ समुद्र समान 
पाखंडियों रूप सच्छ कच्छादिका के खलबछाट से क्षोश्रित नहीं होवे. ६ 
समुद्र सर्मान कमी झस्तके नहीं और ७ समुद्र समान खाधु का हृदय 
सदैव निर्मल रहे. 

(५) व्यकाश के समान साधु होवे-१ आकाश के समःन साधु का 
सन सदैव निरमेछ रहें. २ जाकाश के समान गुहस्थादि के आश्रय रहित रहे. 
३ आकाश के समान ज्ञानादि लव गणों का साजनन होवे, ४ आकाश के 
सम न-अपपान निन्‍्दा रूप शीत वाए कर कुमलावे नहीं. ५ आकाश के 
समान बन्दना प्रशंसा रूप वृद्धि से मरफाछित होमे सही ६ आकाश समान 
दोष रूप शस्त्र से चारित्रदि गुन के छेदन नहीं करे और ७ आकाश के 
समान साध पंचाचारादि अनन्त शवों के धारक होवे. 

(६) वृश्ष के समान साधु हो4-३१ वृक्ष संतान साधु खये शत ताथादि 
परिपहु तहू कर आश्रित के ई। छाथा दा आश्रय सत्त होवे, २ घ॒क्ष समान 
सेवा सिह पोषन करते यादे को कु वादि गन रूप फल के दाता होथे 
वक्ष के समान चदुगति में श्रमण दाश्म कीच रूप पन्‍्थी को आधार भत 
होवे. ४ वक्ष समान दुःख निल्दा खूप दशा “हत्त करने वाले पर रु 
होते नहीं. ५ वृक्ष सथान साध चेदन ऋर्च, हू, हँवे नही. ६ यक्ष 
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समान साधु ज्ञानादि गन दे केश एएात काए एंटी, अगर ७ चुक्ष समान 
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साधु गीत तापादे प्राणान्त क' ह धन 
(७) समर समान रूपव / 7-० - .. 6 - मं सब्धु आहायदे गहन 
वरते दावार झूप पृष थो दे. 5 , 5 ५ ख्मान ग्रहस्थ के घर 
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श्म्ड अकरण धरया साथ । 

बहुत घरों से बोडा २ आहार भआदि ग्रहन करे. ४ अमर बहुत बरी से थोडा २ आहार आदि ग्रहन करे, ४ अमर समान साध साधु 
आहार आदि अधिक ग्राध्त हवे संग्रह करे नहीं. ५ अमर समान विना 
बुलाए अचिन्त भिक्षा्थ ग्रहस्थ के घर जावे. ६ भ्रमर समान निर्दोष 
आहार रूप केतकी पर तुष्ट रहे और ७ अमर समान साधु गृहस्थार्थ 
बना आहारादि लेबे । 

सग समान साधु होबे-१ सम समान पाप रूप सिंह से डरे, २ 
मग खसान साधु सदोष सिंह के उल्लेघन किये आहार को भोगवे नहीं. 

३२ स्ग समान प्रतिबन्ध रूप सिंह से डश्ता एक स्थान रहे नहीं, ४ 
सझूग समान साधु रोग वृध सवस्थादें कारण से एक स्थान रहे. १ मग 
समान साधु रोग उत्पन्न हुआ औौषध दरे वहीं ( उत्सर्ग मार्ग ) ६ झगं 
समान रोगादि उत्पन्न हुए स्वजनादि का शरणवांछे नहीं, और ७ झूग 
समान साधु रोगादि कारन से निद्ृत हो अप्रातिबन्ध बिहारी बने. 

( ९ ) पृथ्वी सुम्रान साधु होवे -१पृथ्वी समान शीत ताप मलादि 
समभाव सहे, २ पथ्वी समान सम्बेग वेरग्यादि रत्न घन धान्य से पूर्ण 
भरे हैं. ३ पृथ्वी समान ज्ञान धर्म रूप वीजोत्पत्ती के कारन भूत हैं. ४ 
पृथ्वी समान शरीर की सेभारव ममत्व करे नहीं. ५ पृथ्वी समा पारिषह 

: देने बाल की किठ्ली के पास पुकार करे नहीं. ६ पथ्ची समान अन्य 
संथोग से उत्पन्न हुए वलेश रूप करंम का नाश करे और ७ पृथ्वी 
समान साधु सब-प्राण--सूत जीव रूत्व को आधार भृत होवे, 

१० कमल समान साधु होवे--१ कबल समान कामरूप कम भोग 
रूप पानी से लिप्त नई हावे, २ कमल समान उपदेश रूप शीतल 
सगन्ध से भव्य पतन्‍्थी को शान्ती सख दाता होदे, पॉडरिक कपल सभा 
वेप रूप कर और यश्ञवः रूप सगन्ध कर शासित होते ४ रूमल समान 
साध उचम परुष रूप सर्योद्रव से बिकिएत होवे, ५ कंमल समान सदर 

वे केसत ( खशा ) रई. ६ कमल सप्ाव तमथ्थका को आज्ञा रुप टूर 





, जैन तत्व प्रकाश | २८३६ 
के सम्मख: रहे, शोर ७ कमल समान साधुधर्यन शुक्ल ध्यान से हृदय 
ज्ाद्ध रखे । 

(११) से सम्रांन साधु होवे-१ सय समन ज्षनंख्प किरणों से 
सम्पक्त्व घमं का प्रक्राश करे. २ सये समान साधु सब्य जनों रूप कमल 
के बन को विकतित करें. ३ सर्य के समान अलनादि सिथ्यात्व रूप 

न्घकार को क्षाण करे. ४ सथ॑ के समान तप तेन्न से प्रदीष्त रहे. ५ 
सये समान साधु अपने शभुन रूप तेज से पाषेडी रूप ग्रह नक्षत्र तारा 
के तेज को छिपाने. ६ सूये समान साधु क्रोध रूप अग्नि के तेज का 
नाश करे और ७ सर्य समान साधु त्रिरत्न के गुणों रूप सहश्न किरणों 
से चारें। तीथ में शोसे. 

(१२) बायु समान साचु होव-१ वायु समान सब स्थान स्वेच्छा- 
बारी होवे २ वायु समान अ्रप्मातिबन्ध विहारी होबे, ३ बायु समान द्रव्य 
उपावि से भाव कषाय से हलका होबे. ४७ वायु समान अनेक देशों में 
विहार को. ५ वायु समान पुण्य पाप रूप सुर्भिगन्‍्ध दुर्सिगन्‍्ध वा दशौव 
दसरों को करे ६ वायु के समान साध किसी के रोक्ठे रुके नहीं ओर 
वायु समान साधु सम्बेग वैराग्य रूप शीतल लहरों से विषय कपाय रूप 
वाप का नाश कर शान्ति बरताने वाला हेवि | 

आर भी साएु की ३९ उपमा । 

१ कांसे के पात्र के सम न साधु साह माया रूप घानी से लिप्त हें.वे 

हीं. २ श्र के समान साधु पर रनेह रूप रंग लगें नहीं. ३ जीव की 
गती के समान साथ अप्रतिबन्ध बिहारी हेवि. ४ सबणे के समान साधु 
की पाप रूप कैट नहीं लत. प्‌ आरीमप (कांच) रूसान साभ्र शान से 
निजात्म स्वरूप|।बलोकन करे, ६ काछवे के समान साध ज्ञान रूप दाल 
के तले पांचों आग (इन्द्रियों) को छिपाने « ७ पद्म कमत्ञ के समान कांग 


सर 





० दिसी तालाब के निकर के य॒न में सं गात ( सियाल ) भट्दार्थ चटा सिकते हुये 
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और अकरण थवों साथु | 

रूप कीचड़ भाग रूप पानी से लिप्त होवे नहीं, रूप कीचड़ भाग रूप पानी से डिप्त हर नही, « आकाश $ पाप आकाश के समान 
साधु किसी के आश्रय्य विना रहे. ६ हवा के सम,च साधु सदैव - अश्रतिद 
बिहारी हेंवि. १० चन्द्रमा के समान स्धु निर्मल हुदयी शीलत स्वभाबी 
होवे. ११ सूर्य के समान साधु मिथ्यात्व अधकार का नाश करे. १२.समद्र 
के समान साधु अनेक नदांयों के पानी रूप निन्‍्दकों के झमाशस बचन से 
'झंल के नहीं. १३ भारण्ड पक्षी के समान साधु द्वव्य मुख से आह्वरादि अहण 
'करता भाव मुख से दाषादि दुष्ट आते भडोप्रकर रूप पांखोकों समेट गमन 
कर जावे, + १४ मेरू पवेत्‌ के समान साधु परिषहेपसर्ग रूप हवासे चल्ताय ... 
मान हेवे नहीं. १५शरद ऋतु के पनिर्मेछ पानी सम.न साधु का हृदय सदैव 
पनिर्मेल है।वे. १६ खड़ी (अडि-हरित) के ससान साधु निश्चय नय रूप एक 
झन्‍्त शूल से संबव त्रकार के शत्रुओं का पराजय करे. -१७ गन्ध हस्ति के 
'ख्मान साधु परिषह रूप भाछों के अहार से अधिकाधिक शर बन कर कर्म 





कुम-फाहवे पर ऋषपटे -तब दोनों काछुषों ने डाल फे नीचे अर दग्प्र लिये, स्टगाल यक्त के 
आइड छिपे घाद उत्हें गये जाव एक में एक पेर वाहिर निकाला ऊक्रि तत्काल श्टंगाल 
फक्षांग भर उसके पेर को पकड़ा कि वद्द भयभीत यन सब अंग छोड़नेसे उसका भन्ष हो गया 
ओर दस क्राउता सूर्योदय हुआ वहां तक स्थिर रहम >ट गाल रिये याद शीघ्र मति से 
तताप्र में झाकझर खुजी हुआ | पेसे ही जो साध पिपयांदि के भस्नंग में श्रपनी एक भी 
इल्द्िय को सुटी रखते बे स्त्री आदि के चक्र में फल संयम फे घातिक बनते हैं और जो 
साथुथ्रायु पूर्ण हो वहा तक ज्ञान रूपी ढाल के सले अपनी इन्द्रियों को काबू में रखते ईं 
अस्लएड संयम का पालन कर मोह स्थान को पाते हैं । 

# झर्ठाई द्वीप के भाहिर सदेब झाकास में रदमे वाले पराक्रमी भारणए्ड पक्ति के दो 
मंह और तीब पेर होते हैं जब घद डद्र पोषणार्थ जमोन पर आता है तब सब पांजों को 
फैला कर चैठता है पक सुँद से चारों श्रोर देखतां है और पएक मुंह से फलादि जाता है, 
किसी-भी उपद्रव की जरा सी भी शंका पड़ते पांज़ों समेठ उड़ जाता है, ऐसे दी साथ मि- 

कार्य गद्य के घर को गये द्वव्य इप्दी से आहार आवि का और कान रृष्टी से बोध का 
उत्रलोकन करते किडिजित दोष स्थान इष्टी आँतेंदी उपकरणों समेट चले इसलिये ही उत्त- 
राष्यन सज के चौथे अध्ययन में कइा है कि-“भौरंड पफ्जी व चर अपसतोए भारएड पक 


शैसा भभसादी रऐ 


जैन तरव प्रकाश | स्ज्र्‌ 





शत्रु का पराजय करे, १८ मारवाड़ के घोरी बैल समान साधु. प्राणान्त 
कष्ट प्राप्त हुए भी प्रहन किये पंच महावृत रूप बजन को डाले नहीं. 
१६९ केशरी सिंह के समान साधू फाखन्डियोँ से: डराया डरे नहीं. २.«- 
पथ्वी के समान साध शान उच्ण ताढ़न' तर्जनादि सहे तथा निन्दक 
पृजक पर सम्र भात्र रखे. २१ घुत सींची। अग्नि के समान. सीधे. शावादि 
गुन से तिचित हुआ प्रदी२्त रहे. रर गोशीषे चब्दन के समान साधु. 
परिषह उपसर्ग में जलाने वाले या काटने वाले का दुःख सम भावत्र से 
सह कर उपदेश सुगन्घ कर उस्ते तप्त कर. ३३ द्रह के पानी के समान साधु: 
अखूट ज्ञान का घारक होते. # २४ अमीन में गे खूटे के समान साधू 
एकान्त मोक्ष मार्ग में ही साधु प्रतैश करे, २५ सम॒द्र के छीप के समान साधु 
संसार समुद्र में डुबते प्रानी को आवार भत होवे, २६ पासने. ( डरतरे ) 
की धार समान साधु मध्य में आते त्िघन रूप वार्लो को छेदन करता शाधघ्रिता 
से धर्म पथ में आगे बढ़े. २० गृहस्थ के शन्य घर के समान साधु शरीर की. 
सार सभाछ नहीं करे. २८ सर्प के समान साधु दीष रूप कांटे से डेर कर 
बचा हुआ रहे. २५९ कक्षियों के समान साधु रात्री को चारों आहार बाल: 
अपने पास नहीं रखे. ३० मुग के समान साथु स्व नये २ रपानों में रहे 
आर दे।प रूप शकास्थान का विश्वास नहीं करें, ३५ काए के समान सांधु 
छेदने बाले पूजने वाले शत्रु मित्र पर शम भाव रखे ओर ३२ स्फटिक रत्न 


४ द्रदँ ७ घफार के कद्दे है-१ चल हिमवन्तादि चर्ष घर पर्यत फे पप्मावि द्रद से पानी 
निफद्नता है किन्तु उसमें जाता नहों हैं । तेसे तीर्थकरादि कितनेफ साथ घनन्‍्प फो पान दैसे 
हैँ कन्हु किसी के पास से भ्रदण नहीं करते हैं। २ समुद्‌ में नदी आदि का पानी शत हैं 
परन्तु उस में से निकलता नहीं दे तैसे कितते शिष्य शुव आदि से प्रात भदण 
करते हैं किन्तु किसो को देते नहीं हैं । २ भंगा धापातादि कुछ में दद से पाती प्राता भी हैं 
ओर सदियों में जाता भी है तेसे गएचरएदि कितने साधु शुरु आदि से शात अदग] 
करते सी हें और शिष्बादि को पेतेभी हैँ और ७परह्टाई छोप के वादिर के ससमुदो 
में पागी स कहों से आता हैं और ८ हिसी में जाता हैँ तैसे भत्येक वृशादि साधु 
+ [सो से आह प्रदण करते हैं और न फिसी को शान बसे है ' 


रं८8 प्रकरण (एर्वा साध | 


के समान साधु वाह्मान्यन्तर निर्मेल कपट क्रिया रहित जर्ं वृती का द्श 
बाला निमल्ञ होवे ५ पा 
इन सिवाय ओर भी छिद्र रहित-नौका के सम न कनक कामनी रूप 

छिद्ग रहेंत आप तरे दुसरे को तोरे, फलित वृक्ष समान निर्नदा रूंप पत्थर 
सारने बाले को की ज्ञानादि गुन रूप फल दे, कल्प वृक्ष-चिन्तामाणे कोम 

कुस्त-चित्रावल इत्यादि पदार्थों के समान भव्य भक्तों के मनोथ पू्णे करने 
वाले हंवे इत्यादि अनेक शुनोपम ल्ञायक आत्मार्थी ऋक्षद्वती क्रिया पात्र 
धुमे जात्र परम पण्डित घ॒म माण्डित शर-वीर-घीर, शम-दम-खम.उपशमवंत 
अनेक तप के करने वाले, अनेक आसन के साधने वाले, संसार को पष्ट 
दे मोक्ष के सन्‍्मख ऐसे २ अग्रेकानेक गण के धारक साधुजी महाराज को 
बारस्वार त्रिकरण विशद्ध नमस्कार होवे के 


उपसहार । 
“जो आरहेता णे, णमो सिद्धा फ़े-तण लावा. ] 
ज्याया णभ, णमो छोऐ सब्ब साहु कप का 









अर्थ-१३ गुन धारक घन' रह: कह 
(नाशक) आरहन्त भगव्न्त की न । 
कारक सिद्ध भगवन्त को नमस्क्रा -. गूर > हे 


चारय सगवन्त को नप्तस्क 
समवन्त को तमसकार और २७ 
को नगरक र. इस प्रकार पांचा 
१०८ सुनतो बड़े २६ इसलिये ? -- 
और यह पपों ही सम्बक-.॥ 
हेने से शाला के शिखर पर 
कथन इन पायों प्रकरण में 


(४ 
हे 
2 हर 


शरद 
के 


जैन तत्व प्रकाश | - श्प्ष 





.. जिस प्रकार वदान्तीयों शिव विष्णवादि शस्प्रदायों में “गायद्वी मंत्र 
और इसलाम धर्म में 'कल्लमा' माननीय है, उतसे भी अधिक जैन प्रस्प्रदाय 
में उदत नवकार (नमस्कार ) महा मन्त्र माननीय है क्ष्योंकि 'गायत्रीः और 

: »कल्मा ” तो मतान्तर्गे से अनेक हेगये हैं किन्तु जनों की सब सरभदाय 
में 'नवकार महामंत्र” एक ही है, यह ही इसकी अनादि लिछता के साबूत 
हाने वी एक परमोत्कृष्ट खास न्याय सिद्ध बात है। 


2 ख्च्‌ रस हु च्हाण | 
आजन्तिस अगला चणल्त | 
( शाहुरू विक्रिडित इृत्प ) 
अरिहन्ता भगवन्त जगत महिता, सिशाइच सिद्ध स्थिता ॥ 
आचाया जन साशंन उच्नाते करा, प्रज्या उपाध्याय का ॥ 


श्री तिडान्तसुपाठका मुनिवरा, रत्न त्रयराधको ॥ 
पंच ते प्रमैप्टिनः प्रांतें दिन॑ कुर्वन्तु वो मड़लूम ॥ 





परम पृज्य न्यायां भो निधों स्थाह्माद दर्शक शुद्ध क्रिया उद्धारफ थी १०० भी फ्ह्ठान जी 
घरुषि जी महाराज फी सम्प्रदाय पते सानानिधी फ्रियासात्र पूज्य थी १०८ थो न्यूबा 
प्यूषि जी मद्ाराज फ्रे शिप्पचर्य आये मुनि राज धो १०८ थी चैना ऋषि जी 
महाराज फे शिप्य घर्य चाल प्रद्मचारी पगिडन मुनिवर धो अमोलफ 
' क्ूपि जो महाराज ब्रिंरखित “ जैन तत्व प्रकाश # पअ्न्ध 


क््‌ 
॥ पृवीध प्रयल खण्ड खस्ाप्तयू ॥ 


3०380७06..९ शा 


श्८8 प्रकरण एर्वां साधु । 
के समान साधु वाह्यास्यन्तर निर्मल कपट क्रिया रहित शुद्ध दृतों का दर्शाने 
बाला निमल्त होबे,.. “५. पा हे 
इन सिवाय और भी छिद्र रहित नौका के सम न कनक कामेनी रूप 
'छिद्र रहेत आप तरे दूसरे को तोरे, फलित वृक्ष समान निन्दूा रूप पत्थर 
सारने वाले को भी ज्ञानादि गुन रूप फल्ल दे, कल्प वृक्ष-चिन्तामाणे काम 
कृम्म-चित्रविल इत्यादि पदार्थों के समान भव्य भक्तों के मनोथ पर्णे करने 
वाले होवे इत्यादि अनेक चनोपम लायक आत्मार्थी ऋशक्षवती क्रिया पात्र 
धूम जात्र परम पण्डित घममं माण्डित शर-वीर-धीार, शम-दम-खम.उपशमबंत 
अनेक तप के करने वाले, अनेक आसन के साधने वाले, ससार को पृष्ट 
दे मोक्ष के सन्‍्मुख ऐसे २ अम्कानेक गुणा. के धारक साधुजी महाराज को 
बारस्वार त्रिकरण विशुद्ध नमस्कार होवे. , ; 


उपसहार | , 
“णमो आरिता णे, णम्तो सिद्धा णे, णम्ो आयार्या,ण, णमों उव 
ज्ञाया ण, णमो लोऐ सब्ब साहु ण?? $.. "हज. 





रद 


४ 
रर 


अर्थ-१२ गुन धारक घन घातिक कर्म रूप शत्रु के विवारक 
(नाशक) आरहन्त भगवन्त को नमस्कार, < गुन धारक सकलार्थ सिर 
कारक सिद्ध भगवन्त को नमस्कार, ३६ गुने धारक धर्म प्रचारक आ- 
चारय भगवन्त को नमस्कार, २५ गुन धारक ज्ञान प्रचारक उपाध्याय 
समवन्त को लमस्कार ओर २७ गुन धारक आत्मोदारक साधु भगवन्त 
को मभरकार.. इस प्रकार पांचा ही प्रमाण देव के १९+फकरेव्नरेशत ९० 
१०८ गनतो बड़े रह इसलिये माला (दाने) के .सनके सी.१०८ हां ढतें £ै 
र यंह एंचों ही सम्यक-ज्ञान-दशेन-चारेत्र-खूप रत्न त्रय के आराधिक 
होने से साज्ञा के शिखर पर ३१मन दाने के रखें जाते हूं इसका साबिस्ता 
कधुन इन पायों प्रकरणों में हुआ. । 


जैन तत्व प्रकाश [ बन नमन 005050 87 अमल. 

... जिस प्रकार वेदान्तीयों शिव विष्णवादि शस्पदायो में गायत्री मत 
और इसलाम घर्म में 'कलमा” माननीय है, उतसे सी अधिक जैन सम्पद| 
में उक्त नवकार (नमस्कार) नहा मन्त्र माननीय है क्ष्यांकि 'गायत्रीः कौ 
“कलमा? तो मतान्तर्ते से भनेक हेोगये हैं किन्तु जनों की सब सरप्रदा 
में 'नवकार महामंत्र” एक ही है, यह ही इसकी अनादि लिडता के साबू 
हाने की एक परमोत्कृष्ट ख़ास न्याय सिद्ध बात है। ह 


ु हे सी 5 
आअब्तिस भयर्ा अणछ | 
6 ८5 ल कब. 
( शादुलू विक्रिडित इृत्प ) 
अरिहन्ता भगवन्‍्त जगत महिता, सिडाइच सिद्ध स्थिता ॥ 
आचार्यों जैन साशन उन्नति करा, पज्या उपाध्याय का॥| 


: औी लिडान्तसुपाठका मुनिवरा, रत्न त्रयराधका || 
पंच ते प्रमैष्टिन: प्राति दिन॑ कुवेन्तु वो मडुरूम ॥ 





परम पूज्य न्‍्यायां भो निधी स्थाहाद दर्शक शुद्ध फ्रिया ढद्धारफ थी १०८ भी फह्मन जी 
'ऋषि जी महाराज की सम्प्रदाय के पध्ानानिधी फ्रियामान पूज्य थी २०४ थो चुबा 
ऋषि जी सद्दाराज के शिष्यवर्य झाये मुनि राज श्री १०८ घो चैना ऋषि जी 
._ महाराज के शिप्य वर्य चाल प्रह्मचारी पगिझ्त मुनियर धो अ्मोलक- 
फापि जो सदाराज विरचित " जेन तत्व प्रकाश ? अन्ध 


के 
॥ पूवाय धयला खण्ड समाप्त ॥ 


अनेक जटी जज ज कतई 


3४० नमः संद्ठ | 


27 
.. छताय खण्डम 


अल 2) “और 4९ 
अत्थ घम्मगढ़ त्च, अणुसुट्री सुगहमे ॥ 


अहो सन्‍्य ग०। ! अन्धारम्म में मड़ुलाचरण रूप कही गाथा के पर्वार्ध 
करके पंच अमेष्टी ( श्ररिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साथ ) कै 
गन का कथन प्रथम खण्ड में कहा, अब दसरे खण्ड में पर्वोक्त गाथा के 
ही उत्तराधे का जन्म्र जरा मृत्यु रूप तथा शारीरिक मानसिक दु:खों का 
समल नाझ्न कर अनन्त अक्षय अव्याबाच मोक्ष के शाश्वत सुख को प्रात 
करावे ऐसा यथा तथ्य सत्य मुमुक्ष जीबों के अहण करने योग्य धंमे का 
कथन करूंगा उसे मन बचम काया के योगों को निरचल (स्थिर ) कर 
दूत चित से अंबण व पठन कीजिये। 






६+३ 


हे . जैन तत्व त्रकाश | .. श८छ७ 





' धर्म को सुख्यता से दो विभाग में विज्ञाजित किया है यथा-३ सूत्र धर्म 
ओर २ चारित्रे धर्म, इनकी प्राप्ति मिथ्याल्व की नास्ति ओर सम्यकत्व की 
आर से द्वोती है, इसल्यि इस खण्ड के पृथक २ छ: प्रकरण में से श्रधम 
झकरण में घम्मं की भाणष्ति कितनी दुल म हैं जिसका कथन दृश बाल कर 
दद्ोया है, दसेरे प्रकरण में सूत्र चमे नय विक्षेप प्रमाण ्वारा नंबर तत्व 
का रवरूप दशोया गया है. तीसरे प्रकरण में मिथ्यात्व के २५ प्रकार का 
विस्तार स कथन किया है. चौथ प्रकरण भे विविध विषयों से सम्क्‍्कत्व की 
यष्टी की है. पाँचवें प्रकरण में मृहस्थाबास में रहकर श्राधक धरमीराधन करने 
की विविध अकार से विधी समझाई है और छठ्ठू श्रकरण में अन्तिम आयु 
सुधार पंडित मृत्यु करने की विधी बताई है । 

पुज्य पाद गुरुवये के प्रसाद से मुझे प्राप्त हुई प्रशादीका लाम में अपने 
प्रिय भ्र तृग्णो के देकर अबना छ्ञान दान धम बजाने को में प्रवृत होताहूं इसमें 
यादि उद्ममस्तासे या श्रुत चुक से जो कोई दे रह जावे उसको ज्ञानी मक्ष क्षम। 
चहाता हूँ ओर निवेदन करता हूँ के हंस की तरह गुण ग्राहक बन वर जो 
य्रठन करांगे तो अरूथ्य आत्मिक सुख का लाभ प्राप्त कर सकोगे। 





है 0 8 0. 8.5 | कर 
पअकरण पाहेला पन्न प्रात्ता। - 
गाथा-लसच्मान्त वंउला भाए। लब्सान्त सर सपया॥ - :. 
लब्भान्त पुत्त मिच च्‌। एगा घस्मा दुलब्स३्‌ ॥- 


दड्रल विश्वालय के निवासी सब जीवें। एकान्त सुखभिलाषी हैं. यह 
अभिड़ाषा को पृणे करने को केवल धर्म ही साभथ्य है अन्य कोई थी नहीं है 
जो घर्म सिवाय अन्य सुखाभिलाषा पूर्ण करने को समर्थ होते तो इतने काल 
से यह जीव दुखी नहीं रहता क्योंकि यहु जीव अनन्त काल से संसाराण्प 
से परिन्रमण करता हुआ देवता मनष्य सम्बन्धी रत्नों के घर वसत्रामपन 


कर ॥७ अआआु 


दावेया मनुष्यनियां के उत्तम इच्छित सोग सम्पर्ण पंचों इन्द्रियों के पे।षने 


।2० 


को सुख सामग्री को अनन्त वक्‍त भोग शआया हैं तथा रवजन सम्बान्धया 


च्् 


के सयाग स॒ जा सुख प्राप्त हाता हा ता छकत प्रकार श्रनन्त ससार के 


५ 


ममण में विभ्वालय के सब जाँबों के साथ माता, पिता, भात, सम, स्त्री 


कप 


पति, पश्च, पत्री, काका, बाबा, भतीजा, 'मामा, भानेज, सास, सुसर, साला 


्् 


वगैरा जितने प्रकार के नाते हूं बे सब बातें प्रत्यक जीव के साथ अनंतानंत 
वक्त कर आया है, शासत्र भ कहा हैं किः- 


डँ 


गाथा--न सा नाइ न सा जोणी । न ते कुल न ते ठाणे ॥ 

ह न जाया न मृवा मत्थ | सब्बे जीवा वि अणंत सो ॥ 
अर्थ-इस विश्वालय में ऐसी कोई जाति योनी कुछ ओर स्थान 

नहीं है कि जहां यह जीव जन्मा और मरा नहीं है. अर्थीत सर्च स्थान 

केन्सेगो प्रभोग सोंग अया सब्र जीत के साध सम्बन्ध कर आया 

कितने क वक्त उन स्वजन सख का वियोग हाने से अपने को रुदन 





पी 08 बम 

& जेसे चंचई वेज फर आने वाला फदता दें कि से सब बंबई देख आझाया किन्तु सब 
देगी नहीं जैसे यह व्यवहारिक बचन है तैसे यद भी दे प्नोकि शविवद्दार रासी में « 
संत निफले जीच से यह सम्गस्धथ मिलत। नहीं हू । ह 


घु 


पं 
हे. 


ज्ैन तत्व प्रकाश खड़ श्र । रण 


करना पड़ा था और क्ितनेक वक्‍त अपन वियोग से वु:खित हो उनको 


रुदस करना पड़ा है. इस लिये मिर्चय करो कि कोई सम्बन्धी भी सुख 
दाता नहीं हूँ. उत्तराध्यनयजी के अध्याय ६ में कहा है कि:- 
गाधा-माया पिया कुसा भाया। भंजा पुताय उरसा ॥ 
नाले ते तब ताणाये | छुप्पती सस्स कम्मुणा ॥ 
भथीत्‌-हे प्राणी ! माता पिता पुत्रबधु भाता भार्या पृत्र इत्यादि 
सम्बन्धी जो सब अपने २ प्राकृत कमोनुसार फक भोगते हुए दुखित हो 
रहे हैं वे बेचारे अपने को ही सुंखी करने को ल्ामथ नहीं हैं तो तुझे 
सुखी किसप्रकार कर सकेंगे. अथोत्‌ वे तेर को तारण ( दुःख हरने ) 


शरन ( सुख करने ) समर्थ नहीं हें. 


उक्त प्रकार ही धन कुट॒म्बादि की सुखदाता संसारी जन समज रहे 
हैं वे श्रखन्डित सख दाता नहीं हैं कदाचित्‌ इनके सस्ब्न्ध से किवचित 
सुख मान लिया जाता है ता भी उनके नाश से पुनः अ्रधिक दुःख हो 
जाता है इसलिये वह सुख नहीं समझना किन्तु दुःख बडी ही का साधन 
है लालाजी रणजीत सिंह जी ने कहा हैं कि।- 
दोहा-चड उत्तेग जहां से पतन | शिखर नहीं वह कृप ॥ 
जैस सुख श्रन्दर दुःख चसे | वे सुख भी दुःख रूप ॥ 
है भव्यों ! उक्त कथन से तुम्हारे समझ में रपट आगया दंगा डि 
अपने को अखण्डित सुख का दाता घमम सित्राय अन्य कोई भी नहीं है. किन्तु 
जिप्त प्रकार इस जगत्‌ में किजिक्त व्यवहारिक सुखप्रद्‌ गिन जाने वाले सुवर्ण 
रल्नादि पदार्थ भी बहुत कम दृष्टीगत हेति हैं और कष्ट से ग्राप्त होते हूँ तो अ- 
खण्डित अनंत परम सख दाता धर्म की दुल्लभता का तो कहना ही 
क्या ? (१) # झथीत्‌ घर्म पराध्त होना बहुत ही मृच्किल् ह सो ही श्ागे 
बताते हें. 





# रिजीलाका रीता ३# ० पालद पर्णते रिल्द तैल कद कवर वैन तचोए ए फते गाएयण 


। 





 शूए ० ६० प्रकरण १७। घधम की प्राप्ती 








९ ७. ध 
ह बम के दुल्भता । 
'श्री विवाह प्रज्चेप्ति( भगवतीजी ) में तथा जम्बूद्दीप प्रज्ञप्ति के अन्त 
में कहा है कि “अड॒वा अणंत खुत्तो(२)+ अर्थात्‌ * अथवा अनन्ती वक्‍त 


सब जीव संसार में खुत्ते हें-परिभूमण किया है.” इस सूत्र पाठ में 


>ः हा है| रा कर जे ढ़ 
. [7600फ09 घी आशा 07 ह०0व 07 थी प्रांड €शाए! टथ॥ धर्गिण0१, 


' धअर्थ-धर्म | इस स्वर्गीय शब्द्‌ में फितना जबर और श्यकथ्य खजाना है यह सोना 
आदी ओर पथ्वी पर रहे सब उतमोत्तम पदां्थों' से भी अधिक ,मूल्यवान है !] 
।, + हेमाचाय जी छूत स्याह्वाद्‌ मज्री फी ठीका में लिखा हैः-- 
गाधा- ग लय अछाखज्जा | असख।नगाय ग।ल्ओआं भसाणआ। ॥ 
इकक्क नगायाम्ह | अणत जाबा सणयब्वा ॥ १ ॥ 
».. अर्थ--निगोद के जीवो के रहने फे-गोले श्ररूख्यात है, एके २ गोले में ऋरुण्यात 
निभोद के शरोर हैं और एके * शरीर में निगोद्‌ फे अनन्त २ जीब हैं । 
गाथा--सिज्झति जतिया खतु | इह से ववहार राती दो | 
एति श्रणांडइ वणस्सइ | रासी दो तति आ तह ॥ २ ॥ 
ञर्थ--व्यवद्दार राशी में से जिसने जीव मुक्त हो जाते हैं उतने दो जीच अनादी 
निगोद्‌ नामक वनस्पति राशी से निकल कर व्यवद्दार राशी में श्रा जाते हद 
छोक-अत्त एबच विहस्सु, मुच्य मानेपु सततम्‌ | 
ब्रह्माण्ड लोक जीवा नाम, ननन्‍्त त्वाद वन्यता ॥४॥ 
अर्थ--इसलिये संसार में से शानी जोधों की निरन्तर मुक्ति दोते भी संसारी जीव 
राशि शनन्‍त रुप होने से कश्मी उसका अन्त नहीं आा सक्ता | 
छोक-अन्त्य न्यूना त्तरक्त स्य॒च्यतत पारमाणवत | 
बसस्‍्त न्‍य परिभेय त नन॑ ते पाम्म सममः ॥५॥ 
अर्थातू--जिस घस्तु का रूस्यात रूप परिमांण होता हैं उसीका फिसो समय अनंत 
द्या कफकऊा हैं तथा कभी समाप्त भी द्वो जाती है, परन्तु जो वस्तु श्रपरिमाण होती है उस 
को न तो कभी अन्त आता है न चो कभी घटती है और न वो कमी समाप्त होती हैं। | 
भगयती जी की ट्ोका में फद्दा है कि-जिस प्रकार भविष्य फाल सब भूति काल में “ 


घमिछता जाता है ठो भी सविष्य फाल का अन्त नहीं झांता हैं. तसे ही समय २ सिद्ध होने 
७ शी जीयों का भी ऋन्त नहीं श्राता है काल के समान जीच भी अनंत हैं । 


* झःए० ' प्रकरण १$ल। घत् की प्राप्ती 


धर्म की हुलेमता । | 
श्री विवाह प्रज्ञप्ति ( भगवतीजी ) में तथा जम्बूदीप प्रज्ञ॒प्ति के अन्त 
में कहा हैँ कि “अड़॒वा अणत खुत्तो”'(२)-+ अर्थात्‌ * अथवा अनस्ती वक्त 
सब जीव संत्तार में खुत्ते हँ-परिभूमण किया है.” इस सूत्र पाठ में 
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* अथे-धर्म | इस स्वर्गीय शब्द में कितना जबर और श्रकथ्य खजाना है यह सोना 
आंदो और पृथ्वी पर रहे सर्च उतमोत्तम पदार्थों से भी अधिक मृल्यवान है !! ः 
+ हेंमाचाय जी कृत स्याह्वाद्‌ मज़्री की ठीका में लिखा है+-- 
गाधा--गं ल य अलखिज्जा | असर्खानमोय गोलओ भणिओ ॥ 
इकिक निगोयम्हि | अणेत जीबा मुणयच्चा ॥ १॥ 
अथे--निगोद्‌ के जीवों के रहने के गोले श्ररुख्यात हैं, एके २ गोले में ऋरूण्यात 
निगोद फे शरोर हैं और एके २ शरीर में निगोद्‌ फे अनन्त २ जीव हे । 
गायथा--सिज्झति जतिया खतु । इह से ववह्ार राती दो । 
एति अ्णांइ वणस्सइ | रासी दो तति आ तह ॥ २॥ 
अर्थ--व्यवहार राशी में से जिसने जीव मुक्त हो जाते हैं उनने हो जीव अनादी 
निमोद नामक वनस्पति राशी से निकल कर व्यवद्ार राशी में आर जाते हैं । 
छोक-अत एवंच बिहत्स, मृच्य मानेषु सततम्‌ | 
ब्रह्माण्ड लेक जीवा नाम, ननन्‍्त त्वाद वनन्‍्यता ॥०॥ 
अ्र्थ--इसलिये संसार में से शञानी जीवों की निरन्तर मुक्ति होते भी संसारी जीव 
राशि अनन्त रूप दोने से कभी उसका अन्त नहीं आ सक्ता। 
९ रिं हे _ 3 आप 
छोक-अन्त्य न्युना तिरिक्त त्वयुब्यते परिमाणवत्‌ | 
बस्त न्‍य परिभेय तु नुन॑ ते पाम्म सममः ॥श॥ 
किन 
श्र्थात्‌-जिस वस्तु का रूख्यात रूप परिमाण होता है उसीका किसो सम्रय अनंत 
था रूकका हैं तथा कभी समाप्त भी द्वो जाती है, परन्तु जो वस्तु अपरिमाण द्ोती है उस 
का न तो कस्मी अन्त आता है न यो कभी घटती है और न वो कमो समाप्त दोती है। | 
भगदती जो की टीका में कहा है कि-जिस प्रकार भविष्य काल सब मभूति कान मे न्‍॑ 
सक्षता जाता हैं ठो भी सचिष्य काल का अन्त नहों झाता हैं तेसे दी समय २ सिद्ध होने 
” संसारी जीयों का की अन्त नहीं आता हे काल के समान जीव भी अनंत है । 


: शहर प्रकरण १छा धर्म की ग्राप्ती । 
आर ७ वायु द्वारा पुदगला को पुरक ( ग्रहण ) कुम्मक ( स्थिर ) रेचक 
( स्‍्याग ) करें सो श्वासोछु॒वास, इन सातें ही प्रकार के लोक प्रित सब॑ 

* युदृगलोी का स्रश्येन करे सो द्रव्य से बादर पद्गल परात्रत्तेन 

; २ उक्त सातों ही प्रकार के पृदणतलों प्रथम इस जगत में 

जितने ओदारिक शरीर के पुद्गछ हैं उन को अनुक्रम से रपर्श्ये फिर, 

| सब जगत्‌ में रहे वेक्रथ पदगलें। को अनक्रम से रषर्यें. फिर सब तेजस 


? शरीर के, फिर, सब कामन शर्रार के, फिर मन के, फिर बचने के और 
| 
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फिर श्वासाछ्तास के यो सातों है। प्रकार के पुदूगलों को अनुक्रम से 
एक २ के बाद एक २ रपरयें जो. ओदारिक् के पुद्गलों को स्पदर्यता मध्य 
में बेक्रम आदि छहों में से किसी अन्य के पदगछा का स्पश्य कर ले 
ते वे गिनती में नहीं आवे और प्रथप्त के स्पर्यन किये ओदारिक के 
पुदुगल भी गिनती में नहीं आवे किन्तु मध्य में अन्य पुद्ललों का रपर्श्य 
नहीं करता क्रम से सातों ही के सम्पृण पद्लें का रपइय कर छोडे सो 
द्रव्य से सूक्ष्म पुद्रछ परावेन, 

३ जस्वुढ्ीप के सुदर्शन मेरू पर्वेच से अलोक तक सब दिशा 
ब्रिदिशा में मध्य म॑ किखिल भी अन्तर रहित आकाश अदेश की अस- 
ख्योत अणी ( लाइन ) वन्धी ६ उन सब प्रदेशों को जन्म मुत्यु कर सपर्ब्ये 
वालाग्र | अतना सा जगह जात नह छा|ड सा क्षत्र & बादर पहन पराप्रतन 

४ उक्त प्रकार की सम्पूण छोक में रही आकाश ग्रदेश की श्रेणी 
में से प्रथम एक अणी ग्रहण कर उस पर मध्य मे किजेकत भी अन्तर 
नहीं छोडता हुआ मेरू पर्वत के रूचक अर्देश के पास से अछोक तक 
क्रम से जन्म मृत्यु कर रफसये फिर दूसरी आकाश श्रेणी निरेतर जन्म 
मृत्यु कर रपत्यें किर तीसरी फिर चौथी यो क्रम से असंख्यात श्रेणी 
निरन्तर जन्म मृत्यु कर स्पर्स्य. जो एक अ्रणी पर जन्म मृत्यु करता मध्य 


-.. में डस ही प्रदेश पर अत्य स्थान तथा दूसरी अन्य किसी भी श्रेणी १ 
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जन्म म॒त्यु करने छंगे तो वह गिनती में नहीं ओर प्रथम किये वह भी 
गिनती में नहीं आवे. पीछे प्रथम की अ्रेणि से ऋमसे असंख्यातवीं श्रेणी तक 
जन्म मुत्यु कर स्पर्थ्य तो क्षेत्र से सुद्भ पुदंगल परावतेन । 
*१ समय, २ आवलिका, ३ श्वाशोग्छास, ४ स्तेक, ५ छब, ६ मुह॒ते, 
७ अहोरात्री, ८ पक्ष, & महीना, १० ऋतु, ११ अयन, ११ सम्वस्सर, 
१३ युग, १४ पूर्व, १५ पल्‍य, १६ सागर, १७ सर्पिनी, १८ उत्सर्पिनी 
१९ काल चक्र # इन १९ प्रकार के काल की जन्‍म मृत्यु कर स्परयें 
सो काल से बादर पदगल परावतेन | 
६ उक्त ९७ प्रकार के काल में से प्रथम सर्पिनी काल बैठे तब 
उसके प्रथम समय में जन्म के मुत्यु पाबे, फिर दूसरी वक्त सर्षिनी काल 
लगे उसके दुसरे सम्रय में जन्म कर भरे, यों एक आंवलिका काल पूरा 
न होंवे वहाँ तक सर्पिनी काल के प्रत्येक समय जन्म मरन करे, फिर 
सर्पिनी के प्रथम आबक़ी में जन्म मरन करे फिर दूंसरी आवलो में यो 
ख्ाशेच्छास का काल पूरा न हेवि वहां तक आवली काल में जन्म मरन 
कर, फिर सर्पिनी बेठे उप्तके प्रथम स्तोक में जन्म मृत्यु करे. फिर दूसरे 
स्तोक में यों मुहूर्त का काल पूंणे हावे वहां तक जानना. इसही प्रकार 
उक्त १७ काल को फ्रमसे जन्म म॒त्यु कर रपरये मध्य के अन्य काल 
में जन्म मृत्यु कर सो गिनती में नहीं इसे काछ से सुक्ष्म पुदूगल परा- 
वतन कहना । 
कृष्ण हरित रक्त पित खेल यह ५ वर्ण सार्मिगन्ध ओर दुभिगस्घ 
यह दे गन्बच, कट, मिष्ट, तिक्षा, क्षार ओर कपायित यह ५ रस. लघ॒, 
गुरु, ज्ञीत, उप्ण, ऋक्ष, स्निग्ध, कोमल और कठिन यह < स्पर््पे इन 
५+र२+४५+-८८२० बीस है| तरद के पुदगसों का सफ्स्येन करें सो भाव से 
बादर पदगल पराबतैन | 


५##बनकअपामाा पास क्षक््आा लक मकक<बसाआ्ऋम ढाका कम कमा अल थााात 2 उन पाउाा पल बा 
# इन १६ ही फाज्न फा फुबाशां बाए फवत धपम सराण्ट हे दुसरे प्रकरण में किया है! 


घ्शछे प्रकरण श्ला भम का प्राप्ती । 





< उक्त २ ही भ्रकार के पु्ल्ों में स प्रथम एक गन क॒प्ण पदलों 
को फिर दो गुन कृष्ण वण पुद्ठलों को:फिर तान गन कष्ण वर्ण पद्लों को 
यो क्रमश अनंत गुन कृष्ण वर्ण के पुद्वलों का स्पइथ कर फिर एक गुन 
हरित वर्ण के पुढल्तों का स्पर्र्य करे, क्रमशे प्रथम पांचों वर्ण के फिरः दोनों 
गंध के फिर पाचों रस के और फिर आठों स्पर््य के यो २० ही बोल के' 
पुद्रलों रपश्ये करे सो भाव से सुक्ष्म पुद्रल परावतेन | # ' 

उक्त प्रकार आठों ही पद्ठल परावतेन मिलने से एक पद्चल परावतेन 
है।ता है. ऐसे अनंत पुद्ठल परावते अपने जीवने इस संप्तार में किये हैं ! 

अहा भव्यां | उक्त पुद्दल परावतंन के सुक्ष्म ज्ञान मं दाघ दुष्टी पृषक 
विचारिये के श्रपन जीव को संसार में परिमम्ण करते २ कितना दीध काल 
व्यतीत हे।गया | कितने जन्म मृत्यु के अपरमित दु:ख सह कर अपना 
आत्मा पीड़ित हुआ है !! इस प्रकार अनंत पृण्योदय हुए जिसके प्रताप से 
परिभ्रमण करते २ अनंत दुःख भुक्तते २ अनेत कर्म वर्गना की हानी होनेसे 


जकमण्पक 


# द्रव्य च्ोत्र कॉल भाव फी सूक्मता वदाद्रता का दृष्टान्त-१ जेसे कोई महा पराक्रमी 
भगुप्य पोन के ढग में जोर से खुई गढ़ावे घह सुई एक पान को भेद कर दूसरे पान में 
जावे इतने में अखंख्यात समय व्यतीत हो जावे, १ श्रनएव सबसे सूच्म ( छोटा ) काल एक 
अंगुल जितने क्षेत्र में श्राकाश प्रदेश की-असंख्यांत भेणी हैं उसमें से एक अंगुल लम्बी श्रौर 
एक आकाश प्रदेश शितनों चौड़ी एक भरे णी प्रहण कर इसमें से प्रत्येक समय पके $ शआ्रा- 
फाश प्रदेश निकलते २ असंश्यात फाल चक्र व्यतीत हो जाय ती भी वे प्रदेश समर नहीं 
निफले इसलिये काल से भी श्रसंख्यात गुना खच्म ( छोटा ) क्षेत्र है, ३ डक्त एक ही श्राक्राश 
प्रदेश पर अनन्त प्रमाणु दृव्य हैँ प्रत्येक समय में एके २ द्ृव्य निकालते २ अनन्त काल चक्र 
फेसमय व्यतीत द्ोजाँच तो भी एक आकाथ परदेश द्वव्य खूटेनदी इसलिये क्षेत्र लेत्रव्य अनन्त 
गना सदम, ४ एक शाकाश प्रवेश पर के अनन्त दृव्य में से एक दृब्य अहण करे उसकी 

ननन्‍्त पर्यव हैं, जैसे एक प्रमाणु में १ धर्ण १ गन्ध ६ रस और १ स्पश्य पाते है, उसमें के 
पफ बर्ण के अनन्त भेद होते है यथा एक गुन कृप्श याटत्‌ अनन्त गुन कृप्ण एसे दी गन्ध 
रस रुपश्य के भी अनन्त भेद जानना ऐसे ही द्वीम्रदेशी स्कन्‍्ध के पुद्गर्लो में बर्ण २ 
२ रख और ७ श्परश्य यो १० योल पाओे हैं, इनके भी प्रत्येक के अनन्त २ भेद धोते हैँ थो सब हु 
हब्य के पयेव अनन्तान्त दो जाते हैं उन से से ऐक * पर्यध (पर्याय) का दरन करते२ / 
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अनन्त पुण्योद्य हुए जिस के अताप से उक्त पारिमिसंग से उद्धार कर 
मुक्ति आ्राप्ति के साधन रूख इस मनुप्य जन्म की प्रप्ति हुई है । 


मनुष्य भव | 

आगे और भी मनुष्य जन्म की दुलंभता विषय कुछ कथन करते 
हँ-आत्मा प्रथम अबकाही निगोद--भब्यत्रहार राशी में श्रनन्तान्त काल 
पर्यन्त रहा वहां अनन्त भेद अनन्त पुण्प की वुह्धि हुई तब इृत्वरनिगोद 
व्यवहार राशी में आया फिर अनन्त पुणथ्यवृद्धि हुईं तब बादर पने को 
प्रप्त हो ऐकेन्द्रिय-पांच स्थावर पने को पाप्त हुआ यथा-£ पृथ्वीकाय 
(मही ) की ७००००० जाति १ और १९०००००००००० ( घारह 
लक्ष करोड ) कल हैं. प्रत्येक परथ्वीकाय के जीव का उत्कृष्टा आयुप्य 
२२००० वष का होता हैं. २ अपक,य ( पानी ) की ७० ०००० जाति 


क्व्ल लाल... अन्‍ण+> अजीत बनने नील 


शनन्त काल चक्र वीत जाय तव एक परमाणु के पयंच पूर्ण होवे ऐसे ही होण्दंशी भिप्रदेशी 
यावय्‌ श्रनन्‍्त प्रदेशी स्फन्‍्छ के अनन्त पर्यव है इस लिये द्रव्य से भी अनन्त सूद्रम भाव है 
यह एक प्रदेश की व्याख्या फही ऐसे ही सच लोक फे आकश्म प्रदेश फे बर्णादि की- 
पर्याय जानना । उप्दान्त फाल चने जैसा ज्षेत्र जवार जैसा; द्वव्य बाजरे जैसा भाव 
सरसब फे दाने जसा । 

» जाति का द्विखाय-पृथ्वी फे मूल ३५० हैं, इनके ५ घर्ण से ५ गुना करें तथः 
३५० » ५ १७४० हुये, इने २ यन्ध से २ गुना करे तथ १७४०७ २--२३४०० हुयेहने ४ रस 
से ५ शुना फरे तद ३५० » ५८ १७५०० हुये इने म स्पश॒य से ८ गुना करें तब १७५०० १८८०८ 
१४०००० हुये इने ५ संस्यान से ५ गुना करे तव १४७०००० ५५ ५ --७000०० छये इस पघकार.. 
पृथ्चीकाय फी सात लक्ष जाति होता है। ऐसे ही जिसकी जितनी लक्ष जाति हो उसका, 
मूल थाघो सेकटा अहण कर ९ घर्ण २ गन्‍ण 7४ रस शध्याठ स्पश्य श्र ४ संस्थान इन २९ 
योल से उक्त प्रकार शुना करने से कथित जाति फा प्रमाण हो जाता हैँ शिसतका प्र्या गन्धव ' 
रस ह्प्श्य संस्थान एफ ला हो उसे एक जाति का फदना गिन्‍न हो तो शन्‍्प झाति का 
कहमा | साति माता फा पक्ष जानना । सय जाति र४000०० (यौरासी लद्ो है । झौराँ 
भूमर फी ,जानि तो एक पिन्तु एक ब्ंमर पुष्प का एक भमर सदाट फा एक मुमररों 
भीदर बात । यो तोन कुल भ्रमर के सिने सेसे ही सब फे मिन्‍न २ कुल जानता -कुल पिना 





४ « यत पदा ज्ञानना । सब २८७५००००००००००० (एक फर्रोड् साड़े सतादमे लख फोर) कम 


ऐने हैं यह संश्या पल्तपणा छूत्र में कही है। तत्य कैयली गरय । 


१९६ प्रकण श्ला घर्म की प्राप्ती। 
और ७०० ०००००५०००० ० ( सात लक्ष क्रोड ) कुल ह प्रत्येक अप 
काय के जींव का उत्क्ृष्टा आयुष्य ७००० वर्ष का है. ३ लेऊकाय ( अभ्नि) 
कीं ७००००० जाति और ७०००००००००००० (सात लक्ष कांड ) 
कुल हैं. प्रत्येक अभिकाय के जीव का उत्कृष्टा आयुष्य तीन अहोरात्नी 
का होता है. ४ बायुकाब ( हुवा ) की ७००००० जाति और ७००५० 
०००००००० (सात लक्ष फ्रोड ) कुल हूँ. उत्कृष्टा आयुष्य ३००० वर्ष 
का होता है. ५ वनरपत्रि काय ( सब्जी ) की २४००००० जाति और 
ओर १<८००००००००००० ( श्रठाइस लक्ष कोड़ ) क॒ल्त हैं. उत्कृष्ट 
आयुष्य १००५० बषे का होता है. इन पांचों स्थावरों में से पहिले चार 
स्थावरों में असंख्यात काछ और वनरपति काय में निगोद श्राश्रित अनंत 
काल व्यतीत द्वोगया. अनेत पुण्य की बृद्धी हुईं तब चसकाय की 
पयोय को प्राप्त हुआ, काय और जिव्हा दो इन्द्रिय का धारक शंख सीप 
फोडा गीडेला पमुख बेन्द्र बना. बाद्धिय की २००००० जाति और 
७०००००००००००० (सात लक्ष क्रोड ) कुल हैं और उत्कृष्टा १२ वर्ष 
का आयुष्य है यहां अनंत पुण्य की बुद्धी हुईं तब काया ज्िव्हा नाश्षिका 
शऔर आंख घारक मक्षिका मत्सर अमर प्रमुख चौन्द्री बना. चीन्द्रिय की 
२००००० जाति ओर ९०००००००००००० (भव छक्ष कोड़) कुल हूं 
“और उत्कृष्ट ६ महीने का आयुप्य है. इन तीनों विकलेन्द्रीय में संस्वात 
ल्‍काल व्यतीत कर दिया. यहां अनन्त पुण्य की बुद्धी हुई तब काया 
फेडिज्हा नाशिका आंख और कःन का धारक सज्ञी तिथच पंचेन्द्रिय हुआ 
और यहां अनत पुण्य की बुद्धी हुई तव मन का धारक सल्ञी तिथय 
प्पेचेन्द्रिय हुआ. इन की ४७००००० जाति और इनके ४ प्रकार हैं, यथा- 
२१ पानी में रहने वाले मच्छ कच्छ प्रमुख जल्लनचर, इनकें १२५०००००००००० 
/ स्ाड़े बारह लक्ष करोड़) कुछ असकी सज्ञी दोनों का करोड़ २ पूर्व का “४ 
उत्कृष्ट आयुप्य, २ जमीन पर चलने वाले अश्य गज आदी स्थढक, - 
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इनके १००००००००००००० ([दश लक्ष क्रोड़ ) कुल ओर असज्ञी 
का ८४००० वर्ष का सज्ञी का ३ पलयोपम का ढत्कष्टा भायुप्य, 
आकाश में उड़ने बाले चिड़ी, ताता, कोंवा प्रमुख पक्षी खचर, इनके 
५२०००००००००००० (बारह लक्ष क्रोंड) कुल श्र असज्ञी का ७२००० 
वर्ष का सज्षी का पल्योपस के असंख्यातव भाग का उत्कुष्टा क्षायुप्य, ४ हद 
के बल से चछने वाले साप अजगरादि उरपर जीव,हनके १००००००००००००० 
(द्श लक्ष कोड) कुल्न और अतज्ञी का ५३००० व दा सजी का क्ोड 
पर्व का उत्कुष्टा आयुष्य है. और ५ भुज्ञार्भो के बल्ल से चलने वाले नकुल 
चूप्र ऊँदीर प्रमुख भुजपर जीथ, इनके &०००००००००००० ( नव छक्ष 
कोड) कुछ असच्छी का 8२००० वर्ष का सक्ली का क्रोड १५ दा उत्कृष्ठा 
आयुष्य, इनके सात भव संख्यात वर्ष आयुष्य वाले के, १ मब असंख्यात्‌ 
वर्ष के आयुप्य का यो ८ भव लगातार उत्कुष्टा होते है &यहां ले जी नर्क 
में गया तो नके की ४००००० जाति और २६०००००००००००० (छब्बीस 
लक्ष क्रोड) कुछ, ३३ सागरोपम का उत्कृष्टा आयुप्य. नक का एक ही 
भव हे।ता है. और देवता में गया तो देव की ४००००० जाति और 
२६००० ००० ० ००००० (छब्वीस लक्ष कोड़) कुछ और ३३ सामरो- 
पम्र का उत्कुष्टा आयुष्ष, देवता का भी एक ही भव हेता हैं ॥£४ 


( पिछले २६६ पप्ठ फा नोट छे ) 

9 २८००००० जाति फी दनस्पति में से एफ शरीर में अन्त जीव दोच ऐसी साधा- 
रण चनस्पनि फी ह७००००७ जाति हूँ श्र एक शरीर में एफ ही ज्ीच हो ऐसी प्रस्थेक 
पनश्पति की १०००००० जाति हैं। यो दी प्रकार फी बनस्पति दें । 

४ सर्वा से छगा फर सभी तियच पचन्द्रिय पयतत परधश पने जुधा दपा शोत साप 
छेदन सेदन इत्यादि फप्ट सदन फरनेसे छाफाम मिर्जा शोनी ए यहा पुरय रज्धेका फाइनस है। 

नए का जीप मर फर ने में उत्यन्त मी दोता है कीर स्थर्यग में मो &पगत नहां 

होता है, ससे ऐे देव का ज्ीय मर फर देवता में शी उत्पन्म सदी होता है तीर नरक मे भी 

झा्पन्स नहीं दाता एं, फरयछ्ि-जेसे दृष्योपामन धरने दा स्वास दुहझार मिना जागा पं खीर 

सब भोगपन कऋ्रा स्थान पर गिना जानो हि, को असाद इस रे सब का त्याग कार ददापन पर 
मंमाई दरेगा बहु धर में से दर आर पायना आर शा इकास में मी फसोदपय मे फ 


श्९्८ प्रकरण १ला धमकी प्राप्ती 

यों भव भ्रमण करते २ अनन्तान्त पृण्य की बच्ची होने से कदाचित्‌ 
मनुष्य भव की प्राप्ति होवे तो मनुष्य की १४००००० जाति और' 
१९०००००००००००० ( बारह लक्ष क्राड ) कुल हूं मनृष्य दो प्रकार 
के होते हैँ, यथा-१ मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होने वाले मल मृत्नादि १४ 
प्रकार की वरतु में कालान्तर में समुछिम मनुष्य असंख्यात उत्पन्न होति ही 
ये अनन्तर मुहुर्ते के अंदर तत्काल अपयीापते ही मृत्यु पा जाते हैं. इस 
लिय यह मनुष्यों कुछ भी आत्महित नहीं कर सकते और ३२ गर्भेज 
मनुष्य धरोराघन कर आत्महित का साधन कर सकते हैं. इन का उत्कृष्टा 
आयुष्य ३ .परय का होता है। 


: अहो भव्यो | उक्त भव भूमण के कथन से समझने में आया होगा 
कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति कितनी दुलभ है. इस प्रकार अनादि काल 
से संसार में परिभूमण करते २ अनन्तान्त काल व्यवत्तीत कर दिया, जिस 
में जन्म मृत्य आदि अनंत कष्ट भुक्ते जिससे अनंत पुण्य की बुडी हुईं 
तब कही मनुप्य जन्म की प्राप्ती हुई है ! जिस प्रकार रत्नादि बहु मूल्य 
पदार्थ प्राप्त करन को जितना द्रव्य चाहिये उतना द्रव्य पास हाता हैं, 
वही उसे आ्राप्त कर सकता है तेसे ही मनृष्य जन्‍म की प्राप्ति के छिये 
जितनी पृण्य सामग्री चाहिये उतनी का योग होता हैं तब ही मनुप्य जन्म 
आप्त हा सकता है ओर जिस प्रकार रत्नादि उत्तम पदार्थ जगत में स्वस्प 
होते हैं तैसे ही मनप्य भी संसार में बहुत कम हैं तियच अनंत हैं, देवता 
असंख्याते हैँ, नरइये भी असंज्याते हैं किन्तु गर्मेज मनुष्य तो संख्याति 
सिर्फ २९ श्रक जितने ही हैं. पन्नवणा सत्र में सव जीबो के ६८ प्रकार 
करके जिनकी अल्पाबहत कही है कि जिसमें पहिला बोल “सब से थोडे 
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फस घन में आग लगावेगा यह घर में जा कर क्ष धादि दुण भोगेगा। तैसे हो दुकान 
खमान मध्य लोक ऐ झीर नके स्वर्ग घर समान दें, यहां चम करेगा घर स्वर्ग ,पायेंगा सर्दी 
तो नक पावेगा । 


जै+% अरन्‍आ ५ 
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गर्भेज् मनुष्य ”” का कहा है इल्रादि कथन से स्पष्ट बिदित हागया कि 
इस संसार में प्राणी को मनुष्य जन्म कौ प्राप्ति अतिही दुलस है । 
आये क्षेत्र। 

केवल मनुष्य जन्म की प्राप्ति से मुमुक्षुओं का इशितार्थ तिद् नहीं 
हो सकता है, किन्तु मप्नुथ जन्म के साथ दूसरा साधन शअाय॑ क्षेत्र भी 
मिलना चाहिये. आये क्षेत्र की प्राप्ति इस जगत्‌ में इस श्रात्मा को होना 
कितना दुल्लभ है अब इस पर विचार करते हैं | 

अनन्तान्त अल्ोक के सध्य में ३४३ रज्जु का घनकार ज्लोक में है 
ओर उसमें १० रग्ज़ ज्ञितनी जगह में तिरछा छोक है जिसमें रहे असं- 
ख्यात छीप समुद्रों एक रज्जु में हैं, जिसमे मसुष्य की वरती के केवल 
अढ़ाई दीप ही हैं, जिसमें दो समद्र पर्वतों नदीयों वगेरा छोड फक्‍्स १४ 
कम सी के ३० अकम भूसि के और ५६ अतर दीप यह १०१ मनुष्य 
के रहते के क्षेत्र हैं इममें अकर्म भ्रमी भोर अतर द्वीपके युगल मनृप्य तो 
देवता के जेसे पूर्वोपार्ित पुण्य फछ के भुक्‍ता हैँ किन्तु कुछ घमोराधन 
नहीं कर सकते हैं धमोराधन के केवत्ध १५ क्षेत्र कमे भमी मनप्प के ही 
हैं, जिसमें से पाँच महाविदेह क्षेत्र में तो सदैव निरन्तर धरम की प्रवती 

र ५ भत ५ ऐरावत क्षेत्र में १०-१० क्रोडा क्रोंड सागरोपम 

के सर्पिनी ओर उत्सरपिनी के फक्स १ क्रेडा क्रो सागरोपम कुछ अधिक 
धरम की प्रवेती रहती हैं और १० क्षेत्र भें से प्रत्येक क्षेत्र में ६२०००-- 
३२००० देश हूँ जिनमें ३३९७९॥ तो कनार्य दश हैँ फकत २१५॥ देश 
हा आय॑ हु | # 
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झ इलोक--आ सपुद्रा तु ये पृर्वाद समुद्रादु पश्चिचसात एय ॥ 
तयो रेशान्तरे गिर्योराउर्य पर्त विद्युत घुघा ॥ २२॥ 
धर्मे--उत्तर में दिभालप, दक्षिण में शिपोचल, पूर्ष शौर परिच्रम में समुद्र यद आर्य 
भूमीरी एयी ई ! 





जा खत 


३०० प्रकरण १छा धर्म की प्रात । 
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साहे पश्चीत आर्य देशों के उनमें रहे मुख्य शहरों के नाम तथा ग्रार्मों 
की संख्या १-मगधदेशज गराज यही नगरी, १६६००० ग्राम २ अग देश 
वस्पा नगरी ५९००००० ग्राम, ३ वेग देश तामलिता नम्री ८५००८ 
आम, ४ कालिंग देश कज्चनपुर मगर १८००० आम, ५ काशी देश 
वानारसी नगरी १६५००० श्राम, ६ कोशल देश साकेतपुर मगर ९००० 
थाम, ७ कुरुदेश तेगपुर नगर ४५००० ग्राम, ८ कुशार्देत देश सोरीपुर 
नगर ६६००० आराम, ९ पंचाल देश कम्पिल्षपुर नगर ३८३००७० प्राप्त, १० 
जगल देश आइछता नगर २८००० आाब, १६ सोराष्ट देश हारका नगरी 
5< ०३३१३ ग्राम, १२ विदेह देश मिथिला नगरी ८००० ग्राम, ११ बच्छ 
देश कीसरंबी नगरी २८९०० ग्राम १४ सडिल्त देश नेदीपुर सगर २१००० 
आम, १५ मल्य देश संद्दिल्पुर नगर ७००० ग्राम, १६ बराड देश बहुल 
पुर नगर २८ ००० ग्राम, १७ वरण देश साक्रतीसमती नगरी 8२५०० ग्राम 
१८ दशा देश मतिकावज्ली नगरी ४३००० ग्राम, १९ साखात दंश विदर 
भी नगरी ४३००० गाम २५ सिन्ध देश वेवार पद्चन द८५००० गाम, २१ 
सोधार देश वित्तमय पद्चन ८००० गास, २२ सरसेन देश पापापुर नगर 
३६००० गाम, २३ 'भग दशश मासतपर नगर १४२९ गसाम, २४ कण्डजद्श 
श्रावस्ती नगरी ६३००० गराम, २४५ लाठ देश कोरटीपन्र नगर २४२०० 
गाम और ॥ आशा केक देश सेताम्विका नगरी २५०० ग्राम, यह 
५५॥ आये देश हूँ | # 








श्खोक- सरस्दती दयहवत्यों दे व नद्योयं दृन्‍्तरम ॥ 
त॑ देव निर्मित देश, मार्या दत प्रवक्तत ॥७॥ मनी श्र्या० २ 
४ई- सरस्वती नये से पह्यित में फदक यद्दी से पूरे में, द्विमाल्य से दक्तिण मेँ 
धझोर शामेप्पर से उत्तर मे जिसमे देश दे दे कार्य मत एँ । 
झाधां देश ऋाय होते छा कारण ऐसा फहने है क्चि-अनाय प्रस्शी राजा फी 
समस्धाने यये श्री पास्श्ूयाठ जी के उद्याना- प्राचाय धगी दे सी प्रमण जितने देय मे फिरे 
एश धार थन यारा खाही का झावाओं रद गया दब केययीगर्य। 
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भव्यों ! जरादीप दुष्टी से सोचीये कि सम्पूणे छोक के हिसाब में 
आये क्षेत्र कितना कम है ? इन क्षेत्रा में मनुप्प जन्म पाप्त हाना 
बहुत ही दुक्स है ? 

२ उत्तम कुल । 


केवल आये क्षेत्र में मनुष्य जन्म प्राप्त होमे से ही ममक्षओं का 
इश्ताथ सिर: नहीं होता हैं किन्तु तासरा साधन उत्तम कुल भी प्राप्त 
हुआ चाहिये, यह सी मिलना बहुत मुशकिल है. प्रत्यक्ष ही देखिये ? 
बहुत से कलीन (उत्तम) जन पृन्न प्राप्ति के लिये आतुर बन रहेहँ किन्तु 
उनके पुन्न बहुत कम देखने में आते हैँ क्यों कि संसार में पुण्वात्मा प्राणी 
बहुत कम हैं. और पापी जीव आधिक होने से नीच कुल बलि बहुत 
परिवारी देखे जाते ६. और भी केवल जाति मात्र से ही ऊँच नीच नहीं 
कहे जातहं क्‍यों कि पेदास शरीर आकृत्ती अवयव व शरीर के श्रभ्यन्तर 
विभाग तो सबी मनुष्यों का एकसा ही होता है किन्तु शास्त्र में उच्ता 
नीचता कमनुसार कही है. ऊंच (अच्छा) कर्म (क्रिया) का कता ऊँच 
गिना जाता है आर नीच कमे का करने वाला नाच ॥ ना जाता हूँ. # 
देखिये जयवोप' मुनि का कथन | 


गाथा-कस्मुणा चेमणों होइ | कम्पुणा होड़ खत्तीया ॥ 
बइसो कम्मुणा होह | सुद्दे हृवइ कम्मुणा ॥ उत्तरा ०अ ० १४ 


अर्थ-तब्रह्म जानेति बश्मन. अर्थात्‌ ब्राह्म (आत्मा) को जाने-शआद 

ज्ञान प्राप्त करे सो बाह्मम,  क्षयत्रारेतिक्षत्री ” अनार्थों का रक्षण के 

सो क्षत्री, वाणिष्व (वेपार) वेस्थ आर क्षद्र कर्म-दाती कर्म अयय 
% एलोक-च विशेषेति दाम सच ऋलणिंदं उनत्‌ । 

ब्राह्मण पूर्व भ्रप्ट ही छर्मस् वर्ग तांगदा॥ मद्दा सारत शांतों पर्र 


अधे--बूतको उत्पत्त की स॒प्ठी में चर्ण फा पिशेपत्त दे हो नहीं प्रधन ही रु 
पातय दी थे परचाव्‌ जे २ फर्म किये चे से २ धर्य फो मात हो गये । 


8०.२ प्रकरण शज्ञा घ॒म की प्राप्ती। 


नोकरी कर सो हाद्व, + और भी गन्थान्तर नीच जाति के लक्षण नि 
स्नेकक्त प्रकार 

लछांक्र-जपा नास्त तगे नास्‍्त नास्ति श्रेन्द्र निगह |. 5 

दया दनमू दम नारित येते चांडाल लक्षणम्‌ ॥ । 

अथोत-जो अहे निश धन्धे ही भ पचा रहे किन्तु परमेश्वर का स्मरण 
ध्यान नहीं करे सो नीच. जो खाद्य अखद का बिचार नहीं रखता स- 
देव खापी कर शर्रर को पुष्ट बनाने में ही मर्न रहे किन्तु उम्वासादि 
तप-अ्रत नहीं करे से भी नीच. जो विषयोत्यादक-कान से राग रागनी श्रवन 
करने में आखे से नाटक चेटक ख्याल तमासे निरक्षन करने में, नाक से 
अतर पुष्पादि की गंध में जिव्हा से रस स्वाद में और शरीर से पर स्त्री 
आदि के भोग में मभ रहे किन्तु शारत्र श्रवन साध दर्शन नमन गनीयों के 
गुन गान और शीलादि ब्र्तों का समाचारन नहीं करे पांचों इद्रिय का निगह 
नहीं करे से नीच. जो मांस मद्रा का भोगवन वाला सदैव पटकाय जीों 
का घातक, दुःखी कअ्षनाथों की अनुकस्पा दया रहित महालोभी-कंजूस स्वयं 
दान दे नहीं अन्य को निषेध करे और तप संयम, नियम ब्त प्रत्याख्यानादि 
कर आत्मा दमन नहीं करन बाला हो उसे चाण्ड/स-नीच जाति वाला कहना 
और जो जब तप इद्विय निग्नह दया दान ब्रतादि का आचरन करने वाला 
हो उसे ऊंच जाति बाला कट्टना | 








_+ श्लोक--/घर्म चर्यया पूर्वो वर्णो जधन्यं २ घर्ण मापयते जानि परिवृत्तोश 
शर्धात्‌ू--हसम वर्ण घोला भी अधमाचर्ण से नीचता फो शप्त होता है और 
धर्मचर्यया जधन्यों यर्णः पूर्व २ वर्ण सापथते जाति परिव्व्तों” 
अर्थान--नोच घर्ण आला भी धर्मा चरय से उक्तमता को प्राप्त होता है। ऐसा 
झायस्तवन्ध धर्म सत्र २ प्रश्ष ७ पदल में ६ । ; 
भत्नोक--विश्वामित्रों चशिप्टरय भमर्तंगों नारदयय ॥ 
तपो विश्येय संध्रामा उसमंन्ध ने जातिन ॥ 
भर्ध--विश्वामिंच, यशिप्ट शौर नारद ऋषि नीच साति में उत्पन्त होकर भी 
अर । करने से उक्तम दो गये हे, ऐसा घुक्रनोति था अध्याय चाय प्रकरण 


| 
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कहिये मव्ये ? उत्त प्रकार के उत्तम ज्कक्षण के धारक गुन के पात्चक 
उत्तम कुली इस जमत्‌ म॑ कितने कपहैं ? इसलिये ऊंच कुछ में जन्म घारन 
करना बहुत ही मुश्किल है | 
दीघ आयुष्य | - 
जिस प्रकार ममक्षओं के इप्टिताव सिडी के लिये मनुष्य जन्म आये 
क्षेत्र उत्तम कुल की आवश्यकता है उस ही प्रकार चौथा साधन द॑'घोयुष्य 
की भी परमाश्यकंता है. वह दीघीयु प्राप्त हाना भी बहुत दुलेम है. स्त्री 
पुरुष के एक वक्‍त के संयोग में असंख्यात असज्ञी (समूक्षिम) मनृष्य और 
९००००७ सज्जी मनष्यों की उत्पत्ती हे।ती है. उनमें से किसी वक्‍त एक दो 
उत्कृष्ट चार तक जीव बच सकते हैं बाकी,सव जीवों उक्त तीनों बातें 
को प्राप्त ह्वाकर एक दीघीयु की प्राप्ती बिना व्यथ चले जाते हैं. ( भव्यों 
अपने पुण्य कितने जबर हैं कि अपने साथ में उत्पन्न हुये नो लक्ष भाइयों 
में से ६६६६६ तो मृत्यु की प्राप्त होंगये ओर अपन बचगये ) वह बचे हुये 
मनुष्यों मी इट्िताथ सिद्धी के साधन को कर सके इस अवस्था को प्राप्त 
हेनना भी बहुत मुशंकिल है श्री सुयगडांग सूत्र में कहा है कि- 
काव्य-गब्म सजित बुयाबुयाण । नरापरा पंच लिंहा कुमारा ! 
जोबणगा मज्झिमा थेरगाय | चयाते आउक्‍क्खय पलाणं | 
अर्थ-बरहुत से मनुष्यों उत्पन्न होते ही वा रपरपोदि प्रयोग से तत्काल 
मृत्यु पा जाते हैँ जो बचते हैं उनमें से कितनेक बुद्चुदा रूप अवस्था 
में उस से बचें तो छेपम-गृन्धी-पिण्डि अवय-रूए अवस्था में, कितनेक म- 
हिने दो माहिने यावत नव दश माहिने में, कितनेक जन्मती वक्त जो बाके 
आजाय तो मादा के रक्षणर्थ उनका शरीर विदारन कर निकालते हैं. 
कितनेक थ्येंग स्थान उत्पन्न हो ते। तत्काल घड़ेपे डाल देने से श्वानादि 
के भक्ष चन जाते ईं. कितने बगहिर पड़ते है भीतादे प्रयेश्य से म॒त्यु को 
प्राप्त होते हैँ. कितनेक कुमार अवस्था में कितनेक युवावस्था में कितनेक 
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मध्यम बय में अर जो इन विष्नों से बचे तो बुद्धावरथा में तो अवरू 
हू मृत्यु क थ्रात्त चने झाते हूं. 
जित प्रह्नार किग्ती चक्की के दोना पाठके बीच मे पड़े हुए दाने क। 
भरोत्ता नहीं लगता है कि कितने चक्र फ़िर बाद इसका चरन होगा. इस 
ही प्रकार कार थक्र की चक्की के सतत काल रूप नीच का स्थिर पट 
ओर सविष्य काल रूप ऊपर का फिरता पट जिसके मध्य में रहा प्राणीयों 
रूप दानों का कोन विश्वास कर सकता है इसका अहोराच्नी रूप इतने 
क्र फिरे वाद अन्त होगा किन्‍्त यह हो निश्चय ही है कि एक वक्त 
नाश तो भवद्य ही होगा ? जादू टोना मंत्र यन्त्र जड़ी बुटी ओपध 
उपचार इत्यादि ऐसा एक भी उपचार नहीं है कि जो मुत्यु मुख में पड़े 
प्राणी को छड़ा सके ? इन्द्र चन्द्र देव दानव मानव देचारे बे भी मुत्यु 
के ग्रास बन जाते हैं तो अन्य को तो किस प्रकार बचा सके ? अथधातू 
मुत्यु से बचाने को कोई भी सामथ नहीं है. बाल युवा बुद्ध सुखी दुःखी 
स्त्री परुष राजा रंक मृत्य के भाव तो सब एक से हूँ अथीत्‌ जो डसके 
झपट में आता है वही रवहा हो जाता है. होली दीगवली दशहरा भादि 
तेहबार माईना पक्ष तिथी धार नक्षत्र योग करण दिन रात्रि आदि कि-' 
सी का भी विश्वास नहीं हैं कि अमुक वक्त नहीं मरेंगे अधोत म॒त्य लोक 
में रहे सोपकर्मी आयु वाल प्राणी के आय वाीडे का अन्त अचिन्त्य हो 
जाता है. & ऐसे स्थान गफलतमें रहना मुमक्षुओंक लिये बड़ा ही हाने 


््शचछ च् 


कारक है. और भी पवोपक्षा इस वक्त आयुप्य भी बहुत थोड़ा रह गया - 





» स्वर्गलीक् और मरते लोफ में जी जींय उत्पन्न होते हैँ इनका जघन्य आयुध्य 
१०००० चर्ष से कम नहीं होता तथा पाथड़े भतरो का निर्मित आयु पूर्ण भोग कर ही मृत्यु 
पाते है नेरात्रे देवता ज्गल मनुप्य तोर्यद्व चक्रवर्ती चलदेव वासुदेव चम शरीरी इनका 
नोप फर्म श्रायुष्य होता हैं अर्थात्‌ जितना शायुर्वेन्ध कर आते हैं उतना ही भोगते हैं. श्न्य 


सोप कर्म आायुष्य वाले का प्रायु मध्य में भी ऊगिवत हो जात है । मानो इस हेतु से ई 
मसथज्ोक को मत्यु लोक कहते होंगे । 


! 
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हैं. पाहिले आरे में ३ पत्योपम का. दुसरे औरे में २ पल्योपम का सीसरे 
ओआरे में १ पल्‍थापम का चौथे ओरे में ऋड़ पूर्व का और इस पंच 
ओरे में १०० बप से कुछ आधिक हैं। क्रोड़ पूर्व बषोयुवाले की आयु के 
चर्षों के जितने सकड़े थे उतने इस वक्त ध्वाशोध्वास भी नहीं रहें! जो कभी 
१०० बे पृ्ण केर तो 8०७४८४ ०००० श्वाशो३वास हेते हैँ किन्तु १०० 
चंषे पृ्ण करने वाले बिरले होते हैं। किसी ने १०० वे पूर्ण भी कियेतो भी 
सच सुख से पृ्ण होना मुशकिल है । एक गृन्थकार कहते हैं कि- 
छीक-आयुवेषें सतेन्द्राणाम्‌ परमित रात्री तदर्घगतः। 

तस्याधस्थध मधमपरम्‌ बालत्व वृधत्थयो ॥ 

शेष व्याधि वियोग दुःख सहिते से वधीसिय नियत | 

जेवा बारी तरड् बुद २ ससे लोख्य कुृतः प्राणीना ॥ 

अथ-संसारी जनों ! जरा बनिये के हिलाब से विचार करो कि १०७ 

वर्ष में सुख का हिस्सों कितना है ? एक वष के विन ३६० तो १०० वर्ष 
के १६००० दिन हुये, इसमें से १८००० राची का काल तो निद्वा में 
गया । कहा है कि “ निद्रा गुद जी बिना मौत मृवा ” अर्थात्‌ निद्धा में 
सुख दुःख का भान नहीं रहने से वह अवस्था मृत्यु तुल्य ही मिनी जाती हैं. 
अब रहें १८०५० जिसके ६०००--६० ०० के रे हिरते वालावस्था योवमावस्था 
और दृद्धाबस्थ जिसमे वाल वय तो अज्ञान वय मिनी जाती है, बरयों के 
उसे सत्यास्त्य का मान कम होता है. पैसे ही दृद्धावस्था सी शास्त्र में दुःख 
का कारन गिना है. यथा “जग्स दुधर्ख जर। दुच्खं” और है भी महा दुःख # 


पा सझणायते ॥ ॥ घृठदृटी शतफम) 
श्श्च--मुंद फा चगड़ा सिक्षद्र गया. शिर के बाल स्वेत दो गये, भौर सब शरोए 
शिविल (टोल) पड़ गया किन्तु एक तृष्णा दी तदणी यनो है 
श्लोफ़-भोगौन भूकता बथ सेत्र भुका; स्तपोन सतत बय में सपा । 
फालो मे यातो घय मेंच याता- स्तुष्णान जोणों पथ सेच जीरा ॥ 
अर्ध--शुष्ट ने सोगों फो भी होड़े पसन्‍्तु पूझवों भोगी गे कौ दिये, हप फरने: 


का 


न 
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दि 


शक 3 लाल अरकनत तक 
| का कारन क्योंकि इन्द्रियों के शाक्ति हीन हो जाने से परा सना और 


बा 





रस नहीं जाता, वेंतिं। के गिसजामे से खाने की बस्तु चाब नहीं सकता, 
जठराएी के बन्द हो जाने से खाद्य पदार्थ सुख के बदले व्याधी ब॒द्धी करने 
वाले बन जाते हैं. अशक्ति हो जाने से निकम्मेः बुद्ध को देख र्वजन 
भी अपमान तिरस्कारादि से सतापित बनाते हैं. इत्यादे वद्ध/वस्था में 
पक दुःख उपश्यथित हो जाते हैं। अब रहे योबना|वस्था के ६००० दिन 


भ्<े 


वीपभोग के उससें ख्री शारारिक ज्वरादि रोगों के दःख से, मानसिक 


वजन सस्वान्द्र्यों के वियोग की द्॒ब्यादि के वियोग की चिच्ता मे 
लेन देने खान पीन इलत आदि के दुःख से पीडित हो झरने इत्यादि 
दुःख से संतप्त नहीं बना हो ऐसा एक भी दिन प्राप्त होना सशकिछ है 
ऐसी दुःख सय जिन्दगी गुजारने वाछे किस प्रकार से घमोराधन कर 
सकते हूँ. कट्ठा है- 
अर्थ-आदित्यस्य गतागतै रह रहा संक्षीयत्ते जीवित । 
व्यापरिबेक काये भार गुरूमिः काले न विज्ञायते । 
- इच्धा जन्म जरा विषति मरणे त्रासअनोत्य चते । 
वित्वा सोहमर्यी प्रमाद मारिरा सुन्मच भुत जगत्‌ | भतृहरी. 
अर्थ-सर्य के उदय अस्त होते दिन २आवुष्य कभी होता जाता है किन्तु 
अनेक काये भार में फंसे हुए को मालम ही नहीं पड़ता है. जन्म णरा 
मृत्यु की विप्ती से पीौडित होते और कइयों को देखता हुआ भी यंह जीव 
त्रास नहीं पाता है. इन लक्षणों से यह निश्चय होता है कि मोह संग 
प्रमादगयी माहिर को पी कर जगतू मतवाल्ला सा हो रहा है. 
अहो सच्यें ? उक्त कथन से सोचिये कि दीवार्य प्राप्त होना भी 
बहत ही मशाकेल है 
मनन के पते उमना सल्तु उन जज असर के हल दिया काल मो इतने नही 


जीना परन्तु कारा ने चड को जीत खिसा ओर तप्णा जाग ( पुरानी) नए एु परन्तु शा: 


7दछायथया। 


4 


| कि हम 


7 





। 
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ण्ड 
उबत चारो साधनों कदाचित्‌ मिल भी आय ओर पांचवा साधन 

ल्द्रयों की पृर्णता जो प्राप्त नही होती भी मुसक्षुओं इशितार्थ नहीं साथ 

कते हैं. शास्त्र में कहा है “जाव इन्द्रिया ने हाणति, ताव घस्म समा- 
ये? अयीत्‌ जहा तक श्रोतादि इन्द्रिपा अपने विषय को शहल करने से 
अयोग्य नहीं बने वहां तक ही तू धरम समाचारन करले 7 कये कि जो काने 
से अधिर-बहिरा होगा वह घर्म कथा श्रवण ही नहा कर सकेगा तो 
फिर धर्म के स्वरूप को समझे थिना अड्गकार किस प्रकाश कर सकेगा, 
आँखों से देख ही नहीं सके बह शास्त्रादि पठन जाँव रक्षण किस प्रदगर 
कर सकेगा. जो नाक से शृगा होगा, मुह से बोबड़ा होगा, स्पश्येन्द्रिय 
से शुब्य होगा वह भी घममं पालन करने असमर्थ हो जाता है. इस लिये 
आत्मार्थ साधन से इन्द्रियों की पूर्णता अवश्य होनी 'बाहिये. बहुत प्राणी 
बहिरे अन्धे आदि इख्दिय हीच देखे जाते हैं, कितने ही आकार रूप 
पाचो इन्द्रियों को प्राप्त कर क्लावावर्णि कमोंद्य कर इन्द्रियां के विज्ञावरण 
से श्रवण कर देखकर स्पहइ्ये कर भी उसके भाव भेद दंथा समझ नहीं 
सकते हैँ, रारांश विना समझे सी घर्मधारत करने सगय नहीं हँते हैं, 
ऐसा सुढ़-मूख विशलेन्द्रिय समान जीव भी जगम्‌ में शनिक देखने में 

ते हूं, तत्रना बद्धा व्यथा विया ? के कधनानशार वे मंढह ऊन धान 
राघन करने असयथ हूं. इसलिये इ्न्द्रियों को सम्पूणता प्राप्त करना भी 
बहुत मशकिल 

शध्य व काया हछ्ापउजांद | 
जैसे इन्द्रियों के पर्ण मिज्ञ बिना ममक्ष इटिता्थ सि्ी रद ऋर सदा 

है एस शरार का आराज्यता बिना भी इटिताथ पिछा नई होता है था 
भे महा हू कि बाह्दी जाब नत्र हुई, ताब धम्मे समाचर! अवात अत तक 


श्ण्य प्रकरण १छ७ा धर्म की प्राप्ती । 


ब्याधी (रोग) की ब॒र््धा नहीं हो तहां तक घर समाचरन करल वर्योकि यह 
व्यधी (राग) की बुद्धी नहीं हो तहाँ तक घमं समाचरन करते क्योंकि यह 


ओदारिक शरीर रोगों से भरा हुआ है. अधोत्‌ शरीर पर ३४५०००००० 
रोम कहे ज्ञात हूँ ओर प्रत्येक रोम के साथ श|॥ ( पेन दो २) रोग 
बताते हूँ सब ५६८६६५८४ रोगों से शरीर ग्रसित हैं. इन में के कान में 
सली आंख में गांड क्लेषम स्वेंद बालों का बडाना बगैर कितनेक रोगों 
तो सदेव लागू होने से इनकी गिनती ही नहीं की है. ( यह रोग भी 
तीथकरों के नहीं होते हैँ. ) और बहुत से रोग पुण्य की प्रवल्यता से 
कि हुए हैं. इनमें से जल्ञोद्र सगेदर कुष्टादि १६ राज रोग कहे जाते हैं. 
इन में का जो एक भी रोग प्रगट ही जाय तो शरीर की बड़ी बुरी 
दशा हो जाती हैँ । प्राण प्यारे स्वजन मित्रों का भी तिरस्कार पात्र बत 


जाता है. तैसे ही मस्तक का पेटके ज्वर बगरा रोगा के उदय होने से . 


शरीर परवश पडजाता है. जिससे उनके निवारणा्थ ओऔषधोपचार में 
लगने स्रे मन के उधर ही लगे रहने से घर्माराधन में विघन प्राप्त हाता है. 
कहा है कि- “ पहिला सुख निरोगी काया” जो शरीर आरोग्य हे। ते 
सब्॒‌ काम अच्छा लगता है. परमात्मा ने भी मोक्ष प्राप्ति के साधन में 
संस्थान की आवश्यकता नहीं गृहण करते संघयनकी ही है अथोत छे 
सस्थानों। में से किसी भी संस्थान बाला मोक्ष प्राप्त कर सकता है. किन्तु 
9 सघयनों में से बच्ध ऋषम नाराय संधयन विना मोक्ष प्राप्त नहीं कर 
सकता है. संवयन हड़ीयां का ही होता है. इस प्रकार- आरेग्य सबृद 
पराक्रमी धर्माथ साधन करने योग्य शरीर की प्रोप्ती हाना घहुत ई। 
मुदकेल है । 

उक्त छहे साधन काया आरोग्य के स्थान कोई सुखोप्जीबिका भी 
कहते हैं. जैस आरोग्य शरीर ग्रिना धर्माथे सावन नहीं हा सकता हैँ तैसें 
ही सख़ से आजीविका ( उदर पृणेता ) हुये बिना भी धरम साधन नहीं 
हो सकता है. मराठी में कहावत है कि--“पहिके पेटो वा संग विठोवाँ और 


हा 


च्चे 
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मारवाड़ी में सी कहते हैं कि-' पेल्ली पेट पुआ, फिर देव दुज्ञा” दोनों वा 


मतलब ९क यही है कि जा पेट भरा हागा तो सगवान का स्मरण होगा. 
. जगत में देखते हैं तो सुखसे आजीविका चलाने बाले बहुत कम हूं. बेचारे 
अन्न बत्च्र मकान से मोहताज बने रत्रे दिन उनकी प्राप्ति में 
जाते 4. तथा पापेदय से उनको सुबुद्दी आनी भी असक्य है. कहा 
पाप प्रभावे भया दारिद्री, द्वारिद्र प्रसावे करंती पाप 
पाप करती पाप भुगंती, पाप प्रभावे नारंग गच्छेदी | 
परबोपाजित पुण्योद्य ले बहुत से सुखोपर्जावी श्रीमान भी बने हूँ 
किन्तु उन में से बहुत से घर्मोपाजन करने से वाबित रहते हैं. निर्थक नाम 
में मं।ज सौख्य व व्यभिचार बुद्धी के साधन वैश्यानुत्य आदि कुकर्मों में द्रव्य 
व्यय करते जरा अटकते भी नहीं हैं यह बड़ी हतभाग्य दशा है. ऐसे एुयो 
ग्य को प्राप्त हे।कर भी जो धर्म लाभ यथा उचित न ले सकते हैं तो फिर 
बिचारे गर्राशो का तो कहना ही क्‍या ? इसलिये सुखोगजीबी भी द्वाना 
बड़ी मृुशक्रिल है । 


परे हो 
2] ही 
है कर 


७ सद्शुरू सेग । 
उकते ६ बाल। का थोग्य तो प्राणी को श्रनन्‍्त वक्‍त मिल गया किन्तु 
सातमा साधन सदगरू के संग बिना ममुक्षओं इश्ितार्थ सिद्धः नहीं कर 
सकते हैं. और सदगुरू का जोग मिलमा सी बहुत मुशकेल है. क्योंकि 
इस जगत्‌ में द्राचारी पाखंडी ढोंगी ऐसे नामधारी गुरू बहुत हैं और 
उनके मानने व ले भी बहुत हूँ, कहा है कि- 
देहा-पारण्डी पुजा करे, पाडित नहीं पहिवान । 
गोरस तो घर २ विके, दारू बिके दुकान | 
प्रत्यक्ष देखीये | दुग्ध जैस उत्तम पदार्थ को घश घर बेचते फिरते हैं 
ता भा अहण करने वाले थोड़े मिलते है, और शब्द बुद्दी को नष्ट भ्रष्ट 
' पनाने वाले मदिरा ( दारू ) जैसे अपावत्र पदार्थ को अहण करने कछाल 
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की दुकान १२ कितनी भीड़ जमती है ? इस अकार हो कनक कान्‍्ता ' 
“के त्यागी वैध्गी सद्ष्गुर को मानने वाले वहुत थोडे हैँ और परिग्नह धारी 
विपयोान्मत पाखाण्डर्दो का सत्कार सन्मान देने वाले, छनदी आज्ञा 
प्रभाने चलने वाल, उन पर तन मन घन वर करने वाल्ले भरे! 
अपनी प्यारी पत्नी को सी उनकद्की प्रमद्या बनाने वाले सी इस जगत में 
बहुत हूँ. कहिएे | इसत आधिक अज्ञानता और क्या होती है | 


के 


दोहा--गुरू लोभी चेला छालची, दोनों खेल दाव। 
[ डूबे बापडे, बैठ पत्थर की नाव ॥ 
सज्ञी ! ज़रा विचार ता कीजेये के जो अपना मतहब साधन 
में तत्पर हैं, जो आप ही डच्च रहें हैं वे दसरों का क्या सघार कर सकेंगे 


७ 
९ बह 


कान्या सान्‍य। कुर, तू चढ्धा हु गुरु | 


रु 


रुप्पा नरेल धर, भावे डब के तर ॥ 


्. 
कर 


याद राखेये ? जैसे लोभी हकीम रोग नहीं गमा सकता है, ऐसे 
लोभी गुरु भी कम रूप कम क्रोधादि रूप अन्दर के रोगों को कश्ापि 
नहीं गमा सरूेगे. कहा है “अन्धे ऊद्रि सडाधःन, जैसे गुरु तैते बज- 
मान” गहस्थ जले हा सताल्षम्बी छक्काय जीवों का कुटारंभ करन वास 
विपय लूम्पटा, अरे / संस्बरी या तो कदाचित्‌ पाप कृत्या स डर भी 
अब्ले हूँ किन्तु वे निछुर बने मृठादि प्रयोग से मनुष्य पश् का हत्या 
करते. गर्भ पाइन करते औपधीपचारार्थ अनन्त काये तरस जीव को 
मर्दन करते इत्यादि जल्म करत जरा भी अटकते नहीं हैँ ऐसे दुष्ट स्रय 
काली घार में डबते हुए अपने यजमाच-पिप्य को भी पाताल (मर्क ) में 
ले बैठते हैँ. एक कत्री ने कहा हैं-- 

सर्वेधा-छांड़के समार छार, छार को बविद्वार करे, 

माया को नित्रारी, फिर माया दिलधारी है । 

पीछे का घोवा कीच, फेर कीच बीच फसे, 


खा 


जैन तत्व प्रकाग्य खड श्ग | ३११ 
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दोनों पन्थ खोय, बात बनी सा बिग री हूँ ॥ 
साथ कहछाय, नारा नरखत ट्ाप्ताब, 
केचम की करे चहाय, प्रशुता प्रसागे है । 
लीनी है फकीरी, फिर अमीरी की आस करे 
कायको घिकार सिर की पगर्ढ़ी उतारी है ॥ 

सुज्ष पाठकों ? जो तम्हें सत्य धर्म प्राप्त कर खात्मोडार करने की 
इच्छा होते। उक्त प्रकार के पाखण्डियाँ के फन्‍्द ने नई फंसते हुए जाँबों 
के रक्षक, अखण्ड ब्रह्मचय के पाक, सब परिगृह के त्यागी, कामादि 
चान्नओं के जीतन वाले, निम॒न्ध गुरू के उपासक बनों कि जो तुमोरे 
अनादि मिथ्यान्धकार का उच्छेद कर सम्यक्त्वादि गुणों मय बना मोक्ष- 
प्राप्ती की जो तुसद्ारी उत्कन्ठना है उसे प्राप्य करने योग्य बगावे, सहक्ता 
सदुपदेशदाता केगे इन २५ गु्नों का घारक होना चाहिये. 

सदक्ता के 5१ छुण । 

१ दृढ़ श्रद्धा जो दुढ-निश्चल जार जुछ्धश्रद्धावन्त होंभ वेही निशद्धित 
सद्योधह्मरा श्रोता को भी दुढ ओर शुद्ध श्रधावन्त बना सकेंगे. २ बा- 
चन कल्ता-जो हरेक शास्त्र को गठः शरलता से सुनावेंगे वहीं श्रोत्ता का 
बविताकर्षी होगा. ३ निश्चय व्यवहार क्ञाता-व्यवहार निश्चय को साधन 
हैं और निश्चय इृष्ठितोथ साधक है इस लिये जो अवराराचित परिपद् 
के आभिप्ाय के ज्ञाता बन उपदेश करेंगे वे श्राता का सनोर हनन कर सकेंगे. 
४ जभिनाज्ञाभट् का डर-छोटे से राजा बी श्राज्षा >ड्र करते गे भी शि 
क्षा पात्र हो जाता है तो जो जत्रिल्लोकताव तीथकर की श्राज्ञा संग केरे 
उसके कया हाल हेंगि ? ऐसा डर बाला हागा दही अपनी भार अंता 
दी क्षात्मा की अधागती गमन से बचा कदेमा, ५ शमा-लगादि बसे का 
डपदश वह्टी कर सकेगा जो इन गुनो का घारक होगा किस्म जो भोधी होगा 
बहु चंबा दंग्ध उपदेण नहीं कर सकेगा, कह्ाचत हैं कि “अपन पर झावे 


२ प्रकरण श्ला धर्म की प्राप्सी । 


र्प्ण 
ल्‍ाश्य्त 





रु क 
६. 


लो तो बात का दुर ठछो” तथा वक्‍त पर क्रोघो रंग में सग भी कर 
गा. ६ निरामिमान-अभीमाना जन अरे कुछ्ेतु को भी कुतकां मै 
तिद्ध कर सत्य को असत्य ओर श्रस॒त्य को सत्य रूप परिणमा देंगे और 


की 


विनीत होंगे वही यथा तथ्य सदुपंदश कर सकेंगे. ७ निष्कपष्टी-कपटी 
मनुष्य का विश्वास जन समाज को न हाने उनके बचन प्रमाणेक नहीं 
होते हैं. कपट जाहिर में आने से धर्म की बड़ो हाने होती है. इस लिये 
शग्ल स्वभावी उपदेशक का वचन ही अशर करसकता है, ८ निर्लोभ- 
निर्लो मी लापरवाही होते हूँ वे राजा रंक सबको समान बोध देते हैं, और 
लेमा जन खुशामदिये होने से श्रोता के चित्त को दुखाती बात को फिरा 
देते हैँ. « ९ श्रोता के आतिप्नाय का ज्ञाता-श्रोता के मन्र में उत्पन्न 
होते प्रश्नों को उनकी मुख मुद्रा से पहचान फर बिना पूछे ही समाधान 
कर देगा, १० थेथ वन्‍त-घपता से समझाया हुआ कथन तथा मधुरता 
से दिया हुआ प्रश्न का उचर रोचक हांता है. ११ अ्रकदा गृही छद्मस्तता 


अव्यज्ञता या विस्मरणता के योग से कदावित किसी अइन का उत्तर 
7 8 2 जा 8 8 न नम मन हद 
* श्लोक--गुरारस्तवन्धकारः स्वाहुकारस्तन्निरोधका | 
अन्धकार विनाशित्वां दुयरुत्य श्री घीयते॥ 
श्र्थ--अन्तः करण के अन्धकार वा नाश करे वे ही गुरु | 
हष्टान्त--किसी लाह्ची परिडत ने श्रनजान पने से म्लेच्छ राजा फो फभा 
में फह दिया क्रि-- 
श्लोफ--तिल शरबस माप तू, जेन रसक्षती ॥ 
ते नरा नहा गच्छुम्ति, यथाए घर दिवा करा॥। २॥ न 
शर्थात--जो फोई तिल शरलब जितना भी मांस भद्धच करेदा व चम्त् से र 
घहां तक नर्त फे दुःख में पडेगा यद छुच राजा दोला एम तो भर पेट साते है। तथ परिडद 
जी ने फदा-शाप बैकुठ परधारोगे दयोकि इसमें तित बराबर जाने चालें के चर्क फ्दी है 
जिसका पारण यह है कि बह घात्म देय थे द्वास छेवा हैं शीर आप ते। भर पेद खा श्रात्म 
उेव दे। सस्त॒ुप्य करने पाले हे इस छिये स्प्रभाधिकारों दों, तथा इस तरफ नर्फ फुएड हि 
पस्सी तरफ स्थर्ग कुएड है पेट भर खानें वाला जोर से फरल्वांग मांरेगा बद्द स्वर्ग कुएद में 
जा पढ्ढेगा | खेमिया इस पअकार अर्थ का अवर्थ कर दाखचे हें. ! | 


है 
पक 
दर 
पा 


४ 


जमे तत््व॑ प्रकाश खर्ड श्श | ३१ ह 


ही। आब या बालता खलित हो जावे तो अपनी भूछ को नहीं छिपाता 
हुआा स्पष्ठ गब्रों में कहदे कि मुझे हस वक्त इसका ठचर नहीं आता 
है. विशेषज्ञ का योग्य बनने पर निश्चय करने के मर भाव हूँ. ऐसा बकता 
सत्यवादी गिना जाता है. १२ आनेड-चोरी जारी बिश्वासघात आदि. 





' झ्जा रपंद कर्म जिसने नह किये होते हैं वह किसी से कभी दृवता-- 


शरमाता नहां है. १३ कुलबन्त-नीच कुल्तोत्पन्न की कद्ावित्‌ श्रोता मर्यादा 
नहीं रखते हैं. उत्तम कुलोत्पन्न प्रभाविक होते हैं. १४ पूर्णागी-चक्षु 
घाण हस्त पादादि अंग हीन॑ शामता नहीं है । पूंे इन्द्रिव पूर्ण अग 
चाल! भच्छा दीखता हैं. १५ सुस्वरी-खुर दरे जाड़े कठोर स्तर वाले के वचन 
आप्रिय होते हैँ मधुरालापी श्रोता मो का मन मोहक वन जाताहै. १६ घुद्धीवन्त- 
तीत्र स्मरण शक्ति वाले हाजर जवावी का व्याख्यान चमत्कारिक होता है. 
१७ मिष्ट बचन-वाणी की मधुरता धाला-खारी बातें को प्यारी, कठिन 
को कोमल बना देता है. १८ क्रान्तिवन्त-तेजस्वी का प्रभाव सभाग्णों 
'पर अच्छा पडता है १५ समर्थ-शक्ति बन्‍त चहुत काल व्याख्यान देता 


- भ्रम नहीं पाता है २० विशेषज्ञ-अनेक मतान्‍्तर के गरन्धावलेकन कर सब्र 
"को समजाने भ्रत्युतर देने समर्थ होता है वह कही हार नहीं पाता है 


२१ अध्यात्म अर्थ ज्ञाता-भआत्म ज्ञान परमार्थक्ज्ञान का उपदेश ही 
मुमुक्षुओं का बहुमान होता ६. २२ शब्द रहस्वज्ञ-सूत्र के गब्दों में बाह्य 
अथ कुछ ओर झखतकता है श्र आन्तरिक रहस्य कुछ ओर होता 
इस के अभिज्ञ बक्ता अथ का अनूप कर शाख को शस्त्र रूप बना देने हूँ 


. इस लिये शब्द के रहस्प फा समझने बाला ही यथाथ वार्दी होता है. २३ 


न 


अ्4 का सकनित विस्तत कताः-सम्याजित अर्थ सक्षत ने या विस्तार से 

ने बाला पाश्डित मिना जाता है. २४ तर्कश्ष-प्रकारीत अर्थ को अनेक 
हतु य.क्त दुष्टान्तादि ऋर समजासे से कथन राचक बन जाता हैं. थार २ 
श्रन्‍्य २ गृन्धादिकों में जे जा वक्ता के शुभ गुणों का कथन किया हो उन 


३१४ प्रकरण १छ। धम की प्राप्ती । 
पा 
कर युक्त उक्त गुन तिवाय और भी जिन २ गुनों की वक्ता भें आवश्यकता 


हा उन कर अलंछूत हो. 





गाथा-आाय गुचे सया दंते, छिन्न सोए अणा से ॥ 
जे धस्मं सुद्ध मादखाति, पाडि पुन्न मणा लिसे ॥२७॥ सुयगड्डां, अ०११ 


अ्थ-१ जो पाप काय से गुप्त आत्मा बाला, २ आश्रव का निरूंधन 
करने वाला, ३ संसार के प्रवाह को तोड़ने बाला, शोर ममत्व रहित श्ध 
साधु होता हैं वही सबेत्रती रूप निरूपम धर का प्रकाश कर सकता है. 
उक्त बक्‍ता सदगुणालंकृत सुताधु के सदगरू के दशन से १० गुनों 

की प्राप्ति होती है, ऐसा विवाह प्रज्ञप्ति (भगवती) सत्र में कहा है,- 


गाथा--सवण णाणे विण्णाणे | पचक्खाणे थ संजमे ॥ 
अहनारा तब चेव । बोदाणं आकिरिया लिडि ॥ 


अर्थ-१ सदज्ञान अ्रवन करने का योग, २ सुनने से ज्ञानकी प्राप्ति, 
३ ज्ञान से विशेषज्ञता, ४ विज्ञान से सुकृत्य दुहुृत्य का ज्ञाता बन दुष्कृत्य 
वा त्यागने वाल हेवि, ५ वुष्कृत्य का त्याग वही संयस, ६ संयम से आ- 
श्रव रंंघन किया वही जिनाज्ञा का आराधन, ७ त्याग वस्तु से इच्छा का 
निरुंघन हुआ वही तप, < “तबे ण बोदाण जणबुइ ” अंधोत्‌ तब से कर्म 
निरंश होते हूँ, करों के निरंश होने से जीव चादहवें गुणारथानारूढ अक्रिय- 
स्थिर योगी बनता है और १० अक्रिय बना आत्मा सिद्धावस्था मोक्षात्म वन 
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४ दिभझास्रर आसमना ऊे खुद्वप्ट तरंगणी सनन्‍्ध में बा के मे गुन निम्तोक्त प्रकार यहदे हैँ 
गाधा-समध्यधर बल्णखाणी, साहलोकोय भाव चेतवाय । 
पिछ फिसय घियरामो, सिसद्धित रच्छीया एव सुर एलजी ॥ 
ह:र्थ--५ समभावी चथा समतावम्त, २ दमतेन्द्रिय, ३ झुद गस से शाघ्त्रार्ध धारक, 
४ घोताओं से शधिक णनी, ५ उप जीवाॉ-का छुसेच्छु, ६ लोफिक रूाधन की कला की 
पाता, छ दामाबन्त झर ८ यीतरागी तया चीतराग मार्यीयुयायी इन ८ गुना का भारक ) 
ही घका बनने की योग्यता चाज्षा दोता है । 





जैन तत्व प्रकाश खंड ररा। ३३५ 
जाता है +इस-प्रकार १० गुन की प्राप्ति सदगुरु के संयोग से होती है। 
किन्तु ऐसे सदगुरु का योग बनना बहुत ही मुशकिल है । 
प्शाखत्र शक्षदृन | 

यद्यपि “बहु रत्न दसुन्धरा” के कथभानुसार इस सुष्टी में सदगुरू भी 
बहुत हैं और पृण्यादय से उनका योग भी बन जाता है किन्तु आठवां राधन 
शास्त्र श्रवन विना सद्गुरू के योग्य के क्या उपयेगी हो सकता है ? अधीत्‌ 
विशेष कुछ नहीं | कितनक भारों कर्मी जीव गुरू सुख से क्षाख्य श्रवन का 
याग्य प्राप्त होने पर सी उसका छ्लाभ नहीं ले सकते है। कोई कहे कि व्या- 
ख्यान सुनने चल्लिय | तो जबाब देते हैं कि- हमारे को काम है. साधु जी 
ते निकम्म होगये हैं ! क्या हुम को बावयाजी बनना है ? जो व्याख्यान सुने। 
यह भोले छाग संसार के निथक घघो को तो काम समझते हैँ ओर चर्म के से 
कास की नि्थेक समझते हैं. यह माया के मजूर बेचारे प्रमार्थक कृतव्य को 
क्या जाने ? और इतने में ही कोई कंहे कि आज नया वाटक आया है, तो 
तुते आप पूछेंगे कि- किसका नाटक है? क्‍या ठिकिट कूरोगा ? हमें भी साथ 
ले चलना. माता पिता की आज्ञा भग कर सझ्तवरीपुनत्र पुत्री को रंदन करते 
छोड झुख प्यास शीत ताप की परवार नई। करता उस टाइस पर वहां हाजिर 
होता हैं । महा पापाचरन से कमाया पैसा ऐसे नाच काम में ही लगता है, 
नीच लागें के पक्के खाता टिकिट खरीद अन्द्र जा, जो चेठन को जगह 
न मिले ठी खडाद्वी रहता है, पैज्ञाब की वाधा हो तो रोक रखता है 
निद्रा भाय तो आंख मशल कर उड़ाता है. जाने बापौती डूब जायभी ! 
पेशाब रोकने से और वक्त पर निद्रा नहीं लेने से जो बीमारियां भुक्तनी 
पड़े बह भुनाफे में ! यदि प्रेक्षक के मात, पिदा, रत्री का रूप बना छस 
नाटकाशाला में नृत्य करें तो तत्काल क्रोध में आ जाता है छह हूए ह॑। 


तो इजतदार हूँ श्षीर नाटक शाला के रामचन्द, सीता, दृप्ण, रददसी, इरि 


“३१६ प्रकरण 3छा धर्म की प्राप्ती । 
श्रन्द्र, तारामती आदि महापुरुषों जौर महासतीयों बिना इजतरे समझ लिये 
जिनके रूप को सब लोगों के सन्मुख नचाकर कोड़ी २ पैधा २ दुभरे 
के पास से सेगाकर उनका फजीता कराने में मजा मानता है।उन महा- 
संदीरयों के रूप, अज्जेपाड़ को विषय दृष्टि से निरक्षण कर कुचेष्टा कर 
कम बेध करते हैँ उसका तो उस अज्ञामी को सान ही कहां से हाय ! ओरे 
भोले | जिनक्नो तुम परमेश्वर पुरुषाचम महासती कहते हो, जिनके नाम 
की बरोलत से दुनियां में सुख सम्प्ती के भुक्नतां बने हो. उनके रूप को . 
अपने सनन्‍्युख बचाकर तमाशा देखते आप ऊंचासन पर बैठ डनको दान 
पन्‍्य देते कुछ शरम भी आती हे? ऐसे २ महापातक के कामों में तो देड २ 
कर जति हैं और धम अवन करने से मह मेडते हैं ऐसे अधर्म्मा से धर्म 


दूर हा रहता हूं । 
जोर भी कितनेक कहते हैँ कि- हम से धर्म नहीं बने ता हम सुन 
कर कया कर? उनको जानना चाहिये कि- जसे किसी ने सुनाके अमुक 
स्थान व्यन्त्रोपरर्ग है वह उस स्थानकों उसका वश एहुंचेगा वहां तक नहीं 
जायगा, कद्मचित जानेका काम पडा तो वहां डरता हुआ जायगा ओर घेटे 
का काम आध घेंट में ही करके भाग आवेग; ऐसे ही जा सभेगा कि अमुक 
पाप का काम है वहु काम उसका वश पहुचेगा वहाँ तक ते नही करेंगा 
चित करने का प्रसंग आप्त हआ तो धांडे में ही परा कर देगा और अवसर 
एप्त हुये पाप के द्याग भी कर सकेगा। अनजानसे उपसर्ग के रथान में फंस 
कर जैप मरता है पैमेहि। अज्ञानी संसार में डुव जायगा ओर भी कितनेक कहते 
हैं हम समझते नहीं हैँ तो सनते से क्या फायदा ? उनकी समझना चाहिये 
कि-जैसे त५,-विच्छू, के देश वाले को झाडा देते हैँ बह उसमें समझता 
नहीं है ता भी उसका विप दूर ही जाता हैं, एकान्त ज्वर चगेरा की कहानी 
सबने मात्र से उत्त दःख से मब्त हो जाता है ते। कया परमेदइवर ध्राणित 
आवाया दे महा परु्षो कथित शास्त्र के श्रवन से पाप कसी ने होगा 
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जरूर ही होगा । ऐसा निश्चय श्रद्धात्मक बन शास्त्र श्रवन अवश्य ही 
करना चाहिये | सनते २ समझ स्री पड़न लगेगी, सनने मे ते। अवरय 
नफा ही है | दशर्वें कालिक सत्र में कहा है कि--- 
गाथा-सोचा जाणइ कलछ'ण । सोचा जाणइ पात्र्ग ॥ 
उभये पि जाणइ सोच्चा | जे सेये त समाय” ॥११॥ श्र ०। ४ 
अथोत्‌-अमुक काम आत्मा के कल्यान देने का है और अमुक 
काम आत्माको पाप का दुर्गति में पटकने का है यह दोनों बात॑ सुनने से 
ही जानी जाती हैं किर आत्मा को जो श्रेष्ट कार्य (काम) माछुम हागा उसही 
का वह हितार्थी हो स्वीकार करेगा ही. और घर्म के मुख्य दो धरकार कहे 
हैं, उनमें प्रथम श्रुत धर्म ही है जिसका अर्थ होता है सुनना इत्यादि से 
स्पष्ट विंदित होता है कि मुमक्षओं का इष्टितार्थ साधक आठवां साधन 
शास्त्र श्रवन करना ही है सो सत्य है किन्तु इसकी भी प्राप्ति हे'ना 
बहुत ही दुलम है । 
श्रोवा ( सुनने वाले के ) ₹श गुल । 
धर्म की रुची वाला- जिस प्रकार ज्वर मक्त होने से भोजन की 
झुंची होती है लैसे ही कम से इलके हुये जीवों को धरम की रुची हातीहै 
तथ बे परीक्षा पर्वक घर्म को ग्रहन करते हैं.जब सोना, चोदी, जवाहिर 
वस्त्र आदि किसी भी वस्तु की बिना परीक्षा ग्रहण नहीं वर जाती हैं । 
किम्बहु- दमड़ी की हाण्डी को भी ठाक बजाकर परीक्षा पृ॒रक ग्रहन करते 
हैं तो फिर अमुल्य दानें भवों में सुख का दाता सम्पृ्ण जीवन रूप 
दामके वदुखे जो घने अइन किया जाताई वह तो घिशप परीक्षायृत्क ग्रहन 
करना उचितंह किन्तु आजकल इस बात वी बिल्कुल परवाह नहीं रखते 
है, छकीर के फकीर चन देखा देखी किए जाते हैं. कहा ई किस- 
शेर-एक ऐक के पीछे चले, रास्ता न कोई चूझता । 
अन्धे फैस सब्र घोर में, कीं तक पका समझता ॥ 


का चऋ कमल 





भ्श्फ प्रकग्ण श्ल्ा धम्म का प्राप्ता | 
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तथा-दाहय-जडा ऊंट आग हुआ , पीछे हुई कतार ॥ 
सब है डूबे वापड़े | बड़े ऊंठ के छार ॥ 
उक्त कह वत के अनुसार ही इस वक्तका रिवाज देखा जाताहै बहुत 
से लोग कहते है कि हमारे वंश परम्पा से चले आते धर्म को छोड कर 
हस लये धर्म को हम किस प्रकार स्वीकार करें, उनसे पूंछा जाता है कि 
यदि तुम्हारे पेज दरिेद्ी हेथ और तुस श्रीमान बन गये तो कया घन 
को फेंककर तुम सी बैसे ही वन जाओगे ? तुमोर बाप दादे अन्धे लगड़े 
अर | ० 4 कप ० पु 8 है 
ही ता क्‍या तुध भी आंखे फोड टंगडी तोद् श्रन्धे लेगडे बनोगे | यहू 
जबाब उनको बुरा लगता है ओर उचर में ना कहते हैं, तो फिर वर्या. 
तुम्हीर वशज घधम में है! आडे आते हैं. औरे भाई | घन की घावत 
में किसी का पक्ष घारन करना उचित ही नहीं है. आात्म- 
हितेच्छु श्रोता तो जिम प्रकार सुबर्ण को कस छेद # और ताप 
रूप परक्षा कर ग्रहण करते हैँ तेते ही जो कुररती वादे से 
और शररत्र के न्याय से सहमन हों उसी धर्म की रुची श्रोता की हांनी 
चाहिये. २ वुःख से भय सातः-जो न# ।तिर्यचादि दु्गीति के डर से तथा 
जन्म जस मृत्यु के डर से डरेगा वही धर्मोचरण कर सकेगा, निडरों पर 
# गाथा-पाण याद्याइ श्राण पाव ठाणाण जोड पडि स्तन ही। 
झाणपसयणाइ्णं, जीय विददी एस धम्म कसो ॥१॥ 
चज्फाणु ठाउेएं, जेंगण वादित्व/।ए तथरियमा । 
संभव य परिछुद्ध, सो पुण धम्मम्हि छेडति ॥शा 
जी घाइ भावत्रा शो, वधांइ पस्ख हागो इ४ं ठायो । 
प्‌ एटि परिछुद्धों, धम्मो ध+म ठणु मुबेद ॥श॥ 

-. ग्र्ध-प्रायथ दधादि पाप स्थांद का निर्मेघ तथा घ्यान श्व्ययनादि सम्फर्मा का 
झाचरन यद्दी धर्म का फर्म मे ॥१॥ जिस घाह्य क्रिया से घर्से दें: विषय में वाधा न पहुँच , 
सके घर्थाद मलिनता न आस रे किन्तु मिरमेजठा बढ़ती रहे उसको धर्म विषय में चेर 
फदने एै ॥१॥ झिसले पूरा रूत घरध छूट ज्ञाय और नवीन बन्य न ऐोय ऐसा जीयारि 
पदार्थों का शिसमें कथन हो बह धर्म सिंचय में ताप समनना इस प्रकार घर्म को परीता ॥ 
की जानी है। * 
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__ प्र 
उपदेश का अशर हाती ही नहीं है. + सुख का इसछः जो आत्मिक 
सख की व स्व्र/ साक्ष के सुख की इए छा वाला होगा चह्ों बस कधाम 
से धर्मोचरण कर शार्र[रक दुःख वी दरबार नहां रखता धर्म परायग 
बनेगा. ४ बडी बन्‍्त-शास्त्र के गुहा गहस्य का ज्ञाता दुडादस्त ही हाता 
हैं आर वहा पराक्षा पृलरक घरमोचरन कर सच्ता हैं. ५ गनन कत्ता-रा 
श्रवाणित शारज्ञा्थ का हुदय कोप में लग्नह कर मनन ( विचार ) पृृ्रक 
निर्णयात्मक बनेगा बह्दी आवरित धर्म में स्थिर हगा. जा शास्त्र सन कर वहीं 
'छोड़ जाने वाले हैं वे घरके कार्यते भी खोटी होते हैं जार इधर भाडाम | 
ले सकते हैं. “दोनो खाइर जागाड़ा मंद्रा न आदंश” एस 'हा जात ह 
६ धांरणा :--्रवग किये शास्त्रार् को बहत काल हृदय में घारन कर 
रखेगा वही विशेषज्ञ बेच सकेगा. ७ हेय शेय डपाइय का ज्ञाता-सुनी 
' हुई बलें सब एक सी ही नही हते। हैं इललिये विद्वान श्रोता उसको 
क्षान विभागों में विविक्षित करते हैं. यथा-हेय (छोड़ने योग्य) वरदु का 
त्याग करें, २ क्षेय जानने योग्य॑ वस्तु को हृदय मे स्थापन कर रखे 
और ३ उगदेय आदरणीय वस्तु का यथा शाक्ते आचरन हर, निश्चय 
वो आता नि दी का ज्ञाता-निश्चय व्यवहार के जोड़ा देनी परा के जता ह चलती 


+ हप्टान्त--फिसी जमोकनद कफ भक्तन कप्ता धाधषक से साथ जी ने कहा--भार | 
घश्त पाप फरोगे तो नफे में जाना पड़ेगा ? श्रायक्र घोला--मद्धाराज जी ? नक्र कितनी दि 
साथ जी योदोे-सात धावफ वोला-महाराज जा मे तो पन्‍्द्रद तक फार कस कर घेठा था, 
आपने तो शाघी ही नदी बताई १? कट्दिये ये पाठकों ६ ऐसे निशर पर उपदेश क्रिस प्रकार 
अशर फर सकता हे । 

धो रृपारामजी महाराज मे अच्छे ओर छुसे भोता के झुन निश्तोक्त मार से फरे हैँ । 

प्रथम घोता शुन यह, नेह भर नेणें निए्ये ॥ एंसव सदत एुरार, सा परिडझत शुन प्रसस्‍्खे] 
श्रद्नन दे सुख पयन, खुणत चित्त राये सरखे। भात्र भेद रस प्रौद्ध, रीज् मनि मादी एश्से॥ 
ब्रेदक विनय पियार, खाए चतुराई आगला ॥ फरे ऊपा ऐसी रूमा तच ५ दिडत दाने पछा 4?] 

हे ऐह सोेपाये याल, धर्म मत साने रूठी | हे सधारे रहस्य, जब व पा धुल | 
पर घाय, योर जाये शध यीद पढठी | रघस्य फर | केए दल, पेंट कर पिम्दा अपृदों ॥ 

क इनसे दा येर करी गोई पीच घाले गया । फदे छापा ऐसी समा,तो परिकत फेस शाणफादा 
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३२० भरकरग शल्ता घम की फ्रप्नी | 
_बक जिस रैरका प्रयोजन पड़यई उत्तत शक प्यार 'ड़नाह उसीही पर को आगे रखा जाताई पैसे 


हा शस्त्र क। कथन भरी दोनें। नय यक्‍त हीता हैं. उसे निरचय # 

काल किया अथात सब जीव आयुष्य काल पूर्ण होते ही मरते ँ 
जार ज्यवद्ार में ठाणाव सत्र कावेत सतत कारनों से आयप्प दूरता ६, 
इत्यादि सब कथन को यथा डाचेत स्थापन करे, & विनय वन्त;-विनीत 
के है| यथावत ज्ञान पारंणमता है, सुनंत २ जो जो संशय उत्पन्न हे 
थे सावेनय उसका निर्णय करले. १० दढ़ श्रधालु-अनेकान्त शास्त्र के 
सू्म भावा को सुन कर चित्त को डांमाडाल नहँ। करता, जो धचन 
तमझ मे नहा अआत्र ता अपनी बुद्धी की कसर जान श्रद्ध/ल ही दृढ़ रह 

केगा. ११ अवसर दक्ष जिस वक्‍त जैसा उपदेश चलाने का मौका हो 
उप्त वक्त सात्रनय मरन पूछ बेस ही उपदेश चलाने की समीक्ष! करे. १२ 
निनिति गिच्छी :-व्याख्यान श्रवन करने से मे अवश्य ही फल्ष प्राप्त 
होगा. एसा नश्चयात्मक होते, १३ जिज्ञासु:-क्षघित को भाजन की तबित 
को पानी की, रोगी को ओपाधे की. लोभी को छाम की वंथ भले का 
साथ की जिज्ञासा-उत्कंठा हो बसी ही श्रोता को ज्ञानादि गन प्राप्ति 
का उत्कृठा हाना चाहंये. १४ रत ग्राही :-डक्‍त छ्षुवातुरादि कोइ जिछत 
चरतु भाष्त होने ने जिस प्रेम पूवक वे उसको भोग कर आप्त करके खशी 
होते हूँ तैप्त ही श्रोता को भी व्याख्यान श्रवन का याग्य प्राप्त हवे अत्य- 
त्सकता से उत्तका लाभ लेना चाहिये. १५ इह छोक सम्बन्धीसख :-जैसे 
कि धन पुत्र यशः कारती की इच्छा राहत होवे क्षत के महद्या ल्ञाभ को 
श्स लोक सम्बन्धी ल्रिगिक सुश्च के लिये गमात्र नहों, १६ परल्लीक 
सम्बन्धी:-राज पही स्वर सुख की इच्छा नदी करता केवल्ञ मोक्ष फझु दी 
ही इच्छा रखे. १७ वक्ता को आहर बस्त्र स्थान सेवा घन आदि यथा 
उचित सहायता दे उनके उत्साह में वृद्धी करे. १८ बढ़ता का चित 

भसन् रखे. १९ सुनी हुई बातों का अब्रस्तर उचित चोवणा ग्राति चोयणा 


धर 


हा 


है| 
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( प्रदनोच्र ) कर निश्चय करें, २० व्याख्यान सें सता कथन शिन्रारि 
के आगे प्रकाश क्र उनका चित भी व्याख्यान सुनने की ओर आक- 
-दित को, और २१ सब शुभ ही शस भुनों का आहक होथे. # 
उप्रत प्रकर के गुन के धारक शओता बरगे की समा में ही पण्डित 
पुरुषा के ज्ञान की ख़बियां जाहिशत में आती हूँ. क्योंकि पंण्डित तो 
दुक,ने दार के समान स॒ध्ष्म बंदर व्यवहरिक निरुचययेक शास्चिक 
आन्थित स्वलसय परसभंथ आदि अनेक प्रकूर के ज्ञान के जाता होते 
; 5, हलरी के आाहक के सन्मुख केशःर का डिब्बा खोल आर खद्दी के 
आहक क आगे रेशम का बुकचा खोलें ते क्‍या काम श्रव्र  पण्डित 
तो उसी परिषद देखते हैं बैसा ही व्याख्यान फरया देते हैँ किन्तु शास्त्र 


हि 


के रहस्यों गरन ज्ञान की बतों को डक्तत प्रद्वर के शता ही प्राप्त कर 
सकते 8, ऐस श्रोताजन भी संसार में होने वहुत ही दुसेम हैँ. ४ 








(.वैककंन»क-क कक, 





६ शलोक पठय! एठलि लिखति पश्यति परिप॑च्छति परशिडदायुपासयति । 
..... त्स्प दिवारूए फिररोरनलनिदलमिव विकाश्यते छुि ॥श॥ 

श्रथं->पढ़ने से लिखने रे विद्ध पूछुनें से और पण्डित! छी संगत से-अ से 
ये कोर्ण से फसल दिधिलत होती हैँ तेसे बुद्धि भी विक्चिसत द्वोता दूं पेसा सास्यधर 
घद्धती प्रन्‍्य में पद्धा है । 


है] 


-  छुधप्द तरक्षंगी प्रत्थ मे श्रोता घो ८ सुन विग्मोक्त कौर पः हु 


-जाथा--रच्छा जपय पभ्रण, घारण सूस्उरण पु खि डफरोस | 

शिप्रण घाव रुमेय्ो, सोत्त शुण एवं सुमासितर दे की १ 

पर्ष--१ धर्न छान पी इच्छा चदा पाक, २ ए-पे भत्ता से धर फपने घा रा, ३ 

प्रप्रण फरने योग्प रथ को यथा शाक प्रद्म फरने घाटा, ४ यंदित फंदन को नए मूचने 

पिता, ४ चार किये द्वार की बारशबर रमपरने परे शाउव ८ संएप उप न सतुये पूछ क£ई 

+पेंद फरने बस्दा, ७ पुरा खुलासा न मिल्ले पदों दर अति सोचन फरने पाया तथा मनास्थ- 
रोया से सण्गाद फरते बाला, छौीर दर खसस्रादित छथन को गिएदय फरने घाटा । 

सन्दी जी शरद से १४ ए कार के घोता करे है-१ दिलनेपा थोका ऋहागो हे समास 

छार ६ पदाथ की छोड़ शुद् बुर ये समान चुन दी प्रटव एग्ये के हे दिलये फे समा 

हमफी बिल्ली दूध फो प्रमौन पर हाल कर स्यद २ पर पीती है यो फिनने भोता प्रचम ४४३ 





हर 


इ्श्२ प्रकरण १छ। धम्म की प्रष्ती | 


९ छुड़े श्रधान | हे 
“सदा परम दल्लहा ” श्री जिनेश्वर ने कहा हे कि--आत्यसा को श्रद्धा 
ममाकत को प्राप्ति होना बहुत ही दुछ॒म हैं ! शास्त्र सनने का जोग भी 


का मन डुः्खा कः फिर उपदेश अ्रवत करते है ३ बुगले के समान कितलेक ओता ऊपर 
से तो उज्बल घने सक्ति भाव दर्शाते हैं ओर अन्तः कर में फपट रख जिनसे ज्ञानादि शुन 
प्राप्त किये उनके द्वी साथ दूगा करते हैं ४ पापान के समान कितनेक भ्रोता सद्घोच रूप 
यर्षांद से भीज कर ऊपर से [तो वेराग्य साव रूप दूमक देखाते हैं किन्तु अतः करण उन 
का यिल्कुन ही भीजता नहीं है कोरे रह जाते हैं अर्थात्‌ भ्र्ृत्य करने से चिलक॒त्न दी डर 
नहों लाते हैं ५ रूप के समान किसनेक भ्ोता शान रूप दूध पिलाने वाले गुरु से ही चेमुंख 
बन उस शान को चिषमय परिणमाते है अर्थात्‌ उमके ही सत (धर्म) की फर्टनी करते हैं ६ 
भें स के समान कितनेक थोता ससा रूप सरोचर घीकथा -कदाग्रह रूप गोमय मूत्र से 
डोहला घना गड़बढ़ मचा फिर उपदेश रूप जलपाच फरते' हैँ ७ फ़ूटे घड़े के समान 
कितनेक श्रोता सभा रूप सरोवर में सद्दोध रुप पानी से पूर्ण भरा जाते हैं चाहर निकलते 
ही जाली हो जाते हैं सच भूल जाते हैं ८ डंश के समान कितनेक धोता छू वचन रूप दृश 
कर झ्ानी का दि डुश्खा फर फिर ज्ञान ग्रहन करते है & जोक फे समान फितनेक भोता'" 
शानदाता सह्ोधक के सतुग्रुण रूप अच्छे खून फो छोड़ कर डुग् न रूए ख़राय बिगड़ 
रक्त को ग्रहन फरते हैं यह & प्रकार के पापाचारो-बुरे भोत्ता जानना) १० पृथ्वी के समान 
फिनने धोता प्रथम तो श्षानदाता रुप कृपी घो वचन शिक्षन रूप हल घखरादि फे योदाने 
शान रुप चीज फो अहत करते विशेंप हुः्ख देते हूँ फिर सद्धामी रूप व॒ष्टी से पोपन हो 
धानो गुनी रुप फुलित फलित वन जवान रुप धर्म धास्य के देने वाले प्रसार करने पाले 
बनते हैं ?? अपर के समान थोता फो गुर अधिक प्रेर्चा फर मर्दन कर ते हैं त्यों २ अधिक 
झधिक धर्म शान के श्रसार रुप सुगन्ध के देने वाले होते हैं यह दो मच्यम भोतो) १२ 
यकरी के समान भ्रोता सभा के रप सरोचर में ज्ञान रुप पानी फो विलुकुल ही डोहजा 
भद्दी करते स्वच्छ निर्मेल शानी के गन रूप जलपान श्राप भी करते है आर इूसर्रा को भी 


का कक की 


फरन दूत ह १३ गी फे समांद (क्रितवेक खीॉना घास फ्स ऋ समान थोडा सा शान गन 


्ए्यादि इच्छित दान रुप दूध सर उर्क साता उप जाते ह और १४ हंस फे समान किउनेक 
भोता बाद्य अभ्यान्तर उज्बल शरत खमावी बने छुक्ता फत्त मौसी) के समान शास्त्र बच्चन 
भ्रम दर रूय जीवों फो खुल्तदाता होते है यद ६ प्रकार के उत्तम श्ोता फे लक्षन कहें) 
बस २७ प्रका, के छोताशों का स्वरूप समझ कर जो उपरोक्त & प्रकार के दुष्ट झोता के 
स्वभाप्र को खोड़ कर निम्नोक्त मम तथा इक्तम श्लोता के गुन का धारक बनेगा वह - 
झानादि इच्म घनों का घारसझ होगा । 
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अमक वक्‍त बन जाता है और सुनते थी हूँ परन्तु-कितनेक हमारे बंप 
दादा सुनते आये हैं तो हमें भी सुनना चाहिये ऐसे कुछ रुड्ढी सर, ।करि- 
तनेक-हम जन कुल में जन्मे हैँ तो व्याख्य न सनना ही चाहिये, कित- 
नेक-हम बडे न मां कित हैं अःगे बेठने व ले हूँ, हमें सब घर्मी समझते हूं 
तो व्याख्यान जहर सुनना चाहिये जिसस मेरा मान मड़ात्स बना रहेगा 
फितनेक अपने ग्राम में साधु आये हूँ जो ५-१० मनुष्य व्याख्यान सुनंले 
नहीं जायंगे तो अपने ग्राम का अच्छा नहीं लगेगा साधु जी खुश हीोवे- 
गे तो कभी अपने को कुछ चुटकला बता देंगे इत्यादि मतलब पुरा कर 
ने कितनक जो हम व्याख्यान में जावेंगे तो लोग हमें घर्मात्मा कश्टगें 
यों मान के मरोड़े कितनेक अपने फल्लान व्याख्यान में जाते हूँ तो अपचये 
को भी जाना यो दोस्ती निभाने कितनेक वडे आदमी की शरप में आ- 
कर ख़ुशामदी के लिय, क्रितनेक स्त्री पुरुषों का रूप श्रुगार निरक्षन कर 
दुष्ट वासना पोषन इत्यादि अनेक हेतुओं से अन्तःकरण की अ्रडा बिना 
जो व्याख्यानादि सुनते हैँ उनका जान गुन प्राप्त होना बहुत मुशाक्रैल 
है. » कद्ठा है कि- 

दोहा- दीनी पत्र लागी नहीं, रीते चनल्न फक ॥ 

गृरू विचार क्‍या करे, चेले में है चुंक ॥ 
और सी छोक-पत्न नेव यदा करोलि बिटपे दोपो वर्सतस्या कि | 
नोलुके। न विलोक्यते यदि दिश सुयस्य कर दपषणम्‌ १ 

वर्षो नेव पताति चातक मुखे मेघस्थ कि दुपणम्‌ । 

यद्भाग्य विधिना ललाट लिखित कर्मस्य किंदुषणम्‌॥ भतृहरी 
अधै--बसंत ऋतु प्राप्त होते भी जो वक्ष के कुपल न फटे तो 


॥ “४७७७४ ७ाांभा 


... ऋश्लोक-यस्य नासिति स्वय प्रशा। शास्प तम्य करोति किम ॥ 
लीचनाथ्याँ विद्दीनस्य | दर्पण कि करीरधति ॥ १॥ चागफ्यनीलि 
अर्थ-जिस प्रफार अन्धे को दर्घन निरूपषयाँगी प्लोता € घेसे ही सिमी को शास्शरत 
भौ निरुपय्ोगी हो जाता द, 





पक... प्रकरण १७ घर्म की प्राप्ती | 








'बसत ऋतु दंग क्‍या दृष ! जो जाज्वल्यमान सुर्योदय होमे पर भी उल्ल 
उत न देखे सके ता सूर्य. का क्या दोष / अति वष्टि हो कर भी चातक 
के मुख में बेन्दु न पड़ तो दषों का क्‍या दोष ? एंसे ही मृढ प्राणियों 
व्ये जो सहयाघ शद्र न करे तो उपदेशक कं! कया दोष ? अथात्‌ कुछ भी 
नहीं, जैसे कारड़ संग को हजारों मन आरनि प.नी के रंग से पकात्रे 
तो भी वह एकता नहीं है. वैसे ही अभव्य जीवों के कठिन छवय कों 
तीअकरीं का उपदेश भी अशर नहीं करता है तो अन्य का कहना ही 
दया ! 
दोह्ा--चार कोछ का मांडला, वे वाणी के शेर । 
सारी कम जीवडे, वह्ष भी रह गये करे ॥ १ ॥ 
मराठों के एक जन कावे ने कहा है कि[---- 
अरंग-असर्ता गौरत एक त्वचा आड़, सांडनी मोचीड रक्त सेवी ) 
या सी रुचे सकता चारा सन्‍्मती दातारा दास म्हणे ॥ 
तू ग। रथन के एक चमड़ी के अन्तर में रह हुए दुग्धपान का 
र >से बंग रबत पान करदी ई देस ही पण्िष्ठ जीव सहोध में रहे 
हुवे सदगणां छा त्याग कर दर्गंण ग्रद्मण कर खत हैँ, आर मक्ता फल्च 
र्ाद्वार को ही रुचता. पचता है कोआ तो अरष्ट फछा को छोड़ 
दिट्दा में ही सज्ञा मानता है. लैस ही अज्ञानी जब घधमम कक की छोड़ 
से ही मजा मानते छ 
- कितने ऊ कट्त हँ के कया सनने जाई वे तो अपना ही अवना गात॑ 
[ 4 है (सा च्छने व ला भा दौन ४६ ६म सव जानते हूँ, 


न 
पा 
4३ 5 | 
हर । 


दर 
दे 
प् 
पे 
व ट ॥/ 


ट्ट 
एने सिन्‍्द्क को जाधवा चाहिये कि :--- 
इल्लोक--पादे पादे निधानानि, योजन रत कुपिका | 
॥साहीने कब्र पश्यती, बहु रत्न वसुंधरा ॥ 
शा वीसत पैर २ पर द्रव्य का निधान है; योजल ४ पुर उस कुविका ड़ 


श 
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यो रत्नघरा बह रत्नों से भरी है किन्तु अभागी की दुष्ठी दवा कहां से 
आवे ? अथात्‌ नहीं देख सकता है तेंले है। इस सष्टी में अशी छत्नी 
ऋदी सम्पदा के त्यागा महा बरागी पण्डित रत्न झुदाच री सह्ठा तपस्वी 
महा वेय! बच्ची अनेक गु]नों के घारक साधु साथ्वी ओर द्याशन दान- 
वान दुढ़घर्मी, अल्पारेसी, अल्पममत्वी, संजारावस्था में रहे हुए भी आत्मा 
का सुधार करने वाले बहुत से श्राव्रक श्राविका मौजूद हैँ पंचम आरे के 
अन्त तक बने रहेंग किन्तु अच्छे पदर्थ बहुत थोडे होते हैं वे उस श्रद्धा 
हीने के दष्टी गोचर होते ही कहां से ? इसलिये कहा है कि श्रद्धा 
का होना बहुत हू मुशकिल है । 
१० धर्म स्पर्श्यना । 

उक्त नव साधनों की प्राप्ति का साथथक दशर्व साधन धर्म की रपस्येना 
करने से ही ह्ाता है. किन्‍्त अन्य साधन की तरह इसकी भी आप्ती 
हेना बहुत ही दल्लम है सो प्रत्यक्ष देखा जाता है. धरम की श्रद्धा न करने 
वाले सम्यक्ल्ी जीवों चारों ही गति में पाते हैं किन्तु सम्पूर्ण पण धर्म 
स्पयसन की सत्ता तो केवल मनुष्य को ही प्रप्त होती है. मनुष्यों में भी 
ब्रहुत से मनुप्यों उक्त & साधनों को प्राप्त होकर भी धर्म से बचित रह 
जाते हैं. उनका कृतव्य है कि कपिल केचली के फरमान का अपना ढक्ष 
बिन्दु बनावे वहू यहू हैंः--- 

गाधा-अधुतरे क्षसासयम्सि, संसारम्सि दुबख परडराएं ॥ 
कि नाम ह।ज ते कम्मयं, जेणाई दोगगई न गच्छे जा ॥ 
अथोत्‌-इस पिज्वालय में रहे से पुदली पदार्थ पयोग की श्रपेक्षा 

से अधुव-अस्थिर हैं, जो साव वरतु के इत वक्त दीखते ई वे क्षिण:न्तर 
में ही पलट जाते हैं, यो पर्योप का पलटा हातव २ सिकिति पृर्ण हात ही 
द्रब्पादि वी अपेक्षा अन्य रूप में परिणमन से कशालत- विनाहिक कहे 
'ज्ञवि ६. क्र अप्ठव भीर अद्याइइत्न प्रदाष्रो शे आात्मा.की भप्ण्डत सुख 
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प्राध्त की आशा सी सन्ध्या के रंग के समान किचिंतझलक बताकर नष्ट 
भ्रष्ट ही जाता है तैसे ही जिस दरीर स्थान में आत्मा निवास कर रही है ु 
४ ही सुखस्थःन समझ रही हैं तो यह शरीर और इसके सम्बन्ध में सख 
की आशा आकाश कुसमव्रत्‌ व्यर्थ है | इसलिये कहा है कि- 
गाथा-न्री सही रेबता देवलाए | नत्री सही पुढवी प३राया ॥ 
नत्री सुद्ी सेठ सनावइ ए | एगंत सुह्टी साहू वीयरागी ॥ 
अथातू-शाश्त्रत रत्नों के बिमान में निवास करने वाले हजाएें 
देवांगनां के रूप के साथ हजारों रूप बना विलास करने वाले सागरे- 
पम के आयुप्य घारक देवताओं भी सुखी नहीं हैं. छें खड पृथवी के राज 
के सोक्ता हजारों स्त्रीयोँ के साथ सोग सोगवने बाले हजार देवताओं 
से सेवित राजा भी सुखी नहीं है. इत्यादि सम्पदा के घारक अनेक 
कुटम्ब।धिकारी सेठ भी सुखी नहीं हूँ. और लक्षो हाथी, घोड़े, रथ, कोड़े। 


को 


पंदल सना के अधिपती भी सुखी नहीं हूँ, अथात इस संसार में कोई 


५ 


भी सखी नहीं है, जो कोई सखी हूँ तो केवल वीतरागी साधुही सुखी 
हैं। तथा मुझे भी ग्राप्त सम्पदा का भोग करते इतना काल ध्यतति हो 
गया किन्तु. आज तक अक्षय सुख प्राप्त , नहीं कर सकातो इससे अब 
क्या सुख अप्त होने वाला है ? इस लिये अब मुझे जानने की अओऔर 
आचरने की आवश्यकता हैं कि जिससे में दुरगाते को प्राप्त न होऊं ? 
पुन; दःखी न बने. ऐसा सखेच्छ-ममक्ष ही संसार के महादुःखा 
से भयभीत बना हुआ सोक्ष दाता ज्ञान प्राप्ति तप- सयम के किश्वित 
दुःख की दरकार नहीं करता हुआ घमम रफ्श्यने को उद्यत बन सकता है 


ष्स 
हम 


और वही मोक्ष पथ साधन कर मोक्ष प्राप्ति कर सकता है. सुक्षपाठकाी * 
डक्त कथन से स्पष्ट समझ. गये होंगे कि उक्त दस साधनों के पृर्ण मिले 
बिना ममक्षत्रों का इशितार्थ सिछ नहीं -होंता हैं. ओर दद्वही साधनों की 
क्रमश; प्रगप्ति दाना बहुत ही मुशक्तिल, हैं. किन्तु अपने अनन्तानन्त , 
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पृथ्योदय से अब इन सब साधनों को प्राप्त करने का साग्य शाली बने हैं तो 
अब अपना कृतव्य है कि इसका यथोचित लाभ शीत ही प्राप्त करलेना. 


छोक-उद्यमं सहस॑ घैयो, बुडिशक्त पराक्रम ॥| 
पडते यत्र वतंते, तन्न देब: सहाय कृत ॥ चाणक्य, 
अथ्थ-१ उद्यम, २ साहस, ३ घेये ४ बुछी ५ शाक्त ओर ५ पराक्रम 


च्ड 


यह ६ गुन जिस स्थान पाते हूँ वहां ही देव सहाय करता है ॥ 


मनहर छन्‍द । 


मानव जन्म लेय, आये क्षेत्र एय, उत्तमकुले जन्मेय आयु पुरो पामीया ॥ 
द्विय पूरी निराग।-काय लक्ष्मी के भागी, सा्ेकी संगत जोगी मिली इस ठामीया॥ 
न के सूर्तर धारो श्रड्ा थे भलीपर, यथ शाक्त करणी कर, न कौजे निकामीयां ॥| 
अमोल? यह जग बांइ मिली पुण्योदय साई छाम लेनाजी उमाइ स्षिव सुख हा्मीयां 


परम पुज्य श्री कद्दान जी ऑंपिजी महाराज फी सम्प्रदाय फे चाल ग्रह्माचारो 
भरी अमोल्तफ ऋषि जी महाराज बिरचित 'लेन तत्व यक्ाश!ः गम्ध पे 
ड्वितीय खगड का प्रथम * भर्म प्राप्तिए प्रकरण समाप्तम | 
। 


प्रकशण हखरा बचस्च | 


छ्‌ 
पढे णाण तआी दया, एवं चिटुड सब्द संजए । 
अण्जणा जी कि दा ही दे वा नाहि लेय पवर्ग ॥१०॥ 


प्र द 


अथांत-प्रथम छ्वान अर फिर दय ले जीव जहीत्र वा स्वरूण 
जानेगा- तब ही उनका रक्षयण कर सकेगा. जितने सथतां हैं कि थे सब 
'इस प्रकार सयस धर्म में स्थित ६, बिचार अज्ञानियों कया जान सकते 
हैं कि मेरी आत्म के कल्याण ( सुख ) का उणय अम॒क है छैर पाप 
( दुःख ) का उपाय अमुक है, जो जानेगा ही नहीं वह बेचर दुःख के 
कारन से किस प्रकार बच सकेंगे और सुख का साधन क्रिस प्रकार 
' कर सड्केगा. # इसलिये सुखाधियें। को ज्ञ,न प्राप्त करने की पेरमावश्य- 
' कता हैं. कहा है:-- । ह 
काव्य-णा[णरस सब्बस्स पगासणाएं, अण्णांण मोहस्स विवलणाए | 
रागस्स दोसस्स य से खएणं; एगंत सोकखं समुजेइ मोक्खं ॥ उत्त> क्ष० ३ 

अधथ तू--ज्ञान अज्ञानरूप पुदगल को विध्वेश करता है जिससे 
राग देष और सोदह का नाश हो सोक्ष के अमिश्र एक्ान्त अनन्त अक्षय 


सुख का भोक्‍्ता आत्मा बनता हूं. 
इसलिय एकान्त अखण्डित मुख के इच्छक ममक्ष जीवा को जहां 


तक सब्नज्ञता ( केवल ज्ञान ) प्राप्त न ह' वहा तक उस पद को प्राप्त 
कराने वाला श्रत ज्ञान का अन्याम यथा शक्ति करना उससे भी प्राते 
समय वाद्दि करने का उद्यमी बता रहता, जिल्वत सबक्नत है छू कर 


इष्टित थ॑ सिद्धी करे. 
क्रो झ-मातेब रततिं पियें चासेय विवृस्थ | कास्तेव चागिष्य” पवाज्य से ॥ 
सध्मी तनोति विस सोने ख्पि के रती कि विश्स लाधबलि करप लठेब स्थ ॥॥ भी: ० 
शर्प-प्रिधा-माता के उसमाग रत दिठा हो समाम हिबोंजक: +-ी के समाग गोद 
एल शागस्यदाता, लब्नी ब्रद्धा आर फ्रीत की पिल्ताएक फज्य जता मुस्य एप इप्द्रिता्थे 
को पते पाएगी ६ । हल 
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. अब यहां सिन्‍्ध में से बिन्द ,रूप जिस २ श्रुत् ज्षन शत, करत की 
आवश्यकता हूँ उस २ ज्ञान. का स्वरूप, सक्षप मे यथामात दाता हू. करा 
उत्तराध्ययन जी सब्र के र८ वें अध्याय में कहा है कि ;-- 
गाथा-जीब। जीबा य बंधोय, पण्णं पावसवों तहा। 
संवगे निल्मग मोकखों, संतए ताहया नव ॥ १४ ॥ 
चाहियाण तु सावाणं, सब्सा वे उवएसणं। 
,.. ,., सातवेणं सहहं तस्स, सम्मत्त ते विया हिय॑ 0 १५ ॥ 
थात-१ जीब, २ अजीव, ३ बन्ध«, ४ पण्प, ५ पाप, « आश्रव 
७ संवर ८ निर्जरा और & मोक्ष इन नत्र ही तत्वों के ज्ञान को जो ज्ञाना 
वर्णिय कमे के क्षयोपशम होने से जाति स्मरणादि ज्ञान को प्राप्त कर 
गुरु के उफ्देश गन जाने, तथा गृुरु का उपदेश होने से जाने बह 
सम्यक्त्वी जानना, अर्थात्‌ नक्तत्व का ज्ञाता ही ,सम्यवत्व का घाश्क 
होता है ओर सम्पक्स है सो ही मोक्ष का. प्रथम सोपन ( पंक्तिया ) 
है, बिना सम्यकत्व सोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिये मुम॒क्षआं के 
प्रथम नवतत्व का ज्ञान प्राप्त करने परमावश्यकता है. इसलिये ही 
यहां उक्त नव तत्व का स्परूप ७ मय, ४ निक्षिप, ४ प्रमाण हृत्यदे के 
अन्तर रहा हुआ भात्र भेद से सुमक्षओं को जानने की आवश्यकता 
जान इसी का यथामति शास्त्र व अन्‍्यों के आधार से भतितादल चरवा 
हुआ नवतत्य का भदानुमद समता कर फिर नवृतत्थ पर नय निश्षप समाग 
जमाऊंगा | हु 
। ' जीब तस् ' 
औआीब यह अनादि अनन्त झाच्यता पदारप है. जीत्र के। कर्मी फिरगे 
ने बसाया दी नहीं है ओर कती को£ नाथ भी नहीं 5»र सकता हे 
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४ जे गाया में घन्ध तत्व तासरा फटा ऐ छीर चाहिये थी सीतरा फ्यो ८ :८ ५३३ 
खोच प्रजोद के सम्बन्ध का दो है किस्तच घकत रुदी से बन्‍न सच्प घाद्पां पहने, प्र 
लिये आर स्पच्यान आाठवयां छो लिपया गधा # 


३३% अकरण १रा सत्र धर्म - 


_ अथीत खब घ्िद है, सेव काछ जिन्दा उन से जा फाड़ सदैव काछ जिन्दा रहन से जब कहलाता है, 
जिस गकार आग्नि का मुन प्रकाश अग्नि से पथ नहीं है तैसे जाँव का 
शुन भी ज्ञान दशन जीव से पृथक ( अछग ) नहीं है अथोत्‌ सब 
जोव केवल ज्ञान और केऑल दर्शन के धारक हैं किन्तु जिस प्रकार 
अभ से भाच्छादित सूर्य का प्रकाश दबा रहता है तैसे ही ज्ञान,वर्गिया दे्‌ 
कर्म पदृगुल से सक मैंक जीव के ज्ञान दर्शन गुन ढऊे हुए हैं. श्रभा- 
च्छादित सूर्य भी रात्री रिन का विभाग दशाता है तैसे ही श्ञ नादे गन 
से ही चतन्य का चेतन्यत्व और जड़ का जडत्व पृथक प्राति भाव होता 
है. अभ्न से प्रगटी हुई सूर्य वरिरयों के समान केवड ज्ञान की केवल 
दृशन की फिरणों से ही बति श्रति अवधी सनः पर्चत्र ज्ञान और चक्ष्‌ 
अचक्ष अवधी दशेन हूं. इनमें मति श्रुति ज्ञान और अचक्ष दान तीन 
उपयोग बिता तो बोड भी जीव नदी है. जिस प्रकार रंगैन बाज भें से 
सूर्य की क्रिरग का प्रकश स्वच्छता गहिन कांच का रड्ढ जैसा ही लाल, 
हरा पड़ता ह दसेही निथ्य्वरेदय से ज्ञान का प्रकाश जिपर॑त पडता है 
उले ही अज्ञाव कहते हैं. ज्ञान दशन का धारक हेने से चैतन्य कहन्ताता है. 
इससे ही सुख दुःख को बेदता है। और इससे ही क्रमते सत्र कर्म बादलों 
की दूर कर भव्य रप्ता सस्पृर्ण निजगुन को प्रकट वर केच्लज्ञान केबल 
दुशन मय परम त्म बन जाता है. इससे ही अनन्त शक्तिवन्त है. मिस 
प्रक.र जड़ अमाण के सम्बन्ध से रच्न्ज चनता है पैसे असंख्य प्रदेशात्मक 
जीव है. प्रमाणुओं का तो संयोग जिये. द्वोता है किन्तु आत्म प्रदेश का 
संयेग वियोग कद्माप नहीं होता है. आत्मा तो अनादि अनन्त अतंख्यात 
प्रदेतमय ही रहता है | 


श्री ठाणांग सुत्र के दूसरे ठाणे में दो प्रकार के जीव कहें हैं, यथा- 
+ झूडी जीवा चेव, अरूबी जीवा चेव ”' अथौत्‌ १ जो कर्म रद्दित 
3 
हू 


री 
ष्छु का शी के क से थे भि 
सत्छ सब्िदानन्द सिझ परमारमा हैं वे अरू्वी जीव हैं और भरती 


पुर ३. 


जैन तरव प्रकाश खड शा | ह्श्है 
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. नि के कारन से ही उनका रपश्ये रूपी कम नहीं कर सकते ६, मिससे 


अन्रकी अतबस्था- स्व॒मातव्र का पलटा कप नहीं होता है. श्रनन्‍त काल 
के एक ही अवस्था में संरिथत रहते हैं. और २ जैसे मद्दी और घतु 
नादि सम्बन्ध घ रक हैँ पेसे ससारी जीव भ्री कर्म से अनादि सम्बन्धी 
(. होह चमकव॒त्‌ अन्प क में पुद्नलों को अहण करते हूँ जिनके न्यूनाधिकता 
ते ही जीव गुरुत्व लघुत्व को प्र.प्त होता है. हछका भारी बनता है. 
पही जीव की पयोय कहलाडी है. अर्थोतू- कमे सम्बन्धी जीव अनेक 
प्रकार के रूप घारन करते हैं. जितने रूप घारन करते हैँ उतने ही जीव 
के भेद कह्लाते हैं. ऐसे भेद तो अ्रनन्त हैं किन्त ममक्ष जीवों को सछमता 
'पि भाव हेन के लिंए जिनका मयादित संख्या में समावेश कर दिया है । 
१ सब डीबों का चेतम्यता लक्षण एक होने से एक ही प्रकार है. 
जीव के २ भद सिछ श्रर ससारी | जीवे| के ३ भेद $ प्स, रधावर और 
झिद्ध। छीव के 9 भेद- श्री, परुष, नपशेक ओर श्रतवरदी। जीव के ४ भेद- 
नरहये, ति4च, मनप्य, दंवता और सिड. जीव के ६ भेद-- एकन्द्रिय 
बेनद्रग, पान्द्रय, चारिम्द्रव, पचान्द्रिय, आर अनेन्द्रिय, जीव के ७ मेद- 


॥ थ्थ्वी काय, अप कास, तऊ काय, वायु काय, वनसर्पाति काय, प्रस काय,, 


8र अक,य, जीव के ८ भेद-नेर॥ये, तियच, तिथयनी, मनप्य, मनुष्य नी 


' रवता, देवांगना अर वि | जब के ५ भद-नेरहये, तियच, मनप्य, 


देव इन ४ के अग्याता और प्योत्ता ) एवं ८ और सिद्ध ।जीव के १० 


, भर-पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, वनस्पति, वन्द्रिय, तेम्द्रय, चरिद्रय, दे- 


| 


5 वेम्त्रि आदि इलने चलने पाले आप सो हरस २ पृथ्य्पादि एांचो स्थिर श्हन पाले 
जोय सी श्थापर, 

है भाहार पर्या २ शरी पर्या ३ इन्द्रिय पर्या, ४ शाइदो श्यास चर्या ५ सापा पर्या झीर 
पत्र पर्या, इन ६ पर्वावों में से सीन पर्याय का तो सब जोचों शन्ध ऋरते हैं घाको को पर्यायों में 


पे जितनी पर्यो जिसमें वाती ई डठनो यूरो नही वम्घे पर्दा तु शप पॉप्ल( भौर पूरी इन्दें धार 
पापा 


झ३२, ;. प्रकरण ररा सूत्र घ्म 








घ्ट्य न 


ली, भत पंचन्द्रिय इन ५ के अपयोप्रता पर्याप्ता और घिड | जीव के 
2९ सर-+थत्री, अप, तेज, वायु, वनस्पाति, इन ५ के सध््म और बादर # 
एच 7० अल अर सिद्ध । जीव के १३ भेद-पुथ्वी, श्रप, तेज़, वायु, घन- 


«८, अन. इन ६ भेद के पयाप्ता और अपयोप्ता एवं १२ ओर पिड जीव 


दे: १४ म३-नरहये, तिथव, तियचनी, सनुप्य, मनृप्यनी, भुबनपति, बाण- 


व्य-तर, ज्योतिषी, वमानिक यह ,४ देवता इनकी ४ देवांगना, ऐवं १३ 


ओह भमिद्ध | जीव के १५ भेद-सुक्ष्म एकेन्द्रिय, चादर एकेन्द्रिय, बन्द्रिय 


याप्ता झर परयाप्ता एवं १४ और लि । इस प्रकार ऋ्रमशे-१६३ संतारी 
जीत के भेद हेते हैं. वे ५६३ जीव के भेद निम्नोक्त प्रकार हैं । 
नेरहये के १४ भेद-५१ घम्मा, २ वसा, ३ सीला, ४ अजना, ५ 


गिरा, ६ मघा, और ७ म|घदती, इस नाम की सातों नर्क में रहने काले 
नेःइथें। जीवा के पपीोप्ता ओर अपयीप्ता एवं १४ । 


तगच्‌ कू ४८ खंद । 
9 इन्द्ी स्थावर ( पथवत्री काय ) के ४ भेद-१ सच लोऊ में कजल 
| करष्प। के समान ठसाठस भर हैं हृष्टीगत नहं। आर्वे सो सप्र्म पृथ्वी 
यू, २? लोक के देश विभाग में दु्टागत हों सो वादर पथवी काया, इन 


देना के अपथाप्ता झोर परयाप्ता एवं 8। अच बादर पंथव्री काय के विशेष 


उनच्क- जन जनक ०4 फन+ टकनके ब«न्‍नमनम 


4 


ते 


न 





ब््का 


#» पांचों हो स्थायर काय रच्यृर्ण लोक में सरी है किनत उनका दशारीर चत्यन्त बारीक 
ही से पाप चंच्त घाला देख सकता नहीं है सो सूदम झोर जो मद्दी पानी आदि दष्टी रात 
दी हो यादपा 

लो माता पिता के संयोग से मन॒ष्य सिदेख उत्पन्त होवे लो शरीर देशता णी शैस्या 
# 247 इन्‍्यन्‍ने होवे तथा सर्क के वबिलों (ऋमीयो) में नंरीय उत्पन्त शोगे सो सती जौ 
; ियथाई खमलिंत जीव गनप्प लियनचादि में उत्पन्त डोये सो सिसदी जीप सकी 
सतत हैं विभार शक्ति ) दोती है अखजी फे मन नहीं दो ता 





ल्टि4 जार सिद्ध जीव के ११ भेद-पृथ्वी, एकोन्द्रिय, बन्द्रिय, तेन्द्रिय 


श 


जैन तत्व प्रकाश खड रा | श्ह्र्व्‌ 
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१४७७७ एछछए 


भेद कहते ६-१ काटी, २ हरी, ३ लाल, ४ पीली, ५ ख़ेते, ६ पण्ड 
ओर ७ गोपाचन्दन। यह कौमल पृथवी के ७ फ्रकार और १ खान- कीं, 
२ मुरड-केकर; ३ रेत वाढु-रेत, ४- पापान-पत्थर, ५ सिला, ६ निमक, 
७ समुद्र की क्षारी, ८ लोहा, ९ -त म्बा, १० तर भा, ११ सीसा, १२ 
चांदी, १३ सोना, १४ वज़ हीरा, १५ हरितार, १६ हिंगल, १७ मेन- 
सिल्, १८ रत्न, १९ सुरण, २० प्रबाल, २९ अबरख ( भोडल ) और 
१२ पारा. यह २९ कठिन पृथवी के प्रकार | इसमें रत्न के १८ प्रकार 
कहे हैं-१ गासी रत्न, २ रुचक रत्न, ३ अक रत्न, ४ स्फटिक रत्न, १ 
छोईताक्ष रत्न, ६ मरकत रत्न, ७ मसलग रत्न, < भुजमे।चक रत्न, 
$ इन्द्रनील रत्न, १० चन्द्रन ल रत्न, ११ गेरूक रत्न, १२ हसगर्म रत्न 
१३ पोलक़ रत्न, १४ चन्द्रप्रमा रत्न, १५ वेरूली रत्न, १६ जल्कान्त 
रत्न, ३७ सूर्यकरान्त रत्न और १८ सुगन्‍्वी रत्न. इत्यादि अनेक प्रकार 
मद्ठी के जानना | ' | 
: . २ बंमी स्थावर (अपकाय) के ४ भेद-प्तब लोक व्याप्त सुक्ष्म और 
ज्ञोक के देश विभाग में दष्टी आबे सो बादर. इन दोनों के पयोप्ना और 
अपयोष्ता, ऐंब ४ भेद] अब बादर अपकाय के विशेष भेद कहते हैं... + 
वर्षीद'का प्रानी, २ स्वैश्व रात्रि को बर्षे सो ठार का पानी, बारीक २ बंद 
पड़े सो मेघरव ,का पानी, ४ काडी इ्वेत धुईं (समनम) पड़े सो घूवर 
का पानी, ५ श्रोले ( गार ) वर्षे सो गड़े का पानी, ६ ओव का पानी, 
७ गन्वरपादि खान आदि के प्रसेग से स्ववाविक गरम पानी निकले 
सो उष्ण पानी, ८ ठण्डा पानी, ५ लूब॒ण समुंद्र का तथा अन्य कृपारि 
का खारा पार्न', ३० खट्टा पानी, ११ क्षीर समुद्रादि का दूध जैसा पानी, 
१३ वारुणी समुद्रादि का मदिरा जैल्मा पानी, १३ धृत समृद्रावे का घत 
. जैसा पानी, १५ कालोदर समुद्रादि का मोठा पानी, और १५ अस्तश्यातत स्म- 
द्रादि का इंख के रस जैसा पानी इस्वादि अनेक प्रकार का पानी ' जानना 





१६२४ प्रकरण ररा सूत्र धर्म 
३ सभी स्थावर ( तेऊ काया ) के ४ भेद-१ सच्च लोक व्याशी 
सुक्ष्म, २ लाक के देश विभाग ( अठाई हौप ) में प्रत्यक्ष 
वे सो बादर इन दोनों के पर्याप्ता ओर अपरयोप्ता, एवं ४ 
अब बादर आग्न के डिशेष नाम बहन ६-१ चले की उष्ण राख भें 
चिनगार। हो सो भूमर को आर्नि, २ कृम्मकार के अलाव ( निम्बाड़े ) 
की श्राम्, ३ दटनी ज्वाला, ४ अखण्ड ज्वाला, ५ चकमक की अग्ने, ६ 
विद्यर ( पिजलोी ) की ७ तराके टुटने से देखावे सो आरि, < 
अरणों के काष्ट में से प्रगठे सो आग्नि, ९ बांस भें प्रगटे सो अग्नि, १० 
अन्य लकड़ादे के घन होते फ्रैटि सो आग्नि, ११ सर्य कानत ( अबा-- 
ग्लास ) कांच से सय किरग से प्रगट सो आग्नि, १२ बन रि में दात्रा 
नल लगे सो, १३ विनाश वाल में आवजाश से श्रग्नें की वृष्टी हो त। 
उल्का पात, और १४ ममुद्र के पानी का शोपष करने थाली चडवानल 
इत्यदि अनेक प्रकार की आर्न जानना | 
४ समति स्थावर ( वायकाय ) के ४ भेद-? सर्वे लोक व्यापक 
घायु सो सुक्ष्म और २ लोक के देश में रही दर्ररादि को लगी भाष हो 
सो बादर वायु इन दोनों के आरयप्ता और पयोप्ता एवं 8। बदर ब यु 
के विशप नाम-१-८ प०, दक्षिण, पश्विम, उत्तर, ऊंची, नीरी, तिरछी 
दिशा की तथा शिदेशा-ईशान-दि कीने की वायु, & चक्र पढ़े सो भमल 
यायु, १० चारों कोनों में फिर सो मेडल वायु, ११ उद्दे चडे से मंडल 
धाय, १२ बारिन्त्र जसी अव्ाज करें सो गज वायू, १३ बक्षे का उखाड़ 
डाले सो झज वायु, १४ धीरे २ चले सो शद्ध वायु, १५ घन वयु ओर 
१६ तन वायु यह दोने। नर्क ख्र्ग के तह में हूं इत्यादि अनेक प्रकार की 
धाय जानना 
५ पयावच स्थावर ( यनस्गति काय ) के ६ भेद-१ सर छोक 
- भ्यायक बनरपाति-सो सुक््म । लोक के देश विभाग में रह से बाइर | इसके 


अग्नि से 
् ० कं 
खने भे 
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बिके 


५ भेइ-१ एक २ शरीर भें एक २ जीव से अत्येक वनस्पीत और एक २ 
३२ में अनन्ते २ जीव सो साध.रन दनस्पाते। इन तीनें के अपयीप्ता 
और पर्याप्ता एवं ६। बनरणति के 3शष नाम-प्रत्यक बनस्‍्पति के १२ 
'कार १ वृक्ष, २ गुच्छा, ३ गम्मा, ४ छता, ५ चछी, ६ तृण, ७ वछया, 

पयया, & ऊहण, १० जल वज्न, ११ आपधी ओर १२ हरिव काय 
समें से वक्ष दा प्रकार के हरड, बडे, आमले, भरीठे, मिल्ञाभम, आसा 
लब अचग्ब, जापन, बेर महुय, रापन ( खिरनाों ) इत्यादि एक बीज 
गठली ) वाले और २ जामफलछ सीलाइल अनार ( दाडम ) बालफल, 
बीठ, पर, लिम्बु, टिमछ्ट, इत्यादि बह बाज वाले. २ रिंगनी, जवासा, 
ल्ती. पंत्राडा इत्यादि छाट झाड सी गच्छा, ३ जाइ जुई केतकी, केचड़ा 
लाव इत्णरि फूलों के झड़ सा गन्मा. ४ नागलता अशो+लता, पन्‍्र॒ल॒ता 
ट्प दे ज्मीन पर फैल कर ऊंचे है 4. लता. ५ तारइ, ककड़ों, करल 
फरं डे, तम्बा, खरब जन, तरब॒ ने, घछुर इत्यादि बलड़ी. ६ घस, द्वाष, 
।भ इत्यादि तृग, ७ सुपारी, ख रक, खज़र, दाल च॑,नी, तमाल, नारी- 

हु, इलायची लेग, ताड़, केले इत्याद तरह के जो चुक्ष ऊपर जाकर 
पेड़ाफार वने हों वे बछप । < रख, एरंड, बेल, दास, इत्यादि जिसके 
मध्य में गांठें हा सो पच्दय, ९ 5छी के वले क॒शे के टाप ह्ट्यादि त्रह्‌ 
| से जो जर्मान फोड़ कर निरुल सो कुद्दा ग, १० कमल, सिंध ड़, शताल 

; इत्पादे को तरह जो पानी मे उत्पन्न हो सो जल वृक्ष ११ मे धूम ( गहूँ ) 

» २ जब, ३ जवार, ४ वगजरा, ५ रास, ६ बरटा, ७ गाल, ५ कांगनी, 

। $ कोदरा, ९० बरी, ११ मणची, १३ मत्ई, १३ कुरी, १४ अचसी 

| इनकी दाल न होने से यहू १४ प्रश्गर के 'लह्ठा घाग्य कहलाते ६ और 

- २ तुबर, २ मोंठ, ३ उड़िद, ४ सेंग, ५ च.वल, ६ बटले ७ तिवड़े, ८ 

कुलट्वी, & मशर आर १० चने इन १० भकार ; धन्य की दाल होने 

: से यह 'कठ,ल' कह्दे जाते हैं. इन सब २४ श्रकार के घान्यों को #षधी 





हद क्रणरगसमशआ धर्म 








कट्रते हूँ १३२ उल जो नाजी सेत्रा की भाजो, बथतरे की भाजो, 
चदलाई की भाजी, सवा को भाजो, इत्यादि भाजी के दृक्ष सो हरित 


काय, यह पत्येक बनसस्‍्पाति में उत्पन्न होती-वक्त अनन्त जीव हरी रहे वहां 
तक असंख्यव जीव भर पके हुए बाद जितने बीज हों उतने या संख्याति 
जीव रहते हैं, और २ मल्ली अद्वक आल्‌.एिडाल कांदे लंसुन गाजर सकर- 
कन्द सुरणकन्द बनकंद मुशढी खरताणी अमरबल थुश्रर हुरूदी इत्यादि 
को साधारण वनस्पति कहते हैं, इसकी स॒ई की अग्र ( अंनी ) ऊँंपर 
आगे इतने छोटे से टुकड़े में उन नि्मादिय जीबॉ:के रहने के जिस प्रेंकारे 
बड़ शहर में घरों की श्रेणी ( लाइन ) हांती हूँ ऐसी अंसंख्यात अरणी हैं, 
प्रत्येक श्रणी में घरों की मजला प्रमाने असंख्यात प्रतएं। हैं, जिस प्रकार 
प्रत्तरों में कमरे होते हैँ वैते असंख्यात गोले हैं जैसे कमर में कोटडियों 
होती हु तेस प्रत्येक गोल में असंख्यात शरीर हैं. जैसे कोटडियों में 
मनुष्य रहते हैं तैसे प्रत्येक शरीर में अनन्त २ # जीब हैं. यों निगोद के 
पाच अण्डर कहें जाते हैं. इनभ' रहे जीवों एक द्वाशोश्वांस जितने 
कार में १७॥ जन्म मृत्यु करते हैं, एक मुहु्त मात्र में ६५५३६ वक्‍त 
जन्म के मरते हूँ, « जमीन के अन्दर रहा कन्द कभी पकता नहीं है. 
कैसे सगर्भा स्त्री का उदर विद्यन कर बच्चे को निकालते हैँ तैसे हीं 





४ प्रश्न-छुई के ऋगू साग जितनी थोड़ी जगह में इतने जोचों का समावेश किस 
पभकार दो सफता हैं? दत्तर-जिस प्रकार क्रोड़ ओऔपबों एकंत्र ऋर उनका चूर्ण बनाया हो 
तथा शर्त निकाल ऋर तेल बदाया दो बद्द खुई के अग्न पर आबे उतने में करोड श्रषधी 
दोती है दवा प्रत्यक्ष देखा दे कवि 5द्विक्रा में लगाये हुये बाजरे के दाने जितने कांच में 
झाद मह्॒ष्यों के बड़े २ फोटो है ऋृत्रिम वस्तु में इस प्रकार समावेश हो ज्ञाता हैं ते फिर 
पती का तो फहना हो कम ? ऐसा जान जिनेष्वर कंमित वबचनों में शंका कदापि 
नहीं लाया । ' 
४ घया मुदल में-परथ्ची, पानी, अग्नि बाय के जीया १२८२४ प्रत्येक बनस्पति के ' 
58४०० साथारन घनस्पति के +६पए४८६, बेन्ट्रिय ते; ८०, नेन्द्रिय पे ६७, चोरिन्ट्रिय के ४०, 
". श्री पर्येन्ड्रिय के २४, और समझी पचेन्दिय का १ ऊ्यप्टा जन्म गुन्झ शोना हैं । 
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पृथ्वी को विश्रन कर कन्द निकाला जाता हैं, इसलिये इसे जैन और 
वैष्णव धर्म के शास्त्रों में असक्ष अथीत्‌ खाने के अगोग्य कहा है| यह 
स्थावर तिथेच के २२ भेद हुये । | 
६ जगम काय (त्रतजीव )--१ अण्डया-पक्षी आदि जो अण्डे से, २ 
धोयया'-हाथी श्रादि जो थैली (कथली) से, ३ जराउया-गो मनुष्य जैसे, ४ 
रसया-रतसे, कीड़े आदि, ५ संतेइमा-श्वेद ( पसीने ) से ज्यूं पटमलादि, ६ 
सम्मुच्छिमा-समुष्छिम मकखी आदि, ७ उग्मिया-जमीन फोड कर निकले 
सो तीड पतड्रादि, और < उबवाइय[-उपपातिक देव नेरहये. यों ८ 
भकार से च्रस जीव की उत्पत्ती होती है | १ अभिक्केते-सन्मुख आबे, २ 
पड़िक्केत-पीछे जावे, ३ संकुविये-शरीर सको चन करे, ४ पसारियं-शरीर 
भतारे, ५ रुये-रुदन करे ६ संतं:- भयभीत बने, ७ तसियं-त्रासपावे, 
< पछाइयं-भाग जावे, ९ आगइ-गइ-अतागत-गमनागमन करें विन्रया 
इन ९ लक्षणों से त्रत जीव को पहचानना | 
त्रस तिथच के २६ भेद-शंख सीप कोड़े गिडेले छट अलसीये, 
जलेीक, लड़ परे कृमी इत्यादि काया और मुख दो इन्द्रियों के धारक 
जीवों के २ भेव-१ पर्याप्ता और अ्रपर्याप्ता ज्ये, लीख, कौडी, पटमत्त, 
फुथृवे, धनरे, इछी ठद्‌इ ( वीमक )' सकोड़े गधइये इत्पांदि काया मुख 
आर नाशिका के घारक तेन्रिय जीत के दो भेद कपर्याप्ता ओर 
पयाप्ता, डा, मच्छर, भक्‍खी, तीड़, पतड्, भ्रमर, वुचिक ( विच्छू ) 
खड़े, पुंददी, मकड़ी, चगा फेसारी इत्यादि काया मुख नाक और 
आँख वाले औब के दो भेद अपयोप्सा और पर्याप्ता यह ३ विल्लेन्द्रिय 
के ६ भेद हुमे और पंचेन्द्रिय तिथच के २० सेद--( १ ) पानी में रहने 
पाढे जलूचर के ४ भेदू--१ सक्ञी और २ असज्ञी इन दोनों के अपपोप्ता 
| आर पयाप्ता एवं ७ जल बर के वियेश नाम-मच्छ, मष्छ, मगर, सुसभार, 
काछवे महक रुत्यादि ( २) पृथदी पर चलने वाले स्थल्नचर के ३ सेद-- 


र्‌ः 
हे दें प्रकरण श्र सूत्र धन 





सच्ची असज्ञी इन दोनों के दी लेदर अपयोप्त! और परयोप्ता एवं 8। स्थल- 


चर के विशप नाम--घोड़े, गछ्डे, खच्जर इत्यादि गोस--एक ही खर वाले 
एक खरे, २ गो, भेंस, बकरे, हिरन इत्यादि फटे ख़र बाले दे खरे. ३ 
हाथी, ऊट, गेंडे इत्यादि सोचार के एरन जैसे गोल पांव वाल सो एण्डी 
पढे ओर 8४ सिंह, चीत, कत्ते, बिछी, बन्दर इत्यादि पद्ञे बले से सण- 
(३) आकाश मे उड़ने व ले खचर दे, ४ भेंद्‌--सज्ञी और असज्ञी, इन 
दोनो के अक्याप्ता ओर पयोप्ता एवं ४। खेचर के विषेश नाम--१ तोता 
मेना, मधुर, चिडा, केसेडी, कबृतर, चील, बुगछे, सिकर (बाज) ही, 
चण्ड्ल जल कुकडी इत्यादि रोम (बाल) की पांखों वाले सो रोमपक्षी, २ - 
चाम चिडी वट वगुला इत्यादि चसडे की पांख वाले चर्म पक्षी, ३ उब्बे जैसे 
भीडी हुईं गोल पांख वाले और ४ विचिन्न प्रक र की लम्बी पांचों वाले यह 
दोनो पक्षी अढाई दीप के बाईर होते हैं. (४) हृदय बल रो जर्मीन पर चलने 
वाल उरपरके ४ भेद-सज्ञी और असक्ली इन दोनोके अपयोप्ता ओर पर्थाप्ता 
एवं 8। उरपर के विशप नाम-१ फन करने वाले और २ फन नहीं करने 
याले अही (सांप) दोनों प्रकार भीर पांचों ही रंग के होते हैं. २ मनुष्यादि 
को निगल जाय सो अजगर, ३ विनास काल में चक्रतणा वल्वंदरवादि की 
सना की सतीद में उत्पन्न हो सो + असालिय', और ४ उत्कृष्टे १०००० 
योजन के लम्बे शरीर वाला * महोगे और ( ५ ) भुजा ( हाथों ) के बल 
बीन पर चलने वाल भुजपर के 8 भेव- £ सज् और अरुज्षो 
नी के अपशप्ता ओर पर्वाप्ता अजपर के विशेष साम-सकुक्ष (नोला) 
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दर घृप्त क कीड़ा विस्मरा गिलेरी गायरा गा इत्वादि व भर४००३० - 


भ ! | प 


पाए ली या | पक, रु ने ् #5 2 हर 
4 तेयव पचान्द्रय के हुथ॑, सब्र २ए५+६न-न-२०८७०४<८ नंद ठथयचत्र क हम. 
8 3 मा या पक 
८४ इस पियाजिर का १६ योचय (४८ पीम्त ) का शरगगर होता एँ यहा उन्पन्त दी 


सरगत हहण शरीर को पदाड़ता ग तय जमीन फट कर सके नमीऊ में रहे शाम नगर सेना 
सप शव कर मर जाति हे 
* पैछा मदोगोर सक्ृर्दि द्वोप के घादिर होती है 


जैन तत्त्व प्रकाश खंड श्रा) श्श९ 


मनुष्य के ३०३ भद-असी (हथीयार से) बरी (लेखनाददि व्योपार 
से) और कृपा (खंती) से उपज्ीविका दरने वाले के १ भत्ते, १ ऐरावन, 
१ महाविदेड ये ३ क्षेत्र झम्बुद्ीप में है. २ सतत दे एरावन २ महा|जदुईं 
ये ६ क्षत्र धातकी खण्ड में हैं. और २ भर्त, ९ ऐरावत, २ महाविदेह 
यह ६ पप्करार् होप में हैं. ऐवं १५ कम अर्सी मनष्य के क्षेत्र । (२) ड 
तीनों प्रकार के कम किये विना ही १० प्रकार के कदर * दुक्षों से जि 


ल्‌ 
की इच्छा पूरी हैं। उन क- ९ देव कुछ, १ उत्तर कुछ, १ हरावात, ९१ 
र्पक वाट, £ हैेस बय, १ ऐरपण्पत्रय, ये ६ क्षेत्र जम्व॒द्गीप से, २ देवकुरू 
ने उत्तर कुछ हरीवास, ६ रस्यकंञास, २ हेमवय, ३ फेरण्यकय 

क्षेत्र वात की खण्डद्वाप में जार ? देवक॒छ, २ उत्तर उखू, २ हराया 
रस्पकवास, ३ हेसवय, २ ऐरण्यव्य यहु १३ क्षेत्र पृप्काथ छीए मर एवं 
३० क्षेत्र अकंम भ्मी मनुप्य के ( ३ ) जस्चद्ी 
करने वाला चरू हेसव्न्त परत अर प्रराव्त 


हि रे ७+ » ० _ 9, को के 65 आओ ४५ 5 5 कु 

शाबरा परत, इन दू ब्रत द: दाना कंभ ते बाहर का सदा दवा दा दुड 
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नदी हैं. दाना पवता के 8 कोनों से ८ दाइ नकली हर पत्यस दा 


पर ८-< दाप एई थ। सब ७७८८-५६ थन्‍्तर द्ठी हूं उस प्रा सा शृ- 
गल सनप्य रहते ई यो सब १५+३०+५६८०१ ०) क्षेत्र मनप्य के हूं. 


हे 
इन क्षत्रा दू ९ 


ठ्‌ृ 
ने वाले मनष्यों के व्थापोप्ता सौर पर्याप्ता यों २०२ भेद 
हुए आर उपत १०१ क्षेत्रोत्पन्न मनुष्य के ५ उच्चार सवा-बिध्ता सं, 


२ पातदण सत्र आब में, ६ खिडेसश -खकार से, ७ 'संबणासवा -टस्स 
(नाव; के रंड्े ) मे. ५ उन्ेसवा-ब्मन में, ६ 'पिसेमुद्ा- पित में 
दा जस्गे-पत में, < प्गासवा' रक्त में, ५ 'सकेसवा -वीय से, १० 


"दे 


| न्न्ह कि 2 
दराया रााा-दत 


ञ् 


नई, 


2 756) * फज+ ७ +>क हर ४ सं के » ५ कु- *ै तक 
सेद्षाएस्गसपाड़े जार रा -हार्य के सके पहल पन; सांहे उस में, ५१ 


जज 
फल सप ्. 
विकय ऊंधि बाल तरहें सनाः-मत्य झ प्र मे, १ उसमे रद! 
हर 4 न, ध्व 43 2 ह ३ (४ [ )3<५ ] प्‌ पारप द्रव रू हर | 


/ झा मसष्य हो सोचो पा दलपदत चरे रा दा सचिस्तस परम प्रधम फएड पी: 
ध्रदणण मे किया रेपा है दज़ संभ रा दा सावचस्दश पशुम प्रथम एफ ; छूर७५ 


बी. अनार जनक 


३४० प्रकरण र्रासूत्र धर्म 
स्री पुरुष के संयोग में. १३ नगर निधमने सुवा-नगर की गठोर से. 
और १४ सब्बे अछुईं ठाणे सुवा-सब अशुची के स्थानों में, इन १४ 
स्थानों में उत्पन्न हुईं वस्तू में से जो शरीर से पृथक हुए बाद अन्तर 
महुत में अरंख्यात समुच्छिम सुक्ष्म मनुप्य उत्पन्न होते हूँ. वे १५१ 
प्रकार के समुब्छिम. यों सब ३०३ भेद मनुष्यों के हुए । 
देवता के १९८ भेद्‌:--- 
भुवन पति देव की ६० जाति परमा घामी देवकी १५ जाति वाणव्य- 
न्तर देव की १६ जाति जोतिपी देव की ५०. जाति किल्मिषी देव की ३ 
जाति, १२ देव लोक वासी देव, ५ लछोकान्तिक देव की & जाति, & ग्रीय 
बेग वासीदेव, ओर ५ अन॒त्तर विमान बासी देव. सब १०--१५+१६+१०-- 
३+१२५+१+-६+-४--६६ जाति के देवा के आक्योप्त और पर्याप्त यों १९६८ 
देवताओं के भेद हुए.* 
इस प्रकार से कुल्न नरक के १४, तियच' के ४८, मनुप्य के ३०३, और 
दवता के १६८ सब ५६३ जीव के भेद हुऐ 
२ अजीव तत्व । 
अजीब भी अनादि अनन्त शाश्वत है किसी ने इसे बनाया नई आर 
न कोई विनाश कर सके ऐसे स्वयं सिद्ध पदार्थ हैँ। लदव काल नि्ञात्र 
(जड़ ) रहने से अजीब कहुल!ता 8 । पुल का गुन वण गन्ध, रप्त, 
सर है. यह भी पुन्‍्रल से पृथक नहीं रहते हैं. एक प्रमाण में १ वर्ण 
9 गचय्बय १ रस २ सपथ्ये पाते ६. ही प्रदेशी स्कन्‍्च में २ वर्ण २ गन्ध 
२ रस और ४ रपठर्य पाते हैं. थो पृहलों के सम्बन्ध होने से ५ बणे, २- 
गन्ध, ५ रत ८ स्पर्ध्य भीर ५ संस्थान वाले पृद्वलों वन जाने हूँ '। 
यह जीब का प्रति पक्षी होने स अ्चेतन्ध अकती अभ्क्ता जड रूप हैं, 
इसके जिसकी दो विभाग को कदपना मात्र भी न हु ऐसे सदम की प्रमाण - 


अरनननफफिनन-नकन-नर कल. 





ही 


न्व्न््ब 
*ज़ु 








जा  अजा मा श्इा अं 


० सब देदताओं का विस्तार से पर्यत प्रवप्त गाधद के कूप प्रकरण में हों गया है! 





अीः ककम ओीी 


ज्ञैन तत्त्व प्रकाश खर्ड श्रा। ३४१ 


कहते हैं. दो प्रसाणु के मिलने से हि. प्रदेशी स्कन्ध तीन प्रभाणु के मिलने 
से तीन प्रदेशी स्कन्ध यो सख्यात प्रमाण के मिलने से संख्यात प्रदेशिक 
स्कन्ध अर्सख्यात प्रदेश मिलने से असंख्यात प्रदे शक स्न्ध और भनंत 
प्रमाण के मिलापसे अनंत प्रदोशिक स्कन्ध कहलाता है यह 'स्कन्ध भेद 
पाकर कम भी होजाता है और संयोग पाकर आधिक भी दो जाता है 
या पहलों में भेद संघातन होता ही रहता है अभव्य जात की सजी से 
अनन्त गुने अधिक ओर सिद्ध राशी से अनन्त में भाग कम जो प्रमाणुओं 
का रकन्ध होता है वही सकमेक आत्मा के ग्रहण करने योग्य पुदृग्ल 
होता है या अनन्त पुदूगल पिण्ड से कम वगना होती है अनन्त कर्म वर्गना 
से कम प्रकृती होती है इस प्रकार जितने पुद्‌ ग्ों आत्म संयोगी हैं वे 
गमित्तापुदूगछ? कहलाते हैं. आत्मा से छगकर जो पुदूगल अलग होगये हैं + 
वे 'पोगसा पुदूगल' कहलाते हैं और जिन पुदूगला का आत्म सम्बन्ध 
न हुआ ह वे 'विशपा पृदंगल' कहलाते हैं, यो तीनों प्रकार के पृद्गल, 
ही अदेशी आदि स्कन्ध ओर प्रमाण सब सम्पूर्ण छोक में अनन्तानन्त हूं 
जिससे पुदूगलों के भेद भी अनन्तानन्त होते हैं किन्तु भव्यात्मा थी को 
सुक्रभता से बोध कराने के लिये संक्षेप में १४ ओर विशेष में ५६० 
भेद किये हैँ | ह 
जपन्य १४ प्रकार के अजाव-१ घर्मीरेत, २ अधमोस्ति, और 
आकारित इन तीन के तीन ३ प्रकार-१ सस्पूर्ण छोक व्यापक घमीरित 
अधमोस्ति और छोका लोक व्यापक आकारति सो स्कन्ध, उसमें का कुछ 
विभाग सो देश और ३ एक प्रदेंशावलस्थन कर रहें सो प्रदेश यह 
३%३७५९ भुद और १० वां काड. यह १० अजीच अख्यी और १ स- 
म्पृणे व्यापक बे गर्व रस एपश्ये वा पिण्ड सो स्कत्च २ उससे का 
विभाग सो देश, ३ अदेशावल्तम्धन कर रहे अर्थात्‌ दो आदि प्रमाण मिछ 





पिन 
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क आास्त सिद्ध मुक्ति गये उससे छूटे कर्म पुदुग व यदाँ सोह में हो रहे है । 


३४२ प्रकरण रश सत्र धर्म 


5 





रह सो प्रदेश ओर ४ फुटकर चिखर रहे सो प्रमाणु यह १४ अजीबरूपी, 

विशर-५६० भेद (१) घ्मीहित के ५ प्रकार १ द्वन्‍्य से एक, २ 
क्षेत्र से छोक भमाने ३ काल से भायन्त राहत, ४ भाव से वर्ण गन्ध रस 
रंपद राहुत अरूपी ५ गुन ते चलन सहाय (२) अधर्मास्ति के भी ५ प्रकार 
१ द्रव्य से एक, र क्षेत्र से लोक प्रमाने ३ काल से आचन्त रहित, ४ 
भाव से वणा दि राहत अरूपी और -५ गुन से-स्थिर सहाय. (३) आकॉस्ति 
के [५ प्रकार-१ द्वव्य से एक द्रव्य, २ क्षेत्र से लोका लोक प्माने ३ 
फाल से आद्यान्त रहित, ४ भाव से वर्णादि रहित अरूपी और ५ गुन से 
विकाश गुन. (४) काल द्वब्य-- १ द्रव्य से सत काल सी अनन्त ओर 
भविष्य थो अनन्त, २ क्षेत्र से व्यवहारकात्न अढ़ाई दीप मे # और 
मृत्युकाल सथ लोक में, ३ ढाल से आयन्त राहित, ४ भांत्र से-बर्णादि 
राध्ति अरूपी ओर ५ गन से पर्याय परिवतेन यह ५%४७२० और 
घम।रित अषमारित आाकारिति इन तीन के स्कन्‍्ध देश प्रदेश यह तीन 
प्रकार ले ५» ओर १० काल यो ३० प्रकार अजीब अरूपी के और १ 
कृष्ण, २ हरित, ३ रक्त, ४ पीत ओर ५ उतेत, इन पांचों बर्णा में २ 
गन्च, ५ रत, ८ सइर्य आर ५ संस्थान यह २० वाल पाते हूँ, यों २० 
»%५८-१०० बेल वर्णाश्रित्व हुथ, सुभिगन्‍्ध और २ वुर्भिगनन्‍्ध, इन दोनों 
५ बण, ५ रसें, ८ रपहय ओर ५ संस्थान यों २३ बोल पते हैं. था 


रू 


५ 


है 


२४%२८४६ चाल गन्ध आध्रित हये, १ हिप्ट, २ कटुक, ३ तोक्षा, 8 
बोर 7 (4 हा न जा का ए 3. 

क्षार, भीर ५ कप धित्र, इस « रस में ५ बणे, २ गन्ध < रस और 
; मल नफरत पक .. न्हीर ० ८प तन ली ्ध््प्र ग कर 

« सेसघानोीं में २० वाल पाते हैं, यो २०४४७३०० बल रमाश्रत हुय, 


%्ज 


«8 प्र्ः यु हि चर हर न्‍्ध न न्‍ ्थु 5 
गुठ, लघ, इन दोनों रपरर५ में « वर्ण, ३ गस्ध, ५ रस, ६ स्पढग (गुर 
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हि + 2225 य्स ते ञ्ड डर त््पः कं न 
ह झाठेफा अर ४ ये रादि यचय्‌ लाथरोपसादि पाल का परिणम सूर्य हे गयना 
है ज्क के हक 3४ के 45 ? किक का न  औध मे 
शमम से हो दस ४5 घट सद जोविलीया या यगानारामन एकाइई क्षीप ६ मनुष्य छोक ) हि 
न व ८ कु 5 ध्रमान छः 2 कला शक शायर सा 
श़र्पण की है, यहा ये मास से पी सदर स्छघाय या पाल प्रसमान लिया ४ै, यद उयसरार काटी 


हर यथा १6 रू रह ५ शंधम्न नह के क्या न रे 
कप स्तापयाद् दिख सेयधम्त लियाद सब थी छागा /4 


जैन तत्त्व प्रकाश खड श्ग | ३४३ 





लव नहीं) आःर ५ संस्थान यों २३-२३ बोल पाते हैं. दोनेंके ४६ हमे 
शीत उष्ण इन: दोनों स्पश्यों में उक्त ४६ बाल ही गाते हू फिन्तु ८ 
स्पश्य में से शात उष्ण ग्रहण नहीं करना, रिनग्ध रूक्ष इनसे उदत। ४६ 
बेल पावे लेकिन स्निग्त्र रूक्ष स्पथ्ये नहीं कोमल कठिन इन नो में भी 
उक्त ४६ बोल कोमल कठिन रप्श्य नहीं, यों सब १३०८८८०१८४ बोल 
स्पर्ये आश्रित हुये | इत लड॒डू जैसे थाले सो वहे. तर, सिघाडे जेख 
जिकानसा तेसे, ३ चतुरंत चौके जैसा चतरेस, ४ पावित-चड़ा जैसा 
परिमंडछ, ओर लम्बी लकड़ी जैसा, आइत्ते, इन संस्थानों में ५ व७, २ 

» रस, ८ दपरय था २० वास फाॉन, थे। २००८-८१ ० ० बाल संस्था 
न आश्रित हुये १०० बण के, ४६ गन्ध के, १०० रस के १८४ रपश्यं 
के ओर १०० सरथान के सब 5३० सेद अजीब छपी के हुये ३० अजीब 
अरूपी के मिल सब ५६० अजीब के भेद हुये । 


रे छुण्य तत्व । 


उक्त जीब के 3जीव पृद्रल रूप जो कंमते सम्बन्ध होता हूं वे प्‌ 
गछ दो प्रकार से परिणसते ८ शथ'-9१ सख रूप फल के देने वाले जो 
दाम कम हू पृण्य कहते ६ आँः 
जो अशुभ कर हूं उन्हें पाप कहते है | जिस प्रकार संसर में सर्द साधन 
रूप स्थान वस्र भाजनादि निपन्न करने में प्र»्म कछ दुःख द्वाता ह 
थीर विशेष काल सुख देने बाले हात ४ तैम ही पण्य उगर्भन करने 
में प्रथम कष्ट होता हैं और दिए विशेष सख होता ४. कहादत | | कि. 

हि 


२ 


घर ए!खचाप पत्न कक कर] 
क्ष 


] 


ब्रिसा, आत्मा की बन्षम कर योगा का झ्स साधसों 


#दुच्यान्वि सुख” अधोत्‌ दुःस के अत में हो मख की प्रास्ती है।ती है | कष्ट 

सास्य कार्य करने थे जीव का सशादत सालः ड््वी कप! पण्व अप जो 

करना थी सुशकिछ होता है। पदनछ्दों र समत्व छतरे 
म्‌ 
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नहीं होते हूँ। जो किजिचत दुख की द्रकार नहीं रखता पुद्गलों से ममत्व 
उतार आत्मा को काब में कर पण्य साधन करता है वह उनके फल 
भोगवत्त सुख पाता है। पुण्य & प्रकार से उपाजन होते हँ-१ अन्न का 
दान दे सो आण पुण्णे, २ पानी का दान दें सा पाण पुण्णे, ३ पात्र (वतन) 
दान कर सो जेण पुण्ण, ४ शेय्या-मकान का दान दे सो सेण पृण्णे 
५ वस्ध दान करे सो वत्थ पृण्णे, ६ शुभ विचार करें-अध्य का- भला 
चिन्तत्र सो मन पुण्णे, ७ सब को सुख दाता का उपकार करता का गुनी के' 
गुनगान रूप बचनोचार करे से वचन पुण्णे. ८ अन्य की सेवा भक्ति-वैय्या' 
बच कर साता उतपज्ञ करे सो कांया पृण्णे, और & वयो बुद्ध गुणी बुद्ध को 
नमरकार करे तथा सब के साथ नम्न भाव से प्रवुती करे सो नमस्कार पुण्णे, 
इस प्रकार उपाजन किये हुये पुण्य के फल ४२ प्रकार से भागते हैं यथा- 
9 साता वेदनी, २ ऊंच्च गोत्र, ३ मनुष्य गाति, ७ मनुष्यानुपुव्धी,# ५ देव- 
गति, ६ देवानुपुष्बी, ७ पंचेन्द्रिय की जाति, < औदारिक शरीरं, & वैक्रय 
शरीर, १० आहरिक शरीर, ११ तेजस शरीर, १२ कार्मन शरीर, १३ औदा- 
रिक्र अज्जेपाड़ ५» १४ वेकय अज्भेपाड़, १५ आहारिक अंज्रीपाड़ १६ वज्र 
ऋषभ नार च सघयन, १७ समचतुरस्न सरथान, १८ शुभ वण, १६ शुभ 
गन्च, २० शुभ रस, २१ शुमरपश्य, २२ लोह पिण्ड समान वृढ़ शरीर होकर 
भी इलका फूल जैसा हो तथा बहुत जाड़ा नहीं तैसे ही बहुत पता भी 
नहीं है। सो अगुरू लघु नाम. १३ अन्य से परामव नहीं पावे से। पराघात 
नाम, २० परे श्वास ले सो उच्छवास नाम, २५ प्रताप्री हो से आतताप 
साम, २६ तेजस्वी है। से ट््योद्त नाम, २७ शम चलने की गाते, र८ अड्ढी 
पाठ, बराबर याग्य स्थन है| से निमाण नाम, रू तरस नाम, ३० बादर 


कम. मजा फ किन ५ ५७० प न ७-१७)५०प)४० पान कब कनन वन कम ७५७० टिपक-प७०१७५०७- +नपन-+न-&े+पका-+ ७ -प+म नमक कपल फ५+॑क>+ 3 जन न--++> सन नकन- न 








8 पक भय से दुसरे वर्चित भय में सोच फर से जाने चाहे उछुयोी सो ऋमु पूर्री 
का हाधरी | के ग 

# प्‌ मस्मफ, २ पट, 3 हृदय, ४ उददर, ५-८ दोगी हाथ उ-म दोगों घेर, मद ८ अंग, 
आशु्ी झादि करपांग और जग्मरि अंगोपास कद्ापते दें । ; 


जन 





रह 


जैन तत्त्व प्रकाश खडं श्र । ३४५ 


नम, ३१ पर्याप्त नाम, ३२ प्रत्येक नाम ३३ शरौर का बन्ध स्थिर हा सा 


रिथिर नाम, ३४ शुभ नाम, र५ सोसाग्य नाम, ३६ सुर्वर नाम, ३७ 
जिनका वचन सर्व मान्य बने से अदिय नाम, ३८ यशो कीर्ती नाम, ३६ 
देवाय, ४० मनुष्यायु, ४१ युगल तियचवत्‌ तियचायु और ४२ तीथैकर नाम. 
£»' पुण्य को कितनक ज्ञेय-जानने याग्य, कितनेक उपादिय-आदरन 
योग्य और किननक हेय-त्यागने योग्व कहते हैं किन्तु जानने योग्य तो सथ 
ही हूं. और आदत्न तथा त्यागने का एकान्त पक्ष करना याग्य नहीं है. जो 
शुकान्त आदरणिय कई तो पुण्य फल भुक्ते बिना मोक्ष प्राप्त नही हो; सके 
इस लिये मोक्ष का व्याघातक हुआ्रा और जो एकान्त त्यागने योग्य कहें तो 
पुण्य की बडी होन से ही; मात्मा उन्नति अवस्था को भाप्त होती है तथा 
तीरकर भोत्राधाजन जैस उत्तम पदार्थ करने का निपध हो जावे. पृण्य 
प्रकृति ११वें गुन स्थान तक लगी हुईं है पृण्य की प्रशंसा शास्त्र भें छनेक 
स्थान की है इसलिंय आदरने के स्थान पर आदरणीय है ओर मोक्ष हेति 
समय त्याग तो आपस ही हो जायगा | 
० पाप तत्ता 
उक्त कथनानुसार जो कम का फल दुःख दाता होता हैं उसे पाप 
कहते हैं, पाप में जाब बहुत काल से संलभ होने से आदत रूप ही बन 
गया है. वाने पाप के काये सहज में ही बन जाते हैँ किन्त उन को 
भोगते समय बडी २ मुताबते उठानी पढती हैं. पाप की उपाजना श८ प्रकार 
से होती है, यथा-१ प्राणातीआत-हिंसा करने से. -१ मृपात्राद-झठ चाल 
से, ३ अदचादान-चोरी करने से, ४ मेधुन-झ्लरी- पुरुष नपुंसक के संबंध 
से, ५ परिग्रह-धन संश्रह करने से, ६ क्राध-संतप्त होने से, छ मान- 
अहंकार करने से, ८ साया-कपट दगा करने से, % लोभ-ततृप्ण स, 


. १० राग-प्रेम करने से, हेष-न्अप्रेम रखने से, १२ बेलश-“झगड़ा कस्न 


से १३ अम्याए्यान-कलडू चढ़ाने से, १४ पेशुन्य-चुंगेढी करने से, 
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१५ परपरावादू--निन्दा करने से, १६ रतति अरति-हुषे शोक से, १७ माया 
समोसा-कपट रूप झठ बोलने से, और १८ मिथ्या 'दशन शब्य-कुग़रू 
कुदेव कुधम कुशासत्र को सच्चा श्रधान करने से. ु 

इस प्रकार उपाजन किये पाप के फलू ८२ प्रकार से भोगते -हैं-१ 
घुछ्ी मन्द है। सो मतिज्ञावा वर्णिय, २ उपयोग मन्द हे। सो श्रुतज्ञाना- 
वार्णिय, ३ अवधी ज्ञासारणिय, ४ मनः पर्यव ज्ञानावर्णिय, ५ केवलज्ञाना- 
पर्णिय ( यह तीनों छ'व धाप्त नहा कर सके ) ६ सुख से आधे सुख से 
जागृत हो सो निद्रा, ७ दःख से आधे दुःख से जागृत सा निद्रा निद्रा 
८ बेठे २ निद्रा आबे सा प्रचछा, & चलते २ निद्रा आबे सो प्रचला 
प्रचला, १० जिस निद्रा में वासुदेव से आधा वल्ल प्राप्त होवे और जो 
मर जावे तो भर्क मे चढा जावे सो थिणदह्वि निद्रा, १! अन्धा हो सो 
चश्ष॒ दर्शनावर्णिय, १२ आंख बिना चारें इन्द्रिय व मन की हीन सत्ता . 
पाये सो अचक्ष॒दशनावर्णिय, १३ अवाध दर्शनावार्णिय, १४ केवल दरशना 
घर्णिय ( यह दोनों दशन प्राप्त नई कर सके ) १५ असाता वेदनीय, 
१६ दान दे सके नहीं सो दानान्तगय, इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं कर 
सके रो ल्ामान्तराय, १८ खान पानादि नहीं भोग सके सो भोगान्तराय ' 
१६ वस्त्र भुबण स्त्री मकानादि नहीं भोग सके सो .अपसोगान्तराय, ३० 
देव गुरू धर्म की विपरीत ( उलटी ) श्रद्ान करे सो मिथ्यात्र माह, 
२१ स्थावर पना, २२ सृक्ष्म पना, २३ अपयोप्ता पना, २४ साधारण पना 
२५ शरीर का आश्थिर पना (ढीला बन्धन) सो अस्थिर नाम, २६ अशुभ 
नाम, ३७ दुर्भाग्य नाम, रे८ दुःखर नाम, २६ जिनका वचन अप्रमा- 
निक गिना जाय सो अनादेय नाम, ३० अयझ्ोकीर्ती नाम ३१ अपने 
शरीर के अवधब से अपनी घात हो सो उपघात नाम ३२ भद्म गति 
३३ नरक सवे, इश नकीयु. २५ नकानुपरर्वी, ३६-३६ अनन्तानुबन्धी-* 
नं।ब-मान-माया-लोस, ४०-४६ अधभत्यास्यानी-कोघ-मान-माया-लोम। 


जैन तत्व प्रकाश खड श्रा। ३३७ 
8४-४७ प्रत्याख्यानावर्णिय-क्रोष-म।न-माया-छोल ४८-४१ संज्वलू का 





: फ्राध-मान-माया-लोभ ५२ हांस, ५३ राते, ५४ अरति, ५५ भय, ५६ 


शोक, (चिन्ता) ५७ ज़गपसा (ईपो) ५८ स्त्री वेद; ५६ पुरुष वेद, ६० 
नपुसक वेद, ६१ तियच् गाते, ६२, तियचानु पूर्वी, ६३ एकेन्द्रिय पणा, 
६४ बन्द्रिय पना, ६५ तेन्द्रिय पना, ६६ चोरिन्द्रय पना, ६७-७० अ- 
दाभ-वर्ण-गन्ध-रस-स्पठये, ७१ अशुभ संस्थान, ७२ ऋषभनारच संघयन 
७३ नारच संघयन, ७४ अधनारच संघयन, ७५ किलिक संघयन, ७६ 
छेवटा संघयन, ७७ निगोह परिमण्डल संस्थान, ७८ सादिक संस्थान, ७६ 
बावना संस्थान, <१ कुब्ज संस्थान और मर हुण्डक संस्थान, यह त्यागने 
योग्य हैं | 
५ आश्रव तत्व । 

जिस प्रक्कार नाव में छिद्र होने ओर उसमें पानी भर आने से वह डूब 
जाती हैं पैसेह्टा संतार रूप तालाव में आत्मा रूप नाव आश्रय रूप छिद्र से 
पाप रूपी पानी के भर जान से डबती है । यह आश्रव जघन्ध ३० प्रकार से 
आर उत्कृष्टा 8२ प्रकार से होता हूं । 

है मिथ्यात्व, २ अब्रत, ३ प्रमाद, ४ कपाय, ५ योग, ६ ह्विन्सा, ७ 


: झूठ, ८ चोरी, ५ मैथुन, १० परिग्रह, ११ श्रोतेन्द्रिय, १९ चन्षु इन्द्रिय, 


|| 


| 
| 


ट 
८ 


हर! 
| 


[ह 
(५ 


हि 


रु 


9३ प्राणेन्द्रिय, १४ रसेन्द्रिय, १५ स्पर्स्थेन्द्रिय (इन पांचों इन्द्रियों को 
विषयाभिमुख करे ) १६ मन, १७ वचन, १८ काया, (इन तीनों योगा को 
खुला रखे ) १६ वस्त्र वतनादि भण्डोपकरण अयत्ना से काम में ले और 
सुई कुशाग्र मात्र भी अयत्नासे प्रदृतांद इन २० अकार से आश्रव होता है। 

आश्रव के विशप रीति से ४२ प्रकार-१ पद्चीस प्रकार के # 
मिथ्यात्व॒ का सेवन करे सो मिथ्यात्त आश्रव, २ पांच इन्द्रिय मन 
मोर ६ काया से अग्रतः लगे सो अत्रत आश्रव. ३ मंदादि पांच 


# २५ के सिश्पारथ का सपिस्तार कल आगे तोसरे प्रकरण में किया ६ । 
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प्रमाद के सेवन से लगे सो प्रमादाश्षव, ४ क्रोघादि २५ कषाय के 
रिवन से लगे सो कपाय आश्रव. ५ मनादि त्रियोगी प्रढूंती' होसो 
योगाश्रव, ६ हिंसाश्रव, ७ मुषाश्नव, ८ अद्च आश्रव, ९ मैथुन आश्रय 
2० परिग्रह' आभ्रव११ क्रोधाश्रव:ः १२ मानाश्रव, १३ माया आश्रव, १४ 
छ्ोआश्रव १५ मन आश्रव १६ बचन कआ्षश्रव १७ काया शआश्रव और 
. ३५ क्रिया:- 

.. कर्म का विभाग (हिस्सा) लगे सो क्रिया, इसके दो भेद-१जीव 
दं। लगे और अजीब से लगे, इसमें जो जीव को क्रिया लगे उसके दो 
प्रकार-१ प्रथम द्वतिया गुणस्थान वुति की लगे सो मिथ्यत्वी जीव की 
अं7 &तीय चौथे से यावत तेरबे गुणस्थान वर्ती जीव को लगे सो सम्यक्ष्ती 
आंब की क्िया। ऐसे ही अजीव'की क्रिया भी दो प्रकार से लगे-१ कपाय 
आरयांग दोनों से 'छगे सो सम्परायिक क्रिया ओर २ उपशम कपायी क्षीण 
कपायी-अकपायी को केवल थोग'की प्रवाति से लगे सो इयापथिक 2 किया 
हन्प में इयापाथिक क्रिया का फक्त एक' ही प्रकार हैं ओर सम्परायिक 
क्रिया के २४ प्रकार हैं:-(१) अयत्ना से गमनागमनादि कार्य में शरीर की 
प्रशर्ती करे; मेरा शरीर दुर्वेछ हो जायगा. इत्यादि विचार से नियम तपादि 
धर्म का आचरन पालन नहीं करे उस काइया क्रिया छगती हैं. इस के 
दो प्रका १-जिनके व्रत शरत्याख्यान नहीं होते हैं उनके संसार 
भे जितने आरंभ के-पाप' के काम हो रहें हैं उनकी अग्नत आरही है यह 
अख्रती- की काइया क्रिया और जो २ साधु“श्रावक 'के श्रताचरन करके 
भी उपयोग युक्त सी अथत्ना से शरीर को प्रवृतावे वह बती को फइया; 
क्रिया; (२) सुई, केची, चक्क, छुरी; तरवार, भाला, वरछी; धनुप्य बाण, 
तमचा, बन्दूक, तोप, कुदाली, पावड़ा, पहार, दल, भग्बर, बट्टों, मूँशल, 
ऊन, खल्लवत्ता, ऊन, खत्बत्ता, सरोता, चिमटा, इत्यादि शर्तों के प्रयोग काने से. सिमटा, इत्यादि शस्त्रों के प्रयोग काने से | 

» शाम थात को प्रतरों से पुदबाभव शोर झछुभ योद की मंयती से पाषाभव दोता है 


; 


जैन तत्व प्रकाश खड ररा। ३४९ 





तथा कठिन कठोर दुःख प्रद्धातक शरस्त्र'के समान बचनोचार करने से 
अहिगरणी-आधविकरणी क्रिया छगती है. इस के-दो प्रकार-१ जैसे तल- 
वार की मूठ, घट्टी को खूटा, चक्‌ का हाथ इत्यादि लगा बर अपूर्ण शस्त्र 
को पूणण करे, तीदण घारादि करावे, काम में आबं जेसे बनावे तथा पुराने 
क्लेश को उद्र कर क्लेश की वाद्धि करे संयोजनाघकरणी और नये २ 
शस्त्र बनाव संग्रह करे बेच उससे जितना पाप हा उत्तन का हिस्सा 
उस कराने वाले को लगे. तथा नया क्लेश उत्पन्न हें! ऐसा बचन बोल 
सो निवतेनाहिगरणा. (३) दुश्मनों का दुष्टों का पार्पी का. कृपणादि का 
बुरां बिचारे उनको दुखी देख खुश होवे. पृण्यवान गुणवान का यश सुन 
सुखी देख ईपो करे, इत्यादि किसी पर भी छेघ भाव करे सो पाडालिया क्रिया 
इसके दो प्रकार-१ किप्ती जीव पर व सर्जीव वस्तु पर हेष करे सो 
जीव पाउसिया और २ कंकर केटकादि “अजीब वस्तु पर छेप करे सो 
अजीव पाउातिया, (9) लठी मुष्ठी आदि का प्रहार कर अवयवादि का 
छेदन कर कठिन बचनादि कह कर इत्यादि भ्रयोग से परित प उत्पन्न 
करे सो परितापानिया क्रिया, इस के दो प्रकार-१ अपन हाथ से बचन 
से परिताप दे सो सहत्य पारितापनिया और २ दुसरे से परिताप दिलावे सौ 
परहत्थ परितावानिया, (५) प्राणी का अतिपात करें-जीवः क्राया अहूग 
करे :-हिंसा करे सों प्राणातिपात की- क्रिया, इस के दो प्रकार १-सिंका- 
रादि खेले अपने हाथ से जीव' हिंसा करे सो सहत्य॑ श्राणातिपात की 
और २ शिकारी कुत्ते शिकरे पारधी कपाई आदि दुसरे के पास से हिंसा 
करावे, तथा दुसरे को:मारता हो उसे हिम्मत बन्धाते हां मार ! बचा 
देखता' हूँ! ? इत्यादि सो' परहत्व प्राणातिपात क्री क्रिया. (६), पृश्चियादि 
छट्ठी काय जीबी को पचन पाचनादि आरंभ करे तथा जगत: में छही 
काोय जीवों का आरंभ हो. रहा है, उस की. अव्त. से लगे सो आरंभीया 
क्रिया, इस के दो प्रकार-१ सजीब के भांग की किया आये सो जीव 


कल 





३५० प्रकरण र्रा सृत्र ध॒मे 





आरंभिया और २ मृतक शरीर की आम संरकारादि का तथा बसत्रादि 
बनाने की क्रिया लगे सो अजीब आरंभिया. (७) परिग्रह का प्रत्याख्यान 
नहीं हाने से तथा पुदूगलों पर ममत्व करने से परिग्रहीया क्रिया लगे. 
इसके दे प्रकार-१ दिपद चतुप्पद दास दासी पश पक्षी धान्यादि की 
ममत्व से क्रिया लगे सो जोब परिग्रहीया और ३ वस्त्र पत्र-वर्तन भपण 
मकानादि की ममत्व से लगे सो अजीब परिम्रद्वीया. (८) दगा कपट 
करने से लगे सो मायावतिया. इस के दो प्रकार १-स्वयं व्योपारादि में 
कपट करे तथा घमम ठगाई करे अन्दर बांका और बाहर सांधापना बनावे 
सो आत्म भाव वक्रता ओर २ अन्य को ठग बाजी की रिक्षा दे, इन्द्र 
जालादि विद्या पढात्र, तोल माए खोटे रक्खे, अच्छी बुरी वस्तु का मेड 
करे, खोटे लेखादि लिखे रो परसाव वक्कता. अज्म पानादि जो वस्तु एक 
वक्‍त भोग में आवे सो उपभोग की वरतु और वस्त्राभ्षण मकानादि 
वारम्वार भोग में आ्रावे सो परिसोग की वस्तु. इन के भोगवने के प्रत्या- 
ख्यान नहीं होने से उपसोग परिभोग जितन पदा4थ जगत में हैं उन्हें 
भागे या नहीं सोंग तो सी उन की किया छूगे » सो अग्रत्याख्यानिया 
क्रिया. इसके दो प्रकार १+- फल फूल धघान्य मनुप्य पशु आदे को 
क्रिया आवे सो जीव अप्रत्याख्यनिया और चांदी सुब्ण रत्न वस्रादि की 
क्रिया आबे सो अजीब अप्रत्या ख्यवतिया. (१०) कुदेव कुग्ररु कुधर्म कु- 
शात्र का श्रद्ाान करे सो मिथ्या दरशान वतिया किया, इसके दी प्रकार 
-£ जैसे कितनेक मिथ्यात्यी जीव को तेदुल मात्र तिलमात्र दीवक मात्र 

# द्रांका--किसी बस्तु को यिना देखे सुने सिन्तयन दुचओे दिना शी उसकी किया 
किस प्रद्ार लग छाती है। समाधान घर में कबरा सरने का तो किछी का सी मन नहीं 
होता है किमतु शार खुतले रदने से कचरा ;आने का स्वमाव है. सेसे बिना घूठाचरण किये 
किएा खाने का स्पशाय है। विता प्रस्याज्यान को वर्तु सुनने देखने भीर धाप्त दोने से 


करायित्‌ भोगयट लेगा और त्याग को वह्त ले इच्ला का तिस्‍्नान होने से कसका पाक 
इराणा ब्य हे झाता है | ; 


... जैन तब्व प्रकाश खंड रग | ३५१ 
मानत हैं सा ऊनातिरिक्त और २ जैसे कितनेक्र मिथ्यात्वी पंच भृतसे आत्मा 
बनादत हैं मृत्यु होते ही पंच भूत में भुत मिलजाते बताते हूँ आत्मा 
की आर्तित्व भी कबृल नहीं करते हैं सो तदव्यातिरेक्त. (११) किसी 
वस्तु का अवज्ञाकन करने से-रेखने से लगे सो दिट्लीया क्रिया इसके दो प्रकार 
-१ स्त्री पुरुष नपुंसक अश्व गज बाग बर्गाचे नाटकादि देखने से छगे सो 
जीव बिट्टीया और २ वख्र भूषण मकानांदि देखने से लगे सो अजीब 
दिद्वीया. (६२) किसी भी वस्तू का रपरश्य करने-छीने से लगे सो पृढ्िया 
क्रिया इसके दो प्रकार-१ स्त्री पुरुष के अक्भोपाड़ के रपश्यन से तथा 
मदद पानी अप्रि वनस्पति धान्यादि सजीव वस्तु : के स्पर्ंयने से लगे सो 
जीव पृद्ठीया. जसे किसी अति वुद्दावस्था को प्राप्त हुआ रोग शोकादि 
दुःख से जजरित बने शरीर वाले को कोई बत्तीस वर्ष योधा युवान बल 
घान खब जोर से माष्टि प्रहर करने से उसे दुःख होता हुँ तैसा ही धान्य 
बीजादि को रपरय करने से उन के जीव को दुःख होता है ओर हारित- 
काय के तथा भनन्‍्तु काय के असंख्य अनन्त जीव तो स्पर्दव मात्र से 
ही मृत्यु पा जाते हैं ? इस जिन कथन से अज्ष जीवों बिना प्रयोजन 
ही नम॒ना देखने के लिये तथा सहज ही चलते २ धान्य हरितकाय वृक्ष 
पत्र पुष्प फलादि को ग्रहन कर कर्म बंध कर लेते हैं ! स॒ज्ञ को आत्मा 
बचाना चाहिये और २ वस्त्र वतन भुषणादि अजीब वस्तु का रपभ्य करने 
से लगे सो अजीब पुद्ठीया क्रिया लगती है. (१३) किसी का बुरा चिन्त... 
धन करने ने पाडाबिया क्रिया लगती हूँ. इस के दो प्रकार-१ माता पिता 
स्त्री पुत्रे आ्रात भग्नि मित्र गुरू शिष्य शत्र घातिक अधर्मी घोड़ा हाथी 
सेस मो सांप विष्छ कत्ता व्रिद्ठी ढांस मच्छर मक्खी कीड़े इत्यादि सजीब 
पर हंप करें सा जीव पाडचिया, आर २ बर्त्र भपन मकान अन्न विष्टा 
अशुर्चों अमन्योज्ञ वस्तु पर द्वेष करें सो अजीब पाहुचिया. (१४) बहुत 
पस्तुयों के एकन्र करनेसे समुदाय मिलाने से लगे सो तामस्तोवणिया क्रिया 


३२५२ : “प्रकरण र्रा सुत्र धर्म 
इस के दो प्रकार-१ दास दासी हाथी घोड़े वेज्ञ बकरे कुत्ते बिल्ली तोते 
इत्यादि सजीब बर्तु-का संग्रह करे, उन को देख २ हर्षव, परलेशा करे 
व्योपार करने से छगे सो जीत्र सामन्तोबगिया. और २ किराना वस्त्र 
भूषण मकान इत्यादि का संग्रह करें, पर सेरथा करे हपोवे बेचे सो अजीब 
सामन्तेब॒गिया, तथा इस का यह सी अथ करते ४ कि-घत तेल छाछ 
राव पानी इत्यादि परवाही ( पत्नी ) वस्तु के वतन खुले रक्‍्खे ढंके नई 
तो यह क्रिया लगे. (१५) अपने हाथ से जो काम किया जावे तथा अपने 
हाथ की निप्यन्ष वस्तु से जो आरंभिक काम बने-सो सहत्थिया क्रिया, ओर 
इसका यह भी श्र करते ई कि किसी का परस्पर यद्धः कराते सो सहात्यिया 
क्रिया. इस के दो प्रकार-१ किसी सजीव वस्तु से सजीव वस्तु की घाव 
करे तथा मेंढे मुर्गें सर्प सांड ( बैल ) मनुष्य पशु को पररपर लड़ावे किसी 
की चुगली कर परस्पर झगड़ा करात्रे सो तथा मनुष्य पश्ञु पक्षी को कोठी 
बाड़े पिज्ञरादिक में बन्धन करे सो जीव सहात्यिया और २ किसी अजीत 
वस्तु से अजीव वस्तु का विनाश करे. लकड़ी से लकड़ी तोड़े इत्यादि 
तथा वस्न्न भपणादि का वन्धन करे सो अजीब सहत्थिया, (१९) किप्ती 
भी वस्त को ऊपर से डाल दे-फेंक दे अयत्ना से रखें सो नेसात्थया क्रिया 
लगे, इस के दो प्रकार-१ -येका खटमल वगेरा छोटे बड़े जीवों] की डाल 
देवे सो जीव नेसत्यिया ओर २ वस्त्र भूषण शस्त्र छई तृण मात्र अजीब 
को हाल देवें सो अजीब नेसत्यिया, (१७) रवामी की आज्ञा बिना किसी 
भी वस्तु को अ्रहण करें तथा अन्य स्थान से बरतु को मंगावे सो अण- 
वणिया / आज्ञपिती ) क्रिया. इस के दो प्रकार-१ मनुष्य पशु पक्षी घान्यादि 
स्जाब वरत दो मेंगांब सो जीव अगवाणया, और २ वस्त्र पात्र औषधादि 
अजीब बसन मेगाव सो अजीब अणवणणिया, (६१८) किसी.वरतु का. छेदन 
भेदन -सुकड करने से क्रिया लगे सो विदारणिया किया. इस के दो श्र॒कार 
9 आजी प्रन फू फन्न -चोन ,धान्य परश्म पक्षी मनुष्य दत्पादे सी 
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वस्तु का छेदन भेदन करे सो सजीव विदारणीया और २ वर्त्र धातु लकड़ी 
पत्थर ईंट मकानादि निर्जीब वस्तु का छेदन भेदन-टुकड़े करे सो अ्रजीव 
विदारागिया, तथा १-र्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य पशु पक्षी के हाव साव 
विज्ञास अ्रगार रस की विषयोत्पादंक कथा कर के रोग शोक वियीग मृत्यु 
अपदेिक विरह उप्पादक कथा कर अन्य का हृदय विदारण करे मोह उप- 
जावे सो जीत्र विदारणिया ओर २ वस्त्र भपणादि की कथा से ह॒षों- 
त्पांदंक विष अशुची आदि का घणा उत्गादक कथ[ कर हृदय विदारन 
केर से विद्वराणिया किरिया. (१६) उपयोग रहित काम करने से 
अंनाभोंग क्रिया लगे इस के दो प्रकार-१ बस्र पात्रादि ठप 
करणों को अयत्ना से ग्रहण करें सो अणाउत अप्रमाजनी, आर २ विना 
प्रमाजन किये वस्त्रादि उपकरण रखे सो अणाउत प्रमार्जना, जिनेंन्द्र का 
फरमान हैँ कि अयत्ना से गमनागमन करते यद्यपि ह्सिं नहोवे 
तो भी उसे हिंसक कहना और यत्ना पूर्वक करे तो यदि हो भी जाय 
तो उसे दयाह़ु कहना (२०) अपेक्षा बिना काम करे तथा दोनों लोक 
विरुद्ध काम करे हिंसा सें धर्म प्ररपे महिमा के अथ तप संयंय ब्रतादि 
करने से तथा जिस प्रकार वस्ध मलीन करने को तो किसी की इच्छा 
नहीं। है परन्तु पड़ा २ सहज ही मलीन होता है तेसे विना इच्छा से भी 
क्रिया सगे से। अगब केख बंतिया किया इसके दी प्रकार--१ अर्पने शरीर 
को हलून चलनादि कार्य में प्रवृतावे दथा अपने हाथ से अपने शरीर 
पर मार पीट करें शिर डर कूटे सो आप शरीर अणब कंख वतियां और 
२ दुसरे को सैक्रीच प्रसारन हलन चलनादि कार्य में लगाने से मलताड 
कराने से लगे सो पर शरीर अणब कंप बतिया. (२१) अन्य वस्तु का 
संयोग मिलाने बीच म॑ सहायक--बकील--दलाल बने अनी पडग वतीया 
- क्रिया रंगे इसके दो प्रकार-१ मनुष्य ने। अशादि स्त्री पुरुष सजीव वस्तु 
को संयोग मिलेबे ( भड़वाई करें) सो जब अनाबठगी और २ बस्त्र 


नर ++न+ -+ 
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सुपन वंदेन क्रियानादि अज्ञीव बरतु का सयोग मिलावे से अजीब 
लनायउगी पाप की दल्ल'ली से बचना आहिये ! (२२) एक काम को 
बहुत मिलकर जैसे-कम्पनी का वैपारी, मग्टक ख्याल तमाशे प्रेक्षन, 
तास गंजफ़े आदि जुआ का खेल फांसी सली आदि प्रेक्षन, बेचने आई 
वसतू का बहुत जन मिल शरीक--पांती खरीदें, मेल्ा-जातग लग्नोत्सब 
मृत्युत्सत्र-जमन में बहुत लोगों मिले. इत्यादि काम में प्रायः सबी के 
एक से पारणाम रहते हैँ जिससे उनके एकत्ता कर्म वन्ध्र हो सो सामुदा- 
निया क्रिया इसके ३ प्रकार-१ उक्त कामादि में का कोई भी काम कर 
मशथ्य में छोड़ दे फिर कुछ दिन बाद करे सा सान्तर सामदानी, २ निरंत्र 
लगातार करे सो सामुदानी और २ कितनक छोगो सब्तर ॥तनेक निरंत्र 

करे सो तड़ुभ्य सामुदानी, इस क्रिया से बन्धे कर्मों ७ फलोदय हं।ते 

बदत से जीवों अगार रूगने से जहाज-बोढादि डूबन से हैजा प्लेगादि 

था वरी चलने से. इत्यादी प्रयोग से एकह्नी "साथ मृत्यू को तथा दुःख 

को आप होते हु (२३) राम भाव-प्रमोदय से पेजबती क्रिया छगे. इसके 

दो घकार--१ माया कपट दगा करने से लगे सो माया वतिया, और २ 

सन लालच दप्णा से लगे सो लोमवतिया और ( २४ ) किसी पर टेप 

करने से लगे सा दोपषवतिया क्रिया इसके दो प्रकार-? क्राव-गरसा करने 

से छग सो कोधघ की ओर २ अभिमान गरुर करने से लगे सो मान की 

यह २४ तो मन आदि योग और क्रोबदि कपाय के सम्बन्धी हो कर्म 

बन्च करते हैने से सम्यराहुक क्रियायें कही जातो हैँ. और २४वीं इरियावद्दी 

क्रिया-११-१२-१ ३ वें गगस्थान बर्ही बीतरागी भगवन्त के नाम कर्मोदय 

से मनादि जियोग की झम अ.र्टी होने से सातबदनीय कर्म के दालिक 


ये 
हक आ 
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स्पोके कष्मप सम्बन्ध बिना केवल योग बर£ः बन्धक नई होते ई | उस 


जैन तत्व प्रकाश खडं रा | ३५५ 


बक 


लगे हुये साता वेदनीय कमे पृद्ठलों को छितीय समय में वेद कर तृतीय 
समय में निजेर उालते हैं अधीत अज्ञग कर डाछते हैँ । इसःक्रिया के 
दो प्रकार १. ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानवर्ती- छन्तरत साधु की ओर 
२-तेरहवें गणश्थलत्ती केबल ज्ञानी साधु को यह ऊाश्रव के ४१ हू 
प्रकार त्यागने येग्य ६ | 
54 सब्र तत्व । 
जिस प्रकार जलासय में पर्डा सछिद्र नौका ( नावा ) का निरुंधन 
करने से जलाभम बंद हो जाता है तैसे ही संसार जल्लासय में रही आत्म 
रूप नौका के आश्रव छिद्र को रोक पाप रूप पानी का आगम बेद्‌ कर 
ने वाला सवरही- है जिस प्रकार नावा के छिद्रो का निरुंधन होने से वह 
वही जाती हैं तेसे सबर से आत्मा संसार पार हो जाती है । संबर के 
सामान्य से २० पूकार और विषेश ५७ पूकार हेति हैं । ह 
संवर के २० प्‌कार-१ सम्यवत्व, २ वृतपत्याख्यान, ३ प्माद त्याग, 
४ कपाय, ५ योग निरुंधन, ६ दया, ७ सत्य, ८ अचोये, ९ ब्ह्मचर्य, 
१० निर्मेतत्व, ११-१५ पांच इद्रिव का निग्रहठ, १६-१८ तीनों योगों 
का निग्नह, १९ भण्डोपक्षरणे। की यत्ना ओ.र २० सुई कुसाग्र 'यात्र की 
यत्ना | विशेप से ५७ पूकार...१ इया समिति, भाषा समिति, एपणा सामिति, 
४ आदान निश्षपना सामति, ५ परिठावगिया समिति, ६ मन गुप्ती, ७ 
वचन गुप्ती, ८ काया गुप्ती, (इन ८ पृचचन माता की पालना ) ९ क्षय 
१० तृपा, ११ शीत, १२ छप्ण, १३ देसमेस, १४ अचल, १५ भरति, 
३६ रत्री, १७ चारिया, निसिईया, १९ ईीस्या, २० अकोश २१ -चध, 
२२ याचना, २३ अलाम, २० राग, २५ तण रपइये, २६ जल मेल, २७ 
सत्कार परप्कार, २८ पत्चा, २६ अज्ञान, ३० देशश (इस २२ पारपढ़ का 
जय ) ३१ क्षाती, मुक्ति, ३३ झाजझच, ३४ मदव, २५ लाघव, ३६ सत्य, 


का 


३७ संयम, रंप तय, ३६ चेहुय, ४० अग्रचय [इस २० धर्म का पालना] 
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8१ अनित्य, ४२ अशरण, ४३ संसार, 8५ एकत्व, ४६ अशची, ४७ 
आश्रव, ४८ सवर, ४५ निजेरा, ५० छोक, ५१ वाघ वीज, ४२ धरम, 
[ इन १२ भावना की अनुपेक्षा ] ४३ सामायेक, ५१४ छेदोपरस्थापनीय, 
५५ परिद्वार विशुद्ध, ५६ सक्षम सम्पराय और ४७ यथाख्यात [इन ४ 
चारित्र का जाराधन] यह संवबर तत्त्व आदरणीय है। > 
शत 
ज [नजरा तत्व । 

उक्त पुकार संबर से आत्म रूप नौका का जल्लागम ते रोक दिया 
किंतु पृथम भराया हुआ पानी को उलीच निकालने से वह नौका हलकी 
बनेगी तव ही ससार जलाशय से पार हो मोक्ष किन्नरा-तीर पप्त कर 
सकेगी, इसलिये पूरे सचित पाप रूप पानी का उलीचं के निकालने का 
उपाय निजेरा ही है । निजैरा १२ पूकार से होती है 3 अशनादि चारों 
आहार का स्वल्प काल जावजीव पृत्याख्यान करे सो श्रनसन तप, २ आह र 
उपकरण कपाय को कम कर सो उनादरी तव, ३ भिक्षोपजीबी बने तथा 
खान पान की बृति को संक्षेप करे सो गाचरी तथा वृतति संक्षप त्तप, ४ पद 
रस का त्याग करे सो रस परित्याग तप, ५४ ज्ञान युक्त घमोथ काय को 
कष्ट पहुंचावे सो काया क्लेश तप, ६ इंद्रिय यागादि कम बंध के कारणों 
से आत्म निग्रह करें सो प्रति संलिनता तप, १ यह ६ वाह्य-श्रगर्ट 
तप और) ७ पाप छेदन प्रायःश्चित करें सो प्राय:श्वित तप < नम्नत 
धारण फेरे सो विनय तप. ध्वयों वृद्ध ग॒नो बुद्ध की सेवा भक्ति करे सो 
बन्‍्यावच्च तब, १० शासत्र पठन करे सो राध्या तप. ११ शाख्राथ का 
चिस्तवम करे सो वियुत्सर्ग-कायुत्सगो त१(६ अम्यन्तर-गुप्त तपी यह 
निश्शा नत्व आदरणिय हे. 








» अपर और निशसरा यों भेदी वा सबिस्तार फ़यन प्रवन खगड़ मे ४-४-१ 
दकराए में किया है सो सेटि'फ ! 





जैन तत्व प्रकाश खंड ररा। ३५७: 
८ बवेन्ध तत्व । 

: क्षीर-नीर, धातु-मृतिका, पुष्प-अतर, तिल-तेल, इत्यादि की तरह आत्मा 
और कर्मों का सम्बन्ध है सो बन्धतत्व ४ प्रकर से होता है-१ जैस छठ 
सेंथी आदि द्रव्य संयाग से बना मोदक (लड्डू ) की प्रकृती (स्राव) 
बात पितादि की घातक होती है तैसे ही आठों कर्मों जिस २ गुनके 
घातिक हाँ सो प्रकृति बन्ध. २ जैसे वह मोदक महीने दो महीने रह 
सकता है पैस बान्धित कर्म जितने काल रहे सो वह स्थिति बन्ध, ३ जैसे 
वह मोदक कटुक तीक्षण रस वाला होता है जैस कर्मों का रत दे वह 
अनुभाग वन्‍्धच और ४ जैप्ता वह मोदक न्युनाक्िक परिणाम बाला-छोटा। 
बड़ा हो सो फ्रद्देश बन्ध । 

अब यहां आठ कम का और उनकी प्क्तियों का कथन करते हैं:-- 
१ प्रकृति बन्ध-'गाण पडिणायाए'-ज्ञान और ज्ञानी की निन्‍दा करे, 
२ 'णाण निन्‍्हृवणयाए”-ज्ञान ओर ज्ञानी का उपाकार छिपावे, ३ “णाण 
आम्रयणाए'-ज्ञान और ज्ञानी की अशातना करे. 8 'णाण अन्तराए'-ज्ञान 
पठन करते अन्तराय दे-व्याघात करें, ५।'णाण पठसेण॑?-ज्ञान और ज्ञानों 
पर हेष भावें घारन कर ओर ६ 'णाण विसंवायणा जोगेण?-ज्ञान को उलट 
परिणमात्रि, ज्ञानी से झेटे झगड़े करे. इन ६ कारणों से ज्लानावर्णीय कर्म 
बन्ध होता है. जिसका फल १० प्रकार भोगवे-१ 'माति ज्ञानावर्णीय'-वुद्धी 
निमेल नहीं पात्रे. २ प्रति ज्ञानावर्णीय-उपोयोग-श्रुति निर्मेल नहीं पाधे. 
३ 'अवधि ज्ञानावर्णीय'-अवाधि ज्ञान नहीं पावर. 9 'मन पयव ज्ञानावर्णीय! 
मन पर्व ज्ञन नहीं पावे. ६ 'सेया वरणेः--बहिरा होंव, ७ 'नता वरणे'-- 
अन्धा होदे, ८ 'घणा बरणे! गुंगा होवि. ५ 'रसा वरणे'-मुक्क-योवड़। हेवि 
अर १« 'फासा बरणे'-शरीर की दान्यता रोगादि दु:ख पाये | 
२ जिस प्रकार ज्ञानवर्णाय कम बन्‍्ध के ६ बाल कहे उसही प्रकार 
देना वर्णय कम वन्‍्ध के ६ योल दरशेन-सम्बक्ख था श्रय कहना. और 





ट्े 
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€ प्रकार ले भोगवे-१ चक्ष दर्शना वर्गीय. अचक्षु दशना वर्णाय, ३ झवधि 
द्शना वर्गीय, ४ केवछ दशेना वर्णाय- ५ निद्रा. ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचढा, 
< प्रचषह्मा प्रचढा ओर ९ घिणदि निद्रा |+ 8० 8 के हु 


#्‌ 


३ बेंदनीय कर्म के दो प्रकाग-१ साता वेदनी ओर २ असाता वेदर्त 
इसम॑ से साता वेदनीय कम का वनन्‍्ध १० प्रकार से हेवि-१ 'पणाण केपया! 
चन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रथ आणी की अनुकस्पा (दा) कर. २ 'मुयाणु कंपमा! 
वनस्रति की अनुकस्पा करे, ३ 'जीवाणु कम्पया! पचेन्द्रिय की अनुकम्ग 
करे, ४ सत्ताणु कस्पया”-पृथ्वी, गनी, जग्नि, वायु की असुकम्पा करे, इनः 
चारों प्रकार के जीयें की) ५ 'अडक्खणबाए!-दख नहीं देवे. ६ 'अपेयण- 
याए"-शोक ( चित्रा ) उत्पन्न नहीं करे, ७ 'अह्मरणयाए' झुरना न उपजाबि- 
तरसाव नहीं. ८ 'आतिप्पणाए-रुदन नहीं कराये. & 'अणिदणयाए'-मार 
पीट न दें, ओर १०, “अपरिया वणया'-परीताप नहीं डपजावे श्रीर इसके फल 
८ प्रकार से भागवे-१ 'मणणा सद्दा' मनोज्ञ शब्द ( अब्छे ) राम रामणी 
आदि सनने को मिले. २ 'मणगा रूवा ! मनोज्ञ रूप नाटकारदे देख़ने को 
मि्ने. ३ 'मणणा गन्बा' मनोज्ञ गन्ध अतरादि सधये को मिले, ४ 'मणणा 
रतसा -मनोज्ञ रस-पट रस भोजतादि अस्वादन को मिले, ५ 'मणणा फासा 
मनोज्ञ रपदर्य-सयनासन भाग विछासादि मिछे. ६ मण सुहाय'-मन आनंद 
में रहे. ७ 'वय सहाए'-शचन इृष्ट मिष्ठ होने और ८ 'काय सहाए-पुदर स॒ घद 
दारीर बाव और दुसग असाता बेदनीय कम का वन्ध १३ प्रकार का द्वोता 
है--+ उक्त प्रकार-प्राण भुत जीब सत्व को-? दुःख दे, २ सोग कराते, 
३ तससाते, ४ रुदन कर. ५ मारे, ६ पराताप उत्पन्न करें. यह £ कार्य 
समान प्रकार से करें और यही ६ काय विद्युय प्रकार से करे, एवं १२ 
ओऔर इस के फल ८ यकार से भोगवे-शब्ड, रूप. रस, सपर्स्थ-अमनेज्ञ 
( खराब ) पत्र, मन चिन्‍्तातुर रहे, बचने अनिष्ट अमनाज्ष होने और 
काया से रंगादि दश्ख का सन्‍्हा बन. 
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'8 तीब-क्रोध मान-माया लोभवन्त्न होवे. अधर्म में धर्म मान सो 
दशशन मोह और साधु श्रावक हो मृष्टाचारी बने सो चारित्र मोह. इन ६ 
प्रकार से मोहनीय कम बन्ध होता है, ज्ञित के फू २८ प्रकार से सोगबे' 
अनस्तानुबन्धी क्रोधादि १६ कपाय, हःस्वादि & जो कषाय एवं २५ और 
सम्यक्तादि रे सोहनाय एवं २८ प्रकार की प्रकृतियों का उदय होता है.>< 

५ तदैव छही काया का घमतान हो सो महा आरम, २ 
सहा -तृष्णा वाला होवे सो महा परिग्रही. २ मदिरा मांस का भोगने वाला 
ओर ४ पचेन्द्रिय जीवों को वध करने वाला. इन ४ कारनों से नकेंगति 
का भायबन्ध करें १-माइलयारा-कपष्ट-दगा करें, २ “नियडिलयारा'-महा 
दुगाबाज, ६ 'भलीवयणेणं'-झंठ बोले और ४ 'कुृडतोलेकडमाण'-तोल 
माप खोट रक््खे इन ४ कारणों से तिथच गाते का आयुर्वेन्ध करे, परदे 
भदयारा'- प्रकृति का भद्विक-सरल स्वसावी २ 'पग्शवरीणयारा”-प्रकृति का 
विनीत-नम्रात्मा ३ 'साणुकोसीयारा'-दय छु और चार 'अमच्छरियारा'-ईपा' 
रहित इन चार कारणों से मनुप्यायुवैन्ध करे. और १ सराग संयम शिष्य 
शर्ररादि पर ममत्व रख संयम का पालन करें, २ 'संयमासंयम'-श्र.वक्क 

' ब्रत का पालन पार, ३ बालतबोकम्मेण-ज्ञान-दया-रहित तक्ध्चर्यां करने 
वाला, और ४ अकाम निर्जरा-परवच्यता से प्राप्त हुए दुःख समभाव से 
सहे. इन चार कारनों से देशयुबन्ध करे. यों १६ प्रकार से आयुकर्म 
बन्ध होता है इस के फल चार प्रकार भोगवे-१ नकायुवन्धक नर्क में 
२. तिय॑चायवन्धक -तिर्थच में, ३ मनप्यायवन्धक मसप्य में और ४ देवाय 


बन्धक दब गाते | उत्पन्न होते हूं. कत्तव्यानसार दःख सख का अनभव 
करत ह्‌. 


६ नाम कर्त के दो प्रकार-१ ग़सनाम और २ अद्यम माम इस 
१ 
भें स शभनाम कर ४ प्रकार स वन्चे-१ कायुज्जयारा काया का सरल 


् यम नम ना चल सदमे नल + ८००८८ 
ध ४ जिन २ कम धशतोयों के कथन संज्ञेप में लिएा ह उन २ का कप पहिते 
स्थगार हो गया है| | 
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२ 'भासज्जयारा-सापा का सरलरू ३ 'सावुष्जुयारा-मन का सरल ओर 
४ अविसवाय जोगेण'-मनादि त्रियोंग का विपवादि रहित इस के फल 
१४ प्रकार से भोगवे-१ “इट्ठा सद्दा-शब्द (बचन ) इष्टकारी होवे 
२ इट्टारुवा'>रूप इष्टकारी होवे, ३ 'इट्टामंधा'-गन्ध इष्टकारी होवे. 
४ इट्रारसल्‍रस इष्टकारी हेति ५ 'इंट्टा फासा-रपन्‍्ये इष्ट कारी हेवि ६ 
'इट्र/ गइ!-चाल चलन इष्ट कारी होवि. ७ 'इह्ाट्िइ'-आयुप्य (जिन्दगी) 
सुख से व्यतीत करे. < 'इठ्ठा लवण!-शरीर की लावण्यता मनोहर हींवे. 
& इट्ठा बसों किर्ती)-यश कीती विस्तार पावे. १० इहा इद्ध'--उठाण- 
कम्म-वल-विरिय पुरलाकार परकम्मे-जैसे दूर रही वस्तु को उठाने की इच्छा 
हो सो उत्थान, उसे ग्रहण करने गमन करे से कर्म, उसे उठावे सो बल, 
ले चले ता बीय ओर यथोचित स्थान जाकर रखदे सो पुरुषाकार पराकृम 
इनकी ये|ग्यता इष्टकारी पावे, ११ 'इट्ठु सरया'-इष्ट के दशन के समान 
वबारस्वार स्वर ( गायन ) सुनना जन चहावे एसा स्वर ( कण्ठ ) हैवे, 
१२ 'केत सरया'--पत्नी को कनन्‍्त--पाति के समान प्यारा स्वर हेवि. १३ 
१३ पिय सरया'-परुष को प्रिया (स्त्री) के समान वल्लम खर हाव आर 
१४ 'मणुण सरया'--मन में रमण करा करे ऐसा स्वर हेवि । 

उक्त नाम कर्मोंदय से ९३ तथा १०३ प्रकृति होती है-नकांदि ४ 
गति. एकेन्द्रियांदि ५ जाति आरद्यरिकादि ५ शरीर ओदारिकादि ३ शरीर 
करे अज्लेपाक़ » शरीर दो वन्‍्धन, ५ शरीर के संघातन * ६ संधयन ६ 
संस्थान ५ बर्ण ९ गन्ध ५ रत < सपत्थ 9 गाते की अनपुर्ची ऐवं ६३ 
और ६४ राज हंसादि भैसी उत्तम चाल हो सो शुभ विहाय गाते. ६४५ 
ह्टादि के जेसी खराब चाल हो सो अशमभ विदांस गोति, (यह ६५ दारीर 
हते है हयोर लेसस कार्मस शार्रीद ध्रभ्पस्तर साथ जीप के होने से अद्वीपाड ना होते है। 


$ गशीर मे हटने करने यागय परतयाती दा शदन शर पराज्ञ करे सी संभाता आर 
धन्प्रदएर लिय्र करे का अन्धन फेहलाते ई । 


जैन तत्व प्रकाश खटड ररा। “के 
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_,सम्बन्धीय होने से पिण्ड प्रकृति वढछाती हैं) ६६ मर्पादिगत शपमे शरोर 
से दुसरे शरीर की पात हो. रो पराघात नाम, ६० जलाह पेण्डि पान दहु 
'हरार हाकर भी फूछ समान हल्का शरीर हो से। अगुरू छघ नाम, ६८ 
सृथे के समान तेजली हो सो आताष साप्र. ६९ सख ऐ शाश्राशत्रास 
छ सक सा उश्वास नाम, ७० चन्द्र समान शीतल मद्गा हो सा ज्चोव 
' भोग ७१ राक्ष पशु समान अपमे शरोरंके अवयव से अपनी पात हा सा उप- 
वात नाम, ७२ ताथद्वर नाम, ७३ निमोण नास. ७४ अ्स यम ७५ बंदर 
नाम. ७६ श्रत्यक चास, ७७ पयाप्ता नाम. ७८ स्थिर दाप्त, ७९ शस नाम 
5८० सात्ताग्ध नाम. ८१ ससवर नाम, ८२ आदय नास, <३ यशों दीर्ती 
| भोस- <४ स्थावर नाम ८५ सुक्ष्म नाम. ८६ साधारण सांम, ८७ अप्याप्ता 
नाम ८फ़ अशुभ नाम, ८६ अरिर्थर नास &० पभिग्य नाम, &१ दःरखर नास 
. ५२ अनादेय नाम और ९३ श्रयशों कीर्ती नाम इनमें दश वन्धं-की 
अकाते # मिलाने से १०३ प्रकृति नाम कस की हो जाती हें । 
७ गात्र कर्म के दे प्रकर-9 ऊँंच मोत्र को: २ नीच गोत्र, इसमें 
स ऊच गोत्र का बन्ध ८ प्रकार से हे।ता है-१ “जाड़ भमयेण'--जाति 
नाता के पक्ष का अभीमान नहीं करे. २ “कल अमयेण्ण >-कल प्ति के 
पक्ष का आनम्रान नह करें, ३ 'बछ अमयेण॑'-बह शरर के पराक्रम का 
आभमान नहा कर, २ रूब अमयेण॑-हूप झरेर की सर रता का ममि- 
मान नहं। करे. ५ 'तव अमयेण'-स्वयं कंत तवश्रयी का भिमान कप नम काल पति, 
# (६१) आदारिफ अआौदारिफ पम्घन (२) ऋायारिए बेग्य दंघनस (६) प्रौद्ास्यिट 
हारिफ बन्धन (४) धरौद्धारिक सेजस पन्धन, (पे) भद्ारित्र कार्मम पद्म (६) धैफरय 
परक्रय पन्यन, (७) पूय आदए्ारिफ वन्‍्धर ) पेसय तद्ास वन्धन् (6) पधूय पर्मन 
फ्न्पन, (१०) चाहारिक स्यहारिक पनन्‍्सून (११) झऋाएरिक सेक्स बन्धरन, ३ २) आाद्यारिक् 
हासन सन्यत, (२३) सेझस जसंजस पम्धन (१४) तेजस झामम पन्थन और ४ दपसेन 


_मिन सन्ध । इसे (५ थंथ की पकुनि में प धन्थद नो ईईे मे गिन दछिय हैँ थावद ;,, ये 
प यहाँ जञामनां | ५ 
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करे. ६ सथ अमयेण '-सृत्र-ज्ञान प्राप्त विद्या का अभिमान नहीं करे. 
७ लास अमयेणं'-लाम प्राप्तिका अभिमान नहीं कर और ८ 'इस्सरी अप 
येण--ईश्वये (माल की) का अभिमान नहीं करे | इसके फल ८ प्रकार 
से मोगवे-१ “जाइ जिसिट्ठी-उत्तम जाति पावे, २ कुल बिसिद्वी'-उत्तम 
कुल पाव्रे. ३२ 'बल विसिट्ठीः-बलवन्त होवे. ४ रूव विसिट्री'-सुरूपवन्त 
: हीवे. ५ तब विसिट्ठी '-तपरवी होवे. ६ 'सुय घिलिहदी'-विद्यान होवि. ७ 
“ लाभ विसिट्ठी'-इच्छित बरतु पाप्त कर सके और -८. इस्सरी वित्तिह्ठीः-.. 
वहुतों का मालिक बने | और दूसरा नीच गोजन्न का बन्ध भी ८ प्रकार से 
ह।वि उक्त आठो ही प्रकार का अभिमान करने से नीच गोत्र बन्धे जिसके 
फल भी ८ प्रकार से भागवे, उक्त जाति आदि आठ ही की ह्वीनता प्राप्त करे । 
८.अन्तराय कर्म का धध ४ प्रकार से होवे...१ किसी को दान देने को 
मना करे # तो. दानान्तराय बम्धे, २ किसी-के ज्ञाम प्राप्ति में आबक में 
हरकत करे सो ल्ञाभान्तराय बंध ३ किसी को खान पान नही मोगवने दे सो २ 
भोगान्तराय बन्धे ४ किसी को वस्त्र भूपन्त मकानादि की हरकत कर सो 
उपभोगान्तराय वेब ओर ५ किसीकों धर्म ध्यान तप संयमादि घमोराधन 
म हरकत करे सो वीयोस्तराय बंधे | हनके फल ५ श्रकार से मोगत्र $ दान 
- नहीं देसके २ लाभ उपाजन नहीं कर सके ३ खान पानांदि आप्त नहीं 





७ इस बक फितनेक हीनाचारी साधु को दान देने की और कितनेफ साधु लियाय 
छर्य को दान ढेने का निषेध काते है ये भो अस्तराय कर्म को बन्च फरते ६, देखीये सूथ- 
गदाग सुश्ष को ११ थे अध्याय में मगवस्न ने प,हा £ कि-) 

शाया-+जे य दाने पर्स संति, चए मिझदति पागिण ॥ 
जे यश पट्टि मे ४ लि, यितिच्य थे करंसि ते ॥ २० | 

चश्द >जो पस स्थादर जीयों को पथ कर मान ई ने 7 उजत देन को जा निषेध करेगा 
बह छा वाग्तराय व भे का यनथ परता है झोर जो उत्ता दान को प्रशंसा गएसा £ खद आाण 
शान पत धरम भेद के गिता हैं, इस जिये हि दान ये मिरेघध की सी मना है ते मिर्यध दान 
बईे काम्णरपय देसी का मा निदपैेध हज प्रकति की सर, 2... ; 

ड कुचरदेश) बार सीयाप भाग (ड्राय शथा दया सिमिन किली मरने जोय को कीड़ा 
केक, कील पद महा [| 


८३६ १८०३ कािललीकत ८2७० २48००+२३०-7 नानी "समा 


जैन तत्व प्रकाश खडं श्रा। ह्ध्३्‌ 


' कर सके ४ बस््र भषग मझानादि प्राप्त नहीं कर सके और ५ धर्म ध्यान तप 
संयमादि धरम श्रावरन नहीं कर सके। | है... के 

उक्त प्रकार- ६ ज्ञाना वर्णिय की ६ दशनावर्णिय की २९ वेदनीय 
की ६ मोहनीय की ५६ आयुपष्य की ८ नाम की २६ गोत्र :की और 
५ अब्तराय' की यो। सब ८५-प्रकृति- आठों ही कम बच की और . १० 
ज्ञाना वर्णिय की ७ दशेनावर्णिय की १६ वेदनी की ५ सोहनी की ४ 
आयुपष्य की २८ नाम की १६ गोंत्र की और ५ अतेराय की थो सब - &२ 
अकति आठ ही कबे को सोमवने की हुई दोनों <५+-९३-१७८ प्रकृति 
हुई इससें नाम कम,की १०३ भ्रकाव मिलान सव २८९१ पकात आठा के 
की होती हैं सो पकाति वध । ह 

२ अब क्षाठ कर्मों कां स्थिती बन्ध कहते हैं [१ ज्ञानावर्णिय, रे 


दर्शनावणिय, और २ अतेराय इन तीनों कर्मी की जधन्य रिथत्ती अतर 
मुहूते की उत्कृष्टी ३००००००००६०००००० (तीस क्ोडा क्रोड » 
: सागरोपम की । अवाधों काल # जघन्य अन्तर मुहू्ते उत्कृप्टा ३००० बपे का 
४ सातावेदने|य कमें का जघन्य दो समय की उत्कुप्टा १५०००००७०००- 
००००० ( पनदर क्राडा क्रोड ) सागरोपच की, जवाधा काल जघरत्य 
अन्तर मुह॒ते उत्कृष्टा १५०० वर्ष का ४ अलातावदरशीव कर्म की जघन्य अगर 
मुह्ूत उत्कृष्ट ३००००००००००००० ०० ( तीस कोडा कोड) सामरेपस: 
को। अवाधा काछ जघन्य अ्रतर महते उत्कूष्टा ३००० व का ४ मोहनीय 
कम की जघन्य श्रन्तर मुहतें उत्कृप्टा ७०४००००००००००००० 
। सत्तर क्राडा क्राड ] सामरोपम का। अवाधा काल जबन्य अन्तर महत 
उत्कुप्दा ७००० धप का. ६ आयुप्य कम को सस्थाते गाते प्रमाण-दारकआो 


दंवता को स्थिति जघन्य १०००० वर्ष को उत्कृप्टा ३३ साग्रोपम 8 


क फम का बन्‍्ध एये पश्चात्‌ झिसने काशनन्‍तर में थे उदर भाव को भाप ऐसे छाप 
इसम्ठर काल को झराध्ा काल पएते है । न्‍ | 





है 2 प्रकरण रहा सूत्र धर्म _ 








१४४७७", शनि पल अक जम 
क् 


“करें, ६ सुय अमयेण '-सूत्र-ज्ञान प्राप्त तिद्या का असिमान नहीं करे, 


७ लाभ अमयेणं'-लाभ प्राप्तिका अभिमान नहीं कर और मर 'इस्सरी अप 
न हे श् 5 कर के कक रु 

युण-इश्वथ (माल की) का अभिमान नह्षे करे | इसके फल ८ प्रकार 
से भोगवे-१ “जाइ विसिट्ठी-उत्तम जाति पावे, २ कुल बिसिटद्वी'-उत्तम 


कुल पात्रे, ३ “बल विसिद्ठी-बलवन्त हेोवि. ४ रूब विसिट्री'-सरूपबन्त 


4५ 


' होत्रे. ५ 'तव विसिद्ठी '_तपरवी होवे. ६ 'सुय घिसिद्दी'-विद्वान होवि. ७ 


लाभ विसिट्ठीः-इच्छित वरतु प्राप्त. कर सके और ८ 'इस्सरी विसिष्ठीः- 
वहुतों का मालिक बने। और दूसरा. नीच गोन्न का बन्ध भी ८ अकार से 
हावि उक्त आठ ही प्रकार का अभिमान करने से नीच गोत्र बन्धे जिसके 
फल भी + प्रकार से मोगवे, उक्त जाति आदि आठा ही की इवनता प्राप्त करे। 

८ अन्तराय कर्म का धध ५ प्रकार से होवे.१ किसी को दान देने को 
मना करे + तो. दानान्तराय बम्धे, २ किसी-के ज्ञाभ आप्ति भ॑ आबक में 
हरकत करे सो त्ाभान्तराय बंध'३ किसी को खान पान नही मोगबने दे. सो > 
भोगान्तराय चन्धे: ४ किसी को वस्त्र भ्ूषत्त मकानादि की हरकत केरे सो 
उपभोगान्तराय बंधे और ५ किद्दी कों धर्म ध्यान तप संयमादि धमाराधन 
में हरकत करे सो वीयोन्तराय बंधे | हनके फल ५ प्रकार से सोगत्र १ दान 


- नहीं देसके २ छाम उपाजन नहीं कर सके ३ खान पानादि प्राप्त नहीं 
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क$ इस वक्त फितनेक दीनाचारी साध को दान देने की और ग्रिननेक साधु सिपाय 
शर्य गो दान देने का निषेध वाप्ते है ये भो अस्तराय कर्म को यन्य फरते दे, वेसीये घूथ- 
गड़ाग सत्र के ११ ये अध्याय में भगवन्त ने दादा एै छि-) 

शाया- जे ये दाने पसे संति, यह मिख्छुति पाणिगं ॥ 
हे यरण्ण परि से ए &ति. ग्रितिका यं फरति जें ॥ २० ॥ 

चथे -हो पस स्थायर जीयो को सथ पर दान देते है एस मैने की था निषेध करेगा 
गह 7 पास्तराय दम पा सन करता है. आग सा उस्त दान फी अधशुसा झग्ता है बह आर 
धात वा पमुभेगक ऐता रै, दस थे टिखक ठान ये निरध की शी मगा है सो मिर्ंध दग्म 
है। इटग्ताद ते देव सी निंरेध  जठा दरक्ार को! सर ? 


# उपह्ण देघर भीगीष नाश एटाये तथा दया लिधिफ दिसी मरने छीय को छोड़ा 
थे रे इत्लगय सह 


रे 


4७ 


जैन तच््च प्रेकाद्य खड रग | रे६५: 





भरा खड़ग चाटने से क्रिजिंचत निष्ट छग महा दुःख देने बाला होता हे- 
तैछे साता वेदनीय मे लुव्ध जीवें। किमचित सुख से महा दुःख पाते हूं 
सओऔर असातावेदरनीय अफीम से: भरा खड़ग चाटने से पूर्व पश्चात उभय 
प्रकार से दुःख भक्ता होता है ४ जैस मद्रा पान किया जीव शुद्ध बुद्धि 
विप्तर जाता है तैसे मोहनीय क्मेंद्य में जीव आत्सिक गन मे भ्रमित 
मन पुद्गलानन्दी बन जाता है ५ जैसे काराग्रह ( "ैंदेखाने ) में फंसा 
प्राणी यथेच्छा गमनावमन नहीं कर सकता है तैसे आयुप्य कर्मोद्य से 
प्राप्त स्थान में रुका रहता है ६ लैस चित्रकार विचित्र प्रकार के चित्र बनाताः 
. है तेसे नाम कर्म के याग जीव विचित्र प्रकार का शरीर सम्बन्ध धारनः 
: करता है ७ जैसे कुम्मकार एक ही म्रतिका के अनेक प्रकार के बर्तन 
बनाता है तेसे मोत्र कर्मोंदय से एकही प्रकार शरीर कर अनेक प्रकार 
की जात्यानु भव करता है ओर < जैसे राजा ने तो आज्ञादी के इसे 
अमुक पारितोपषिक दे। किन्तु जब कोषाधीश ( भडारी ) देगा तबहँ वह 
लाभ प्राप्त कर सफेगा तैसेहदी अतंराय कमें।द्य से इच्छित बस्तु प्राप्त नहीं 
कर सकता है. इस प्रकार आत्म प्रदेश ओर कमे प्रदेश के.सम्बन्ध से 
. आत्मा संसार में विचित्रता को प्राप्त होता है । 
९ मोक्ष तत्त । 

बन्ध का प्रति पक्षी मोक्ष हैं अर्थात्‌ उक्त चारों प्रकार के बन्ध से 
मुक्त होना छूटना उसझ का नाम मोक्ष है यह मोक्ष चार काम से आप्त 
हता है:-उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वे अध्याय में कहा- हैः- 

गाधा-णाणेण जाणई भाव, देसणेंणय सददहे ॥ 

चॉरेतेणय गिण्हाइ, तबेण परि सब्झइ ॥३७॥ 
अथ,तू-१ सम्यग ज्ञान कर जीवाजीव नित्यानित्य अद्धा आई 

झोकालाक इत्यादि सर पदार्थों को जान, २ ज्ञान कर जाने हुये पदों 
फो शेकादी दोष राहित यथातघ्य, गिल प्रकार लिनेन्ध ने कहे हैं प्रत्त हो: 


ही 


३६४ प्रकरश रर। सत्र धरम 


अिनिकललनकक 4 >2१जी न ७०३७--कमतकता, 





तिर्यव की जबन्ब अन्तर मुह॒ते सत्छू हा ३ पल्योगपप को. अवाघा काल 
जबन्य अन्तर मुहूत उत्कृष्टा संख्यात वर्षायु बाले का आयुष्य के तीर 
नद्रने सचाइंसवें यावत्‌ आन्तिस आयप्य की तीतरे भाग का, असंख्यात 
बाय वाले का ६ मट्ठिने का ७ नाम के और ० गोत्र कर्म की स्थिति 
जन्‍न्‍्प श्रन्तर मुहत उत्कुप्टी २००००००००००००००० ( बीस क्रोड 
क्ड़ ) सागरापम को. अवाधा काख २००० बष की यह रिथतीबन्ध 
जानना ३ 

३ आठ कममों का प्रदेश बन्ध-१ ज्ञान|वर्णिय कर्मदव से अनन्त 


ज्ञान गन ढका 8. २ दशनाइणिय कर्मोदेद से अनन्त दशन गुम ढका है 
हे बेददीय कम[दय कर अनन्त अव्याबाध-अआत्मिक सख्ध गुन ढका है. ४ 


हे 


भाह्न,प कमोंद्य-कर अनन्त क्षायेक सम्यक्त्य गुत् ढका हूं, ५ आयुष्य 
क-दूय +र अक्षय लनन्‍त रियिति गुन ढका हैं ६ नाम कर्मोदय कर 
&म पक शात्मिक ,गुन ढका है, .७ यात्र कर्मद्रथ कर ठानन्‍्त अगुरू 
+,*ब्र आत्मिछ गन ढवत है ओर ८ ऋन्‍्तयव करदिय कर अनन्त शक्ति 
है, यद्ध कममो का रसोदय दो प्रक्षार से होता हैं. मभव्य तथा 
एस *््रियादि के तीर रसोद्य होन से वे पराधान हो श्रात्मिक मुन को 
५ «2 करने सें अससर्थ बच ई आर २ भव्यजीबा रसोदय मन्द होता 
ज्यों हे सयों त्यों जचत्व को प्राप्त होते सूजन धात्मिक गुन को प्रगट 
५ शर्देश चन्ध सो-२ जते सर्प के आगे वदतल आने से मन्द 
' % गय झा है तंत्त छानावरणिय के आबरण से झान छा मन्द प्रकाद्ष 
व हैं, २ आंख पर पट्टी बेचते से छद्मार्थों को देख सकता 
दा; है या रंगयार चन्‍्मा लगाने से पदाय वियन भाप हंतेट 
सी दर्दनण | से पद्ाओं को देख सकता नहीं हैं तथा देखे 
पट ५ मी. काथ समन सकते, नहीं है ३ अति मंध (सहत) जे ; 


जैन तच््च प्रकाद्य खड श्ग | ३६५४ 
न मम मा जा या मम मय 


भरा खड़ग चाटने से क्रिकिदत निप्ट छग महा दुःख देन बाला होता ई- 

तैसे साता वेदनीय में लुव्ध जीवें। किजिचत सुख से महा दृःख पाते हू 

और असातवेदरनीय अफीम से' भरा खड़ग चाटने से पूषे पश्चात उभय 

प्रकार से दुःख भुक्ता होता है ४ जैल मद्रि पान किया जीव शुद्ध बुद्धि 

विप्तर जाता है तैसे मोहनीय क्मेंद्य में जीव आत्मिक गन न॑ भ्रमित 

बन पृद्गलानन्दी बन जाता है ५ जैसे काराग्रह ( पंद्खाने ) में फंसा 

भ्रागी य्थेच्छा गमनामम्न नहीं कर सकता है तैसे आयुप्य कर्मोद्य से 

प्राप्त स्थान में रुका रहता है ६ लैस चित्रकार विचित्र प्रकार के चित्र बनाता 

है तसे नाम कर्म के याग जीव विचित्र प्रकार का शरीर सम्पन्ध घारन 
' करता है ७ जैसे कुम्भकार एक ही मतिका के अनेक प्रकार के वर्तन 

बनाता है तेसे गोत्र कमोंद्य से एकही प्रकार शरीर कर श्रनिक प्रकार- 

की जात्यानु भव करता है ओर < जैसे राजा ने तो भाज्ञादी के इसे 

कमुक पारितोपिक दा किन्तु जब कोषाधीश ( भडारी ) देगा तब वह- 

लाभ प्राप्तकर सकेगा तैसेहदी अतेराय कर्मे।दय से इच्छित बस्तु प्राप्त नहीं 

कर सकता है. इस प्रकार आत्म प्रदेश ओर कम प्रदेश के,सम्बन्ध से 
-. आत्मा संसार में विचित्रता को प्राप्त होता है । 

९ मोक्ष तत्त । 
बन्ध का प्रति पक्षी मोक्ष है अथीत्‌ उक्त चारों प्रकार के बन्ध से 
मुक्त होना छुटना उस का नाम मोक्ष है यह मोक्ष चार काम से प्राप्त 
हाता हुः:-उत्तराध्ययन संत्र के २< वे अध्याय में कहा हैंः- 
गाथा-णाणेण जाणई भाव, देसणेणय सददहे ॥ 
चरेतेणय गिण्हाइ, तबेण परि सल्सइ ॥३१५॥ 
अधतू-९ सस्यगं ज्ञान कर जादाजाब नित्यानेत्य घहा गाहे 
खोकालेाक इत्यादि सर्व पदार्थों को जान, २ ज्ञान कर जाने हये पदार्थों 
दी देप रहित यधातथ्य जिस प्रकार भिनेन्द्र ने कहे हैं ६8 
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श्रद्धान कर ३ दर्शन कर श्रघान ।कय पदार्थों में स आत्मा को (ितप्रद 
सोक्षदाता साधनों का सधक बने ओर ४ चारित्र कर में क्षद्ाता साधनों 
को स्वीकार किया उसे यथा विधी बुद्धमान परिणाम कर पालन कर पार 
पहुंचा से तप । । - 

“समयग दशन ज्ञान चारत्रागी माक्षमाग:-अथांत समयग दृशन 
युक्त ज्ञान आर जारित्र ही माक्षमाग हुं ज्ञान श्र दशन ता आत्मा के 
अनादि अनन्त गन हैँ माक्ष हुऐ भी कायम रहते हैँ ज्ञान बिना दरीन 
नदीं दशन बिना ज्ञान नहीं दोनों का जोडा हैं इन को स्वच्छ बना सम्पण- 
ता प्राप्त करान का साथन चारित्र आर तप यह सादी सान्त है अथात्‌ 
माक्ष प्राप्त हो वहां तक इन की जरूरत है उक्त प्रकार चारों प्रकार के 
गनाराधन जे ही मोक्ष प्राप्त होता है । 

उक्त नवही तत्त्व द्रव्याथिक नय कर ता जीव , और श्रञव इन 
दानें। तत्व में समाजाते हूँ प्यायाथिक नय कर पुण्य बाप श्राश्नव संवर 
ओर यह चारों मुख्यता से अजीव बने हैं क्योंकि कर्म सत्रयक हैं तथा सकर्मी 
जीव हो निष्पन्न करते हुँ ओर कर्म रूपी चौसपर्शी प्रयोग से पृद्धत्ष चम 
जक्षगत हो सके वैसे है ,इसलिय ही यह हेय त्यागन याग्य हैं किन्तु . 
व्यवहार नयायेक्षा गोणता से जीव .पयोथ में भी मिलते हूँ और संवर 
निर्जरा मोक्ष यह तीनों जीव के निजगुन से निणन्न हैं इस लिये यह घर्म 
तत्व होने से उपांदिय आचरणिय हूं किन्तु आत्म सम्बन्धी कर्म पुदगल्नों 
को पथ्यक मिन्न करने का इनका गुन होने से संग्रह नय कर झज़ीव , 
( पदगल ) में भी मिलते हैं । । 

पधत्न-जीव के सशभ याग को शाश्रव कहने से आश्रव भी जीव । 
है।ना चाहिये ? ! 
उचचर-जिस प्रकार शीवल पानी को एष्णकता आए है तैंस ही जावि | 
कफेअधुम भाव के कर्ता कम हैं कर्म सम्बन्ध बिना जो अपग्यम आाव नेति हे 
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है तो फिए तिदड भगत्रन्‍त क भी हुये च हिय किन्तु यह हैा।त नहा 
संसारी जीत्र अनादि कम सम्बन्धी होने से आश्रत्र का ग्रहण करते हूँ 
इसका कारण कम हैं है. 
प्रक्ष- तो शम याग सेवर होने से यह भी अजीव छे।ना चाहिये? 
उत्तर-पत्चीस क्रिया आश्रव में ग्रहण 4ी हैं और पद्चीसबीं क्रिया 
इयोव्दी है वह शर्म येग सलगती है इस छिय शमयोाग भरी पुण्य श्रथ 
का कारण है तथा प्रथम गणस्थान में शभयाग ते हू किंतु सबर नहीं 
हैं इसलिय शभयाग संवर नहीं तो योग के निग्नहू से दढ्वाता हैं योग 
निग्रह कतो जीव होने से,सवर जीत्र ही हूँ । 
सात नय्‌ । 
सामान नय दे हँ-१ जिस से वस्त का वाह्य स्वरूप जाना जाय 
सथा जो अपवाद मागे में छामू हो सो व्यवहार नय ओर ,२ जिससे 
'बरतु को अभ्यन्तर स्वरुप जाना जाय तथा ऊत्त्सर्ग में छाम्र हो सो 
निश्चय । नय विशिष ७ नय हैं-१ नेगम २ संग्रह ३ व्यवहार ४ ऋजुसूत्र 
५ शब्द ६ समरूढ ओर ७ एवंसत 
१ नेगमनय-जिसकी एक गम नहीं अनेक गम अनेक प्रमान रीति 
अनेक मार्ग कर एक वस्तु का माने. किसी वस्तु में उसके नाम का 
अशमात्र गुन-हो तो भी उसे पूर्ण वस्तु साने सो सामान. आर नाम प्रधाने 
पूरे शुनकी धारक वस्तु के माने सो विशेष यों सामानविशेष दोनों साने 
'भुत भविष्य और वत्तेमान इन तीनों काल म॑ हथे होने वाले और द्वोते 
ये। तीनों काछ के काय के माने ओर निरक्षेप चारों ही माने 
२संग्रहनव-बरत की सता कोग्रहण कर थोड़े में बहुत समझे 
एक बस्त का नाम छूने स उसके सम्बंध से रहा छू सव गन पंयाय 
परियचार साइत ग्रहण करे दृष्टान्त- किसी मालिईः ने सोकर का आज्षाईं 
दातिन लाबी ! तव चह नाोकर ने-द्वोतन पानी भरा लोटा मिस्सी ससमा 
सला& काच कंमग्रादें हा दिया | पान लाती ! तब पान चना र्यां 
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सुगरी मशझ लाईि लपदिया किसी ने वर्गीश्चे का नाम लिया तो संग्रह नय 
'बाला चक्ष झाखा पत्र पुष्प फल्ल बावरी वेंगलादि सद ग्रहून कर ढिया 
इत्यादि इस नय वाला थाड़े भे समजने से सामान के ही मानता हैं 
किन्तु विशप नहीं मानता हे ओर नेगमनय वाले के जैस तीनों काल 
की कांत निक्ष३ चार ही मानता है. 
३ व्यवहारनय- वस्तु का बाह्य ( पत्यक्ष ) स्वरूप दुष्टीगत हो 
उसही गनमय उस वस्तु को माने आचार क्रिया प्रवृते की और ही यह 
टरड्दी रखे किस्तु अन्तः करण के परिणामों की अपेक्षा नहीं करे जैसे नेगमम 
नय वाले को गुनके अश की ओर संग्रह तय वाले को वस्तु के सचा की 
आवच्यकता है तेसे इसे भ्री आचार-क्रिया प्रवृति की आवश्यकता ह 
दुष्टान्त व्यवहार भ कोकिल काली तोता हरा हेसश्वेत यहू इन एक ही 
रंग मथ उनको मानेगा और निश्चय में तो पाचा ही रंग पते हैं यह 
संक्षेप में नहं। समझने से सामान नहीं माने केवल विशेष को माने तीन 
काल की बात निक्षप चार ही माने 
४ ऋजसब्रनय ( ऋज+शरल-सुश्र+सुचना )-इसका शरल् ही 
विचार रहता है यह भा सामान नह मानता है फक्त विशेष ही मानता 
है भव ओर भविष्य काल की अपेक्षा नहीं करता हुआ केवल वतमान का 
ल की ही शत को मानता है दुप्ट्रान्त किसी ने कहा भ्रत काल में सुबर्ण 
बष्टी हुई थी या भविष्य काल में हांगी यह कहता है कि यह कथन 
निकम्मा है क्यों कि इस से अपन को क्या लाभ ? यह एक भाव निन्षेव . 
की ई। मानता हू वष्टान्त सामायेक कर येठे क्रिली श्लावक की काई 
बालाने आया तब उसकी विचक्षण पृत्र बबने कहां किरानेबाले को 
दूक:न पर सेट लेन गये है वहां नहीं मिलने से फिर पूछा तथ कह़ा 
चमा की देखान पर 'जत खरारन गये इंइतन भे सामाय्रके काल समान 
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है। पुत्र बधने कहा “क्या आपका मैन ( भाव ) वहां गंया था कि नहीं १” 
श्रायक ने आश्रय भ्वत बन पूछा तुझे कैसे मालुम हुईं ! उसने कहा आपकी 
अड्ग चेप्टा से » इस प्रकार यह एक भाव को ही सत्य मानता है. « 

५ 'शब्दनय'-यहू शब्द पर ही ध्यान रखता हैं वस्तु के नाम जैसे 
. उस वस्तु में वह गुन हो या न हो किंतु नाम प्रमाने हो उस वस्तु को मानेगा 
जसे--शक्रेद्र, प्रेंद्र, सचिपति, देवेंद्र वगरा अनेक नामों का एक इंद्र अर्थ 
ही ग्रहन करे लिंग शब्द में भेद भाव नहीं माने यह भी सामान नहीं 
माने केवल विशेषसाने वततमान काल की बात और १ साव निक्षिप माने, 

६ 'समसी रूढसय'-शब्दारूढ हो अथ ग्रहण करे अश गुन कम हो 
तो भी पूर्ण माने क्‍यें। कि कभी पूर्ण हो जायंगे ? । यह शब्द का अर्थ दृढ़ 
करता है अते-जब शक्र सिंहसनारूढ हो सब देवों पर अपना साशन 
वताबेगा तबह्ी शक्रेन्द्र कहावेगा । बज़ायुध्ष धारन कर देवों के बंड का 
विदारन करेगा बबहों प्रेन्द्र कहावेगा इन्द्रानियाके ३२ प्रकार के नाठक का 
निरक्षण करने वाछा साविपती कहाव्रेगा सागानिक आत्मरक्षक तीने! परिपध 
इत्यादि देवोँ की सभा में उपस्थित होने बाल्ता देवेन्द्र कहावेंगा यह लिंग 
शब्द में भेद सानता है सामान नहीं माने विशेष साने फक्त वर्तमान कारू 
की बाक्त और एक भाव निक्षेप माने. द 





» कितनेक पुत्र चथु को जाति स्मरण पान इहते है । 
# गाधा-घत्थ गन्ध मलफारं, ईत्थीज्ञों सबणाणि य ॥ 
झदन्दा के न भुजन्ति, न से चाए चि सुच्यर ॥ २॥ 
भय पफान्त पिए चीए, ले सिण्पिट्टि कुछघद ॥ 
साहोएं चयह भोए, से उबर क्ति दुपए ॥ ३॥ 
शवरसू-त्यांगी हो फर-पस्भग्लंकार स्प्ती छुप फेया इत्यादि फा उपसोंन तसे सर्दी 
फरना है फिल्‍्सू सीगवने फी दृम्छा यण्ता है तो उसे स्यायी नी ग्मा॥ २॥ पीर शो 
गररुष हो फर प्राप्त हुये दष्टदारी फत्तकारी भोगोपवोगों फनी एस्द देना क एर्थाव बरारए 
य से उन्‍्द भोगपसा नद्दी है उसे निएच्य त्यागी फसा या इखस नी फाझ सार नये के 
58 इसो प्रन्य फे धधम राग के प्रथम प्रशणात में झग्दित्त पर खिषा प्र दे भी 
इक नये के पयन है | 


रच 
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७ एवं भृत न4'-जैसा जिसका नाम बेसा ही उसका काम और 


परिणाम यह तीनों सम्पृण होंय अर्थात्‌ वरतु अपने गुतमे पूर्ण हेकर उस 


गुन प्रसने क्रिया में प्द्वत हो उसके द्रव्य गृग पयोय तथा व्तु धरम 
श्षष भत्यक्ष दृष्टीगत होते हों उसी को यह वस्तु कह्ेगा एक अशमात्र भी 
गुन कम कमी हो तो वस्तु सही कहे । यह सामान नहीं। माने किस्तु विशेष 
हीमाने. वर्तमान काल की वात और निक्षेषा एक साथ साने | दुष्टाल्त-जैसे 
शक्रेन्द्र सिंहासन पर उपस्थित हुए न्याय तो करते हूँ किन्तु उनका सन 
जो देवियों की ओर छूगा हागा उनको यह भक्रेन्छ् नहीं कहेगा किन्तु 
सुचापति ही कहेगा. ऐसे सर्व स्थान अहण करना अथीत्‌ जिल्का जिस 
बक्त जैसा उपयोग अवुतता होगा उसको यह वैसाही कह्ेगा. असंख्याद 
प्रदेश भमास्ति काय को ही घसोस्ति कहेंगा किन्तु दे चार धममोरित के 
प्रदेश को धर्माश्तिकाय नहीं कह्ेगा. इस नय वाले की दष्टी केवल्ल उप- 
योगों की ओर ही रहती है । (श्रावक पुत्र वध का दशन्त यहां सी लाग है।ता है) 

अब सातों नय पर समृचय दष्टान्त कहते हैं:-प्रशन-तम कहां रहते 
हो ? उत्तर- ज्ञोक में रहता हु. अश्न- लाक तीन हूं तुम किप्त लोक में 
रहते हो ? उत्तर- मध्य लोक में रहता हू. मर्ल-मध्य लोक में असख्यात्‌ 
हषाप समुद्र हैँ तुम कहाँ रहते हो ? उत्तर- जम्बुद्दीप में रहता हू. प्रश्न- 
जम्बुद्ीप में ६ अकस भमी के और ३ कम भूमी के क्षेत्र हैं तुथ कहां 
रहते हो | उ० सर्वक्षेत्र में रहता हूं. अश्न- भर्वक्षेत्र के ६ खण्ड में से 
लम कहां रहते हो ? उचर वैताव्य पत्रत. ले दक्षिण के मध्यखंड में रहता 


$ै प्रश्न-मध्यखंड में ५७ * “. , देश भे रहते हो। उत्तर 
सगधदेश में रहता हू | ॥ थे #७०«%७ शाम हू तुम किस 
कि पर ही हे प्र ह पु 

ग्राम में रहते. ।ड  . प्न्‍्व-नाजगृह् 
सगर्त रस (स्‌ 0 ६ दी पा सं, 
3 इव- सी ५ 5 में रहने हो! 
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उ० देवदत्त के घर में रहता हू. [यह प्रश्नोत्तर नेगम. नय वाले के हुऐ |] 
संग्रह नयवाल्त ने कहा-देवदत्त के घर में घसमें(खंड)बहुत हैँ इसलिय ऐसा 
कहो कि- मेरे बिस्तर जितनी जगह में में रहता हूं. तब व्यवहार नय बाछे 
ने कहा कि- विस्तर में जमह बहुत है इसलिये ऐसा कहो कि मेरे शरीर 
में रहता हु. तब ऋज़ु सुत्र नय बाल ने कहा- शरीर में हडी, मांस,.चमे, 
केशादि बहुत वस्तु हूँ वैसे ही असंख्य सूक्ष्म स्थावर काय के जीव. बादर 
बायु और कसी आदि जीवों का निवास हैं इसलिये ऐसा कहो कि- मेरे 
भात्मा न जितमे प्रदेश का अवगाह्ा किया उसमे रहता हू. तब शब्द 
नय बाले ने कहा- आत्म प्रदेश के साथ ते घर्मारित पंचारित के असंख्यात 
प्रदेश हैं इसलिये ऐसा कहो कि- मे रे स्वसाव में रहता हे, तब समसी- 
ऋर नय यार ने कहा कि-योग उपयोग लेश्यादि के प्रवोग से स्वभाव 
का तो क्षण ९ में पलटा हाता है इसलिये ऐसा कहो कि--निजात्म गुनः 
में में रहता हु. तव ऐवं भूत नय वाला वाला के आत्म गुन तो दो हैं ज्ञान 
ओर दशन भौर मगवन्त का फरमान है कि-एक समय में दा काये नहीं 
हेवे इसलिये ऐसा कद्ठी कि- जिस वक्त जैसा उपयोग प्रवतता है वहां हीः 
रहता हे. 

दूसरा दृष्टाग्त-काष्ट लेने जात हुऐ नेगम नग॒ वाले बडाई (सुतार) 
से व्यवहार नय वाले ने पूछा कहां जातेहों ? उसने कहा पायली लेने » 
ऐसे ही काष्ट का छेदन करते काप्ट घर को ले जाते तथा घनाते जब * 
पूछा तव उसने पायछी का ही नाम कहा इतना सुन व्यवद्दार नय बाल्ला 
चुत रहा तव संग्रह नय वाले ने कहा घान्य का संग्रह करों तव पायली 
कहता ऋजसन्र नव वाले ने कहा घान्य के तग्रह मात्र से पायली नहीं 
कहा जायगा किन्तु घान्‍्य वा साप करोंग तब पायक्ली कहुना अच्द नये 
वाले ने कहा माप करते एक दो आदे बोलोगे तब पायी कहना. तब 





» धाष्य यो मापने वा फाप्टादि फे माप पो पायली याण | ५ 
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समभी रुड़ नय वाला बोला किसी काये सिर माप करो तब' पायल्ली कहना 
तब ऐवं भृत नय वाल्ते ने कहा- मापती वक्‍त मापने में उपयोग प्रवृते 
तव ही पायली कहना | 

उक्त दोनों दुष्टान्त अनुयोग छार सूत्र में कहे हैं. तीसरा प्रदेशों 
का भी दुष्टान्त कह हैं किन्तु बह गहन हेनि से यहां नहीं दिया | यों 
सातों नय के रूर्बन्ध से हरेक काये निष्पन्न होता है. वृष्टान्त-किसी ने 
पृछ धान्‍्य किससे निष्पन्न होता है ? एक ने कहा- पानी से, दूसरे ने 
कहा- पृथ्वी से, तीसरे ने कहा- हलसे, चौथे ने कहा- बदल से, पांचवें 
ने कहा- वाजसे, छट्टे ने कहा ऋतु से ओर सातवें ने कहा- नसीब (तकदीर) 
से, अब कहिये इच सातों में सच्चा कौन और झूठा कौन ? जो उक्त सात 
ही अलग २ रहें तो कोई भी काये नहीं होवे ? इसलिये सातों ही झूठे 
ओर साते ही एकत्र हों जांय तो वक्‍त पर हरेक कारय होजाय इसलिये 
सात ही सच्चे । ऐसही हरेक कःये सातों नय के सम्बन्ध से होता है इस 
लिंव सातों नय को माने सो सच्चा जेनी ओर एक नय ताने सो मिथ्यात्वी, 

उक्त सातें। नयों में से-१ नेगम, २ संग्रह, रे व्यवह्वार ओर ४ ऋज 
सन्न, यह ४ नय तो व्यवहार में ओर १ शब्द, २ समभीरुढ़, ३ ऐवं मृत 
ये ३ नय निश्चय में किसी वक्‍त ऋज़ स॒त्र नय को निश्चय रे भी अहण 
करते हैं | जिससे वस्तु के स्वरूप का मुख्यता पना प्रतिसाप हो से व्यवहार 
ओर निज स्वभात्र प्रतिभापे सो निश्चय । अनुयोग दछार झाख्र में नय का 
कथन ह । 

९ तत्व पर ७ नय॑ | 

(१ ) “जब तत्वा-नेगम नय'-इसने एक अशथ्य को पृण्ण वस्तु 
मानी और कारण का कार्य माना इसडिये जो प्रज्ञा प्राणादि सहित शरीर 
: के पशग से पुडल सबोग से गो वृषन मनृष्यादि में गमतादि क्रिया देख 
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सब कहते हैँ यह जीव हैं। जिस यह भी जीव मानत। है. २ सम्रह नय वाला 
असख्यात प्रदेशात्मक अवगाह को जीव मान, ३ व्यवहार नय से इन्द्रियों 
को सत्ता से द्रव्य योग द्रव्य लेश्या को जीव कहे क्यांकि निर्बाब शर्रर 
में इन्द्रिया की सत्ता नहीं रहती है. ४ ऋज सूत्र नय वाला सठपयोगी 
को जीव कहे. * ५ शब्द नय से-सृत काल म जीव था वर्तेमान में है ओर 
साविष्य भ॑ जीव जीव ही रहेगा। इस प्रकार जीव का शबव्दाथ मिले उसे 
जीव कहें (तेजस कामन शरीर के प्रयोग से पुदूगल जीव के साथ अनादे 
हैं ओर मोक्ष न हा बहां तक रहेंगे) ६ समभीरूढ़ तय से- झद्ध सत्ता 
धारक ज्ञानादि निज गन में रमण करते क्षायिक सम्यक्ती का जीव कहे 
ओर ७ ऐव्त नय से सिद्ध सगवन्त को ही जीव कहे. अन्य को नहीं 

२ 'क्षजीव तत्ब'--अजीव के मुख्य ५ प्रकार-१ छम्मोर्ति, २ अध- 
सास्ति, १ आकास्ति, ४ काल ओर ४ पृद्गल्नारित | प्रथम धमास्ति पर 
७ नय-१ नेगम नय वाला शअ्रश को पृण मानने वाला होने से धर्मास्ति 
के एक प्रदेश को भी अजीव माने क्‍यों कि चलाने की सहाय सचा उस 
में मी है. २ संग्रह नय से जड़ चेतन्य सबके चलन गुन की सत्ता धर्मो- 
स्ति की हैं उन चलन करते प्रयोग से पदगल्ल को घमरित मान. यह 
प्रदेशादि अहण नहीं करे. ३ व्यवहार नये से जीव पदगछों की चलन 

शक्ति में पड गम हानो वाद्धि « होती है उसे घर्मास्त कहे. ४ ऋज 

ई#£ डपयोग छो मो प्रकार- २ शुभ श्रौर २ शश्वुभ मिथ्यात्व भोद्द पे उदय से  आशुम 
उपयोग दोता हैं से शझजीव ए फिन्तु नय की अपना से यदां जीच गिना 

+ १ खसंग्यान गुणाधिक, २ श्रसंस्यात गुणधिक्र, ३ शनन्‍त गुणाधिफ, ४ संच्यान 
सागाधिक, ४ शझसंरयात भागाधिक, ६ अनन्त सायाघधिफक, ऐसे ही-७ संप्यात गुग ऐन, ८ 
इार्यण्यात सुण शीन, & छननन्‍्त शुण दीन, १० सणा्धात भाग ऐीोन, २? अखसंग्यात भांग होने 
छोर 7२ स्पतस्त भाग टीन यो ३ योल गुण शाजिय घोर ४ बोल भाग शाधिय 5 गोश्व 
शपिफ फे धीर ऐसे हो ६ दोल ऐीनता के सो पड गन दानि बी रस २४ दोलों में से ज्ञहां 
८ बोल पाये सो चौस्वान बल्चिया, ६पावे सा भिरुथान यलिया, ४ पाये से हॉस्थान 
इलिया छोर २ योन पाये से एक रवान घलिया जानना ! 
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सत्र नय वाला सृत भविष्य काछ को ग्रहण नहीं करता हुआ जो वते- 
मान काल में जो जीव पुद्शलो का गन्नि गमन देखें उस्ते ही धमोरित 
कहे. ५ शब्द नय वाला देश प्रदेश की अपेक्षा नहीं रखत फक्त धर्मा- 
स्ति के स्रभब को हीं धमास्ति कहें. ६ समर्थीरूढ नय वाला ज्ञाना« 
दि गुन से धर्मास्ति के स्वभाव के ज्ञात्ता को' घमोस्ति कहे. और ४ एवं 
भुत नय वाला-सप्त भड़ी सप्त नय इत्यारि से धर्मारित के गुन लिछ कर 
सके ऐसे ज्ञाता होवे उसे ही घमोस्ति कहे | दुसरी अधर्मारति पर भी 
धमोस्ति की समान ही सात नय कहना विशेष मे स्थिर गन कहना. 
तीसरी आकारित काय- १ नेगस नय से आकाश केएक प्रदेश को झाकास्तिः 
कहे. २ संयृह नय वाला खन्‍्ब देश की अपेक्षा नहीं करता 'ऐगे लोए, एगे 
अलोए? अथातू एक लोकाकाहिति. एक अलोकाकास्ति को आकारित कहे. 

३ व्यवहार नय वाला ऊर्झ, अधोतियेक्‌ ल्लोक के आकाश को आकास्ति 
कहे. ४ ऋजु सूत्र नय वाल-आकारश प्रदेश में रहे जीब पुदुगलों की हानी 

बाद्दि रूए क्रिया को आकारित कहे. ५ शब्द नय वाला-पोले स्थान में अव- 

गाह लक्षण को आकारित कहे, ६ सममीरूढ नय वाद्धा दिकाज्ञ गुत की 
आकास्ति कहे. और ७ एवमूस नय वाला-आकाश के द्रव्य गुन पर्याय 
तथा उत्पाद व्यय घुत गुन के जान को आकाश्ति कहें । चौथा काल १-नेगम 
नय वाला-तीनों काछ के समय का गुन एक ही होने से समय को काल 

कह्ठे. २ संग्रह नय वाह्ला-एक समय से काल चक्र तक के काल को काल 

कहे. ३ व्यवहार नय वाला-अहारात्री पक्ष मास वर्षादि को काल कहे. यह 

अढाई दीप बाहिर काल नई माने. ४ ऋज्ञ सूत्र नय वाल्य-भृत भविष्य 

की अपेक्षा नहीं करता वर्तधान समय को ही कार कहें. ५ शब्द नय ' 
चाला-जी4 अजीत्र की पर्याय के पलटने को काक्ष कहें. ६ समभीरुढ 

नय वाला-जीब पदगल की रिवाते के क्षय करमे वाढे को काल कहे. . 
और ७ एव्रेमूत मय वाड़ा-काल के दृब्य गुन पर्याय के ज्ञाता को कान : 
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कहें । पांचवी पुदगल्तारित काबष-४ नेगम नय वाला पुदगल स्कन्ध के 
कअषश रूप एक गुण की मुख्यता को ग्रहण कर ब्॒ण गेघ ररू सध्यने के 
'एक अश को पुद्गल कहे. २ संग्रह नय वाला अनन्त पुद्गढ स्कंध को 
पुदूग कहे. ३ व्यवहार नय वाल्ा-विशेषा मिस्त्ता पोगलता पृदू्गल का 
व्यवहार दृष्टगत हो उसे पुदूंगल कहे. ४ ऋज सूत्र नय वाला-पुदुगलछ 
का पृण गलन वर्तमान काल में होवे उसे ही पुद्गल कहे. ५ शब्द मय 
बाला-पुदूगल्त के पृण गलन की क्रिया को पुदंगल्त कहे. ६ सप्रमीरूढ नम 
बाला-पुद्गुल की पड गुन हारी बुद्धि तथा उत्पाद व्यय धृध्तता को पुद्गल 
'कहे. और ७ एबमत नय वाला-पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र का भ्राव इन के 
दच्य गुन पयोय # के ज्ञाता का उस में उपयोग ह्लो उसे पुदूगल कहे. 
(३) पुण्य तत्व'-१ नेगम सय वाला-किसी के यहां धंन धान्य 
हिपद चतुप्पदादि बहुत ऋदी शुभपुद्गल हो उसे प॒ण्यवान देख पुण्य 
के कारण को कार्य रूप मान उसे पुण्य कहे. २ संग्रह नय वाला-ऊंचे 
जाति कुछ सुंदरता साता बेदनी इत्यादि पुदुगला की वर्गणा को देख 





हे सम्तमज्ञोे-१ प्रत्येक पदार्था' अपने > दच्य च्ेत्र काल और भाव को अ्रपेत्षा। से 
आरिति रूप दे सो स्थात आस्ति, २ वे ही पद्वांथे पर द्रव्यादि की अपेक्षा से नास्ति रूप 
हैँ से स्पात नास्ति » सब पदार्थों अपने २ द्रव्यादि को "ापेक्षा से तो आस्ति रूप हैं 
शोर पर द्ब्यादि फी अपेत्ता से नास्ति झूप हे सो स्थान पश्माध्ति नास्ति ४ पदार्थो' का 
स्मरूप एक्ान्त पक से जैसा दे देसा फहद्दा नद्ीं जाय क््योफि-जों श्रास्ति फहें तो तास्तिका 
झीर नास्ति कद तो धास्ति का झभाव आये इसलिये ख्यात्‌ श्रव्यक्ततरए प एक हो समय में 
सब स्वपर्यायों फरा सटदुमात शास्तित्व है और परपर्यायों का लद॒भाव नास्तित्व हैं, यद्द 
दोनों ही भाव एक हो चकछ में फ्ट नहीं ज्ञाय, पर्योकि-जों शआआास्तिस्य कहे तो सासतित्व का 
पभाय झाये रस लियें न्‍्यान थआास्ति प्रवक्तत्यं ६ इसी तरद जो नास्तित्थ का अभायष शभावे 
इसलिये स्पाद नाहित पक्तत्य शरीर ७ आस्तित्द कहने से नास्तित्व फा प्यमाय आये और 
भसारितित्य पक नो आर्वित्य का अमाद शाप सौर पदाय ता दोनों कास में ग्रास्ति नार्ति 
दोनों ऐ ई परन्तु एक परू में फहे साये नए पर्योक्ति-वाक्य ते। कर्म बूतो है इसलिये स्पा 
 हगस्वि साहित अवछूप्य शोद । इन लात भादों से रूच पदार्थों पा स्वसूर समझना इससे 

ज्यादा भाड़ फदापि सहों होते है । 


फ 
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पुण्य कहें | इसने जीव पुद्‌गल की एकश्रता की. ३ व्यवहार नय वाला 
शारीरिक मानसिक सुख से पुण्य अकूाते का व्यत्रहार अवलोकन कर उते 
पृण्य कहे '४ ऋज़सत्र नय से शुमकर्मादय से इज्छित मनाज्ञ वरतु की 
आप्ति देख उसे पुण्य कहें ५ शब्द नय वाला वरतेमान छाल में सुखोप- 
भेंग सागते को देख पृण्य कहे * ६ समभीरूठ नय वाढ्म जिसके पुण्ये 
प्रक्राति के प्रयोग से पुदूगछ परिणमने आनन्द में लीन हुआ उसे पृण्य 
कहे क्षार ७ श्वंभतनय वाला पृण्य अकृति के गण के ज्ञाता को पण्य॑ कहे 

(४ ) पापतत्त्व--का कथन भी पण्य जसा ही करना सख के स्थान 
पर दुःख का कहना 

(४) आश्रवतत्व-१ नेगमनय वाला कम रूप परिणमने के पृदगलों 
को आश्रव कहे २ संग्रह नय वाला अयोग पन से पारिणमने व ले मिथ्या- 
त्वादि पुदूगल के दल्त को आश्रव कहे ३ व्यवहार नय वाल अप्रत्याख्यावी 
के अशुभयोग को प्रवुति से अशुभ ( पाप ) आश्रय ओर शुभ थांग की 
प्रवृति से शुभ ( पुण्य ) आश्रव योंदोनों के मिश्राण को आश्रव कहे ४2 
ऋ्रजु सूत्र नय वाला शुभाशभ योगों की जो चतेमान काल्न में शवृती हो. 
उले आश्रव कहे ५ शब्द नय वाज्ला जो आश्रव भामे के परिणामों का 
स्थान उसे आश्रव कहे ६ समभीरुद नय से:- जो कमे ग्रहन करने के 
कारण का आश्रव कहे और ७ एवंसूतनय वाला आत्मा के समम्य पने 
की आध्रव कहे 


& ट्रब्य दे। प्रकार के-ज्ञोव दृव्य शोर अजीब दृब्य शुण से जीव के शातादि और 
जीव के वर्गादि पर्याय दे-अमाव और कर्म भाव पश्रजीप क दृब्य गुन॒ प्रयाथ में अजीब 


झार जोच हे डब्य गन परयोथ में जोच अरूण करना । 


अआत्त सत्र पर शाउद मय में मिन्‍नता फया हूँ ? उत्तर-आझ छू खून नये बाला थे! सीने 
हो फान में खुघ भागवने बाले के पुगवन्नन्त मानता हैं ओर शब्द नये चला फत्त चत्मम्ाद 
फाल में सुर मादा को ही पुगयवन्‍त मानता हे । दृष्ट्ान्त कोई चऋचती महाराजा निद्धिस्य 
8 उसी ध्यज्षु खुब नय बाला से पुययवत्त र्ंगा क्योकि उन्दाने मृत फान से खुमापरमोग 
किया £ ओझोर भक्तिष्य में फरय्गे किन्तु शब्द नय बाला उनके पुएय चन्व नहीं करेंगा पर्योकि ' 
मिल्ठाह पपिदय प्रक्नि है। मिस बच्ध ये सुखेोपषमाग भोग कर खाता मानेंगे तब ही पुगय 
खत कनत्ना ) ४ 
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प्रस्त-ऋज सत्र नय वाले ने फक्त मिथ्यात्व, अवब्स, प्रमाद, कृपाय 

इन चारों को छोड़ कर फरू योग को ही आश्रव कहा इसका क्या कारण ? 
मिथ्यात्वादि चारों ही में योग को अहन करने की सत्ता नहीं हैं और योग 
में चारो ही को ग्रहन करने की सत्ता हे क्थोत्‌ जैसे थाग छी प्रदूती 
होती है वैसे ही मिथ्यात्वादि चारों के पुहर्ल्य का आकपन होता हैं क्योंकि 
योग उपादास कारण है और चारों ही निमित कारण हैं ! इसम्िय यहां 
याग को ही ग्रहण किया है । प्रभ्न-आत्मा योग छारा अन्तराक्षपर्ती (दर ) 
के पुद्रलों को ग्रहण करता है कि नहीं ? उत्तरः:-आत्मावगाहौ पुदगर्लों 
व्यय ही ग्रहण होता है दूर के नहीं। प्रभ्नः-सगवन्त ने एक समय में दो 
काये होने की मना की है लो फिर शुभाशुभ आश्रत्र कैसे कहा ? जैसे 
शास्त्र में घर्म्मा वासा अधम्मी वासा और धस्माधम्मी धास्त कहा है । तथा 
मिश्रयोग मिश्रगुणस्थान कहा हैँ तेलेही गोणता से कुछ दूसरे येश का 
मिलता है किन्सु # मुख्यता म॑ एकही योग की प्रवती हाती है| 


पलना-शभादम बाग मे पंडेगुन होनि बडे होने से एकान्त पने का समव 
नहीं होता है क्‍्यें। कि केचछी के और सकपायी के शुभ योग का अन्तर 
विचार करने से मालुम होगा कि एकान्त शुस और एकान्त अशुभ्त योग 
मिलना किसना मुशाकैल्न है 


(६ ) संवरतत्व-नेगमनय वाला कारण को काये मानता होने से 
शुभ योग को सेवर कहे २ संग्रह नय वाला सम्यक्‍त्वादि परिणार्मों को 
सवर कह ३ व्यवहार यय वाला पंचमहाव्रत रूप चाग्त्रि को सवर कहे 


खिल 2न्‍सनसर-:-3 चल लत लईत3क्‍ बल ीक्‍30::.33---- न न।च।ननैैनन-+- बनने नकल मनन न+न-..32.<>नननमयानर+++न«-न-.-५ ५५3 ज33>3०>स+जन-ान-न 3. 
| डपादान भीर निमित-दृष्दान्त-उपादान मिद्दा गो की, निमित मिला देने याले फा सब 
कुग्प छुज्ला । उपादान दुग्ध फा निशमित गटाई का उप हद्दी इ क्रा । उनादान पटी फा निम्नित्त 
र॑ई फा समय सफ़बन एशा एड ही उपादाव साता था थार सिभिस मिज्ञा पिता का उदय प्र 
छुला। था लप पास उपादान धार विदित के सम्वन्व से हित ृे 


[सु पता त हस्त शत खाता एस छाया कादा शाए गाखया में उसमें फंये, ही 
धरम पाते, थो रूप स्थान आासना । 
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४ ऋज़ सूत्र नय वाला संवर कर वतेमान काछ्त के,आश्रव का निरूंघन 

किया उसे संवर कह्टे ५ शब्द नय वाला सम्यक्त्व, करत, भप्रमाद, अकपाय, 
स्थिरयोंग की संवर कहे ६ समर्भारूढ नय वाला ऋशक्ष परिणाम कर 
मिथ्यात्वादि पेचह्ी आश्रय की स्निग्धता कर कम वगेणा से अलिप्त रहे 
उसे संवर कहें ओर ७ एऐक्मसनय वाला चतुर्वश गुणस्थान बर्ती अयोगी 
केवी सलेसी ( परत समान ) स्थिर अकस्प अवस्था को प्राप्त हुये 
' उसे संबर कहे | भगवती सुन्न म॑ कहा हैँ के “काछ सम्बोसेय आया संबर 
भाया संबरस्स अट्टै” अथाव शआत्माही संवर है 

( ७) 'निजरातत्व'-नेगमनय वाला शुस येग को नि्जरा कहे २ 
सग्रहनय वार कर्म बगेणा के पुदूग्ों को झटककर दूर करे उसे निजेरा कहें 
३ व्यवद्दार नय से तप से कर्मी की निजरा हती देख बारह प्रकार के तप को 
निलेरा कहे ४ ऋज्ञ सूत्र नय वाला वर्तमान काल में शुभध्यानी हों! उसे 
निर्जरा कहे ५ शब्द सय वाल्य छादशगुनस्थाव बत्ती शुभप्यान से सकाम 
निर्जरा होने के कारन से ध्योनामि से केसे इन्धन अज्वलित्र होने को 
निजरा कहें ६ समभीरूढ नय वाला शुक्षध्यानारूढ़ जात्मा को उच्बछ 
कता को निजरा कहे और ७ एवंमूत नय वाला से कम कछझ्कू रहित 
शुद्धात्मा को निजशा कहे. 
(८) बन्धतत्व १ नेगम नय वाला वन्ध के कारण को बन्ध कहें 

२ सेग्रह नय वाला रागह्वेप से उत्पंत्न होती अष्ट कम की प्रकृति को चस्ध 
कहे ३ व्यवहार नय वाला रागद्वेप कर क्षीर नीर के समान जीत पृदृगत् 
अन्धन से वनन्‍्धा द्प्टो गत हवा उसे बन्ध कह ४ ऋज सत्र नर वाला 
जाब कम बनन्‍्चनानतप्ता सखा दःखा हाता जान साससक्षसाद्र अशभ 
काम मे घन्नतेक का बनन्‍्च कंहू ५ शब्द नय हा अज्ञानता स अआशखश्त्त 
व्यामेह् पने से कार्य अकार्य का विवार नहीं करता कन बन्ध करें उस्ते 
वन्ध कहे । इसने कम विवाक की मरक्कती को बनन्‍्धमाना ६ समभास्ढ 


वश क कस 
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नय बाला आतीदि कध्यानाखंड आत्मा को मलीन बनावे उसे बन्ध कहें 
'और ७ एवं भत नय वाछा आत्मा के अशुभ अध्यवसाय से भाव कमे के 
संचय को बन्ध कहें. ह 
'. (९ ) मोक्षतत्व-निभ्चयनयापेक्षा से तो सोक्ष का व्यवहार है ही 
नहीं किन्तु पयायार्थी नय से भेद प्रकाश रूप कहते हैं - १ नेगम 
नय वाल्य गति के वन्धन से छटे को माक्ष कहे. २ संग्रह नय चाहा 
पत्र सञ््चित कमोश से उज्बल्नता को प्राप्त है उसे मोक्ष कहे. ३ व्यवहार 
सय बाला परित ससारी तथा सम्यक्त्वी को मोक्ष कहें ० ऋञु सुत्र नय 
वाला क्षपक श्रेणिप्रवुतक को मोक्ष कहे ५ शब्द नय बाला सयोगी 
केवली को मोक्ष कहे. ६ समसीरूढ़नय वाला चतुदश गुणस्थानवर्ती 
सेजसी करण गुन प्रवर्तक को साक्ष कहे और ७ एवंभत नय वाला 
सिद्ध क्षेत्र स्थित सिद्ध सगवण्त को सोक्ष कहे. 
चार विक्षिप । 
फंसी भी वस्तु में गुणावगुण का आरोप निक्षपों हारा होता हैं थे 
लिक्षेंप जाए हैं ? नाम २ स्थापत ३ द्रव्य और ४ भाव. ह 
नाम निक्षया--जिससे बस्तु का ज्ञान होवे व नाम तीन प्रकार के 
होते ६-१ जैसे उज्वल हेने से हेस, चेतनता य॒क्त होने से चेतन. सेव 
जिन्दा रहने से जीव प्राणे का धारक होने से प्राणी | इस प्रकार नास 
माने जिसये गन पंत सो या नाम २ कितेनक सनप्य व्यन्ति का नाथ 
घृा, कर्रा, हीरा, शेत्री बगेरा रखते ह किस्तु उस अमासे उनमें गुव न 
पाते ४. एसा गुन रहिय नाम ही हो अयशर्े नाम! ओर ३ हंसी, खांसी 
छाक, उथासी यहू नाम तो हूं किन्तु इनका कुछ थे नही डाव | ऐसे 
नाम हो तो 'अर्ध दान्स समान! | 
५ रपापता चलक्षपा--बरत का आब ता ४) दंत हा या रहापना कि 


शा 8५० अपर--१ कंठ कँस्स के- कष्ट को, मं चित कर्म जे. खिन्र 


३७८ .. प्रकरण ररा सूत्र धर्म : 
४ ऋज़ सूत्र नय वाला संवर कर वरतेमान काक्ष के आश्रव का निरूंधन 
किया उसे संवर कहें ५ शब्द नय वाला सम्यकत्व, व्रत, अप्रमाद, अकपाय, 
स्थिरयोंग को संवर कहे ६ समभीरूढ नय वाला ऋक्ष पीरेणाम कर - 
मिथ्यात्वादि पंचही आश्रव की स्विग्थता कर कर्म वगेणा से अलिप्त रहे 
उसे संवर कहे और ७ ऐव्ससनय वाला चतुर्दश गुणस्थान बर्ती अयोगी 
केवली सलेसी ( पर्वत समान ) स्थिर अकस्प अवस्था को प्राप्त हुये 
डसे संबर कह्टे । भगवती सन्न में कहा है कि “काछ सब्वोतेय आया संबरे, 
आया संवरस्स अट्ठे” अथोत आत्माही संबर है ्््ि 
( ७) 'निजरातत्व'-नेगमनयं वाला शुभ योग को निजरा कहे २ 
संग्रहनय वाला कम वर्गणा के पुदूगलोंकों झटककर दूर करे उसे निजेरा कहे 
३ व्यवहार नय से तप से कर्मी की निजरा होती देख बारह प्रकार के तप को 
निलरा कह्टे 8 ऋज़ सूत्र नय वाला वर्तमान काल में शुभध्यानी हो उसे 
निजरा कहे ५ शब्द सय वाला दादशगुनस्थाव बर्ती शुभध्यान से सकाम 
निजजरा होने के कारन से ध्योनामर से कम इच्धन ग्रत्बलित होने को 
निजेर। के ६ सममीरूढ नय वाला शगुक्लध्यानारुढ़ आत्मा को उनज्ब 
करता को निजेरा कहे और ७ एवंमत नय वाला सर्वे कब कछड्ूः रहित 
शुद्यत्मा को निर्जेश कहे 
( < ) वन्चतत्व १ नेगम नय वाला वन्ध के कारण को बन्ध कह 

? सम्रह नये वाला रागह्वेप से उत्पन्न होती अट्ट कम की प्रकृति का वन्च 
कह + च्यचवहार नय चात्ता रामह्प कर क्षार चार समान जाब पद्यत्त 
बन्ध्रन से बन्धा दुप्टी गत हो उसे बन्ध कहें ४ ऋजु सूत्र नय बाला 
जीव कर्म वन्‍्चनानुलार सुखी दःखी होता जान मसिमक्षनादि अशुभ 
काम में पत्र्तक को बनन्‍्च कहे ५ शब्द नय से अज्ञानता से अधिनल्न 
व्यामोह पने से कार्य अकार्य का विवार नहीं करता कने बन्धच के उसे 
वन्ध कहे । इसने कर्म विवाक की प्रक्ृती को वन्धमाना ६ समर्भारछूढ 


फच 2. 


रे जैन तत्त्व प्रकाश खंड ररा। श्छ्र 
“शय वाला आतोदे कथ्योनारूढ आंत्मा को मलीन बनावे उसे बन्ध कहें 
सोर ७ एवं मत नय वाला आत्मा के अशुभ अध्यवसाय से भाव कम के 
संचय को बन्ध कहे ह 
... (९६ ) मोक्षतत्व-निश्चयनयपेक्षा से तो सोक्ष का व्यवहार है ही 
नहीं किन्तु प्यीयार्थी नय से भेद प्रकाश रूप कहते हैं -- १ नेगम 
नय वाला गति के वन्धन से छठे को माक्ष कहें. २ संग्रह नय बाला 
पर्व सञ्चित कमीश से उच्बलता को प्राप्त हा उसे मोक्ष कहें. ३ व्यवहार 
नये वाला परित संसारी तथा सम्यक्त्वी को सोक्ष कहे ७ ऋजु सुत्र नय 
बाला क्षपक श्रेणिप्रवुतक को मोक्ष कहे ५ शब्द नय बाला सयोागी 
केवली को मोक्ष कह. ६ समभीरूढ़नय वाला चतुद्श गुणस्थानचर्ती 
सेछली करण गुन प्रवतेक को माक्ष कहे और ७ एवंमुत नय वाला 
सिद् क्षेत्र स्थित सिडः सगवन्त को मोक्ष कहे 
चार नक्षप 
न्‍ 


कसी स्त में गुणावगुण का आराप ननेक्षपा छारा होता हूं वे 
च 


ब्ड 


हैं ? नाम २ स्थापन ३ द्रव्य और ४ भाव 

१ नाम सिक्षप--जिससे बस्त छा ज्ञान होवे व नाम दीन प्रकार के 
ढीले ६-०१ जैसे उज्बछ हेनि से हेस, चेतनता युक्त होन से चेतन, सदैव 
जिन्दा रहने से जीव प्राणे। का धारक होने से श्राणी | इस प्रकार नाम 
प्रयाने जिसमे सच पंत सो यथाध नाम २ कितनक सलप्य व्यक्ति का नाग 


पूछा, कचरा, हारा, माती दरगरा रखते ह क्िन्त उस प्रमासे उनमें गन न 


| कक 
त्तद्‌ 


पते ४. ऐसा गन रहित बार ही सो अवदाथ नाम! और ३ हैसी, खांसी 
है. धर है कु 
छत, उद्ासा चहू नाथ ता हू फन्तु इनका कुछ ््ध ही हाथे | एस 
ध 2 कं ४४ के 

नाम ही सो 'ख् शब्य दान! | 


८०200 ५ ५ 5 | पा पके 
३ स्थापना ननक्षण--दातु का आाकृती वा दर हो मो स्थापना लिये 


ही नस १ म शा चिक्षप्ा, 
दर रस ्ः 8; पे छः ० हब तक क्र छा ट कम है व० आम । 0 न्तु न 
शक) जोक वीक सह मल मल नर मर: शक िक 


३८० प्रकरण ररा सूत्र धर्म 


की, ३ पात कम्मे वा. पोत-चीड की, ४ लेप कस्मे वा. खडिया भादि के . 
लेपन की, ५ गेही में वा- सूतादि के ग्रन्धी (गांठों ) लगा बनावे सो, ६ 
पुरी मेवा- भरत- (करसीदे) की, ७ बेरी से वा- कोरनी- छेदादि की, < संघाइ़ मे 
वा. संघातन- वस्तु संयोग मिलाकर बनावे सो, ५ अबखे वा- अकस्मात्‌ 
किसी वस्तु के पड़ने से आकार बन जाय सो तथा चांवलादि जमाकर 
बनावे सो. उक्त १० की एक ही आकृति बनाये से एक वा, और बहत 
आकुती बनावे सो बहुअंबा. यों १०२८३८२० हुये और (१) वस्तु तथा 
मनुष्यादि प्राणी हो उसके समान ऊँचता, चोड़[पन, लक्षन. व्यज्जन यक्त 
कोटोग्राफ के जैसा तादुश्य रूप बनाबे जिसे अ्रवलोकन कर उप्त वरतु 
का भान हो आवे सो सदमसाव स्थापना और (२) उक्त वरतु का संयोग मिला 
मन कल्पित आकृती बनाबे जैसे गोल पत्थर पर लेप सन्दृर लगा मैरवादि 
व स्थापना करे या विभा देखी बरतु की मूर्ती श्रादि बनावे. ये यथा तथ्य 
भ होने ले असदमाव रथापना. यो उक्त २० के दो भेद होने से २०३८३८७० 
प्रकार स्थापना नि्षेपे के | 
३ द्रव्यनिक्षपा-जिस म॑ जिस वरतु के गन नहीं हीं सो द्वव्यनिक्षपा 
इराके दो प्रकार १ जो उप्येग रहित झन्‍्य चित चलित परिणाम से साख्र 
का पठन कर तथा उसका अर्थ कुछ नहीं समझ सो आागम से द्रव्यनिक्षिपा 
ओर २ ने। आगम के ३ प्रकार £ जैमे कोई प्रतिक्रमन का ज्ञाता 
श्रावक्त आयुप्य पूर्ण हुओ मर मया किन्तु उसका शरीर पडा है उसे देंख 
कर कहे कि यह आवर्यक का ज्ञाता या यह जागना शरीर द्वव्यावश्यक 
दृष्टान्त-राते घट को देख कहे यह घव का घट था २ श्रावक के घर पत्रोत्पत्ती 
देख कट्टे यह आवश्यक का ज्ञाता होगा यह भवियद्रव्यावश्यक दृष्टान्त 
नवे ( करे ) घट ,को देख कहे घृत का घट होगा ओर १ जानग सविय 
व्यतिरिक्त दगेर द्ब्यावश्यक के ३ प्रकार १ राजा शेठ सेनापति आदि 
सभा थे आकर अवच्य कऋरन यग्य क्राम कर सा लहाकाक व्य[|वरदत् पर्क 


सध्श टी वीर 


जैन तत्व पकाश खडे ररा | ऋ८१ 


२ जेचक्कचिरीय- बकल वस्त्र पहन ते बाले '“चमखण्डा”-मृग चम्दि के 
रखने वाले ३ पांडरंगा-भगवे रंग के बस्र धारन करने वाक्ठे पा स्थेः-गुन 
बिना नाम तापस इत्यादि निष्य नियम प्रमाने ऊँ कारादिका ध्यान करे 
सो कृपरावचनिक द्रव्यावश्यक और ३ 'जे इमे समणगुणमुक्का!-जो साधु के 
शुन रहित 'जोग छ काय निरणुकेपा?-छ जाव कायाकी द्याराहित 'हयश्वाउद्मा” 
घेड़े के जैसे उन्‍्मत “गयाइवा” निरंकुस हाथी के जस अकुश रहित 'घढा! 
शरीकी सुशक्षपा (सोमा) करने वाले “मद्ठा”- महावल्लम्बी 'तिपुद्ठा'-सपराहित 
पड़र॒पट/-स्वच्छ वस्र घारक 'जिणाणा रहित'-जिनाज्ञा के याहिर ऐसे जन के 
साधु “उभय काल आवसग ठवंती”-दोनों वक्त प्रतिक्रमण करते हूँ उसे 
 ज्ञोकोत्तर द्वव्यावश्यक कहना. 

४ भावनिक्षपा-जीव के निज गुन ज्ञानादे और अजीव के मिज गरुन 
वर्णादि हैं ।इस प्रकार जिस के जो निज गुन हेँवि उसमें प्राप्त हैं! सो भाव 
निक्षता ।इसके दो प्रकार-! जो शुद्धउपयोंग युक्त स्थिर चित्त से अन्तःकरण' 
की रुची से शास्त्र पठन करें श्रोर उसका भाव भेद समझे सो आगभ 
से भाव आवश्यक और २ नो आगम के तीन भेद -१ राजा शठ सना- 
पति झुडोपयाग युक्त प्रातः काल में महाभारत सन्ध्यासमय रामायणादि ' 
भ्रवण केर » सो लोकीक भाव आवश्यक २ जचस्कचीरिया: पांड रंगा, 
चरम खण्डा, पासत्या शुद्ध उपयोग युक्‍त डे कारादि का ध्यान करें सो 
कुप्रावचानिक भाव आवश्यक ओर ३ 'हमण'-साथु, 'समभी' साध्ची 'माहाण! 
आवक 'माहाणी'-श्राविका “उम्य काले श्रावतगठवंती "दोनों वक्‍त झछः 
उपयाग साहत आवश्यक (म्रतिक्रमण ) करें सो लाकात्तर भाव आवधच्यक, 
उक्त चार्य निक्षिपों में से प्रथम तीन निक्षत गन विना।निरूपयोगी 
से “अवत्यथ” कह हैं और चे थ भाव निक्षत्रां सगण हेन से उपयार्गी 
॥॒ कई 8 इस अक रे चत्ध निक्षत! का कपन अनयोवच हार उच्र मू क्‌ 


# मद्यानारत कोर रामाएण फुप्ादचन में $ किन्सु फ्पते से ये दिये ध्रवए करने हैं 
ईालिय सर लेकित में मर्य सिय( रि 


कल 
हान 





| रेफर '.... प्रकरण रहा सूत्र धर्म । 


हल ९ तत्त्व पर ४ निश्चेष 
'" (१) जीवत्तव-१ जीव या अजीव वस्तु का “जीव” ऐसा नाम रखे 
सो नाम निक्षेपा, २ चित्र मुर्ती आदि स्थापे सो स्थापना निक्षिपां ३ पटद्वव्य 
में असंख्यात प्रदेशात्म जीव को कहा सो द्वव्य निक्षण' और ४ उपशम 
_क्षयोपशम क्षायिक और पारिणामिक भाव में प्रवतें सो भाव निक्षपा 
(२) 'अजीव तत्व” १- किसी भी जीत अजीव का 'अजीब' ऐसा 





» पांच भाव की ५४२ घकति-१ उदय भाव की २१-गति ४, लेश्या ६, वेद्‌ ३, अ्रसिंद्ध, 


झरनाणी, झग्मती ओर मिथ्यात्वी । २ उपसाध की दो>१ उप शम सम्यक्त्व और २ उप परम 
चारिष, ३ च्ञायिक भाव की &-दानादि पांचें अन्तराय का क्षय; फेचल शान ६ केवल; दृशेव 





७ च्ायिक सम्यकक्‍त्व ८ और ज्ञायिक यशार्यात चरित्र | ४ क्योपशमस भाव की (८ पान ४ * 


प्रथम के, अ्शञान ३, दृ्षन ३ प्रथम के, पांच अन्तराय का दायोपशम, धायोपशम सस्यक्‍त्य 
छयोपशम चारिध्र, और संयमासंयम |५ परिणामिक भाव छी ३-भव्य परिणांमी, 
असप्य परिणामी और जीद्र परिणामी। अब ५7 भाधष के 'सेद फट्दते हें-१ उदय 
भाव के दो-१ उदय सो आठों कर्मो' का और २ उद्यनिष्पत्त के दो-१ जोब उदय और २ 
पजीब उदय। जीव उद्यके ३१-गवि ४, लेश्या ६, फपांय ७, वेद ३, मिथ्यात्व, अश्ृत,अच्माणी, 
सती, आईारत्था संसारस्थधा असिद और प्रक्नेचली ! शजीय उदय वो ३० शरीर ५ शरीर फे 
प्रयमित पुट्गल ५ वर्ण ५, गन्ध २,श्स ५ झोर स्पश्य ८। ४ एपशन भावक्षे वौ-३ उपशम रो 
आठकर्मा' का शोर २ उपशम निष्पन्स दो-२१-छपाच ७, रांग द्वेप, दशेव मोह, चारित्र भोह, 
दर्शन कतब्घी, चारिच लब्धी, छम्मस्त और बोतराणी । ३ ज्ञायिक भाव दो दे-घ्व तो घाठ 
फर्मो' फा और २ ज्ञय निष्पन्न फे ३७ शानायशिय १, द्शनावण्िय &, देदनो २, मोहनी ८ 
( कपाय ४ राग ठेष, वर्शन मोह चारित्र माह ) शरुप् हे 2, नाथ २ गोच २, सन्तराय ५ 
इस ३७ फा कय करे। ४ दायोपशम भाव के दे-२ क्योएशट ते। ८ 7 मा का झीर २ दयोप- 
शम निष्पन्त फे ३०-शान ४, श्प्तान ३, दर्शन ३, ्प्दी 3, आारिय्र ४ प्रथम ऐे, ताय्धी ९५ 


श्‌ 
कद पे 


पाँच इस्ट्रि की लव्घी पूर्व धर, आचाये, दावशांयी के आन । ५ परिणानित्रा भाव मी दे। भर 
१ सोदी और अनादी | सादी भाव के नेक सेब-जुवाएरा, जूता घृद, झूना चांचक, पत, 
घहलके चृत्ष, गन्धर्व नगर, उलफा पातत, दिशा दृग्ा।र्जारण, विद्युत, निर्धात, वालसन्दू, व 
चिन्ह घुंघर; झोस, रज घान, चन्द्रमदण, खू्े प्रदण प्रतिचन्द्र, भनि छब इन्द्र धरुप्य- उ दक 
मच /ममेध पर्णाव। दर्षाद की धारा, भराम; नयर, पचेत; पातात कतश; नर्काशिस, छुतन; 
सुधर्मादेबलाफ यावत इपत धाम भारा पगाण पुदुम एप यायत्‌ सब 
शनादी प्ररानी के चरनेफ भेइ-धर्मासिलि याघत्‌ टर्टेसमय सादर शत फ सेब्च सिफीय , मध्य: 
'जखिदिक इधि ४ भाग | 


नै 


न >> हि हर 
स्ति प्रदुश्यी सयाराय; आर, ५ 


श्डू 


जैन तत्व प्रकाश खंड श्रा | श्फरे 





नाम स्थापन किया सो नामानैक्षेपा, २ स्थापना कर अजीब स्वरूप बतावें 
सो स्थापना निक्षिपा, ३ धमोस्ति का चलन गुन, अधर्मास्ति का स्थिर गुन 
आकारित का विकाश गुन, काल का वतेमाम गुन ओर पुद्ठल का पूर्ण 
गलन गुन, इत्यादि द्रव्य का स्वभाव सो द्रव्य निक्षपा और ४ उक्त पंचा 
के गुना का जीवाजीव पर जिस वक्‍त सद्भाव वर्ते सो साव निक्षिपा | 

(३) पुण्य तत्त्त'-१ किसी का पुण्य! ऐसा नास रक्खा सो सास 
'निक्षणा, २ 'पुण्यः के अक्षरादि स्थाप सो स्थापना निक्षेपा, ३ शुस कर्म 
वर्गणा के द्रव्य जीव के प्रदेशों से परिणमें ले द्रव्य निक्षेपत और ४ पृष्योदय - 
'"से जीव आननन्‍्दानुभव में गे बने सो भाव निक्षिपा | जि 

(४) 'पाप तत्व!--किती का 'पाएः ऐसा नाम. दिया सो नाम निक्षेपा २. 
पाप! ऐसे अक्षरादि रथापे से स्थापना निक्षपा, ३ अशुभ कम वगणा के 
पुद्वछ जीव के प्रदेश पर परिणमे सो द्रव्य निक्षेपा और ४ पाप प्रकृति का 
अनुभव कंती जीव दुःख बेदे से भाव, निक्षेषा | 

. (५) 'आश्रव तत्व “-१ आश्रव' ऐसा नाम दे सो नाम निश्विपा, 

२ आशध्रव के अक्षरादि स्थापे से स्थापना निक्षेपा, ३ मिथ्यात्वादि आश्रव 
“तथा नाम करे मोह कर्म दो प्रकृति आत्मा के साथ ल्ोलीभृत होकर 
प्रयोग से कम पदगल ग्रहण करन की शक्षित उत्पन्न होव से। द्ब्घ निक्षेपा 
आर ४ मिथ्यात्वारि प्रकृति का उदय जीवके प्रदेश पर प्रवर्ते सो भाव निक्षिप, 

६ सत्र तत्व... सत्र ऐसा नाम सो नाम निशक्षिपा, २ संवर ऐसे 
अक्षरादे स्थाप से स्थापना निक्षेपा, ३ सम्पक्त्थ वृत घारन कर आश्रव 
वा निरूघन करे सो दब्य मिक्षेत ओर ४ देश से तथा सब से याग का 
निधन कर आत्मा अकम्प.रिध्र अवस्था प्राप्त करे से भाव निश्चेषा । 

(७) ।निजरा शत्त्व'--३ निमेरा ऐसा नाम सो नाम निन्नया, 
मिणरा के अक्षरादि स्थापे सो सतापना निक्षेग़, ३ जीत के प्रदेश ले कम 
पुदगलू झड़ कर दूर हो सो द्च्ब मिक्षपा शेर ४ कर्मदल से आत्मा 


' प्रकरण रस सन्न धर 
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हो ज्ञानलान्ब क्षयोप्शमत्रान्ध क्षायिकलब्धि ' घारन करे सो 
ज़ांत्र निक्षेत | | ॥ 

(८) बन्‍्ध तत्व'-१ वन्ध नाम स्थाफे सो. नाम निक्षपा, २ वन्ध 
के अक्षराद्दि स्थापे सो स्थापना निक्षेपा. ३ कम वर्गेणा के पुद्मल आएस्म 
प्रदेश के साथ सम्बन्ध करें सो द्रव्य निक्षेपा, ओर 8 मदिरा पान के समान 
बन्चित कर्मो की छाक चडे सो भाव निक्षेपा, 

(९) 'मोक्ष तत्व-!१ मोक्ष ऐसा नाम रक्खे सो नाम 'निक्षेपा, २ 
मोक्ष ऐसे अक्षरादि स्थापे सो स्थापना मिक्षप. ३ जीव द्रव्य कम राहत 
निर्मेल बने सो द्वव्य निक्षेप और ४ क्षायिक सम्पक्त्व केवल ज्ञान प्रकट 
ही आत्मा सिद्ध स्वरूपी बने सो भाव निक्षेपा., 

चार-प्रमाण 

प्रत्येक बरतु की वस्तत्वता सिद्ध करने वाले प्रमाण चार हुँ-१ प्रत्यक्ष 
२ अनुमान ३ आगस ओर,४ उपसा ' 

१ जिससे वस्तु का प्रत्यक्ष में ज्ञान हो सो डत्यक्षप्मान इसके दो 
प्रकार-१ इन्द्रिय प्रत्यक्ष और २ नो इन्द्रिय। प्रत्यक्ष इन्द्रिय प्रत्यक्ष के भी 
दा शझकार-$ द्रब्यान्द्रयथ आर २ भावानब्डय | इसम स द्रब्यन्द्रय के भांदा 
प्रकार- ९ निवृती ओर २ उपकरन | इसभे से निवृती के दी प्रकार-१ जो 
नेत्नादि इन्द्रियों के आकृती रूप बच कर स्वस्थान «भें रहे पुद्र्लों सो 
अभ्यन्तर निव्रती ओर. २ नाम कर्मादय से पांचों इन्द्रिय के आकार रूप 
पुद्ज्ष समोह श्रात्म प्रदेश की सत्ता को अवगाहा कर रहें सो वाह्मनित्रती 
और दूसरे उपकार करने वाले उपकरन भी दो प्रकार के-? नेत्रों में ऋृष्ण 
शुद्ध महल सो अभ्यन्तर उपकरन और २ घूलछ तृणादि से आँखों के रक्षक 
भमुह-भांपनादि सो बाह्य उपकरन | अब सात्र इन्द्रिय के भी २ पंकरार-क 
ज्ञानावणिय कम के क्षयावशम से इच्धरियों मं जानने की शक्ति प्रमंट सा 

-« लब्चि कार २ खब्ि के सामय से भात्मा इन्द्रियां के विषय भे अन्त 
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अँश्र'तू “उक्त समय पर इन्द्रियां वथाचित्त काम' देवे सो उपयोग यथा-३ ओते- 
इन्द्रि ( कान ) सुनने का २ चक्षुरेन्द्रि ( आँख ) देखने का ३ प्राणन्दि 
( नाशिका ) वास ( गन्ध ) को जानने का ४ रसेन्द्रि ( जिव्दा ) स्वाद 
जानने का और ४ रपरदरयन्द्रि ( शरीर )शीतादी को जानने का कामदेती हूँ 
१ एक्रेन्द्रिय को स्परयन्द्रिय का विषय ४०० धनुप्य | ३. बेन्द्रिय 
की स्परश्येन्द्रि का 5०० धनष्य रस इन्द्रि का ६४ घनष्य.। ३ सलेन्द्रिय के 
स्पद्यन्द्रि का १६०० घनष्य रसेन्द्रिका १२८ घनष्य ओर घाणेन्द्रि का १०« 

नृप्य । ४ चौरिन्द्रिय के रप्र्यन्द्रि का ३२० ० धनुष्य रसेन्द्रिय का २५६ 
धनुष्य घाणेन्द्रिय का १०० धनुष्य और चक्षुरेन्द्रिय का २९५४ धनुष्य । 
५ असक्षी पचोन्द्रिय के स्पर्योन्द्रय का ६४०० , धनृपष्य, रसन्द्रिय 
का ५१२ घनप्य घाणेन्द्रिय का ४०० घनपष्य चक्षरेन्द्रिय का ४५९०६ धनष्प 
और श्ञतेन्द्रिय का ८० ० घनष्य और सज्ञी पचेन्द्रिय का स्पर्य, रस ओर 
पतेन्द्रिय का तो १२-१२ योजन का घाणोन्द्रिय का & योजन का और 
चक्षरेन्द्रिय का ४७७२६३ योजन का | यह सब उत्कृष्ट, विषय जानना। और 
२-नों इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमान के ३ प्रकार-१ देशसे और २ सर्से इस 
में देशसत के ४ प्रकार-१ मति ज्ञान, २ श्रतिज्ञान, ३ भवधिन्नान और 


- ४ मन पयव ज्ञान | 


9 चाद्धि कर जाने उस माति ज्ञान के ८ प्रकार-१ श्रोतन्द्रिय से 
खअवन ककय का, २ चक्ष ड्ान्द्रय सं दख हुए का, ने धाणानद्रय स बास 
गृहण किये का, 8 रसेन्द्रिय स स्वादप्ट वस्तु का,  स्पश्थान्द्रिय से स्प- 
रियित विपयो का और ६ मन से विचार के विषय का. इन ६ हैं प्रकार 
के विषय को भ्रहेण करे सो १ “कषवग्रह! २ ग्रहण किये का विचार करें सो 
डुंहड। ३ विच्तर किये का निश्चय करे सो 'अवाय'रू और ४ मिश्चय किये 


हू जिस प्रछार मसिका की नये घत्ेन में पुन्द २ वासी प्रखपने से शावता २ प्रदेश पूर्ण शे/न 
२ पानी टहरसा है सैसे मिडिसय ममष्य की इन्दियों दर्शनायर्यिय फे ८थ से यहा हो झानी 
है उसे एुडारे सब पे इरिदर्यों पूर्ण दोते वह शपद झटरा फोर रे यद "भ्वश्नह” कौत पुयारता हैँ 
है। विधारे ठो |हा' अनुद् सी, पुकारता हि थी निश्चय कर से राया सीर ए 'घहत काम 
शद्र प्रसंगीवान कहे फि हशुफ् दिन मुभ्ये झायसाथा सो घारखा? या पर््चेस्ट्रियों पर फइना । 


# 





३८ भ्‌ '... झकरण ररा सूत्र धर्म 
को सवा आग ज्यात कोऊ तक धारण कत्योद उन तो माना कानयाद रकखे सो घारना | यों 
६१९8-२४ प्रकार हुए और १ त्रिना सुनी देखी बाव भी तत्कल उत्वन्न 
हैं| जाय सा डत्वात्तिया बुद्धि । २ बिनय करने से बाद्धे प्राप्त हो सो 
बिनिया बुद्धि, ३ हरेक काम करते २ उस में अनुभव चार पावे सो कम्मि- 
या बुद्धि, और ४ वाल, युवा, बुद्धादि चय प्रमाने वाद्धि परिणमें सो परिणा- 
पिया बुद्धि | पूर्वोक्त २४ में यह ४ मिलाने से माति ज्ञान के २८ भेद हुए 
आर विशेष प्रकारसे ३४० भेद होते हैं । इस में प्रथम श्रोतेन्द्रिय का अवग्रह 
सो-जैस अनक जीवों अनेक शब्द ग्रहण करते हैं. जिसमें सें मति ज्ञान 
की क्षयोपशमता प्रमाने-१ फोई एक ही वक्त में बहुत शब्द ग्रहण करे 
सो बहु. २ कोई थोटे शब्ब ग्रहण करे' सो अबहु. ३ कोई भेद भाव 
सहित ग्रहण करे सो बहुबिधि' 8 कोर भेद भाव नहीं समझे सो “अबहु- 
विधि' ५ कोई शाघ्रता से समझे सो क्षिप्र' ६ कोई विलम्ब से समझे 
सो 'अक्षित्र'' ७ कोई अनुमान से समझे सो 'सालिंग”, ८ कोई अनुमान 
बिना ससझे सो 'आल्लिंग', ९ काई शका युक्त समझे सो 'संदिग्ध', ३० 
कोई शका रहित समझे सो “असंदिग्ध'. ११ कोई एक ही वक्त में सब 
समझ जाये सो 'घुव', और ११ कोई वारम्बार जानने से समझे सो 'अधृव! 
यो २८ है बोल्ोों को इन १२ वालों से १२ गुना करने से २८५११८३३६ 
भेद यह अथाोव ग्रह के हुए और ४ इन्द्री तथा ६ मन में से चक्षरोन्रिय 
तथः मन दुरे रहे पढायों को गहृण करते हैं व'क्ी के चार व्यंज् कर अर्थात्‌ 
स्र्श्य कर भ्रहण करते हैं वे व्यंजनाव ग्रह के £ भद इन में मिलान से 
सति ज्ञान के ३४० प्रकार होते ६ 
> सुन कर जाने डस श्रुति ज्ञान के १४ प्रशार-६ आ. हू. प्रमुख 
सत्र ओर के, ख. अमख्र व्यं जनादि अक्षरों से ज्ञान प्राप्त द्वात्े लो अक्षर 
अत', २ अक्षर के उचार बिना खांसी, छीक, हस्त, नेत्रादि की चेष्टा से - 


... शिन भाष्त होवे सो लनक्षर भ्रत', ३ जिधारना, निर्णय करना, समुचंय 


आल 
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अर्थ करना, विशेस अर्थ करना, 'अनुनजक्षा करना ओर निश्चय करना यह 
६ वात सज्ञो जीव में पत्ती ईं. इन ६ बीलो से सत्रादि घारन करें सो 'सझ्ठी 
श्रता ४ उक्त ६ बोर्ड राहत पूत्रापर आछोच॑ बिना पढ़े पढावे सो असज्ञी 
श्र॒त्तः ५ अइत प्रणित गणघर गूंथिन (रचिंत ) तंथा जघन्य दश पूर्व 
ज्ञान पृण पठित के रंचित ग्रन्थों लो सम्यग्‌ श्रेल ६ अस्नी सति कल्पना 
बनाये जिसमें हिंसाद़ि पांचों आशभ्रव सेवन करने का बोध ही जैसे वेय क॑ 
जोतिप काम शास्त्र दि मिश्याश्षुतः ७ आरि सहित श्रत ज्ञान सो सेादि 
त्‌॑ ५६ आदि रहित अत ज्ञान सो अनादि श्रेत: ७ अन्त साहित श्रत ज्ञ न. 
। सपत्बश्ृत, १० अन्ताहित श्षत छ्ञान सो अपजडश्चर्त: # ११ दुष्दी- 
वादांग ५ का ज्ञान तो गामेझअ्रत: १२ आचारंगादि कात्िक सुत्र का ज्ञान 
सो “अंगामिक श्रतः १३ हाइशांग सूत्र सो अगपवित और १२ अंग वाहिर 
श्रुत के दा प्रकार १ सातायिकादि ६ आवश्यक से आवश्यक और २ 
कालिक उत्कालि सत्र से। आवश्यक व्यर्तिरेक्त . ह 
एक उक्त मति और श्रति ज्ञान क्षर नर के समान परस्पर सम्बन्धी हैं। 
जगत्‌ का कोई भी जीव इन दोने। ज्ञान बिना नहीं हैं केन्तु राम्यक्‌ दुष्टी 
के ज्ञान को ज्ञान और मिथ्यादुप्टी के ज्ञान को क्षज्नन कहते हूं उत्कप्ट 


४0० धा। :॥7 





है; देश पू्थे से कम एठित फे बनाये प्रन्‍्यों फा पूर्ण विश्यास नहीं कपोकि नय पूर्ष 
तक का इन अ्रभव्य भी धाप्त कर सकता दे शत्पादि कारण से कमी शान चाले के बनाये. 
प्रस्थ समदान भी दोने दें शौर मिथ्याशुत भी दोते है । | 
7) सादि श्ाएदे सपन्‍्जब ध्यर धपज्जव पो खुलासा-१ द्रव्य से-एक ऊछीय पठन 
पर के 77। पहां पूर। प.रे इस ध्याधि शाएि रस्त होने रे सादि अन्त 5५ कट दर; फात 
में पट्ठें द भौर भविष्य में पढ़े गे इनका झआादि धान्त नहों होने स अ्रनादि शपत्त, - केव न 
भरहरावत्‌ दात में समथ का पर दा दानेसे 4 दि उत्त सहित और मद्दा विदेश क्षे.... लपृद 
पे ऐऐ दाल पते ने से आाटि शब्त रदित । 3 फाल से-डउन्दर्पनी शलापना टआाभिय शादि 
झम्त सप्नि चोर मो उत्सपंती नो समस्तनर्पनो फाधिय शादि खत्त रहिस, और ४ भाष से 
 प्रच्येक तोधकर पे प्रयाशिद साथ खाधिय शादि शान्त सहित छीर छक्योपरामिक भाषय 
झा््य ाशि फरस इहिन | ह 
४ इप्टी घादांग या घु्पफा प्रध्म फरझ दो पौधे ८ करण में है । 





३८८ , प्रकरण ररासूत्र धमे - 





सति श्रुति ज्ञान का'घारक सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते ६ जिस . 
से श्षत केवली कहलाते हैं ओर जातिस्मरण ज्ञान को भी केई मतिज्ञान 
का चौथा प्रकार धारना में तथा केई श्रत ज्ञान में समावेश करते हैं तिप्त 
से जो संज्ञी के मिरन्त्र भव ६०० किये हों तो उत्कृष्ट देख सकता है | 
३ मयाद युक्त जाने उस “अवधि ज्ञान! के ८ प्रकार- १ भेद हार- 
अमापे ज्ञान दो प्रकार से होता है- १ नारकी देवता और तीथेकरों को 
जम्म से ही होता है सो “भव प्रत्येक” और २ मनुष्य तिथच को करणी 
करने से हाता है सो 'क्षयोपशम प्रत्यक' | २ विषय छार- सातत्री नरक 
के नेरइय को जघन्य आधा कोस डत्कुष्टा एक कोस।|छठट्ठी नके वाले को 
जपस्य. एक. कोस उत्कृष्टा श। कास । पांचवीं नरक वाल को जघन्य शा 
का 8 उत्कृष्ट २ कोस, चौथी नर्क वाले को जघन्य २ कोस उत्कूथ -२॥ 
कोस | तीसरी नके वाले को जघन्य २॥ कीस उत्कुष्टा ३ कोस | दूसरी नरक 
वाले को जघन्य ३ कोछ्त उत्कुष्टा ३। कोस और पहिल्ली नरक के नेरइये 
को जधन्य ३॥ कोंस उत्कृष्टा ४ कोप्त अवधी ज्ञान से जान देख सकते ह# 
झसुर कुमर जाति के भवत्त पति देव को जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट 
अपंख्यात द्वीप समुद्र | बाकी के नव॒नी काय; ६ जाति के सवनपति दर्शे 
को जघन्य २५ याजन उत्कुप्ट धख्यात डप समुद्र । बाण व्यन्तर जाति 
के देव जघन्य २५ येजन उत्कु्टे सख्यात ढीत समद्र । ज्योतिषी देव की 
जधन्य उत्कृष्ट सख्यात दीपममुद्र | विमानिक देव ऊपर अपने २ विमान 
की घज्ञा तक तिरछा पल्योपम के आयुप्प वाले संख्यात हीपसमुद्र * और 
सागरोरम के आयुप्य वाले अतंख्यात छीउ समुद्र और नीवे-प्रथूम दुमें 


जब. अनकनक, 











क नक के जीचों फो मद्दा घेंदना के श्रद्युभव से तथा परयाधामी देव फं स्मरण फरतनें 
से जाति स्मंग्य सन दोना है जिनसे थे पू्े सत्र जान खतते हैं. क्रिन्तु यद शान परोतत 
हाने से देख सकते नहीं दे ! 

ह पदिले दूसरे देंचलेक ये देव का झौर किल्पिपी रे व का पत्येवम का आयुष्य 
दे ये हा म्पाक्तदो ्॒स्त्सुद्ध देखते धन्य नददों 


है घ 
७ 9 
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देवलाक के देव प्रथम नर्क । तीसरे चौथे देव छाक के देव दूसरी नके | 


पांचवें छट्ठे देवक्ोक के देव तीसरी नर्क । सातवें आठवें देव लोक के देब 
चोथी मर्क | नव, दशव, इग्यारतें और बारत्रं देव छोक के देव पांचवी नके। 
वग्नीबेग के देव छट्टी नक॑ | चार / अनुत्तर विम न के बेब' सातत्री नर्के | 


(५७. 


और सवोर्थसिद्द विमान वासी वेब सम्पूर्ण लोक में कुछ कम जाने। सज्ञी 
तियच पचेन्द्रिय जघन्य अगुल के असंख्यातत्र भाग । उत्कृष्टा असंख्यातः 
द्वीप सम॒द्र । सज्ञी मनुष्ष जघन्य अगुल के असंख्याते भाग। डस्कुष्टा 
सस्पूर्ण छोक और लोक जैसे अलोक में असंख्य'त खण्ड, । ३ संस्थानद्वार- 
मरक के नेरइय त्रिपाई के आकार अधधिज्ञान में देखे. भुवनपाति वेव-पाता- 
( टोपले ) के आकार व्यन्तर देव पडहू ( ढफ ) के आकार डेखें। 
जोतिषीदेव झालर ( घंटा ) के आकार | घारहवे-देव छोक का देव मुंदेगं 
के आकार, ग्रेय वेक के देव फूलों की चगेरी ( छावडी ) के आकार, 
अनुत्तर विमान के देव कुमारिका की केचुकी के आकार देखे और भनुष्पं 
तियच अवधि ज्ञान से जाही के आकार अनेक प्रवार से देखते है. 9 
बाह्यामन्तर ह र-नेरइय के आर देवता के अभ्यन्तर ( अन्तरिक ) छन 

(कितने 6 रथान पहिल से छुट श्र वेम तक के देव छुठी नया ओर ऊपर ३ भयेघेक 
देव सातवीं नके देखने दा जिखा एेँ । 

+ जो अवधि एछानी घंगु त फे ्र्ंठ्यान भाग चेत्र देखे यद काल से आव्िफा 
पे अमण्यात में काल की योन जाने, अं ठुल फे सख्यात्ये भाग छेश्व देगे सी आपजिका 
फे संप्पात थे साग की जाने | एक अंगुल क्षेत्र देखे सो एक शावद्लिफा में कुछ कम फापन 
फो जाने | प्रत्येक ( & ) श्रंगुत से देखे सो पूरी! ध्रावनिफा फी जाने, एक दाथ सेम देखे 
सो अम्तर रहते की जाने, एक घहुप्य छषेत्र देखे सो प्रत्येक ( & ) महर्त की जाने, पक कोस 
छोज दूत गा एस वि बे आने; १ योजन देखे रा पस्पेक ( & ) दित्त की जाने, 2४ रोशन 
परर सा १ पत्त में कुछ कप जाते; भर छोज पूर्ण देसे सो पूर्ण पक्ष की जाने । जम्पू छीव से 

सो + मदोने की जाने। अद्वाई छोीप देख सर्री हे बार को जाने, २४ यां रचफ द्वाए शेसखे रा 
प्रत्येक्त (६) बर्ष को घाने। संप्यत फ्रीर सतुद् इसे खा खतवात कान को जाने और 


बस देंगे पर अन्य मुहन में फेवत पाप प्राव ऋषे, छने।झ में झवो एव मे दे द ने लेता 
कुध नदृ( हूँ कर व इस को शक प्रा £ 





इ६० - प्रकरण श्र सूत्र धर्म । 








तियब के व'ह्य (वाहिरिक) ज्ञान, और मनुष्य बाह्याभ्यस्तर के दोनों प्रकार 
का अवविज्ञान होती है. ५ अनुगामी अनानुगामी दार-नेरइये देवता के 
अनुगारमी ( साथ में ही रहें ऐसा. ज्ञान और तिथच मनुष्य के अनुगामी 
( साथ आवे ऐसा ) और अनानुगामी ( जहां उत्पन्न हुआ वहां ही रह 
जाय ऐसा ) दूं,नों प्रकर का ही होता हैं. ६ देश से सब ते'-नेरइये देवता 
और तिग्रच के देश से ( अपू| ) अवधिज्ञान होता है और मनुष्य के 
दिश्न सा! 'सब से! दोनों प्रकार का होता है. ७ हायमान वृधमान अवुठिय* 
हार, उत्पन्न हुये वाद घटता जाय सो हायमान, वृद्धिगत होता जाय सों 
बुदयमान और उत्पन्न हुआ उतनाहीं वना रहे सो अबास्थित। नेरइये देवता 
के अवस्थित अवधिज्ञान और मनुप्य तियेच के तीनें प्रकार का होता हैं 
ओर ८ पडवाइ अपडवाइ छ।र-उत्पस्न 'हो चला जाय, सो श्रतिपाती और, 
बना रहे से अप्रतिपाति। नेरइये देवता के अग्रतिपाती अवधीह्वान' होता 
है और मनुप्य तिथच के दोनों प्रकार का अवधिज्ञान होता है. - 

४ सर के पथेव (जिचार ) को जाने ऐसे मनपर्थत्र ज्ञान के २ 
प्रकार-१ समान देखे सो ऋजमति और विशेष देखे सो विपुल माते. 
दुष्टान्त-किसी ने मन में घट घारन किया. ऋज्ञमाति वाला तो- फक्त घट 
है। देख सकेगा ओर विपुलमति बाला यह घारित घट-द्रव्य से मुति का 
धान का कांष्टादिका हे । क्षत्र से पाडलीपरारि में निष्पन्न हुआ है, काल 
से शीत उप्णादि काल में बना हुआ है, आर भाव से घत ६ग्थादि घारन 
दरने का हैं यो ख़लासे से दख सकता हैं। ऋजमति तो पतिपाती भी 
हो जाता है किन्तु विपुल्तम ते अवश्य ही केवल ज्ञान प्राप्त करता हैं| मन- 
पर्येब ज्ञानी द्रब्य से रूपी द्वव्य जाने, क्षेत्र से १००० याोजन ऊपर ६०० 
योजन याचा और अढाईदीप प्रमान निरछा (ऋज मति शा अगुल् कम ) 
जन | काउ से पत्योषन ऋ असंख्यातर्व भाग भूत भन्रिष्य काल की जाने 
आर साथ से सब सज्ञी के मन के भाव जाने । सनपयव ज्ञान मनुष्य, सक्षी 
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कर्म भमिक, संख्यात व्षयुवाल्ा, पयाप्ता, सम्यक दुष्टी संयति अप्रमादों 
और लब्ध्रिवन्त इतने गुन के धारक को ही उत्पन्न हूं ता है, 

एल अवधिज्ञान से मनपर्यव ज्ञान का विशपत्व-१ अवधि ज्ञानों से 
सनपयेत्र ज्ञानी के क्षेत्र थोडा हैं किनत विशद्धता अधिक है. २ अवधि ज्ञन 
चारों गति वाले को होता है किन्‍्त मन पथव ज्ञान तो केवल मनृप्यग ते म॑ 
साधु को ही होता है. ३ श्रत्रीव ज्ञान से जधन्य अगुल के श्रस॑ण्यात वां 
भाग क्षेत्र तथा अधिक सी जान सकता हैं ओर सनपयंत्र ज्ञानता अढ़ाई 
हीप॑ प्रमामै ही होता हैं. ४ जिन रूपी सुक्ष्मददार्थों को अबाधि ज्ञानी नहीं 
जान सकता हैं डनकी भी मनपयव ज्ञानी जान सकता है । 

५. अब से से नो ईन्द्रि धत्यक्ष प्रभान का एकही भेद-केवल ज्ञान. 
यह ज्ञान-मनुप्य सज्ञी कम भूमिक संख्यात व्रषायुवात्ञा, परयोप्ता, 
सम्यकृदु्टी, सबति, अ्रप्रगादि, अबेदी, अकपाइ चतुधातिक कमे विनाशक 
तरवें गुणरथान बृती को ही प्राप्त हाता हैं. केवल ज्ञान में सब द्वव्प, 
सतव क्षेत्र सब कल सब भाव हसर्तावलब३त प्रकाशित होते हूँ. . यह ज्ञान 
श्रप्राति पाता होता है अथात्‌ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ बाद जघन्य श्रन्तर 
*मुहते में उत्कृष्ट छ वर्ष कम कोड प् में अवश्य दी मोक्ष होती है 

जिस अनुमान से वरत का ज्ञान हो सो अनुमान प्रमान इसके 
| परकर- ३ प॒व्य, २स सठ्ई, भार ३ दिल साम, १ कसा का पत्र 
वाल्यावस्था से विदेश गया वह युवान हो कर पीछा श्राया तव उसकी 
माता उसकी झारीराकृति त्रण तिल मसादि पर्व के प्रमान हर उसे पाहिचाने 
सो पुष्च, २ दसर सेसव्व के ५ प्रकार- १ जमे कि मयर को के कारव शब्द 
से हस्ति की गलगलाट दाब्द से अश्व को हँकार शब्द से रथ को 
घगन्रणा से इत्यादि काय से पहुचास सो ' कर्ण *, २ बस्तर का 
न्‍ व्वरिण कि न ये कारण बरत्र महछध,गजा का फारण कटनी (रास) 
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क्‍ चुल का कारण रोदी नहीं;-घट का कारण मृतिका 'किन्‍्तु' मतिका का कारण _ 
घट नही, मुक्ति का कारण ज्ञान इशन्न चारित्र किन्तु ज्ञानादि का कारण मुक्ति 
मंदी इत्यादि कारण से वस्तु को पहचान से 'करणेणं”, ३ निमक में रस 

' गुन, फूल में गन्धका गुन, सुत्रण में कसोटी का गुल, बरू में रपर्य का 
मुंन इत्यादि गुनकर पहुंचाने से 'गुणेणं?, ४ शंग कर भेस को विचित्र 
पाँखों से मयूर को, क्िलंगी से मुर्गे का, दनन्‍त से सुबर को, ख़र से घोड़े 
को नाखनः से व्याध्‌ को, केंशर से वेशरी सिंह को सूड से हस्ती को, 
पूछ से चमरी गो को, छीपद कर मनुष्य को, चतुष्पद कर पशु को 
वहुत पैरों कर गजाइ को, कंकन ( चूडी ) कर कुमारिका को कंचुकी कर ; 
विधाहिता खत्री को, शस्त्र कर सुभंठ को, काव्यालंकार कर पण्डित को, 
एक दाने को देख सब पक्के धान्य को. इत्यादि अवयव कर पहचाने सो 
अवयवरगणं और < धृम्र के आश्रय कर अप्नि को, बदल के आश्रय कर 
मेध को, बुगल के अशश्रय कर जलाशय ( सगेबर ) को, उत्तमाचरण 
से उत्तम पुरुष को. इत्यादि आश्रय से पहचाने सो “आसरेण! और 
तीसरे दिट्ठी साम के २ प्रकार-१ एक रुप को देख उस जैसे बहुत रूपे 
को जाने, एक मरूस्थत्न देश के धोरी बेल को देख उस जैस बहुत से ++ 
बे को जाने. देशान्तर के किसी एक मनुष्य को देख उस जैसे बहुत 
मनुष्यों को जाने. एक समदुप्ठी को देख उस जैस वहुत रामदुष्टी को 
जाने. इत्यादि ले जाने सो सामान. भोर २ जैसे को£ विचक्षण साधुजी 
मागातिक्रमण करत बहुत घांस देखी, जलाशय जल पूरित देखे, बग 
बगीचे दरे भरे देखे इत्यादि अनुमान से जाने कि शत काल में बृष्टि 
अधिक हुई | आगे देखे तो आम छोटा, श्रावक के घर थोड़े, घर में 
सम्पदा मी कम, किन्त शाबकी बड़े ही भफ्तिवन्त, उदारपरिणास से 
दान देने चाले. इस अनुमात से जान की बतमान में कुछ अच्छा होना 
दिखाता है. थ्रागे चल कर देखते हैं ते परत मनोहर छूगते हैं, 
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तारे दूटने आदि के अपशकुन महीं होते हैं. इस्यादि मेनुमान से जामे की 
भविष्य में,यहां कुछ सल्वा होने बाला हैं. यह शुभ जानने का कहां. 
ऐसे ही कोई साधुजीने मागोतित्रामण करते धांस रहित भूमी देखी जलाशय 
खाली देख, बाग बगीचे सुके देख तब जाने कि भृुत काल में यहां ब॒ष्टी 
कम हुई है, आगे देखते हैँ तो ग्राम बद्य श्रावकों के घर भी बहुत सम्पत्ती 
बाल किन्तु अमिम्ानी विनयादि गुन रहित, कृपन, उदारता रहित. इस 
अनुमान से जाने की वर्तमान में यहां कुछ भशुभ होता दिखाता है, आगे 
चल्त-पत्रतों अमनोज्ञ लगे, अगड़म्‌ बगड़म्‌ हवा चले, आराम के बाहिर 
भीतर खराब लगे, जमीन धूजे, तारे खिरे इत्यादि अनुमान से जाने 
की यहां भविष्य काल में कुछ अशुभ होता देखाता है, इत्यादि अनुमान 
से जाने सो विशेष । 

( हे ) आप्त पुरषी कथित शार्त्रों से वस्त का ज्ञान हो सो अःमम 
प्रमान इस के ३ प्रकार- जिनख्र प्रणित गणघर रचित, तथा दश पत्र. 
ज्ञान के धारक के रचित शास्र सो 'सत्तागम”. २ सब के समंझ में आते 
ऐसी किसी भी भाषा से मूल सत्र के आशयानसार अथे करे सो कअत्थधागम, 
और ३ उक्त सूत्र और अध से मिलता हुआ जो कोई कथन हो सो 
तदुसयागम' | 

( ४ ) किसी अच्य की उपमा देने से उस खास वस्तु का ज्ञान हो 
से। उपमा प्रमान. इसकी चौमडू- १ सरिष्व काल के म्थम तीर्यकर श्री 
पदमना भी केसे होंगे तो कटद्ठा कि वनमान के अन्तिम तीयकर श्री महावीर 
रेवामार्ज) जमे. इत्यादि होगे! बस्त के एती उप्श जानना, २ शाह्न भें 
नके स्वगे के आयुप्व का प्रसान पत्येमम सागरोपम से बताया सो सच्चा 
कल्तु पल्त का कुच् का दुष्ठान्त दिया सावह पल कृप किसी से भरा नहीं 
खाला मा किया नई इत्यादि उस्‍सा दे सो हाती को शनदीनी उपया. ३ हार का 


(४ ' 'प्रकरण-“श्रा सूत्र धमे |. 





नगरी केसी ? तो कक्ष कि देवल्येक जैसी, ज़वार मोती के दाने जैसी, आगी- 
या स॒य जैसा इत्यादि उंपमा दे सो अर्नेहाती को होती उपमा. अभ्य के 
दंग कैस ? तो कहा कि गछे ज़ैस, इत्यादि उपमा दे सो अनहेती को 
हे।ती उपमा. इस प्रकार सव स्थान जमाघे सो उप्रमा प्रमान | । 
'९ तत्त्व प्र ४ प्रमाण # 
१ जीव तत्त्तः-१ जीव का चेर्तना लक्षण सो प्रत्यक्ष प्रमाण, २ बार 
युवा, वृद्ावस्था तथा त्रस क॑ सकुचिय- प्रसारीय॑ लक्षण स्थावर के अकुर से 
वृक्षादि एयोय को प्राप्त. हो सो “अनुमान प्रमान' ३ आकाश वत्‌ अरूपौ 
जीव, घमीरित कायावत्‌ अनादिं अनन्त. 'तिलेषु यथ्रा तल, पयेषु यथा घ॒र्त” 
वन्‍्हीस यथा तेज. शरी रेपुवापात्मा> यह सब जीव के ओपमा प्रमन 
और ४ गाथा-कम्म कच्ता अये जीवों, कम्म छिचा जीव्र ब॒णाय वी ॥ 
अरूबवी णिच अणाइ, एये जीवस्त लक्खणं ॥ १ ॥ शुभाशुभ कर्मों का 
कतो मेक्ता और विनाशक, अरूपी अनादि अनंत अधीतू नित्य यह ,जीव के 
लक्षण हैं. इत्यादि शाख्रिक प्रमाण से जो जीव का स्वरूप सिद्ध किया 
जाय से। आंगम प्रमान । 
> २ 'अजीव दत्तत'-जड़ लक्षण, वर्णादि पयोय,मिल विछड़ना ब्रा 
अजीब का देखाय सो पत्यक्ष प्रमाण, २ वण।दि पयाय पलटने के अनुमान 
से तथा जीवाजीव की सकम्प अवस्था देख धममरित का गुन जाने. स्थिर 
अवस्था देख अधमोरित का गुन.जाने. पूरनगलन देख पुदगल ज.न ये अ जीव 
का अनुमान. ३ इंद्र धनप्य, संध्या रंग, पिंपल का पान, कुजर का कान 
सम्या का मान इत्याद उपमासे पल का स्वभाव बतावे से। उपमा प्रमान 
अए ४ श्री भगवती सच्च के २«वें शतक में पक्ष पयाय का बहुत विस्तार 
से कथन कहा है. घमोरित अधमास्ति आक्रारित इन तीनों के एक २ द्रव्य 
संघ देश प्रदेश मंत्र ६. जिनके प्रत्थक अदेश को अनंत परयाव ६ वर्यों 
$ अनेत जीबच और पद्छां को गति स्थिति अब हवा सहायक द्व रद है. 
€ भी पदियाई प्रज्ञा (सगवती पृत्र) अनुयोगदार में चार अमानी का कथन हे। 
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“जैन तत्व प्रकाश खंड श्रा। हि 
ऐसे काल द्रव्य भी वस्तु को नवी परानी बनाने को सहायक हू, एक 
समधय 4 अनंत जाबा का पद्ल्ष पराव्रतन, होता है यह चारों ही दर 
अनादे अन्त श्ररूपी अचेतन हूं। दानी द्रव्य असख्यात प्रदेशी हं>आक- .६ 
अनत प्रदर्शी, आर काल शअप्रदंशी आ२ पांचवीं .पद्ल द्रव्य से प्रमाण * 
स्फंध तक अवर्तक | एक अमांण, की अपेक्षा- १ बणे,.३ गंध, $ रस आओ 
२ सपरर्य, अनक प्रमाणओं के स्कध मे. वर्ण, २ गध ५रस आर, ४ स्पर 
इन १६ गनोंके धारक येही पयोग से प्रवर्तें कर -अनेत रूप के धॉरिक ब 
जाते हूँ। पलों के वणादि गन मिश्री मिठाई के समान सम्बन्धी 
किन्तु पथक नहीं है । यह पांचों ही अ्रज्ञीव द्रव्य साय पर्धाय कर युक्त- ' 
हैं. इत्यादि आगम प्रमान. .'* 30. सडक ४८ 5 

३ पण्यतत्व-१ अच्छे वर्ण गन्ध' रस स्पइ्य मन वचन काया सात: 
चबदना का उदय दखकर पण्यवन्त कहे सा प्रत्यक्ष श्रमान,. २ जाँतिे क 
बल रूप सम्पदा एश्वय- की उत्तमता देख अनमान करे के यह पण्यवर 
६. यह भओनुमान श्रमान, ३ दवा दो गद गो जह[”-इन्द्रक गरुस्थान' 
दगदक ( त्रयाबसक ) देवता के समान पृण्यवन्त सुख भोगत्रत्ते हैं 
तथा “चेदों इच तार.ण, रहा इच मणताण!-पितारों के समह में चन्द्रम : 
के सेसन मनुष्या के वृुन्दर मं मरत महाराजा सोमभते है. श्त्या: 
पृण्प्बन्त को उप्सा सो व्पमा प्रमान और ४ “सुचिन्न कस्मा सुचिक् 
फला भवता-अथ॑ त्‌ श्रच्छे कब के अच्छे ही ( पण्यरूप ) फल प्राए 
हात हद दव,यु मनु प्यायु श्ानभाग इत्य द पण्य प्रछ्रतका कथन शारद्र 
मे हैं. 'जेतना सककर भल्तात्रे उतना माठा होता है इसी प्रकर पष्य | 
के रस में भी पड़ गन हानी-वरद्धां जानना परण्य को अनन्त पर्याय और : 
अनन्त बगणा हैं| जेस पृण्योदय से देवायवन्ध फिया किन्‍त काल के 
अपक्ष। सं चउठाण बलाया रस हाता हूं |. जैसे २ शान योग को बह) 
| हता हू उसे २ पृण्य के चुछ। जानना आर भी पण्य नबन्‍्धों पण्य क्षा तीर्थ 


्+ 


हि, टन जनक फतज२३नचाज १ 
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३६६ े प्रकरण र्रा सूत्र धर्म । 





कर वत्‌ | पुण्यानुइन्धी पाप- हरकेशी वत्‌ पापानुबन्धी पृण्य सो गोशालक 
बत्‌ तथा अनाये राजाबद और पापानुबन्धी पाप सो नागश्रीवत्‌ इत्यादि 
आगम प्रमान । 

४ पाप तत्त्-9१ जाति कुल वर्ण सम्पत्ती की हीनता देख पापी 
जानेस सो प्रत्यक्ष प्रमान. २ दुखी को देख कहे इसके पापोदय हुआ है 
से अनुमान प्रमान. रयह बिचारा ने जैस दुःख भकतता है इत्यादि 
उपमा पूमान और ४ पाप की पूक्ृति स्थिति अनुभाग पेश इत्यादि शास्त्र 
में कथन है सो आगम प्रमान | 

- ४ आमश्रव तत्त्ा'-१ योगों के व्यौपार की प्रवत्ती सो प्रत्यक्ष प्रमान 
२ अंबु्ती को देख आश्रवी कहे. सों अनुमान अमान । ३ तल्ताव के 
नाले का, घर के द्वार का, स॒इई के नाके के दृष्टान्त से आश्रव का 
स्वरूप समझावे सो उपमा प्रमान और 9 अनन्तानबन्धी, श्रप्रत्याख्यानी 
क्रोध, मान, माया, छोभ, इन कपायों के दत्त रूप स्कन्‍्ध आत्म प्रदेश 
से सम्बन्ध करे सो आगम प्रमान | 

६ 'संवर तत्व-देश से योगों को निरूध किया देख साधु श्रावक्र 
को और सर्व से योगों का निरूंघन करे देख अयोगी को संबरी कटे सो 
प्रत्यक्ष प्रमान २ सावथयाग त्याग के अनुमान से संबरी कह सो अचु- 
मास प्रसान. ३ नाले को राकमे से तालाब का जलागम रुक जाय, छार 
बन्द करने से कचरा आता रुक जाय हो नौका का ढछिद्वारोह होने से 
ललागम रुक जाय ऐसे ही योग्य निदंवन से आश्रव रुक सेवर होते 
यह उपमा प्रमान और ४ योगानिरूंखन होने से अकम्प स्थिर अवस्था 
हो निज पन में लीन हों सो संचर यह आग प्रमान | 

७ 'निजरा तत्व-१२ प्रकार के तपश्चारण से कर्मोच्छेद करे सो 
अत्यक्ष अमान. २ ज्ञान दशन चारत्र क्षयोपशन से सम्पक्त्व को बरी होती 
वेख तथा देवायू की प्राति देख कम निर्जरा का अनुमान हो सो अनु 

मान प्रमान, ३ क्षार पानी से बस्र दाढ होते, स्वागा टेकन क्षारादि से 
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जन तत्त्व ब्रकाश खंड रा] - - ३९७ 


सुबण शुद्ध होवे, वायु प्रयोग से बदल दूर हो स॒य शुद्ध होवे तेस तप- , 
 इचयो से निजरा होवे सो उपभा प्रमान और ४ सम्यक्त्व युक्त तप के . 
फल की वांछा रहित तप करने से सकाम निजरा हो आत्म शड हो 
सो आगम पमान | । 
< “बन्ध तत्त!-१ क्षीर नीर के समान जीव पुद्गल' के सम्बन्ध 

से शरीर संयेग प्रयोग से पुदूगल से आत्मा बा देखे सो प्रत्यक्ष 
प्रस.न. २ तीथकरों का, केवल ज्ञानियोँ का, गणघरों का, साधुओं का 
उपदेश श्रवण कर सेशय-व्यामोह अर दूर न हो इम अनुमान से जाने - 
कि इस के प्रकृति आदि बन्ध कठिन है.-जैस बह्य दत्त चक्रर्ती को 
चित्त ऋषीजी ने कहा हैं कि “नियाणं मतहं कह” हे गड़ा ! पर्व कृत 
नियाने के दोष से तुझ पर घर्मोपदेश का असर होमा मुश्किल है. तथा , 
१ दीधघे कष,यी, २ सदासिमानी, ३ मुख से प्रीति, 8 महा कीप-बन्त, 
५ सदा रोगी ओर ६ ख़जली के रोग वाले को देख कर अनुप्तान करे कि 
यह नक गाते से आया दौखला है, १ महा ज्ञोनी, २ अन्य का सम्प्रदया 
का इच्छुक, ३ महा कपटी, ४ मुख, १ बहुत क्षद्र बाला ओर ६ आलमी 
इन ६ लक्षणों के अनुमान से जाने कि यह तिर्यच गति से आया द॑ 
"खता है १ श्रल्प लोभी, २ विनयवन्त, ॥ न्‍्यायी ४ पाप का भौरू, ५ | 
निराभिमानी, इन ५ लक्षणों से जाने कि यह ममप्य गाते से आया दी- 
खता हूं, ओर १ दानी, २ मिष्ट' बचनी, दे माता पिता ,गुरू-का भक्त - 
४ घमोनुरागी, ओर वुद्ध।वन्त इन ५ लक्षणों से जाने कि यह देव, गति 
से आया दीखता है, इत्यादि अनुमान प्रमान. ओर पानी में थोड़ी शक्कर 
डाल्न से थोड़ा आर अधिक शक्कर डालने से आवेक मीठा . 
होता हूँ तंसे दी शाम कमे के फल्त और णनी में थोड़ा नमक डालने से 
थोड़ा खारा, अधिक नमक डालने से अश्रिक ख'रा होता € पसे अद्यम 
, कम. या तीब मेद्र अनुभाग वन्ध जानना अंसे अश्नक (भोड़ल ) हे 
एक पिण्ड में अनेक पट प्रगटते ६ तैसे दी कर्म बर्गणा के पट आत्म 


आए ज्करन रत सत्र पमे |. 
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/ » ५ मोक्ष त्ा-आत्म अदेश कैमीमरन कुछ पतले पड़ने से अशुभ 
'_तिरयों का क्षय होवे और शुम प्रकृतियों का उदय होवे जिस से 


( 





|! यकज्ञानादिं मं क्ष के कारण रूप सदगुनों का उदभब होते. तोथिकरादि ' 
4 


! £ त्रोपाजन करें. तथा चतु घन घातिक कर्मो का नाश कर केउल ज्ञाना दे 
ने से मोक्षामिमख आत्मा बने सो अनुमान प्रमान ।-३ दग्ध ( भने ) 
/ जि से अकरोत्पत्ती नहीं होते तेत लिडों के कमााकुर की उत्पत्ति न 
७४7 दे, घत प्रक्षित अग्नि प्रदीप्त होते वैसे वीतरागी के'ज्ञाना दं गन आदि 
् दीप्त होवें. इत्यादि उष्मा प्रमन। और ४ सन्रोक्त कम प्रकतियां 


मस ३ प्रकार क्षय करे उस २ प्रकार आत्मा मोक्ष7भेमुख उन्नत अवस्था 


$ प्त करता जावे, जैसे-(१) अनादि से मिथ्याख गुणस्थ'न में पवतक 
चर बीतराग पूणीत शाख्त्रों के भाव को न्यूनाधेक तथा विपरीत श्रथना 
#ूपना स्पस्येना करता हुआ ४'गति २४ देंडक <४००००० जीब योनि 
25 परिभमन करते अंनन्तान्त पुदंगल परावतेन किये (२) यह मिध्यात्व 
हु छादि पकृतियाँ का क्षयोपशम कर पतन करता हुआ वृश्नचुत फल 
(ट वी को प्राप्त न हुआ इस पकार मिथ्यात्व को पाष्त न दो वहां तक 
४६ ्रष्टान भो जन को व्रमन किये के मुंह में गुल चह्दे स्वाद के समान सम्यक्‍त्व 
कस का आस्वादन करें वह जीव कृष्ण पक्षी का झकल पक्षी बन जन त 
£87सार परिममन का क्षय कर सिफ्ते आधा पुद्गछू परावर्तन जितना संसार 
हे (८/मन बाकी रखे से। सेस्वादन गुणस्थान वर्ती, (३) यह पुनः सस्यक्लामि- 
रख सम्यक गुन को अपाप्त हो दधी शक्कर मिश्रित भो न के सम न मि- 
>लयात्वय और सस्पक्‍्त्व मध्य खटबीठा -बने यह मिश्र गणस्थानी जीव 
शा ऊना (कुछ कम) आधे पदगल परावते सेसार भमण कर मोक्ष पप्त 
ने जसा बन | (४) यह जीत्र अनस्तानुब्नन्धी कपय चतप्क ओर 


०९ 


| 

कि ना माहना इन छाता पक्रातेयों का उपश्म क्षयोपशाम तथा क्षय कर 
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 अगटे सो प्रत्यक्ष प्रमान । २ दशेन मोहनी चारित्र मोहनीय के क्षय 
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8०० , प्रकगण श्रा सत्र धर्म 





सदगुरु सददेव सडर्म सत्शासत्र पर श्रद्धा कर प्रतीत घर कार्तिक बने साधु: 


आई चारों तीथों का उपाशक ( भक्त ) होवे | यह अवृती सम्पक्‌ दृष्टि 
गुन स्थानी ने जो पृथम आयुर्वेन्धन नहीं किया हो तो वह नके गानि, 


त्िथच गति, भवनपाति देव, बांणव्यन्तर देव, ज्योतिषी देव,-स्त्री वेद और, 


नपसक वेद इन सात स्थानों में गसन का आयबन्धन नहीं करे भर्थाव 


मर कर इन सात स्थान में नहीं जावे और पथम बन्ध कर दिया हो तो , 


उसे भाग तत्क'ल उन्नति स्थान को पाप्त होवे. (५४) यह जीव सात तो 
उक्त और अपत्याख्यानोीवर्णिय कूपाय चतृप्क इन ११ पकृतियों को उप- 


शमादे कर देशवती गनस्थार्नी वन श्रायक के १९२ कुत ११९ पातमा 


(पूतिज्ञा) नमकारसी जादि छ मासिक तप इत्यादि धम क्रिया में यथा शक्ति 
प्वतक बने यह जीव जो पत्तिपाती न हो तो जघन्य तीसरे उत्कृष्ट 
- प्र वे भव में मोक्ष पूप्त करे. (६) यह जीव ११ उक्त भार प्रत्याख्या- 
नावर्णिय कपाय चत॒प्क का क्षेयोपशमादि कर “उमत सं्यती” ( साधु ) 


गुनस्थानी बने किन्तु दुष्टी-साव-मांपा और कपाय इन चारों को चपलता ' 


ह्ोन से साधब्रत्ती को पालन नह्टी कर सके यह भी जघन्य रे उत्कृष्टे 


१५ यें भव में मांक्ष पाप्त करे । (७). यह उक्त १९५ और सोलहवां से- 


बलन का क्रोध इन १३७ पूक्कतियों का क्षयोपशम'दि कर अग्रमत सयर्ती 
गनस्थानी बने. यह मद, विषय, कपाय, निन्‍्द्रा और विक्रथा इन पांचों 
प्रमादो » रहित शाडू संयम का पालक जघुन्य उस हा सत्र मं उत्कुष्ठ 
तीमरे भव में माक्ष प्राप्त करें: (८) यह जीव उक्त १६ और सम्वल्लनन का 
मान इन £७ प्रकातियों का क्षयोद्रम कर नियद्धी वादर गुणस्थानी बन 
यहां अपने चरण ? करे जो प्रकति का उपशम करे तो उपशम श्रणी प्र- 


» शाधा- ख़य फेवली आहारग, रुज़मश उन्र्ंतभा चिझ पाए । 
टिचिलि अवमरर्त, से शाशतर मेंव खाट शहया ॥ २ ॥ 
शाय-+>पन पछचलसाी शादह्वार्का शाारा आज समि-मनप्पय श्रक्चा नी उपतशान्तमादीं 
ऐसे दम पुरुष भी प्ररादाश्रण कर चारों गनि में ऋन्‍तत सखार परिग्रमण करने है । 
3 पहिले जिन कर्म पझुतियों था कभी छय नहीं किया था उनकी क्रय यर्दा 
होगेसे यदू आपूर्य फरग' सुन रथाग भी कहलाता द । 


। 


है 
१ 


. जैन तत्व प्रकाश सलंड श्स | ३०१ 
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तिपन्न हो एकादशम गुणस्थान तक जा कर .अतिपाती बने और जो 
पकातियों का क्षय करे तो. क्षपक अ्णी प्रतिपन्ने हो नव दश्वें से बारह 
वे गणस्थान हो तेरहँवें जावे, केवलज्ञानी बने, यह भी जूधन्य उस ही 
भव में उत्कृष्ट तीसरे भव में. मोक्ष जावे | (६)-यह जीब उक्त १० 
ओर संज्बलन की माया तथा ३ वेद यो २१ पूकातियों का क्षय कर अनियद्ठु 
धाद्र गणस्थानी बन | यह-अवेदी शर्त स्वभावी जघन्य उस.ही भव में 
उत्कृष्ट तीसरे भव मे सोक्ष पाप्त करे # (१०) यह ज्ञोव उफ्त २१ आर 
हांत रति, कराते, भय, शोक ओर जुगुप्सा यह ६ यों २७ पकातैया का क्षय 
करे किन्तु किंचित संज्वलन का छोभोदय रहने से सुक्ष्म सम्परायी गुनस्थानी 
चने यह अव्यामोह अविश्रम शान्ति स्वरूप जघन्य उस ही भव में मोक्ष 
प्राप्त करते हैं. ( ११ ) यह जीव जो २७ तो उक्त ओर 'सब्वज्षन का 
'छोभ, इन २८ पकृतियों का भस्मी आच्छादित आमे की तरह उपशमावे 
बह उपश्ञान्त मोह गुनस्थानी बने. यह यथाख्यात चारित्री बन | यहां जो 
'आयुपृर्ण हो तो अ्नृत्तर विमान भ॑ जावें वहां से मनुष्य जन्म परृष्त कर 
साक्षे जाबव आर जिस पक्कार वाय से भरंमी उडते श्रार्म पगैठ हाती हूं 
तेसे दी उपशामित संज्वज्ञन लोभादय हो तो पीछा पड कर दशरत्र सवर्ध 
'हो आठवें आवे और सम्ल कर जो पीछी क्षपक अ्रणी करे तो उसह्ी 
'भव में मोक्ष जावे जो नहीं समले तो चोथे क्षाकर सस्यक्त्यी बना रहें तो 
तीसरे भव तक सोक्ष पाप्त करे ओर जा कमे संयोगतले पथम गणस्थान भा 
जाय तो भी आध पुदूगल परावतन के अन्दर ही संसार समण का. अत 
कर. -६ १९ ) यह जीव जो उक्त २८ ही पकुानियां को पानी से सान्‍त की 


' 6 प्रश्न --अ्प्ट्स नियतों खादर घझोएश सथम्‌ दानियुतों बादर सुख स्थाल पा 
पाद्या / एर-न्चरानिय मेदती की अपेदया ले सर्शन मेहानों बादर ( बड़ी ) है एसकोी 
निदुभी प्रष्टम युनस्यान में दोनों है अपर हि खिल मो टली फी अझती सरबता में सती इस 
सिय तपया अभिषुलो बाहर शुद्स्धान कहा है पद दोसीजते नाम शपेक्षा बदखत हैं । 


क्न 
हे 


४०२ - घकरण ररा। सत्र घ्म। 





प्रकाश हैोवे, यथा-॥ क्षपक शआणे, २ क्षायिक भाव, ३ क्षायिक-सम्यफत्ध_ 
४ क्षायिक-यथा ख्यात चारित्र, ५ करण' सत्य, ६ भाव सत्य, ७ जाग सद्य 
८ अमायी, ९ अकपायी, १०, वीतरागी, ११ भावनिग्रेन्थ, १३ सम्पर्ण 
सम्बुड, १३ सम्पूर्ण सावितात्मा, १४ महातपरवी, १५ महाश्षशील, १६ 
खमोही, १७ अविकास १८ महाज्ञानी, १६ महाध्यानी, २० युद्धमान 
परिणामी और २१ अप्रतीकाती हो कर अन्तर मुहृते में ५ प्रकार के ज्ञाना 
वर्णिय, ९ पूकार के दशना वर्णिय और ५ पूकार के अन्तराय यें तीनों 
कर्मी की १६ पूकृतियों का साथ ही क्षय करे कि तत्क'ल (१३) वह जीव 
केंवछ ज्ञान केवछ दुशन सम्पन्न होवे | यह सयोगी, सशरीरी, सलेशी, शुझ 
लेशी, यंथार्यात-चारित्री. क्षायिक्त्वी पण्डित वीयवन्त शुक्ल ध्यान युक्त 
जघन्य अन्तर मुहूत उत्कृंट देशऊन (९ वर्ष कम) रहे फिर (१४) यह 
जीव-शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाये के घ्याता समुछिन्न क्रिया अनन्तर अपूति 
'पती,भनिवृतो ध्याता हो मन वचन और काया इन येगें क| ऋरमसे निग्रह 
कर, इ्वाथोभ्वास का निरूंधन करें अयेगी केवली बने रूपातात (सिद्ध- 
स्व॒रूप ) के ध्याता सुदर्शनमेरू सम।न निश्चल-स्थिर बने हुये-हप रहे 
वेदनीय आयुप्प साम और गौन्न इन चारों कर्मों का क्षय कर शेष औदा- 
रिक् तेजस ओर कामन इन तीनों शरीरों को छाड़ कर एरड चीज के डोडे के 
बेध से छटा हो जैसे ठछलता है तैसे वधन मुक्त बना भश्नि ज्वाला के समान 
टडे गमन के स्वभाव से समश्रेणी ऋजुगति आत्म पूदेश के जितने ही 
शाकाशादि के परदे के सिव/य अन्य आकाश प्रदेश का अवलम्बन नहीं 
करता विग्रहगति रहित एक समयम.न्र में मोक्षत्मा मोक्ष स्थान को पृशप्त 
कर अनंत अक्षय अव्यजाब अनुपम सुख सोकता बने यह आगम पमान | 
उक्त प्रकार ५ तत्वों के स्वरूप को ७ नय, ४ मिक्षपों, ४ प्रमानों से 
जाने, यह सत्र धम वा स्वरूप आवर्यकंथय सिन्‍्धु समान ज्ञन में से विद... 
मान कथन किया है किन्तु अत ज्ञान में तो छादशांगीकादि सच ल्वाय | 


जैन तस्व प्रकाश खंड श्र | - 8०३ 
का समावेश हो जाता है, ऐसा अ्रपरम्पार है. उसमें से यथा शक्षित प्राप्त करं 
लना यही ममक्षओं का कतब्य है. कहा हैँ कि--+- 


छे'क-अनन्त शास्त्र बहुलाश्व विद्या अल्पश्व कालो बहु विघ्ता च | 
यत्पार भतं तदुषांस नायम्‌, हसेयेथा क्षीर मवाम्बु मध्यात ॥ 





अथ>शास्त्रिक. ज्ञान तो अनन्त हैं तैसे ही विद्या भी बहुत हैं किन्तु 
आयष्य थोड़ा है ओर उसमें भी बहुत विध्न भाष्त होते हूं. इसलिये जिम 
पकार हँस पक्षी प/नी का त्याग कर दुग्ध का ही ग्रहण करता है वैसी 
ही मुमृक्षजन सवे शास्त्र ग्रन्धों में से तत्व रूप सार २ ग्रहण कर ज्लेते हैं: 
क्ये। कि--- हे द 
छाक-अनेक सेशयोच्छेदी, पराक्षा अथस्प दर्शक । 
सर्वस्य लोचन शास्त्र, यस्य ना स्त्यन्ध एघस: ॥ 
 अर्थ-शास्त्रों का ज्ञान है सो अनेक शक्लाओं का उच्छेद कर परोक्षा् 
का दर्शक सब जीवों के नन्न तुल्प ६, शास्त्र ज्ञान रूप नेत्र जिसके नहीं है 
वह भध के समान ही है। व 
गाथा-जिण वयण श्रणुरता, जिण वयण जे करंती भावेणं | 
अमला श्रसं किलिठा, ते हुति परित ससारी॥ उत्तरा० भ० ३६॥ 


अर्थ-जो क्लिए्ट परिणाम रहित निर्मल परिणामी बनकर जिनेद्तर 

पूणीत शास्त्र के बचनों मे लीन बन जिन बचन की आराधना करता है 

बह पारेत संसारी हाता हैँ अथांतू स्वल्प काल में ससार का क्षय कर मोक्ष 
प्त करता हैं | 


अन्‍न->>मन्‍यक मै हूँ में अक+>क«>्, 
, परम पुण्य थी क्दान जी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय फे बाल ब्रह्मयथारी 
प्तिडत थी झमो लफ ऋषि जो महाराज विरचित ० सैन तत्व धफाश '? 
गर्ध के दित्तीब एस का द्वितीय “धुत धर्म! प्रकरण समाप्यग। 





्ा भर 


प्रकरण तीखरा-सिथ्यात्व | 





गाधा-वुझ्लजति उटिजा, बधर्ण परियाणिया । 
कि माह बंधणं वीर कि वा जाणति उद्धुइ ॥ 
| सयगडांग १ श्रुत्तकन्य अध्याय २ 

श्री तीथंकरों केवल ज्ञानियों ओर सामान्य साधु शआदि बीर महा 
पुरुषों के उपदेश से मिथ्यात्वादि कम वन्धन के कारण ओर भविष्य में 
उस का परिणास ( फल ) क्या होता है तथा उन कर्म बन्धन का किंस 
किस क्रियानृष्टानादि के समाचरने से निकन्दन ( नाश ) होता है ममक्षुश्रो 
को इस पूकार का ज्ञान प्राप्त करने की परमप्तावश्यकता है. कयें कि जो 
वन्‍्ध और मुक्ति के कर्तव्य कर्म का ज्ञाता होगा वही बम्धन के कारण से 
अपनी क्षात्मा को बचा कर पूर्तेपाजित कम बन्ध का निकन्दन कर मोक्ष 
के अखण्डित सुख को प्राप्त कर सकेगा। 

अच प्रधम कमबन्ध से श्रात्मा को बचाने के लिये कर्मबन्ध का जो 
मुख्य कारण मिथ्यात्र है उसके स्वरूप का वर्णन वरते हैँ:-योग शास्त्र में 
कहा है कि, .“अनित्या शवि दुःखात्मा ख्यानात्माख्यर्षर्विा” अथात्‌ 
अनिस्य को नित्य श्रशड के शुद्ध द:ःख को सुख और आत्मा को अना- 
त्मा मानना वही अविदया ( मिथ्यात्व ) है | मिश्यात्व ३ प्रकार का होता 
हैं, यथा-१ अभव्यादि कितनेक प्राणी & जिन के मिथ्यात्व का न तो 
भांदि ह ओर न कद्ठापि अन्त होता हैं उस मिथ्यात्व को “अणाइया 
अपजवंसिया” कहते हं। २ संसारी जीत भनादि मिथ्यात्वी होन से 
कितनेक मच्य जीव के मिथ्यात्व की आदि तो नहीं हे किन्तु वे सम्यक्त्व 
प्राप्त काने योग्य होते से सम्यक्त्वी वन मिथ्यात्व का अन्त करत ई इस 
लिये उस मिख्यात्व के “अगाइया सपलब्ंसिया” कहते ई और ३ जो 


नडिन अलिओिआ अर, 


वल्ापाालआमजा श्याम 2 कह. हद आए “पवन आए आन यम ार का ८ पर्दा गए ँयाला 
४ अभवस्त भप्य ज्यों ऐसे है कि ले पक स्ट्रिय को पर्याव का छोड बेन्द्रिय भी 


नहं। डर मोर थे फट्ठाव हफ़ो 


क्र 


जैन तत्व प्रकाश खंड शा | ४२०५: 
सम्पक्त्व पाप्त कर पूतीषाती हो पुनः मिथ्याली बन जाते हैं उन का 
मिथ्यात्व आदि ओर अन्त साहित होने से “साइया सपर्जवासिया” , और 
विशेष में मिथ्यात्व के २५ पूकार किये इं-यथा;-- ' 
१ “अभिग्रह मिथ्यात्वक्‍-यह अपने माने मत का हटाग्रही होने से 
मेरा सो सच्चा भोरे सब झठे' ऐसा मान कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं: 
करता है. कि बहु-मेरी श्रद्धा में घोटाला हो जाय ऐसे भय से सदगुरू 
सड़ जिनवाणी श्रवण दि सदगुण पाप्ति के उपायों से भी बचित रहता. है. 
कदापि कोई सन्‍्माग उस समझावे तो कहता है $--कुछ परस्पर से चत्ता 
आता हमारे पिता महा पिता का आचरित धर्म को - त्याग कंर नवे को: 
स्वीकार करना हम अनुचित समझते हू ओर बड़े, विहर, श्रीमान मान, 
लोग हमारे बतानुयायी हैं वे सव ही क्या मूख हैं ? ऐसे -मिथ्यामिमा।नी कुछ 
मताचारी लोगों को जरा दाधि दृष्टि .से विचार करना चाहिय कि श्रादि किसी 
के पिता महा पिता ने रंडीबाजी शराबखोरी की हा तो क्या उसके पुत्र पत्र 
को वैसा करना कोई उचित समझेंगे. यादि किसी का पिता सह्रापिता अन्‍्वा, 
छंगड़ा दरिद्र हो तो क्‍या उस के पुत्र पौत्रों सी अड़ः भद्ग कर दब्य को: 
फैक पेस बनेंगे कया ? किन्तु इस के जबाब भें सब नाही कहेंगे तो फ़िर 
कपा पिता महापिता सदमे के स्वीकार करने में ही आडे आते ह. प्यारे 
बन्घुआ | रिता महापिया के कुकृत्यों को छोड कर, सन्मार्ग सदाचार को 
स्वीकार करना यही सुपृत्रों का कतेव्प है. ओर जो श्रीमान घीम न लोगों 
के उदाहरण से अपने माननयि मत की सत्यत। का परिचय देते हुँ उन 
को भी देखना चाहिये कि घड़े २ श्रीमान धौमानों जानते मानते. और 
देखते हुये भी मुद्रित पास कर क्या परगज़् नही बनते हूँ ? व्यत्ति चाराचरन 
हैं। करते ई अपितु एसे अनेक कृम्ार्गों म॑ पववक इष्टगोचर होते हैं ! 
भाईये। ! मोहनाय करत की सत्ता बड़ी जबर है. जैस मरिरा पान करने से 
मनुष्य शेशुड ही जाता है तैते ही मिथ्याप्रोद्रीद ! तत्च में भ- 
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दल बाड़े घारन करता है. दूधरे जीव की पृति पाप से अनादि से है, जिस 
से , ना सुनी देखी और बिना पढाई. बाते स्मरन हो जाती हैं. देखिये / 
रुदन करना, माता के स्तन पान करना, बड़े हुए बाद स्त्री संगादि करना 
व्योपार में दगा बगेग करना. इत्यादि कुकर्मों आपसे ही करने लगता है.। 
यह काम अनदि से करता आया है. ऐसा समझ पिता महा पिता तथा: 
श्रीमानादि के सम्मुख देखने की कुछ आवर्यकता नहीं किन्तु अपना हिता 
हित का विचार कर >न्मामे को त्याग सन्‍्मार्ग को र्वीकारना ही उचित्त है । 
२ अनाभिग्रह मिथ्यात्व'-पह उक्त प्रकार हटाग्रही तो नहीं है किन्तु 
अज्ञानादय से मृढ़ बना हुश्रा, जैसे. कुडछी पट रस नो जनों में (फिरती हुईं 
सी जड़ता से किसी भी रसके स्वाद का निणेय नहीं कर सकती है तैसे 
यह भी सच्र मतमता-तरों- में श्मण-करता 8ुआ घमोधर्स सत्यासत्य का 
निर्णय नहीं कर सकता है सबही को सामान (-एकसे ) समझसता- है: 
कहता है फि>सब मतमतान्तरों में बड़े २ महात्मा विद्यान्‌ धर्मेपदिशक 
रहें हुये हैं क्या वे झठे हैँ ? अपनी कितनीक बुछी हैं सो अपस-किसी 
की बुरा कहूँ, श्रपन को इस झ्षगड़े में पडने की क्या आवश्यक्ता है. अपने 
भाव तो सब्र सच्चे हैं. हम तो सब को मानते पूजते नमस्कार करते ई- 
किसी को भी वरा नहीं मनाते हैं. इससे ही हमारा उछतर हो जायगा ! 
छप्य--सब देव नित्य नमे सवी को गुरु कर मान । 
सब शास्त्र नित्य सुने धर्म अधर्म नहीं जाने ॥ 
सब वत नित्य करे सवी तीथे फिर आते । 
गुन अवगुन नहीं जाने सब के गुन मुख गावे ॥ 
इस विधी चाल चले, कहो पार केसे ले । 
असल पुत्र बेइ्यातना कहो बाप किसको कहे ॥ 
अ्रवात-मैते वेश्या का पत्र विता का नाम नहीं कह सकता ह तैसे 
यह भा एक देव गुरू का नाम नहीं बता सकता है. इसकी गाते तो अटो. 
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स्रष्ट ततो अ्रंष्ट के समान हो बीच म॑ ही ड़ब मरने जैसी होती है! ? ऐसे. 
भाले को जरा विचार करेना चाहिये: कि जो सब ही मत 'एक से होते 
'तों फिर मतमतान्तर होता ही नहीं. ओर अपना: २ पक्ष तानते ही नहीं. 
इस विचार से यह तो सिद्ध होगा कि सब में कुछ ना कुछ भेदान्तर ते 
जरूर ही है. और इस लिये सब से नहीं हो सकते हैँ किन्तु सब मे की 
एक सच्चा हैं. चहू एक सच्चा कौनसा है ? यह प्रश्न यहां स्वभाविक ही 
लपंर्थित होता है. इसका उत्तर शास्त्रश्माधार से ओर स्वानमव से निरापक्ष 
न्याय ओर दीघ दुष्टी से विचारते सहज ही प्राप्त होम कि:--- 
छोक-यथात्मान: ब्रिये; प्राण, तथा तस्यापि देद्दिन: ॥ 
इति मत्वा न कर्ठंव्यो, घोर प्राणी बचा बुंधे॥ु ० 
अथातू-जैसे अपने प्राण अपने को प्यारे हैं. तैसे सब ही जीबों की 
आप २ के प्राण प्योरे हैं, हे बद्धीमानों ? प्राणी को बध घोर पतक का-कं रन 
जान कदापि नहीं करना चाहिये १ यह कथन सर्थ मान्य है. किन्तु इसक। 
संवाश पालन जिस मत में होता है| उसही मत को सत्य मानना. अथीत्‌ 
“अहिंसा परमो घमः” का जो पालन करते हैं कदापि काजञ्जित मात्र छही 
जीव काय की हिंसा नहीं करते ६ वेही सच्चे धमोत्या ओर उनका प्रवुत 
धर्म वही सचा घर्म ओर सब कल्पत मत जानना. - हे 
प्रश्न-फक्त आहसा ( दया ) में ही घ्म कहा ते फिर सत्य शीद्ध 
सन्तोषारि गुनों में क्य' है ? 
उत्तर-हें भव्य | एक दया भगवती में ही सर्व गुणों का समावेश हे। 
जाता है, शास्त्र में दया के युख्य दो प्रकार कहें हैं, यथा-१ स्वदया और 
 परदया. इसमे स्वदया से। अपन आत्मा की दया. इसका अर्थ यह नहीं 
समसना ।के आमोपसेश के पढार्था से आत्मा को पेषन कर पदगला 
नन्द्‌ भ गक होना, क्‍्यें। कि शास्त्र का कथन है के ''खेणमतसकक्‍्खा 
+ह काल दुक्सा, खाणी अनस्याण हु काम सोगा. अथीत्‌-पांचों इस्दरियो 
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के। पेपन रूप जा काम भोग है वे अपथ्य आहार के समःन क्षिणमात्र 
सुश्ल के दाता हा इस भव में ओर भविष्य में नरक तिर्यचादि की गति में 
अनन्त दुःख के दाता हो जाते हूँ. इस लिये निश्चय से काम भोग 
अनथ की खान हैं । स्त्रात्मदया तो डमेही। कहते हैँ कि हिंसा झठं चौरी 
संथधुन ममत्वादि अठाराही पाप के सन से दोनों भव में आत्मा महादख 
को भोक्ता बनती है| ऐसा ज्ञान दुष्टो से विचार कर पागावरन से भात्मा 
को अछग रखे, इस प्रकार स्वात्म के दयालु जन उक्त संब गुन्नों -के 
घारक होते हैं ओर २ प्ृथव्यादि छे हीं जीव काप का रक्षण करना सों 
पर दया. स्वात्मा की दया करने बलि पंरात्मा के रक्षक अवस्यही होते हैं 
इस लिय स्वदया में पर दयाकी नामा है ओर पर दया के पालक रवात्मा 
के दयाल हों भी ओर न भी हो इसलिय परात्मा की दर्या में स्वात्म दया की 
' भजना है, इस प्रक'र दया में सब गु्नोका समावेश- हो जाता है.* इसलिये 
दया धर्मी सब गुर्नों का घारक अवर्यही होता है. 

-... प्रश्न-इस जगत में सब्र जीवों की दया पालन वाल्ला कोई भी 
दृष्टीगत नहीं होता है ? न्‍ 
उत्तर-नहीं, नहीं ऐसा कदारि नहीं समझना. इस वक्त भी।अनेक 
साधमद्दात्मा पच महाश्वत के पालक दृष्टागत हात हूँ, वे स्वात्मा परात्म 

की परी तार से दया पालते हैं. 
प्र्न-क्या साथ जी के आह तिद्वारादि कृतव्य करते हिंसा नहीं 
हाती हुं ! ! 

उत्तर-यवतवि अषहार जिहारादि क्ृतन्या में अना उपयोग स काब्चेत 
हिंसा होती है तथपि उस छिखित हिला से कम बनन्‍्ध नही होता है. 


७ गौदट-भाकदा #%इिस्पपरेघम:, जेरास्व बघते विस्तरा । 

शास्यास्तु पस्चियाये। परदपरप ख्थावुति ॥ £॥ 
अधरव--जैसे घृस् की रघर्ध याद्ध दहासी द तैसे दी प्रदिसा दप परम घर्म फे 
५. शाह सतन्‍्यादि सब पुन है । ४ की 
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शास्त्र म॑ कहा है कि--- ' ; . 
, गाया-जय॑ चरे जय चिट्टे, जये आते जय॑ सए ॥ 
जय॑ भुजन्तों भाततो, पाव॑ कम्प्नन वत्घदइ ॥ , 
अथोत्‌-इथी समित्ती पूवेक यत्ना से चलते हुए, यत्ना से खड़े रहते 
यत्ना से बैठते, यत्ना से शयन करते, एषणा समिती युक्त यत्ना से 
भोजन पान करते भौर भाषा सामती युक्त ढके मुंह से थत्ना से 
बोलते हुये कमे बन्ध नहीं « होता दे इस प्रकार प्रवृति करते भी जो 
किश्वित देष लगता हैं उसका पश्च/तापादि प्रायःश्रितह्वारा उस पाप से 
आत्मा को विशुदध कर लेते हैँ. 
प्रशन-ठीक साधुजी तो सब की दया पाछ सकते.-हूँ किन्तु भ्रहस्थ 
'से यहू फैस बन आवे । 
उत्तर-दे भव्य तुम्हारा कहना सत्य है | यर्थापि गृहस्थ से सम्पूर्ण 
, तया दया पत्लना मुर्िकिल है तथापि बन आवे उतनी तो अवश्य पालन 
करना और जा न बन आधे उस हिंसा को खराब समझना, उस का 
पश्चात्ताप करना, प्रति दिन कमी करते जाना सर्वेधा त्यागन की असि- 
ल्पा करना ओर मौका देख सर्वथा त्याग कर उत्कृष्ट श्रावक का पद 
या साधु का पद स्वीकार करना, श्रद्धा प्ररूपना तो शुद्ध रखना और 
यथा उचित रपपर्यना भी करना ऐसे सुज्ञ बन पाखण्ड मर्तों का त्याग 
कर पझनामिग्रह विथ्यात्व छोड़ना । | 
३ 'अभीनिवेशिक मिथ्वास्थ!'-कितनेक मिथ्या मतावलूम्बी मनुष्य 
सत्शास्त्नादि के पढठम श्रवण से अपने माननीय सत को तों मिथ्या समझ 
जाते हैं तथापि म.न के सरोड़ें हुये न तो भेप पलटते हैं और न हटाग्रह 
का त्याग करते हैं # हम इस मत में अग्रमर हैं बहुतों के माननीय 
5 यज्ा पूषक भी चलनादि क्रिया करने में योग की महा हाने से इमम्तों को फप 


कर्म खगता सो है किन्तु बन नहों पड़ता है यद रघेस के यचन का अनौकिक रदसस्‍्य या 
दी वमस्कारिक है। 


# नोट--शनोछ घपतःठुयप्राराष्यः सुखतरमारांध्य ते विशेष 

« भॉनिलपदुर्विंगर्घ प्रह्मोद्ि नरं नरे ऊयति ह!॥ भू त्रीशनक्त ॥ 
| अध-सय झग्नानी के समसागा सहन हैं। पूर्ण शञारो का से गपुन हो सहझा 
है परस्तु लेश छान से पंडित बनमे गायों के समसाना बहुत ही पुशकिख दिए 
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पुजर्नीय हैं, हमारा मतलव सहज से साध सकते हैँ, इसे छोड़ने से यह 
हमारा मजा नष्ट हो जायगा इत्यादि विचार से उस ही मे रचे पचे 
रहते हैं, उन को कोई गाँताथ समझावे तो वे उत्सनत्र की प्ररूपना कर 
अनेक कुद्देतु-एृष्टातों सेकुमत को सच्चा बताने की खप (कोशिश) करते हैं, 
एक जिन वचन का उत्थापन करते हुए उससे मिलते अनेक जिन बचना के 
लोगक गोपक बनते हैँ। अपन माननीय मत को नुकसान पहुँचाने वाले 
सत्शास्त्रार्थ को पलट कर उल्टा परिणमाते हैं कपोल कहिपत भनेक ग्रन्थों 
ढालों, सज्ञायों, चारित्रों को रच कर भोले जीबोॉको भ्रम में फंसाते हैं. 
सुसाधु की सुड्भति से दया दानाबि धमोचरण से उन्हें बंचित रखते हैं, 
प्रश्न का उत्तर नहीं आने से तत्क्षण क्रोीधित बन कर उत्त पचछक का 
तिरस्कार करते हूँ ऐसे निन्हबी अनन्त संसार की बृद्धि करते हुए 
फूटी नौका के समान अपने साथ आपने अनुयायियों को भी पाताल में 
ले बैठते हैँ ! किन्तु जो आत्म हितेच्छु बनते हैँ वे तो 'सच्चा सो मेरा! 
इस न्याय के पक्षी बने हुए माठुम होते ही तत्काल कुमत को त्याग 
कर सद्धम का रघीकार करते हैँ, कुमतावलम्बियों की सड़त से उन के 
उपदेश श्रवन से अपनी आत्मा को अलग रखते ह | 

9 'सशायैक मिथ्या तत्व'-कितनक जन मताबस्लम्बियों जिन प्र- 
णित्त मणघर राचित शास्त्रों को श्रवण पठम कर अपनी कम बुद्धि से 
दास्त्र का गहन अथ समझ में नहीं भाने से तथा अन्य मतावलम्बियों 
के शारत्र से विरुह देख चित्त को छावॉडोल कर उन जिन बचनों को 
पट जानते हैं | वे भोले इतना थी विचार नहीं करते हैं कि बीतराग 
भगरान को क्‍या अपना मत बढ़ाने का आमेमसान था या मत पक्ष था 
जो मिथ्या प्रख्यना मर लोगों को श्रम भ फसाव ? भाईयों | मिश्चया- 
लक घने। कि-बीतराग सबक्ष सब जीयों के एकान्त हिलेछ निरापक्षी 
कदापि सप्तत्य प्ररूपता मई करते हैँ जो जो भाव भगवान ने प्रकाश 
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'हैं बे सब तहमेंव सत्य हैं क्रिचिंतमान्र भी -मिथ्या नहीं हैँ किम्तु शिसे 
प्रकार समद्र का पानी लोटे में नहीं समा सकता सैले अपनी अस्पन्ञता 
में अनन्त ज्ञानी के सस्पणे रहस्थ का समावेश किस प्रकार हो सके ? हा 
दर्शांग के पाठी भी जिन बचनों का सम्पण आशय- ग्रहण नहीं कर सकते हैं । 
ते अपना ,ता कहना दी कया ? आंत्महितवच्छंया का कुतव्य है कि जो २ 
कथन अपने समझ में न आवे उनका खेलासा विशषज्ञ गीतार्थ के पास 
से करें, इतने पर भी अपने ग्राहमज मन आवबे तो अपनी ब॒द्धी की खामी 
समझे, किन्त वीतराग के बचनों को झठे न जाने. 

प्‌ अनामोगमिथ्यात्व--यह अनभिज्ञवा से अज्ञानता से ओर भालपता 
से एकेन्द्रिय बन्द्रिय तेन्द्रिय चोरोन्द्रिय असज्ञी पचेन्द्रिय इन सब के हाता 

' ही है और बहुत से सज्ञी पचेन्द्रिय को भी छगता है 


६ जन सिवाय अन्यमत को माने सो ल्ोकिक मिथ्यात्व इसके १ 
प्रकार-१ दंबगत २ गुरूगत और ३ घर्मगत. » 


(१) जिनमें शारत्र कथित ज्ञानादि देव के गुन नहीं पा६वें ऐसे देव 
नामचारी को देव कर माने से देव गाते मिथ्यात्व, जैसे कित्नेक मनुष्यों 
चित्र के, वस्त्र के, कागज, पत्थर, झतिका, काष्ट इत्यादि की मूर्ति बना 
कर उसे देव मानते हूँ. वे जड़-अचैतन्य हान से तथा स्थावर काये होने से 
उनमे ज्ञान दि गुनके न होने से थे देव किसी भी प्रकार से नहीं होसक्‍्ते 
६. और भी विचारिये कि जिन के पास स्त्री है वे कास शत्रु से परामव 
ये हुये विषय लुब्य हं, जिनके पास शस्त्र है वे शत्रु हत्या के इच्छुक 
घातक हैं, वादिच्र रखने वाले अपने तेथा दूसरे के उदात मनको वादिश 

< पलोक-अदेय देध बुद्धियाँ, झुछ्थीर गुरोचया। न्‍ 
अंधर्म मे त्िदय मिध्यान्वे सप्विफ्ये यान ॥7॥ 


सपागू--अदेव पी देध, झूगय को जरा आर धधमें को धर्म मानने की हो कृप्रथा है 
५ डिध्यातर है । । 





न 
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हाय से ख़श करना चाहते हैँ, माछा रखने वाले अपण ज्ञानी हैं। 
कि गिनती स्मरण नहीं रहने से माला रक्खी है, जिनके पास अन्य 
| की मूर्ती हं वे निवेल हैं क्योंकि कि वे अन्य की सहायता चाहते हैं, 

स्नान करते हैं वे मल्लीन हैं, मांस भक्षी अनाय हैं. अ्न फलादि सचित्त 
वस्तु के भोगी अग्रती हैं, फूल अन्नादि सघन बाले अठृप्त हैं, पूजा के 
इच्छुक असमर्थ हैं, रु्ट हुये दुःख और तुष्ट हुये सुख के दाता रागी डेषी 
हूँ, अतिष्टा चाहने वाले अभिमानी हैं, ऐते २ जगत्‌ निन्‍्य दुरभृग जिन 
में हों उनको देव किस प्रकार माने जावें ? अथीत्‌ बह देव नहीं हैं. और 
भी कितनेक कहते हैँ कि-बह्म से माया ओर माया से सस्व, रज, तम, 
यह तीन गुन और सत्व गन से ब्रह्मा रजों गन से विष्णु और तमोगुन- 
से महेश यह तीन देव उत्पन्न हुए. अब जरा विचार करना चाहिये कि 
ब्रह्म चेतन्‍्य से जड़ माया केसे उत्पन्न हे। सकती हैं. अथात्‌ कदापि नहीं 
हे।ती है, ओर जैसे म्तिका से घट बनता है किन्तु घट से झतिका नहीं 
चनती है तेनेह। ग॒नी से तो गन उत्पन्न हेगत ६ किन्‍्त गुन से गुनी कदापि 
नहीं ह।ता है. इसलिये तीन गुन से तान ग॒नी अप्मादि की उत्पत्ती बताते 
हु यह भी कथन मिथ्वा हैं. और इसही छिपे श्क्का त्रिष्ण महेश यह देव 
हैं या मनुष्य ६ या किसी वस्तु का नाम हैं यह कथन इनके देव मानने 
बालों के शास्त्र से मिड नहीं होता है। अर भी २४ अबतारों को कितनेक 
बष्म का पूर्ण अवतार मानते ६ कितनेक श्रश अवतार मानते हैं. यह भी 
कथन उनके ही शास्त्र से सत्य तिड नहीं होता है कथा कि- जो पूर्ण 
अतार हा तो सब ब्रह्म उनही में व्याप्त होने से अन्य स्थान ब्रष्य का 
मात हुआ. सत्र ज्तत सन्‍्य हुआ तन्न विद्दतर व्यापी बह्म कहना भिध्या 
ठहरा और भश् अबतर हूं। तो सर जगत व्यागी ब्रद्म है फिर उनमें भन्‍्य 
ऊायों भें क्या विश्नप रह्दा ? तथा ब्रद्म खण्डित हुआ. एत्यादि लै।किक श'पस्त्रों 


जे पैब विषय कियनक चल्पित कथन फिये गये ६. जिन्द भवनों प्राप्त इ 
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ह।रो और शास्त्र के न्याय से विचार कर अम में नही फंसना चाहिये. जो... 
नामघारी देव नृत्य गायनादि कुतुहल से ख़शी द्ोत हूँ, जो छल-कपट , 
दगा बाजी करते हैं, जो पर स्त्री गमन, पुत्नी गमन से भी बचे नहीं हैं, 
जो जुबा खेल, मांस भक्षम, मद्रा पान, वैश्या गमन, शिकार खेलना 
थोरी ओर जारी से भी बचे नहीं, जिनके देवालयों में पष्प फल पत्रादि 
स्थावर जीवों की ओर बकरे मुरंगे भेंस ओर मनुष्यादि अनाथ प्राणीयों की 
हत्या द्वाती है. मांल का ढेर लगता है, रक्त का नाला बहता है, इत्यादि अनेक . 
महा अनथ (जुल्म) होते हैं. ऐसों को क्या कोई बुद्धिमान सज्ञ देव मामेगा - 

क्या ? अथोतू सुज्ञ तो कदापि नहीं मानेगा. कितनेक भोले जैनी लोग , 
भी नरेन्द्र सुरेन्द्र के परम पुज्य अरहन्त देव के उपासक होकर भी मिथ्या 
अम से बहक कर धन-स्त्री-पुत्र-भारोग्यतादि की प्राप्ती के लिय उक्त प्रकार 
के नाम धारो हत्यारे देवों के देव स्थानों में जाते हैं पाष्टांग नमरकार पज- 
नादि करते हैं रक्त मांस के स्थान अनेक प्रकार के भोजन बनाकर भोग 
लगाते हूँ आप भी खाते हैं, इस प्रकार सम्यक्तत्व से भ्रष्ट वनत हूं. वे 
जद विचार भी नहीं करते ४ कि जो देव की मानता से हीं पुत्र हाता हो 
तो किर स्त्री को पति सम्वन्ध की क्‍या जरूरत है. विधवा बांझ वाली 
सबहां पुत्रवती ये! नहीं बन जाती ओर भी जो देता में इच्छा पणे कर 
ने की शात्ित हैँ तो वे तम्हारी आशा क्‍यों करते हैं, तुम्हारं से भेट पजा 
क्या चाहते हूँ, वे श्रपनी दे इच्छा प्रथम पण बयों नही कर लेन हैं. जो 
तुम्हारे से प्राप्त हुईं बरतु से दृप्त होते ६ वे तुम्हें क्‍या देवेंगे ! ऐसा - 
जान इस लौकिक देवगति मिथ्यात्व के त्याग देना रचित है । 

(२) जिन में शास्त्र कथित गरू के गन नहीं हाथ पंस नामथारी यी 
भेपवारी कुमुरू को गुरू कर मानना सो लौकिके गरूगत मिथ्यत्व, जैसे 
वा जता सन्‍्वासी फकार अवधृत औलिया वगैरा अनेक प्रकार के 
नाम पारी. साधु इस संसार में देख जप्त हूँ. जे। प्रथच्पारि पट काय जीती 
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की दिशा करते हैं. झुठ वालते हैं. चारी करते ४. स्त्री आदि का सेवन करते 
हैं, रुपथ। पसा घातु आदि घन घारन करते हैं रात्री मोजन करते हैं. 
कांद मूल फल पुष्प पत्र सांस सद्ितदि का सक्षन करते हैं, गांजा भाग 
लडत तम्बाख़ बीडी विलूस पीते हैं, छागा तित्क अतर तेल माढा वस्त्र 
भसपणादि से शरीर का श्रगार करते हूँ, रंग बिरेगे बस्र घारन करते हैं, 
जटा बहाना भनत ग्माना नम्न रहना इत्गदिे अनेक प्रकार के रूप घारन 
कर पाख़ण्ड | रचका उरर परण करते हूं जिन में ज्ञान दशन चारित्र दया 
क्षमादि गन नहीं पते हैं उनकी गरू कर माननाहैसो लोकीक गरू गत 
मिध्यात्व जन शास्त्र सें ३६३ प्रकार के पाखण्डमत निम्नोक्त कहे हैं;- 


पाखए ठ घ्ृ १7१ 
३६३ त्‌ 
एकान्तवाद ( मत ) के स्थापक पैच प्रकार के हैँ, यथा-१ काल 
वादी, २ स्वभाव वादी, ३ नियत ( स्व्रभाव ) वादी, ४ कम वादी और 
५ उचम वादी । 


$ एलेोक-घर्म ध्वज्ञी सदा लुब्य; छुद्धि का लोक दस्तक, 
घेडाल बतिकाशयों &िसः सदाभिसंधका 
है जधीर्रषि मद्तिफ स्वाथसाधन तत्परः। 
शवों मिथ्या सितए्य्र यकझ् थत चरो द्विजाः शा 

झर्व-- धर्म हे साम ले लोगों के ठगने यान, स्त्री में धन में लुब्ध; दगलवाज, अपने 
मुद्र से रापनी प्रसंशा करने बाला दिसक, श्रन्य फे साथ बेस्नात्र रखने घाता ईपॉलु अन्य 
फे गुम सहन नदीं फरने बाला: शपता प्रसमिथ्या समझ कर भी डसे नहीं छो डने घा ता; 
फुटे सोगन खाने बाला थोड़े फायदे के लिये बुत लुकसान करने खरा; नींच मलुष्प 
के था इनघ्प से भी शपना स्वार्थ लाघने बाशा; बशुले के समान ऊपर उज्जल ओर श्रन्द्र 
महा इसने लक्षण ऐिसयें पाये उसे पराणयम्डी पएना ऐसा ममुस्मती फे चौथे श्रध्याए 











में लिखा 7? | 
॒ 9 इगोश -शेदायरम्यापइुय यराउच | सियमाशग तपासियव । 
संधि प्रदूपट शापरश लिवरमन्‍्ज॒न्ति कहिथित ॥7५॥ महुस्मती सूच्याप दे 
शंध +टम्ट'खारी शीट झाजोमेंस्द्रिय पुछप का प्लान स्थाभ यदनियम तप शीर 
विस आस शुर सद्दो को पति महों दासा ७) 
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# कालवादी कहता है कि इस जगत के सब्‌ कःथ कालानुसार हीं 
होते हैं, जैसे यथा उाचित अवस्था के स्त्री पुरुष का संयोग होने से 
- ही रत्री गे धारन कर उसका यथोचित काल्व परि पक्ष हुए ही पुत्रादि 
प्रसवती है और बृधाबस्था पाप्त हुए बाद संयोग होने पर भी गस घारने 
कश्ना बन्द हो जाता है. वह बचा भी यथाचित काल प्प्त होकर ही. 
'बाज्ता है चलता है. समझने लगता है, विद्याभ्यास बरता है, युवातरस्था 
पाप्त होते विपयामिलाषी बनता है ओर वद्ध बय पाप्त हात शरीर स्थिल्न 
बन जाता है. बाल श्वेत हा जाते हूँ यावत्‌ मृत्यु पाता है. मनुष्यों के 
समान ही स्थावर प्राणीयों पर भी काल की सत्ता है: जैस जमीन में डाला 
| हुआ बीज यथोचित्त काल प[ृप्त हुये ही अ्रक्र ले वक्ष पर्याय की प्राप्त होता 
' है. पत्र पृष्प फल रसादि के प्रिणाम' का परिणसता'है और क्रात्न पर्यपूर्ण 
हुये सडन गल्नन है| नष्ट होजाता है. ऐसे ही सष्टी के कार्ग्न कम भ्री सब 
काल्ननुसार ही होते हैँ, जेस उत्सविणी काल में सब पदों में पूति समय 
नती अवसर्पिंगी काल में अवन्नती सुखभासुखम आदि छही,आरों का 
फ्रमले परिवतन, शीत काल में गीतछता, उष्ण काल में उष्णता, बपषी काल 
में वाद, जो इनमें न्युनाधिक हो जाय तो येग्रि उच्रबोत्पत्ती हो जाती 
है, वाधषकर चक्रतती बलरेव बासदेव केवल ज्ञानी साधु श्रावक इनको सी 
जत्पत्ती और व्यवछेद कालानुमार ही हाता है, किंचहुना संसार परिभ्रमण 
काल समाप्त होने से ही आत्मा मोक्षाधिकारी बनदा है, यो सब सट्ठी के 
पदायथ काल्ाधिन होने से सब का कनी काल ही है इस लिये सच में व लिए 
के! है सानना चाहे [| 
२ रभ्ाय दादा कहता है कि- सब कार्य स्वभाव से ही 
काछ से हा सब कंगये है थे हो। ते यवा+स्था म्राप्त हात सी 
अ्यिं पयी नहीं ऊात ६ ? बन्ध्या के पत्र क्यो नहीं दाता है ? लैस ही 
इसततज्न में च्ाल़ेतपती का नहीं दाना, जिच्हा में हड्डी का नहीं हे।ना 


रे 
थे 
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इत्यादि सब स्वभावाधान ही देखे जाते हैं. चनस्प ते की अल्लग .२- जाति. 
कटु मिष्टादे अछूग २ रसक्ा परिशसना स्वभाव प्रंसाने ही होता है, जल- 
यरा का जल में स्थकूचंत! का स्थव्ठ पर खचरे का आकाश में गमनागमन 
भी स्वभाव से ही होता हैं. काटे का तीक्षण, श्रम्मि की छष्ण, पानी को 
शीहल, वायुका गमनागमन. सिंह में सहातिक पना, सुसले में भारुत्वता, 
हंस में गरलता, चगुले में कपटा।ईं, मयुर के विचित्र रंग की पीखे, कोकिला 
का मधुर स्वर कब का काठिन स्वर, सपे के दाढ़ में विष ओर माणि में विष 
हरन का गुन, अफीम कटुक, इख मधुर, पत्थर जल में डव जाय और काट 
तिर जाय, कान से शब्द सुनना, आंखों से रूप देखना नाक से गन्ध ग्रहण 
करना. जिव्हा से स्वाद ग्रहण करना शगर से रपरये वेदना- परों से चलना. 
हाथों से वस्तु अहण करना, सनकी चपल्लता, चन्द्र की शीतलता; सूये की 
” उष्णता. नर्क में दुःख, स्वगे में सुख, सिद्ध निराकार, भव्य मोक्षगमन, 
अमव्य अनन्त संसार परिसमन घमौस्ति का चलनगुन, अपमास्ति का स्थिर 
गुन आकाश भें विकाशगुन काल का वर्तमान गुन जीव का उपयेग गुन 
पुश्गल का मिलन विछडन गुन. इत्यादि वस्तु का कया कोई भी नहीं ँ 
सब स्ववाव से होता है इसलिय सब में वलिष्ट स्वमावही है. - 

३ नियत य ने मवितव्यता वादी कहता है कि सब काये होनहार 
प्रमाने ही होते ६ जैस वसत ऋतु में आम्र वृक्ष के मोर तो बहुत' शांति 
हैं किन्तु फल्न तो होनहार जितने ही छूगते हैं. होनहार को कोई भी 
नहीं टाज्न सक्ता है. देखिये-मन्दोदरी और विभाषण ने रावण को बहुत हई। 
समझाया किन्‍्त किसी का भी कहना माना नहीं और होनद्वार के योग से 
अपने चन्त से आउही मृत्यु को प्राप्त हुआ | दारिका को बचाने को कृष्णजी 
से अनेक प्रथस्न किये तो भी वह- जल गई, परदशराम ने फरसे से कई 
धल्नेयों का क्षय किया हानहार से सम्भभ चक्रवर्ती से वहू भी मारा 

[. ऐस अनेक दृष्टांत उपलब्ध होते हैँ जिस से जाना जाता है कि 
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हानहार अटल है | एक समय एक पारधी ने वृक्षारूढ़ पक्षी की सिकार 
करने को ऊपर तो अपने पालित सिकरे (बाज) को छोंडा और नीचे से 
आप धनुप्य तान बान का प्रह्मर करने लगा. इतने सें नजदीक' के बिलछ- 
में से एक सर ने निकल कर पारधी के पैर में दंश किया जिस से बान 
छटा सो ऊपर सिकरा मर गया ओर नाचे पारधी सी मर गया व पक्षी 
बच गया-। देखिये ! होनहार कितना जबर होता है. इस लिये सब में 
बालिप्ट नियत ही ६ | । 

४ कमवादी कहता हैं कि-सब काये कर्मानसार ही होते हूँ. मेसे 
पण्डित, मख, श्रीमान, द्रिद्री, सुरूप, कुरूप, आरोग्य, सरोग, क्रोधी 
क्षमावन्त इत्यादि अकार' का जो जगत में हेत्तापना देखा जाता है वह 
सब कमों की अ्रेष्ठता को ही दशीता है। और मी सब मनुष्यों आकुति, 
में तो समान ही दिखाते हैँ किन्तु एक बाहन में बेठाः चलता हैं अनेक 
सनुष्ये। उस के आगें पीछे दौडते हैँ | किसनेक मनुप्य अनक्षाते' मनमाने 
भोग पदार्थ भोगवर्ते हूँ कितनेक ऋक्ष फीकी रावड़ी भी उदर पणे होसके 
जितनी प्राप्त नहीं कर सकते हैं: इत्यादि- विचित्रता भी कंगे सम्बन्ध से 
देखी जाती है। श्री. श्रादिनाथ: भगवान को बारह महीने अन्न- जल 
नहीं मिला. श्रो पा्वेनाथजी को कमठासर ने जल वृप्टी कर द!ःख दिया 
श्री.महावीर स्वामीजी के काने: में खीले ठोके गये पैरों पर क्षीर. पकाया। 
गापला। न रज्ज़ प्रहार कया इत्यादं अनंक कृपष्ट. १२॥ बष तक पाये] | 
सागर चक्रवर्ती के ६०००० पुत्र साथ ही हुए शोर साथ ही मर गये - 
सनेस्कमार- चक्रवर्ती ७०० वर्ष 'कंष्ट सेग से ग्रासित रहे, राम लक्ष्मण ने , 
धनत्रात्त कों कष्ट उठाया, कृष्णजी - के- जन्म के- वक्त मीत गाने वात्म 
झरि मृत्यु वक्त रुदन करने वाला क्रोई न रहा। ऐसे २ अनेक महा पर्दा , 
न केप्ताबीन' हो श्रनेक कप्ट सहे ६ तो अन्य का कहना ही क्‍्या.? नर 
' तियचादि नीच योते में इं:ख दाता ओर -ल्वगांरि ऊंचे स्थानों भें सल् , 
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दाता कम के सिवाय और कोई भी नहीं है। कि बह कर्मो के क्षय हये बिना 
मोक्ष प्राप्त भी नहीं होता है इस लिये सब में कम बलिप्ट हैं । 


१ < 


ध्ड- इस कमवादी के स्थान कितनेक इंश्वरवादी कहते हूँ कि जो 
करता है सो ईश्वर ही करता है ईश्वर की आज्ञा विना पत्ता भी नही हिल्ता 
है. इस का कथन सब्रिस्तार आगे किया है | 

५ उद्यमवादी कहता है कि सब काय उद्यम से ही होते हैं, परुष की 
७२ कला खत्री की ६४ कला उद्यम से ही प्राप्त होती हैँ, मकान वस्ध भपन 
बरतन भोजन इत्यादि सब उद्यम से ही मोगोपमोग में आते हूँ, उद्यम 
से ही मृतिका से सुवर्ण सीप से मोती, पत्थर से रत्न प्रगट कर सकते है 
उद्यम करने से ताता कुचा बंदर आदि प्रशु पक्षा भी अनेक कला सीख सकते 
हैँ बिछी उद्यम करती हैं तो दुग्ध मलाई खाती हैं और निरुदमी मनुष्य 
भूखे मरता है | उद्यम से ही हनूमान सीता की खबर लाये, राम लंका को 
ग़ये, लक्षमन ते रावन को मारा, कृष्ण जी द्वॉयदी को लाये, केशो स्वामी 
ने नर्क में जाने जैसे कम करने वाले राजा प्रवेशी को सगे में पहुंचा 
दिया । किवहु जो सच्च सन से उद्यम करे तो स्वस्प काल में सब कर्मा 
की क्षय कर अजरामर अक्षयनिराबाघ सुख प्राप्त कर आत्मा परम 
सुछ्ठी बनता है, इसीलिय सबसे वल्नि्ट उद्यम ही है । 

उक्त प्रकार से पांचा ही वादीयों अपनी २ परशेसा और अन्य की निन्दा 

करते हुवे एकान्त पक्ष को खींचते हैं इसलिय ही यह मिध्यात्वी कहलाते 
हु किन्‍त जा यह पात्रों ही एकत्र (लामिल) हा जाव ती सम्यक््‌ दष्ठा बन 
जब इष्टांत पुच अन्या का हास्थ दखन का आभल्ापा हात हा एक हास्थ के 
पर्येक अ्रग का स्पद्नय कर स्वस्थान चैठे तब एक ने कह्ठा हरिति स्तम्भ जप्ता 
ई दसरे ने कहा हरित तो अगरखे की बांह जैसा हैं. तीसरा बोला-सप 
के अमा हैं. चौथा बोला झाड़ जसा ओरपांचवा बोला कि झ्वथी तो चबूतेर 
जरा है, परस्पर भक्त इसरे को मिथ्या वादी ठहराते आपसभें झगड़ने छो 
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तब एक द्रप्टी धारक नर बाला कि-तुम अलग र होतो पांचों ही झूठे हो और . 
एकत्र हो जाओ तो पांचों ही सचे हो, स्थम्म समान हरिति का पर हैं, 
अंगरखे की वहां समांन संड है सप के समान कान ई, झाडु समान पुछ 
आर चंब॒त्ते सूमान पष्ट हे- यो पांचों ही मिलने से हास्त हाता ह- ऐसे 
ही पांचों समवाय के सम्बन्ध से' जगत के सब कार्य होते ह- जेसे प्रातः 
सच्ध्यादि क्ष॒त्रा लगने का वक्त सो काल, सकर्मक जीव को क्षघा लगन का 
स्वभाव सो स्वभाव, धान्‍्य पानी चुले वर्तनादि भोजन सामग्री का सबब 
सम्बन्ध आमिले सो नियत, पृण्यात्मा को मनोज्ञ पापी को अमघोज्ञ. भोजन 
की प्राप्ति हो सो कम ओर भेजन बनाना मुख में रख चाबना गट २ उतारना 
से उद्यम यों पांचों समवाय जैस सो।जन के सम्बन्ध में कहे ऐसे स्वेस्थान 
लामू होते हैं । 

उक्त पृथक २ पांचों समयाय से ३६३ पाखण्डमत:--- 

१ जो इस प्रकार मतकी स्थापना करते हैँ कि जाव सदेव सक्रिय 
रहता है, अक्रिय कदापि नहीं हाता है, अथोत्‌ संसारिक जितने जीव हैं 
उनके अनादि श्रनन्त पृण्य पाप की क्रिया छूगती ही रहती है जिस से 
वे संदेव संसार में रूपान्तर हे| परिभूमण करते ही रहते हैं. किन्तु मोक्ष 
कदापि नहीं होती है, यह एकन्त क्रिया है में मशगुल बने ज्ञानादि गुन 
की उत्थापना करते हँ इन को क्रिया वादी कहते हूँ, इन के १८४० 
अकार हँ---उक्त पांचों समवाय स्वात्मा से और परात्मा से यों ५५२८१०, 
यह १० शांत और अशाभ्वत्त यों १०२२८२०, इन २० के पूर्वेक्ति 
नंत्र तत्वों से नव गना करने से २०७०५७--१८० हुए. इन को विचारना 
चाहिय के ज्ञान कर के ही क्रिया का स्व॒रूप जाना जाता ईं. श्रनजान 
की क्रिया दान्‍्य कहलाती ही है. दृ्शात-एक अन्धा और पंग दोनों मनर्प्यो 
किदा आरत घपज्वालित चन मेआ फसे. अन्धे को भयभीत हु जा भ्रमण करता 
दस्त पु भें उस झपनी ओर चुलाया वह पेग के शब्दानसार उसके 


8२० प्रकरण उरा मिथ्यात्त्त । 
 नकीक आया तब पंगु न उसे समझाया कि अपन दोनों अलग २ रहेंगे 
तो जल मरेंगे इंस लिये तू मुझे तेर र्कन्धारूढ कर मेरे कथनानुसार 
चल जिस से अपन दोनों इस अग्नि से बच कर सुखस्थान प्राप्त करें 
पगु के कथनानुसार अन्धे ने किया जिस से दोनो ही सुखी बने | इस 
है प्रकार संसार रूप बन में लगी मृत्यु अग्नि से बचने के लिये ज्ञान 
रूप पंगु क्रिया रूप अन्धे की सहायता से शाखज्ञान कथनानुसार प्रवृत्ति 
कर मोक्ष रूप सुखस्थान प्राप्त कर सकते हूं । 

२ जो इस प्रकार मत की स्थापना करे कि-संप्तार के सब पदार्थों 
चराचर ( अस्थिर ) हैं तैसे आत्मा भी अर्थिर होने से तथा आकःश 
वत्‌ से व्यापक ओर निराकार होने से अनादि अनन्त अक्रिय हैं अर्थात्‌ 
आत्मा को पृण्य पाप रूप क्रिया का स्परदर्य नहीं होता है. इन्ह श्रक्रिया 
वाददी तथा नास्तिक माति कहते ई. इन के <8 प्रकार हु---उक्‍्त कथित 
पंच समवाय और इच्छा से जगतोत्पत्ती यों ६ स्वात्मा आश्रिय ओर ६ परात्मा 
आश्रिय यो ६०८२८७१२ इनको पृण्य पापविना सात तत्वी स गनन करने से 
१२:८७८८४ हुए. इनको विचारना चाहिये कि-जो पुण्य पाप का फल 
आत्मा को प्राप्त होता न हो तो संसार मे कितनक तो बिना परिश्रम भा जन 
चस््र मकानादि सव प्रकार की सुखत्तामात्री को जन्म से ही प्राप्त हुए ६ 
और कितनेक अहोनिश ठन तोड़ महापरिश्रम करने पर भी पेट सर अन्न 
लजा ढके जितने बस्तर भी नहीं प्राप्त कर सकते #. यो सेसार की विचित्रता 
देखी जाती हैं इसका कारण प॒ण्व पाप के फछ सिवाय ओर कोई थी नहीं 


हे 


३ जो इस प्रकार मत वो स्थापना करे कि-ज्ञानी जन विवादी है 
६, प्रतिपक्षी का चुग चिन्तवते हैं, दस दकत पप से डरते ही रहते £ जिस 


इन्‍्प्रेहर वक्त पाप लगता ही रहता हैं. इत्यादि कारतों से ज्ञानबड़ा बरा हैं 
भष्ठानी जनहीं अच्छे है. कि जान जानतेद और न तानते हैं किसी के झग 


ह 
5 


अ्मबनकी 


ष्ट, 
हर 


जैन तत्त्व प्रकाश खड श्य। 8२१ 





में नहीं पडते हैं जिससे उनको किसी सी तरह का पाप ही नहीं लगता. है. 
इन्हें अज्ञान वादी कहते हैं इनके ६७ प्रकार हैं-यह विकल्प करते हैं।कि--ह 
जीव की आस्ति है, ९ जीव की नारित है, ३ आर्ति नारस्ति दोनों ही 
हैं, ४ जीव को आस्ति भी कहना नहीं, ५ नास्ति भी कहना नहीं,-६ आध्ति 
नास्ति भी कहना नहीं और ७ ज॑ व की आर्ति नारित की हां भी नहीं कहना 
ओर ना भी नहीं कहना. इन ७ का ९ तत्त्वों से गुनने से ७.८६-६३ हए 
ओर -१ सांख्यमत, २ शिवमत, ३ वेद्मत और ४ वैष्णवमत, यह ४ मिलाने 
से ६७ हुए। इनको विचार करना चाहिये कि उक्त कथन जो करते हैं बह 
ज्ञान से करते है के अज्ञान से ? अज्ञानी का कहना तो कोई थी प्रमान 
भृत नहा गनत ह& आर जा ज्ञान स कहते हा ता अपने मेह से अपने मत 
का खडन हुआ. जे असमझ से [विष भक्षन करता हे तो भी उसे परिणमत्ता है 
तसतहा उस पाप भा लगता है ।।बष का विषम पारणाम जानने वाला कदावित 
आपधाद नामेत तप भक्षत किया तो भी अनपान प्रमाण युदत खबेगा 
आर उसका प्रातेकार कर प्राणों का रक्षण भी कर सकेगा किन्त अज्ञानी अ- 
जान हान अप्रमान'।बष भक्षन कर अकाल मृत्यु का आस बन जायगा ? वैसे 
ही ज्ञानीकैर्सा कारणाथ पाप किया तो भी प्रयाजन से आधिक नहीं; फेरगा 
अर पाय: ।श्रत से पविन्न भी हो सकंगा. परंतु अज्ञानी तो संसार साभर में 
डूब ही मरेगा. 

जो इस प्रकार एकान्त बाद स्थापन करे [क्ले- केवल विनय-नम्रता 
से ही मोक्ष प्राप्त होती हैं । अनामिग्रही मिथ्यात्वी समान कहे कि- 
अपने तो सब परमात्म रूप हूँ क्‍या कत्ता क्‍या विदा क्‍या पश और 
कया सनुप्य सब ही को समसस्‍्कार करना चाहिये।इसे विनयवादी के न्‍ 
इक ३२ पकार- 9 सर्व, २ राजा, £ ज्ञानी, ४ वृड्, ५ माता, 
3 गुरू आर ८ घमं, इन ८ की $ मन से अच्छे ना 


» | वचन से 
उनलुवाद करना, ३ काया से नमरकार करना और ४ बहत मान पदक 


5 पता 
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नजीक आया तब पंगु ने उसे समझाया कि अपन दोनों अलग २ रहेंगे 
तो जल मरंगे इंस लिये त मझे तेरे स्कन्धारूढ कर मेरे कथनानसार 
चल जिस से अपन दोनों इस अग्नि से बव कर सुखस्थान प्राप्त करें 
प्रेंगु के कथनानुसार अन्धे ने किया जिस से दोनो ही सुखी बने । इस 
ही प्रकार संसार रूप बन में लगी मृत्यु अग्नि से बचने के लिये ज्ञान 
रूप पंगु क्रिया रूप अन्धे की सहायता से शाखज्ञान कथनानुसार प्रवृत्ति 
कर मोक्ष रूप सुखस्थान प्राप्त कर सकते हूँ । 

२ जो इस प्रकार मत की स्थापना करें कि-संप्तार के सब पदार्था 
चराचर ( अस्थिर ) हैं तेसे आत्मा भी अस्थिर होने से तथा आकाश 
व॒त्‌ सर्वे व्यापक और निराकार होने से अनादि अनन्त अक्रिय हैं अर्थात्‌ 
लात्मा को पण्य पाप रूप क्रिया का सपरर्य नहीं होता है. इन्हे अ्रक्रिया 
वादी तथा नास्तिक माति कहते ई. इन के ८8४ प्रकार हँ---उक्‍्त कथित 
पेच समवाय और इच्छा से जगतोत्पती यों ६ स्वात्मा आश्रिय ओर ६ परात्मा 
झआाश्रिय यो ६२२१२ इनको पुण्य पापविना सात तत्त्वी से गनन करने स 
१२८७-८४ हुए. इनको विचारना चाहँये कि-जो पृण्थ पाप का फल 
आत्मा को प्राप्त हाता न हो तो संसार में कितनेक तो विना परिश्रम सो जन. 
बस्तर मकानादि सब प्रकार की सुखसामाग्री को जन्म से ही प्राप्त हुए हें 
और कितनेक अहोनेश तन तोड़ महापरिश्रम झरने पर भी पेट भर अन्न 
जजा ढके जितने वख्र भी नहीं प्राप्त कर सकते ह. या संसार कीविचिन्नता 
देखी जाती है इसका कारण पुण्य पाए के फल सिवाय और कोई मी नहीं 
रे, 

३ जो इस प्रकार मत दो स्थापना करे कि-ज्ञानी जन विचादी हांत 
हैं, प्रतिपक्षी का च॒ग चिन्तवते हैं, हर बकत प.प से डरते ही रहते हैं जिससे 
उन्द्रेहर चक्त पाप लगता ही रहता है. इत्यादि कारनों से ज्ञान बड़ा बुरा है. 
अद्ानी जनही अच्छेईठ. कि जोन जानतेहें ओर न तानते हैं किसी के झगड़े 
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में नहीं पडते हैं जिससे उनको किसी भी तरह का पाप ही नहीं लगता है. 
इन्हें अज्ञान वादी कहते हैं इनके ६७ प्रकार हैं-यह विकल्प करते हैं।कि-8१ 
जीव की आरित है, ९ जीब की नास्ति है, ३ आरिति नारित दोनों ही 
हैं; ४ जीव को आर्ति भी कहना नहीं, ५ नरित भी कहना नहीं, ६ आत्ति 
नास्ति भी कहना नहीं और ७ र्जव की आस्ति नारित की हां सी नहीं कहना 
और ना भी नहीं कहना. इन ७ की ९ तत्त्वों से गुनने से ७५६८-६३ हुए 
और -१ सांख्यमत, २ शिवमत, ३ वेदमत और ४ वैष्णवभत, यह ४ मिलाने 
से ६७ हुए। इनको विचार करना चाहिये कि उक्त कथन जो करते हैं वह 
ज्ञान से करते है के अज्ञान से / अज्ञानी का कहना तो कोह भी प्रमान 
भूत नहीं गिनते हैं और जो ज्ञान से कहते हों ते अपने मुँह से अपने मत 
का खडन हुआ, जे असमझ से विष भक्षन करता है तो भी उसे परिणमता है 
तैते ही उसे पाप भी लगता है | बिष का विषम परिणाम जाम॑न वाढा कदाचित 
आषधादि निर्मित त्रिष सक्षम किया तो सी अनपान प्रमाण युवत खाबिगा 
आर उप्तक्ा प्रतिकार कर प्रार्णों का रक्षण भी कर सकेगा किन्‍्त अज्ञानी अ- 
जान हान अप्रमान विष सक्षन कर श्रकाल मृत्यु के ग्रास वन जायगा ? वैसे 
ही ज्ञानीकफिसा कारणाथ पाप किया तो भी प्रयाजन से आधिक नहीं करमा 
और प्रायः श्वित से पविन्न सी हो सकंगा. परंतु अज्ञानी तो संसार सागर में 
डूब ही मरेगा 

४ जो इस प्रकार एकान्त बाद स्थापन करे क्लै- केबल विनय-नम्नता 
तर है मोक्ष प्राप्त होती है । अनामिग्रही मिथ्यात्वी के समान कहें कि- 
अपने तो सब परमात्म रूप हूं क्‍या कुत्ता क्‍या विली क्या पद और 
क्या मनुष्य सब ही को नमस्कार करना चाहिये।इसे विनयवादी कहते हैं 
इश्क ३२ भ्रकार- ३ सूर्य, २ राजा, हे ज्ञानी, ४ वृद्ध, ५ माता, ६ प्ता 
४ गुरू और ८ धर्म, इन ८ को $ मन से अच्छे जानना, २ वचन से 


उनानुचाद करना, ३ काया से नमस्कार करना और ४ बहत भ कक 
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से कुछ ठीक हैं किन्त इसका वचारना चाहिये कि गुन बिना कोई भीं 
वस्तु गान नहीं पाती है, कमी गन वार्ला कम कीमत भ-जाती है और विशेष 
गन हह्छी विशेष मल्य पाती है. तेसे-ही नमस्कार तो विशिष्ट गन ज्ञानोदि 
युक्त हमा उसही को किया जायगा. बाकी सब जीरा के साथ नम्न मांद 
मेत्री राव रखना सो अच्छा ई। है 

उक्त एकान्त पक्षी- मिथ्यारत्व,यों के--१<८ ०+८४--६७--३१६-३६३ 
अकर हुए. यह सब शत अंनादि अनन्त हूँ किन्तु चामान्तर रूपान्तेर 
होता रहता है यह लोकिक गुरू गत मिथ्यात्व | 

(३) जिस कृतव्य का नाम धन तो कहते ६ किन्तु वह कृतव्य अधर्म का हैं 
उसे धम माने सो लोकिक फ्मंगत मिथ्यात्व जेसे-१ कितनेक प्रथवी कार्य 
की ईसा कर घम स्थान देवालयाँदि बनाने: में ताज्लाब कप वाबड़ी आदि 
ख़दाने में धर्म मानते ६. जो धर्मस्थानांदि बनाने से' रतर्ग मोक्ष की प्राप्ति 
होवीतो चक्रवर्ती आदि प्रहाराजाओं स॒वर्ण रत्नों के घथ स्थान बनवा कर 
स्वर्ग मोक्ष प्राप्त क्यों न ऋर लेते फिर संयम लेकर महाकष्ट सहने की क्या 
जरूरत थे। ? २-कितने ही तीथोदि के जल्लस्नान करने से पाप का नाश 
धर्म +र प्राप्ति समझते हैँ, किन्तु सब ताथों के जल भें पालने से कड॒वे 
तम्बे का कटुकपना नहीं जाता हैं तोफिर पाप का नाश किस प्रकार होगा. 
देखीये स्कन्चपराण काशी खण्ड पष्टम अध्याय:--- 

स्लोक-जायेत चम्नियंतेच, जलप्ने ज़लौकसः ॥ 
नगच्छंति ते स्वर्ग, मविशुर मनोमरू; ॥ 

अथ-तीथेस्थान के जलाशय में रहने वाले मच्छ कच्छादि जल चर 
भ्राणीयों जन्म मृत्यु उसही भें करते ६ किन्तु उनके मन के. मैल्ल की 
विद्वुदी नहीं होने से वे स्त्र्ग में नहीं जाते हूँ ता फिर कदा काल स्नान 
करने बालों का तो स्वर्ग मिलेगा ही कहां से ओर भी --- 


बरी 


भक्तिऋना इन ४ स गनने से ०५८४८०३२ प्रकार हुए, यह अन्‍य मतावलम्बियों 


हि. 
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 >छोक-चित्तंरागादि भिक्कुप्ट, मालिक बचने मखम्‌ ॥ 

-,. जीव्र हिंसादीमे:कायों, गड्व तस्थ पराड़ः मुखी ॥ 

अथ-जिस का मन रागादि दोष से, बचन अशुद्ट उच्चारण से ओर 
काया हिंसादि पापा चरन से मलीन है। रही है उनसे गड़गा जी उल्लटी 
नाखश. रहती हूँ. ० इस प्रकार पापी जनों को गड्ढा का पानी भो शुद्ध लीं 
कर सकता हे ।यदे तीथ स्नान से आत्मा पत्रित्र होती तो केई तपर्स्चायों 
महा घोर तपाभ्वरन कर आत्म पवित्र करने का कष्ट क्‍यों, करते ? 
ऐसे ही कितनक आसे को विश्वदेव कह कर- उसकी तृप्ति करने: 
मघधुता देक होम कर सदैव जागृत रखने में यज्ञ हवन धृप दीगादि करने. 
में. घर्म मानते हैं. किन्तु आम जैसी राक्षसी की तुप्त करारि कोई कर 
सकता है ? आम दशों ही दिशा में रहे प्राणीयों का भक्षन करने बल्ली है 
इसके पीपन से धर्म किस प्रकार हो सकता है ? कितनेक कहते हैँ कि 
यज्ञ हवन में होमित पदार्थों की सुगन्ध से ग्राम का देश का रोग नष्ट होता 
है तो फिर वे छ्ेंग विशचीकादि राक्षनी रोगों के ग्रास बनते जन समृह को 
क्यों नहीं ,बचा लेते हैं. कितनेक धृम्र से बददल्लोत्पत्ती और उससे जत 
बृष्टी हो सृष्टी को सुल्ली करने का साधन बताते हैं. जा ऐसा होता हो ते 
सार जगत में पचन पाचनादि क्रिया होने से अपार घृन्न होता है तथा 
इस समय अजिनगिरनी आदि केइ कारखाने मुल्क में फेछ रहे ६ जिसका , 
भी अपार धृम्र सदैव होता है फिर प्राति वर्ष महादुःप्काल से विडित हो 
जन समूह क्यों मर रह ई ? ओर भी क्रितनक कहते हैं कि  यज्ञाव 
ना हा पात+त-+++__+ ८ प्+++++++++-5+5 

फटने है सि महाभारत संग्राम के पाप से सिदनी पाने की इच्छु। से पंच 
मंडवादि गगा जो जाने सज्जञ एप्त्व उनका भप मिटाने कृष्ण जी थो साथ गये झीर गंगा 
सुथा फा स्मरन कारन से घद् आई तय उम्पस प द्धा। 
धापाए--म छुक पूछ गगा माता, दिन्‍्दु झुणशहगान दीवा संगटाना ॥ 
तुझा में ऋप्ये तुझ में घोये, डे पाप हू किस्मरे खाद ॥7॥ 
गंगा दंदा ने उच्धर दिया-में नहीं जानू कृप्ण विधाना, तुरग हो हो जी समधे दाता १ 
न मुझ्य घषत पर साक | ता सी जी रहते जने खाता ॥६४ 
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पश्चा श्रेण्ट ” अथाष्त- यज्ञ के लिये पश् का हुदन कैरना ( जलाना ) ही 
श्रष्ट है. अश्व मेघ-घोडे को, गोमेघ-गी को, वरमेघ-मनुष्य को, अज सेघ-- 
बकर को अम्ति में जत्नला डाल मे से स्वर्ग प्राप्त होता है। हा ! 
खेदाश्चय है ककि-जिन जीबों से ही धष्टी कही जाती है. जो स॒ट्टी के सब! 
कार्य के साधक हैं, ज्ञिग को जलाने में धम मानने की घ॒ष्टता करते हैं. 

. करे ! जुल्म से ही जो धर्म होता द्वो तो फिर पाप किस में जैसे बेचारे 
गरीब प्रानायें। को हवन करने का कहते हैं ऐसेहटी किसी समर्थ का हवनः 
का नामलें तो माछुम पड़ता कि धर्म कैसा हाताहै 0 और पाप कैसा होता. 
हैं? उक्त कुसन्र के श्राति पादक कहते हुँ कि-संसार में: दुख से पीडित , 
जीबों का यज्ञ कुंईं में हवन कर उत़ को स्वर्ग में पहाँचा कर सुखी बनातें 
हैं. उन्हों का यज्ञस्थंम्र से वन्धे पशु की पुकार श्रव॒न कर भोज नृप केः 
आगे घनपाल पण्डित कथ्षित कथन पर ध्यान देना उचित है.' ' 

छोक-माहं स्वगपछोक भोग तृषितो नाम्यार्थितरत्वे मया ॥! 
संतुष्ट तृण भक्षणेन सतते साधो न युक्त तब ॥ 
स्वगें यांति यदि त्वया विनिहताः यज्षे ध्रुव प्राणिनों ॥! 
यज्ञ कि न करोषि सातृ पितृभिः पुत्रैरतथा बान्धव ॥ हं 
धोत-यह पश् कहता है कि-मझे स्वर्ग सुख की किजञ्चित्‌ भी 
इच्छा नहीं है, ओर न भ॑ ने तुम्होर पात्त स्वर्ग सुख की याचना की है, 
में तो तृण भक्षत ओर मेरे कृट्म्बियों के निवास-स्थान में ही सगे से 
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१ शत्तोक--युप छित्वा पशु दत्वा, कत्वा सलधिर कद मम्‌ ॥ 
यथेथव गच्छते स्वर, नर फे केन गझुछुते ॥ 
अर्थ--घदोक प्रकार से यछ छे स्वस्म का छेंद्रन कर पशश्रों फो मार फर रक्त रा 
ऋष म मचा कर यदि यज्ष का कर्ता जो स्व॒ग को चला जायेंगो तो फिंर नके में फीन जोयना की 
(0 श्लोक--त्यक्तस्वधर्माचरणा । निध णा पर घीडिका ॥ ँ 
आअएडाएच हिस फा नित्य । स्लेच्छी सम हथबियि फीन: ॥१॥ शकनीती हु 
अर्थ--जी ऋपना ( दया) धरम फो छोड कर निरटेय बन अन्य को पीडित करने में: है 
« छुशी रहता है; स्व कापो शिसक पियेक रदित होता है पदों स्लेट हे ! कट 
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आधिक सख मान रह है मरे जैसे ननिरपराधी प्राणी की घात करना सुझ्ञों 
के लिये किसी मी प्रकार उचित नहीं कही जाती है. यदि यज्ञ कुण्ड में 
हुवन करने से जो रवगे प्राप्त होता हो तो स्वग सुश्ष के इच्छुक तुम्हारे 
माता पिता पुत्र ओर भातारि प्यारे स्वजनों को यज्ञ कुण्ड से हवन कर 
स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा देते हो ओर तुम सी स्वर्ग के प्रार्थी हो यज्ञ 
करते हो तो स््रये हुबन कण्ड मे जल कर शांत्रि ही स्वग सुख के भोकक्‍ता 
क्ये नहीं बन जोते हो ? ओर भी देखिये.) श्री मदसागवत के चौथे 
स्कन्ध के पच्चीसत्र अध्याय में प्राचीन वहीं राजा ने कुगुरू के उपदेश से 
भममित बन यज्ञ में हजारों पशुओं का वध कर डाला थां उस्ते नारदऋतषि 
ने किस प्रकार समझाया है सो; 
छाक-भो | भो ! प्रजापते राजेन्द्र, पशुन पदय त्वयाहरे । | 
संज्ञा पिताञओ जीब संघाने, निधणा न सहर्खशेशः ॥ण। 
एत्त त्वा संप्रतिक्षत, स्मरतों वेश£र्स तब | .,. .. .. .- 
संपर तमयः कुटे, रिछद॒त्युत्तित्थ मम्यवः हद... 
श्रथ-अहो ! अहो ! प्रजाधाश राजेन्द्र | ते ने वेदाज्ञा की न समझ कर 
कुगुरू के कृठपद्देशानुत्तार अरडाते हुए वेचारे हजारों पणओं को यज्ञ कण्ड 
में जछा रिये यह तेने बड़ा भारी अध्याय किंपा हैं, वे सब पशओं बदला 
लेन को तेरी माग प्रतीक्षा कर रहे हैं और बारम्वार स्मरण कर रहे हूँ 
यहां से मरा कित्रे सब पशु अल्लग २ जिम प्रकार तैने उनको मरे हैँ वैसे 
है। तुझ गारेंगे 
आर सी दाखये | स्थाह्मदम5चरी प्रन्ध मे लिखा कि:-- 
छोक-देशेपद्वार व्याजेन, यज्ञ व्याजन येद्थवा | 
प्रानत अन्‍्तृत््‌ गत प्रगा, घोराल्त याल्ति दर्गतिमू ॥१॥ 
अपन तेत्वज्ञ पुदष। का कहना हूं कि-जो घ॒णा €ग्लानी ) रहित 
फल बेल के भेद करते के छड़ से अबवा यज्ञ के छिये जीरों की सारते 
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हैं वे घोर दुर्गंति ( नर्क ) में जावेंगे. और वेदान्ती भी कहते हैँ किः-- 
कोक-अन्धे तमांसे मजम, पद्माभिये यजा महे। 
हिंसा नाम भवेडमों, न भरता ने भविष्याति ॥१॥ 


अथ-पदि हम जो पशुओं से देदतादि की पज्ा करे तो अन्धतमस 
(न ) में डूब जाये क्‍योंकि हिंसा में धर्म न तो कभी हुआ है श्र न 
कभी होगा # इस प्रकार श्रनेक दःखले उपलब्ध होते हैं । शास्त्रों का तो 
उपदेश एकान्त दयामय है किन्तु कुगुरुओं अथ का अनथ कर शास्त्र को 
शस्त्र रूप बना देते हैं। भोले जन उनके अम में फेस कर विचारे डूब 
मरते हैं किन्तु सुशजनें तो निश्चय समझते हैं कि अश्नि काय देव नहीं 
है किन्तु स्थावर काय है. उसकी तृप्ति किसी भी श्रकार छ्वती नहीं है. 
और अभि का आरम्भ करने में घ्म भी नहीं है। ऐसे ही कितनेक पखे 
से वायु भ्रयुजुञकर झूले में झुलाकर बादेन्त्र बजाकर देव गुरू की भक्ति 


# पुरान के कर्ता व्यास ऋषि ने यज्ञ करने की रीति इस प्रकार कद्दी हैं । 
श्लोक--झान पालि परित्तिप्त, श्रह्मचय द्यास्मसि ॥ 
रूतान त्घरित विमले तीर्थ, पांप पड्टा पद्ारियी ॥१त 
#यापम्ि जोय कुएडस्थ, दम मारुत द्वीपिते ॥ > 
झासत कर्म समित छोपे, झिदोत्रकुरझतस मम ॥२॥ हे 
कपाय पश ईसे दस्टे; धर्म कामार्थ नाशके ॥ 
शम मन्त्र शुसयक्ष, पविधेददि पिहिते बधेः ॥३॥ 
अर्थ--सत्वड़ों का कथन दे कि--शान रूप ताजाब में गिरा दुलआ दशा ओर 
-अह्मयये रुप जल जिस में दो देखे तीर्थ में सबान से पाप रूप कम को दूर करे निमअ 
होगा फिए जीव झूपो कुयड में दप रूव पवन से परत ध्यूत रूप झग्नि है ठलतनें अष्ट कमे 
झूप काप्ट को डोलकर उत्तम अग्नि दोत्र करो । धर्म काम न्लौर श्र्थ को नष्द फरने पाले 
शाम झूएऐ सर्द की झआहती वो भाप्त एए ऐसे दुष्ट फपाय झप पशुओं से झ्ौच घान द्वार 
किया शझा यश को सुम करो । औौर भो भश्व मेव सो मन रूए अश्य ( घोड़े ) को गो सेल 
शो असत्य बचने रूप भो को कज्ञा मेथ सो इन्द्रियों रूप घकरे फो श्रीर नर मेद्व सो शाम 


“७. बेव ऋूप मर को बाज प्रकार के यह कुण्ड में प्रतेप बर यश करने से ही स्थर्ग की माप्ती 
, ;. तो हैं भीर सरभ्य यह यट्दो है। 
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करने में धम मानते हू. किन्तु ऐसे ढेग करने से घममे कमी नहीं हाता 
है ५ ऐसे ही कितनेक लोगों मुल्लः द्रोव शाखा प्रति शाखा पत्र पुष्प फरह 
धान्यादि वनस्पाति का आरस्भ छेदुन भेदून करने में, दब मुझ को चढ़ाने 
में धम मानते हैं. किन्तु विष्णु पुराण भे कहा है कि- 
कछोक-मूलाश्र ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शकर मच ॥ 
पत्रे ३ देवाणाम्‌ वृक्ष राय नमस्तुतें ॥ 8 ॥ 
अर्थ तू-भद्दे! धमराज ! बनरफ्ते वृक्षारि के मूल में बक्म का, त्वचा 
( छाल ) में विष्णु-नारायण का, शाखा में शकर-महादेक का और पत्ते रे 
में देवतों का नित्रास स्थान है इसलिये वनस्पति नमस्कार और भी रतुति 
करने योग्य है किन्तु छेदन करने योग्य नहीं-है और वैष्णव भाई तुलसी 
को विष्ण नारायण की स्त्री कहते हैं ओर उसी का छेदन कर उसको ही 
बढ़ते हैं. यह भोकापन भी खेदाश्चये कारक है. क्‍यों कि उनका ही 
कहना हैं कि- 
छोक-तुलसी पत्र छेदन्ति, तुलसी मध्ये हरीश्वर । 
अन्त तुल्नती छेइन्ति, ते छेदन्ति हरीश्वर ॥ 
अर्थांतू-तुलती में हरी का निवास स्थान है इसलिये तुलसी का 
छेदन करने बाला हरीखर का छेदन करता है. कहिये ! इससे और वा 
अधिक कहें ? धम के मम को न समझने वाले कहुतसे जैन कैणव शिव दि 
धमोर्थ-वड़े २ वक्षो का जड़ से छेदन करडालते हैं. कच्ची कलीरयों द्रोब 
झलइलते पत्ते फूल फल चीर्जो का छेंदन कर मंडप की सजाई कर के तुर्रे 
गजरे हाराद़ि से दयालु देव को प्रसन्न किया चाहते हैँ यह कितनी भारों 
मोह मुग्घता है? ओर भी वे कहते हूँ कि स॒र्टी के मालिक भगवान ई तो 
किर भगवान की वस्तु भगवान को स्मरन करने से किस ग्रज्गर संतृष् 
हैंगे! क्‍या भगवान पत्र पुष्प फछादि के भछे हैं. वे इनको तम चडढावीगे 
ततही थे तृप्त होगे नहीं तो दुखी रहेगे कप्ती वें विचार को बात है, 
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स्गवान क्रा नाम खकर अपने मन्तव्य को साधना. अथात भगवान तो 


कुछ खाते नहीं हई किन्तु सतंछबी पुजारी भोले जन को भरूमा कर भगवान 
के नाम में भोगोपभोग के. पदार्थ प्राप्त कर अपनी इन्द्रियों का पोषन 
करते हैँ फहा है कि “दुनियां ठगना मक्कर से और रोटी खाना शक्कर से” 
तथा लोभी के स्थान धूतारे भूखें नहीं मरते हैँ | इस चरितानु वादानुसार 
प्रतक्ष जगत व्यवहार की भवर्ती दीखती है, ६ ओर भी इस. प्रकार कितनेक 
अज्ष लोगों कहते हैं कि-कीडे, चींटी, पटमल डोस भच्छर; युंका सर्प 
विष्छ भादि परल्य के,(मरने वाले) जीव हैं. तो क्या वे कहने बाल्ले श्र- 
मर हैँ ? जो उत्पन्न हये हैँ वे तो सब ही एक वक्‍त मरने वाले हूँ. तथा 
कितने उक्त जीवों को केटक (दु:ख देने- बाले) कह कर मारने मे , घम 
बताते हैं. तब उनसे पूछा जाता है कि- दुःख देने वाले को ध्रुद्र - कहते 
हों तो फिर मारने वाले को महा क्षुद्र कहने में क्या अनाती हैं फिर तुम्हें 
कौन छोडेगा | ओर भी तम इईंइवर को कतो कहते हो तो, फिर 
जसे तम्हँ उत्पन्न किये वेसे ही। उनका ना उत्पन्न किये. इंश्बर सता को अन- 
पकारी मानने वाला और उनका वध करने वाला क्‍या इंश्वर का अपराधी 
नहीं बैनगा ? कुमार कृत घट के फौड डालने व'ले को वदला लिये बिना 
कुंभार' नही छाडता है तो ईश्वर उसे केस छोडेगा ? क्या इंद्र ,तुम्हारा 
तो मित्र है और उनका शत्र ई ? देखिये श्री सद्‌ वागवत के सांतत्र. स्कन्ध 
के चौदहवें अध्याय में इंश्वर का फरमान- 
कछोक-युमंप्ट खर मरका ख़सरी, सपै: खगाः मराक्षैका । 
आत्मानां पत्रवत्‌ पर्येत तेपां मेत्री क्रियते ॥९॥ 


जे जग क कफ 


अर्थ-युंका, ऊंट, गड।, विस्मरी, गिल्येरी पक्षी और मक्षौका इत्यादि . 


प्राणियाँ को अपनी आत्मा और प्यरे पुत्र के समोन जाने मैत्री भाव 
धारन करना किन्तु किसी से भी कदापि अन्तर ( इत्ता ) भात्र घारन नहीं 
- करना. देखिये | माक्षिका, सांच युक्रादि जिन को क्षद्र मानते हूँ उन्हीं के 


मु 


। ु जैन तस्ें प्रकाश खंड रध। , ४२६ 
रक्षग करने का शास्त्र का फरमान है ओर भी देखिये | जिस सांप कों वे 
दुश्मन समझते हैं उसी की नाग पंचमी आदि अवसर पर पूजा करते हैं दुग्ध 
पान कराते हैं जो सच्चा सांप न मिढ्ठे तो पत्थर की सांप की मृर्ती की तथा चित्र 
बना कर उसकी पूजा करते हैँ. पत्थर के सांप की तो पुजा करते हैँ 
और सच सांग को मार डालते हैं ऐसे मूर्खी को किस प्रकार समझाना *ै 
कर सी वह ही कहते हैं कि “भुजग सुृषणाय नमः” अर्थात्‌ महादेवजी 
ने सांप को हृदय का द्वार बना रखा था. सांप छक्ष्मी नारायण को अपना 
सत्र शरीर समर्पन कर शैय्या बन गया है ऐसे परमेश्वर के प्योरे और भर्क्त 
प्रानीं की घांत करने वाले की क्या गति और क्या स्थिति होगी”? ऐसे 
ही कितनक कहते हूँ कि सगवान ने मच्छावतार, कुरम ( कच्छ ) अवतार 
घाराहु अवतार, और नरसिहा अवतार धारन किया -है. और वे ही मच्छ 
कच्छ को भक्षन कर जाते हैं सिंह ओर वाराह (सबर) की शिकार करने 
का धर्म बताते हूँ. क्षत्रियों को भ्रम मे फैता कर ईइब१ के प्यारे प्राणियों 
का बच आर भक्षण कराक उनकी नकवितारी बनाते हूं. « भोले क्षत्रियों 
उनको ही गुरू मान पूतते हैं ऐसी, अज्ञानता का कहां तक कथन किया 
जाय | और भोले जनों को आचार और विचार से भ्प्ट बनाने वाह 
एक “वाम मार्ग” भी प्रचाडित हुआ है वे ४ प्रकार - से ही माक्ति ग्ताते 
ह 7 9 स्छोक-अद्ाशक्रयस्पना घिया। नो दया मास भि शा ॥ व्रव्यलु्धस्पनो सत्या 
स्मेंशस्य न पिरचिचता ॥ चायदायनीति ॥ प्र्थ ३ घर में आशक्त फो घिश्ा 
महीं, मांस भज्ञी पो दया नहीं, धन के ोमी फो सत्य वहाँ ओर स््री्यों 
फे सगी फो पध्चिचता नद्दी, इन चाय कर्मों में झाशक्त फुठुरूशं का बोध 
आझच्छा फहां से होगा ? यह जिघारीये ] 
शएहोपा--दिजाएुर पियलध्चा ऊच फर्मपे की पिता ॥ 88० व 
झणपा शोखप रिभृष्टास्ने द्विज्ता३ डराठलॉगता: 


धर -महाभाश्च शान्तिपयें पे घश्रछाय र्ने हपुकआतपने भार दस हे कटा है 


वि>्आी प्राण ईसा से सथा पसस्प से प्रेति रखता है लोभी पन हर भरकार पे हम कर 
एश्य पृष्य झरता है यद आड़ हे । 


5 

७ पल गत हे 
< 

न ४: रौ 


३३० प्रकरण १र। मिथ्यात्व | 
हैं वे अपने भेरत्रयुगल तंत्र शास्त्र में लिखते हैं कि--- 
कछोक-मर्च मांस तथा मत्स्य॑, मुद्रा सैथुन मे बच । 
पंच तत्व मिंदं देवी, निदोण मुक्त हेतवे ॥ 
अथ-१ सदिरा, २ मास, ३ मच्छ, ४ सुद्रा और मैथुन यह पंच 
तत्त्व देवीरूप हैं इन का सेवन ही मोक्ष का हेतु है. फकत यह एक ही 
श्लोक बता कर लोगो को भ्रम में फेसा कर अनर्थ मार्ग ( कुण्डा पंथ ) 
की स्थापना कर कुमागे में अवृति कराते हैं. किन्तु पांचों तत्त का जो, 
उस ही तेत्र शास्त्र में परमाथ दर्शाया है उसे भी यहां बता देते हैं:--- 
छोक-बूह्मस्थान सरोज पात्र | क्सिता, बुह्माण्ड तप्ठी प्रश। - 
या श्भाश कला सघा । बगारुता, सापान यभ्यासरा ॥ 
. . कषप-बअच्म रंध से जो सहस्न दल्ल (पत्र ) कमरू ६ उस में ते 
निकलता बुझाण्ड त्रप्ती दायनी जो सुध्रा ( अमृत ) वह सदश्रारस्थित 
श॒ुश्र चन्द्र कला में से निकलता रप्त वही शान करने योग्य सुधा है अथोत्‌ 
जो सुधा ब्रह्म ताड़ में से सहख पत्र विशेष्ठ पद्म पत्र में से शगर का 
विश्राम मन की शन्ति ओर अत्मा की त॒प्ती प्ररा झरती है वह सपा: 
सष्टि प्रलयास्मिका पर विन्द्रिथता. स््रत शशे लेख में से निकलती है: 
यही सुधा-वहीं अमृत ( सुरा ) सावक का पॉने योग्य हूं । 
छोक- काम क्राव सु लोगा मोह पवर्छि त्वाश ज्ञाना सिन ॥ 
मांस नि्रिषय परात्म सुखद सर्जान्त तेषा बुधाः॥३| 
ये विज्ञान पता घरातल खरास्ते पुण्य बन्तों नराः | । 
नाइनी यत्‌ पशु मांस मात्म विश्व चे हिंसा पर सजने केश. 
अप-्जों तत्वज्ञ पण्डित जन हू वे ज्ञान रूप खड़ दाग काम क्रोध लोभ 
कोर भोह रूप चारों पशाश्रों का छेदन कर वद्यानन्द प्रदू निविषय रूप 
आंत भोगवते ह जो बह ज्ञान परायग पृण्यात्म व्यक्ति हैँ वे ही घरा- 5 
तम्त पर देव सकरूपी हूँ ऐस सब साधु पुरूषों आत्मा की पुरती के.छिओ्र जीव 


जैन. तत्व प्रकाश खंड रेरा | | ह३४ 
हिंसा कर मंस उत्पन्न हुआ है उसे कक्षेपि न खाँयगे 
शछोक-अहृकारो दम्भेमद विशुनता मत्सरं हिषा ॥ 
पडंते माना वे विषय हर जालेन विद्धृत:॥४॥ 
पच्रनू साया श्री नियोमत कौछ ऋषि मि। 
थिभ्नज्चन्त रूव्बन्निच जल्नवरा मौन विशिता।॥ ५॥ 
अर्थ-संयतेम्द्रिय अल्लज्ञानी पुरुषों अद्ंकार दमन मद पैशन्य 
मत्स्य और द्विला रूप छेड्टी सर्त््पा को बैराग्य रूप जाल में पऊंड कर 
सत्वगुण विशिष्ट ज्ञानाग्नि से पचा के (वश काके ) उन्हीं का उप 
भोग करते हैं, परन्तु जलचर मच्छों को कदापि नहीं सताते हैं । 
अलोक--आशा तृष्णा जुगुप्ठा भय, दिप द्‌ मान घ॒णा लजा भिषंक्षा: 
तद्गा। ग्नावष्टा मुद्रा: पर सुक्ठ ते जनः पात्य साय: समन्तात्‌। ६। 
नित्य रस्या देता नवद्वित मनसा दिव्य भावामरागी | 
या हटा बह्माण्ड भाण्ड पशागण विमृखे रुद्रतुल्ये। महात्मा ७) 
अथ-जा दूव भादापन्न सझृत शाली व्यक्ति ( पुरुष ) सदा साव- 
घान चित स आशा तृष्ण जगप्ता ( निन्‍्दा ) भय घणा मान लजा 
जार अक्रांस ( कोच ) इन आठ मद्रा का वह्मश्ञान रूप भग्नि में पाक 
कर भक्षन करते हू, अथ त-इन श्राठ का दमन करते हे बेही पशा पांश 
विषिन्न महारमा ग्रक्माण्ड में रुद्र जैसे हैं | 
उ>लाक--पा माझा स॒ध्म रूग परम पदतता सेब निया सशमणा | 
'साक'नता लिग सादन सनुज रमणी सम्दरी बार योषी । ८। 
॥॒ फुपादन्द्राक योरों शग पत्रन गये रुंचने भव थौनों। 
रात यानन्द्र अन्य; मुख मय भवन ता समादाय नित्य | ६ | 


हा हक 


अप--जों रुपुपता भाडी सुछ थे उस्चरूध्र पर दक्ष रधान पर्यम्त 


रू 


अशाहत हुई हूं बह्ी सेबत योग्य है झ्थोव दिन सपसणा के प्रभाव का 
ही निरंवन करना चाहिये, सपमना म्वाह रूप कान्‍्ता आडिंगन याग्य 


४ ३-२ प्रकरण ३रा मिथ्यात्व॑| - 
है. अथोतू एकान्त में मुद्रा बन्चनादि छारा वही सुपुम्ना शवाहि प्राण 
वायु का निरूंधना करना, इसी का नाम, आल्लिगन्त है. हुन्द्री मनुष्प- 
नी आदे का आलिगन देव सावापन साधु पुरुषों के लिये अयोग्य है. चंद्र 
ओर सुथ अर्थात्‌ ईंडा और पिंगला इन दोनों नाडी में से बहते वायु का 
सुषमणा के साथ संयोग रूप मेथुनाप्तक्त हो योगी परमानन्द समाधि 
अपरथा को प्राप्त कर सक्ते हैँ। * ' 
प्राठक गणों | प्रन्थकारा का मुख्य मन्तव्य किस प्रकार का परमा- 

थक होता है उसे छिपा कर कगरूओं अपने स्वार्थ श्ायन का सच्चा, अर्थ 
छिपा कर किस प्रकार श्रम में फेसाते हैं, यह दर्शा:ने के लिये उत्त-अकार से 
विस्तार पर्वेक दशशाया हैं. ऐसे ही भेरोबा अथोत-बाप, भवानी म्राई- अर्थात्‌ 
अस्मा जिन को सारे .जगत के मां बाप कहते हैँ ओर उन के सन्‍्मुख 
ही अकरे मर्गे भेसे मारते हैं ओर उन्हें श्राप खा जाते हैं. -और उस 
हत्या क्वा पाप उन देंखों के सिर रखते हैं. देखिये | मतलूब साधने को 
लोग कितना जबर अन्याय करते हैं, जिस प्रकार सती ज्री के सिर 
व्यभिचारिणी का कलुंक चढाने से दोषित होते हैँ इसी प्रकार दयाहु 
देव के सिर हत्या का कलूछू चढाने वाले दोशत होते हैं. # 

« » उक्त छही काय के जीती की श्री मद्रभागवत गौता में कृष्ण भग- 
वान ने अर्जुन के सन्मुख अपने समान कहें हैं और उन के घातक.को 
सपना सात के समान द्ापत ब्ताये हैं || 

, - छोक--प्रथिव्या मप्पह पार्थ, वायावग्नों जलेप्पहई । 

ह - वनस्पति गतश्वाहं, सब मृत गताउप्पह ॥श॥ 





;.... # “यंत्वायों3 क्रियमाणं मशंसन्ति सर्मायगंदते सो उधम: 
अर्थात्‌ जिन भी बरणों की झार्य पुरुप पसंशा द.८ घद धमे। और भिन्‍्दरा कर बह 
अधम ऐसा आपस्तव अमे सत्र में फद्दा हैं। तथा “यत्तो भ्यदयनिः श्रयससिद्धिः सघर्म! न 
ट 6 क्रतब्य से आात्माम्युद्रय ब्तेर फल्यान दवा चद्दी घर्म हे ऐसा श्रेसालखिक दर्शन में 
«.. नदी डे । 
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थामा सबे- गत॑ ज्ञात्वा, लवि हिसेत्कद्राचन | 
: तस्याहू. न ग्रणइश्मि, न ज्व मांस प्रग्श्याति-॥ 
अभथ-हें प्ार्थ | पथवों -( मद्दी ) पानी आग्नि वायु वनस्पति और 
भुत' (हलन चलन करने बांले जीबों ) में में व्याप्त हूं, या मुझे संबः व्या- 
पक्र अ'न कर जो मेरी हिंसा नहीं करते हँ-उस की घात में स्ली नहीं: 
करता हूं. अश्रीत्‌ वह दुखित नहीं होता हैं। ऐमे ही विष्णु पुराण में भी 
कहा है । शा 
- छोफ--जले विष्ण स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक । ' 
,. उ्याला माला कले विष्ण विष्ण सत्र जगत्‌ मय #॥ .. ... 
. .. श्रथ्र-अल-पानी में, स्थल-प्रथवी में, पर्वत मस्तक-वनस्पति में 
ध्वाला-अ्रग्नि में, माला-वाय में और कले-त्रस प्राणियों में योविप्ण सर्वे 
जगत्‌ में व्यापक हैं । 
दुष्टान्त-१ कोई राजा को सन्‍्तुष्ट करने उप्तके ६ पुत्रों में से किसी 
पुत्र को घात कर उसको बढावे तो वह खशी हागा कया ? नहीं, कदापि 
नहीं, इसी प्रकार परमात्मा के पुत्र या आत्मा समान पठकाय श्राणी में 
से किसी भी प्राणी की घात कर उनकी चढाने से वे कदापि ख़शी नहीं 
हैगे ओर जब तुम एक रुपये की वस्तु प॑.ने सोलह आने में-भी देते नहीं हो तो 
वे देव क्या ऐसे भोले हैं जो तुम्हार को नारियल फल फूछादि जसी निर्मोल 
पस्तु में पत्र लक्ष्मो श्रादि देवंगे ? + भोत्त जन दनियां को ठगते २ देव 
को भी टगने का प्रयत्व करते हूँ।भाइयों !निश्चय यह समाझिये कि देव 
किसी भी जगत. की वस्तु के भूखे नहीं हैं. देव को सस्तुष्ट करने को अन्त 
रिक प्रेम सदात्ार संद्िचार की ज़रूरत है! निर्देयी ऋृतच्यों से देच तो 


# पिष्ण शब्य से यहां जीयब समझना चाहिये फरांदि झात्ता परमात्मा का निज 
ह्रप पएकहो हूं 
,  7प्द--देय के आये बेटा मांस, सब से। नारियल फरे ! 
धार प्ला.सा आझाप ही ख्थाब, उतना चहल नेरादव॥ा 
जग बले उपराण, गे दे बे। स्राहग दी रे भेटें--क 


प्रकरण श्रा मिथ्य'त्व । 
क्य। किन्तु कोई भी कार्य फलित नहीं हाता है। कहा है कि- 
लोक-नसा दीक्षा नमा शिक्षा, न तद्दानं नत तपः । 
न तदज्ञान ने तद्ध्यानं, दया यत्र न विद्यते ॥ 
 अर्थ-जिमके हुदय में दृथा नहीं है उसकी दीक्षा, शिक्षा, दान, तेंप, 
ज्ञान, ध्यान सब निर्थक हैं कह्टिये | इससे और अधिक क्या कहें ? इस 
लिय हिंसा युक्त जो क्रिया है उसमें जो धर्म मानते हैं उसे लौकें 8 धर्म 
गत मिथ्यात्व कहते हैं | ह 
और भी होली, दिवाली, देशदर', राखी, गुरु पड़ैवा, भाई छितीय, 
काजली तृतीया, अक्षय तृंतीया, गंगेश चतुर्थी, नाग पंचमी, यत्रा (शुभ) 
पट्टी, शीतंला सप्तमी, जन्माष्टमी, राम नंबंसी, धृंप देशमी, झडना एका- 
दशी, भीम एकंदृशी, बेच्छ द्वादंशी, धंन धुर्वदृशी, रूप चर्तदेशी, शरद 
पणिमा, हरियाली अमावस्या इत्यादि मिथ्यात्व तहवारा की मानना उप॑ 
घासादि ब्रत करना, देव देवी की पजने करना. दीत शैनी मंगल बारादि 
का एकासनादि म्रवाचरन करना. यह सत्र लाकिक धंम गंत मिथ्यात्व कहा एकासनादि प्रताचरन करनो. यह सत्र लोकिक धरम गत मिथ्यात्व क 
जाता है और भी एकं।दर्शी महात्म में ती एकाइशी वृताचरन करने अंक्ें 
की ११ काम त्यागने कहे हूँ । 
छोक-अन्न केदे त्याग निद्रा, फल शब्या च मैथुनं । 
व्योपार विक्रय क्षुरं, कप्ट दन्त स्नान वेंजन ॥ 
एकादशी अहोरात्नी, अम्बु त्यागी जेनरा | 
सिध्य॑ति छादृ्श भवे, न थे संशय युघिष्ठरा ॥ 
अथीत-दे युविष्र १ अन्न, २ कन्द, हे फल, ४ शैय्या, ५ फूल, 
६ मैथुन ७ खरीदना < बेचना, & मुण्डन, १० काप्ट से दम्त घपन और . 
११ स्नान, इन एकादश काम का त्याव कर वुतांचरन करे बह एकादशी 
ता है. जो मनुष्य एकादर्श, की अहोरात्रि में मनी भी नहीं पीता है वह 
“दशा भत भे मोक्ष प्र प्त करता है इसमे सशय नहीं है 
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जैन तत्व प्रकाश खड़ ररा। ध्ह्प् 
न न मा मम 2 न 
इस वक़्त के लोगों यह कप्ट सहने को असमथे होकर अपने मिथ्या< 
मत का नी सचा ठहरानेवी ध्रृष्टपना कर कहते हैं कि-- आत्मा से प्रस्मात्म।! 
हैं तथा “ नरक देही है से नारायग की देही है” इते जो कोई तुषित 
करंगा दःख देगा वह नरकमें जावेगा. _सलिय एकादशी का वृभाचरण कर 
के भी विशेष नहीं तो एक लिंग तथा तुलसी पत्र ओर हसी चरणाम्नत्त तो 
| जरूर ही ब्रश्ण क़रना चाहिये, वह तुलसी पत्र तो ।केंघर रहा 
किन्त इस वबदत्त दहत रथानों में देखा जाता है कि अन्य दिलों की अपेक्षा 
एकादशी के दिन लछाग वह मल्य ओर अधिक रस यक्त आधद्वार का सेवन 
कर अनक ढाग मच'ते ६ उनको देख एक कात्र ने कठ्ठा किः--- 
 सबैधा-गिर्गी और छहांरे खाय, किसमिस और बदाम चाय |: 
साठ भीर॒सिंधाड़ों से, हेत दिल स्वादी है ॥ 
रद गिरी वल्लाकन्द, अरबी ओर सकरकऊंद-। 
न्दन के पड़े खाथ, लोठे बडी गादी ६ ॥ 
खरबुजते तरबुज ४र अ.म्ब जाम्ब लिम्वू ऊुं5। 
सिघाडे के सीरे से भूक को भेगादी है,॥ 
कहते हैँ नारायग करत हैं दूनी दान | 
कहने की एक!दशी पन देशी की दादी है ॥ १ | 
उकत--प्रकार के कुद्देतु लगा कर छगों को उनमागे | शगासे 
धाल से पूछा जता है हि---विद्रयरामित्र ज्ञी, पाराशर ऋ के, ज्ञादि ततस्व्रीजों 
ने ६०००० ये पर्षन्त छोह कीटादि मक्षत कर तप फिया हे, मंत्र साथ 
१९-१३ बष तक कांटों पर खड़े रहे ठप किया है, पेले भौर सी 
महान तपरवीयां ने अति दुष्कर तपाचरन कर शरीर वो ज्ञप्क काट 
भुत बना दिया है जिन के तप तेज्ञ से ब्क्षा विष्ण महेग् इंद्ादि भी क- 
म्ब्ति ध्ोगसे हैं ऐसा कथन पर,नों में लेखा हआ है तो दे रत हपरडी- 
यो आत्म देव के: नर शरेर को कष्ट दे द:झित ३रमे बाझे सध मश्क 


श्य 
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- में गये होंगे क्या ? जो शास्त्र से बात करे उनको ते जबाब सी दिया 
जाबें किन्तु गाल पुगन चल न बाल का किस प्रकार समझा सके + 
संसार के व्यवहारिक प्रत्येक काये भी विना श्रथम कष्ट देखे सफछ नहीं 
होते हैं जैते विद्याभ्यास करने में भोजन बनाने में और कटुक झीषधी 
ग्रहन कर पथ्ये पालनादि में अथम कष्ट अन्तर सुख प्राप्त होता है, इस् 
लिये सुख प्रद कष्ट को कष्ट नहीं गिनते हुये कार्यार्थ उत्त कार्य को बड़े, 
आनन्द उत्साह से करते हूँ तब ही वे.सखी होते हूँ इसही लिये कहते 
हैं कि “दु:खान्ति सुख” अथीत्‌ दुख के अन्त में ही श्वख्र की प्राप्सी होंती 
हैं तैतेही तपादि घर्माचरण में जो कष्ठ होता हैं वह भी कष्ट नंहीं गि- 
ना जाता है, दंश३केालिक शास्त्र के आंठवे शअ्रष्याय में कहा है “ देह 
दुक्ख महफलं? अथात धसोर्थ शरीर को कप्ट देने में महाफ़ल होता है 
जो शरीर को सेख देंनें वेलि स्वर में जोयंग और दुख देने बाले नक॑ में 
जांयगे तो राजा महशजा सेटांदिः श्रीयार्नो तो सब्र स्वर्ग में: चले जाँयगे 
और बेचारे गरीवाँ मेहा.परिश्रम से उदर प्रणा करने बालें सब नक में 
चले जांयग ! देलिय प/ठकी खंशामरी ये गुरूओं श्रीमानों को जैन घर से 
गड़बड़ा कर अपना मतलघब ।क्त प्रकार साधते हैं यह देख साववान रहना 
अर ऐसे मिथ्वा वःदीयों के फन्‍द से बचना एस लोकिक मिथ्वात्व का 

- त्याग कर सत्य घ॒र्म बनना, * 
७ लोकात्तर मिथ्यात्व-इम के भी ३ प्रकार- १ देवगत, २ गुरू- 
" गत श्रीर २ धमेंगत, ( १) जो गोशा ठात्रतू तीर्थंकर नाम धारन कराये 
डिन्‍्तु जिन में तीर्थंकर के गुन अनन्त चतुप्टय अप्टम्तिहायादि नहीं! 





- शत्रं, जो अज्ञानादि अप्ट दश दोापों में से किसी भी दाप कर द्योपित 


# श्वोक--युक्ति युक्त मुपादेयं पचने घाल कादपि] 

शनन्‍्य तण मिलत्याज्य। मयुक्‍तंपरमेंप्लोना ॥₹६॥ 
प्८-+-युक्ति धुक्त यचन याह््फ फा भी ग्रहण फरने येःग्य है ऋर युक्ति रहि 
, अदा का कथन मे ते के समान त्याने ये रए हे किए 


जैन तत्व प्रकाश खड़े :श्स । १४३७ 


होवें, तैसे ही धातु पापान झ्ातिका चित्रादि की आाकृती जड रूप तथा 


स्थार्वरें काय मय जिसे तीर्थंकर माने “ अज्ञीगा जिण सं.कापता ” कहेँ 
तथा घन ऊ््री पत्र श्रारोग्यता की प्राति के लिग्रे ग्रह की शान्ति इत्यादि 


कक रे ७६०७३ २... अन्‍न लीक्तजनशल तर 


इस लेक के सुख को ग्राप्ती के लिये तीर्यकर का जाप नाथ स्मरन करे 
सो लोकीत्तर देवगत मिथ्यात्व ( २) जो तो हरण मुहपती आई जैन 
“साधु;का भेष धारन करे किन्तु पंच मह-द्गत पंच,सर्मित तीन गुप्ति 
आदि साध के गुन नहीं पाते हो छे काय जावी का. आरंभ करे करावे.अः 
छा जाने परथादि पंच: दूषण युक्त, हाव उनकी: गुरू कर मामे' तथा इस 
लोक के धन .पुत्रांदि सुख की श्राप्ति के लिये निग्नन्थ गुरू.की आहार 
'वस्रादि से सेवा भक्ति करे सो, लेकेत्तर गुरूगत, मिथ्यात्व ओर (३)- 
“जैन धर्म सम्बन्धी क्रिया साधने के: लिंय जैन के तीर्थंकर देंब निगृन्व 
गुरू के लिये हिंसादि पाप का आचरुन कर उसमें धर्म माने - तथा 
“जिससे अक्षय निराबाघ सोक्ष के सुख की प्राप्ति दांव ऐसा श्रीडिनश्त्रर 
प्रणित धमे इस लेक के क्षणिक किज्िचत सख की प्राप्ता के लिये कर 
उसि-धन पत्र की भाप्ती के लिये तथा संकट निवास्न को अऊप्टम 
( तेला ) आदि तप करे विद्या बृद्धी के लिये आयम्विल करे, कहूंग्त 
सामायिक ते। हँविगी कमाई इत्यादि इच्छा से ,साम ग्रिक करे, तपादे 
धम क्रिया कर इस लोक फलोक के सख का निधान वन्धे-नियाणा बरे 
इस प्रकार से धृम क्रिया करने की इस वक्त विशष रूई प्रचलित द्रप्टी 
गोचर हांती हूँ. इन लागों को जरा विचार करना -चाहिये ? | [क्न- 
जो कह रूपे का माक्त पन्‍्रे आने में दे देता है उसे भी मूर्ख कहत हैं 
तो फिर जो अमृल्य धर्म को क्षिणिक सुख की प्राप्ती के क्षियें ब्यथ गमा 
दत हूं उनका क्‍्य, कहना च.हिये ? स॒ज्ञों जिस प्रकार खत भें चान्य ये ते - 
उसके पछ बात (खकरा) सहन बिना इच्छा मे ही आाप्त हैता ई, ६स 


ही पकर मेक्ष रसाो करने के पीछे सकती के सब्र लजमी, माई के लख सं 


दि 


३ प्रकरण १स मिध्यात्व | 


इज ही आप्त हेत हूँ, तो फ़िर प्र करणी के फल की इच्छा कर घांस 
पीछे धान्‍्य का नाश क्‍यों करना चाहिये ? इत्या।दे बिचार से अनन्त जन्म. 
झत्यु के द:ख का नाश करने उले धर्म को जो इस डोक परलोक के. 


क्षाणेक सुख की प्राप्ति के लिये गुसाने की प्रथा जो इस वक्त प्रचलित 
है उसे मिटाने का प्रयत्न सब को करना आवश्यकीय है। 

८ कप्र बच.निक मेथ्यात्व-इस के भी ३ प्रकार-१ देवश्त २ शुरू 
गत और 8३ धर्म मत | 

(१) हृर्रहयारि अन्य मतावल्लम्बी के देव को, (२) बाबा जोगी 
सब्प्र'सी फक्रारादि अन्य मत के गुरू को, और (३) संध्या स्नान यक्ष 
हीम धूप दीप पृष्प फल्तादे चढ़ोना वगैरह क्रिया को, इन तीनें| को मोक्ष 
दाता माने, मोक्ष अग्तिकी इच्छा से अ्भकार करे लो 'कुपरांवचनिक 
मिथ्यात्व। मिथ्या श्त्र में इन की झंठी साहिमा की हैं उसे सुन कर 
संम्यक्‌ दष्टी को कदाति मेड्ित होना याग्य नहीं, वेचा'ना चहिय कि जा 
देवाहू आग ही थेक्ष नदीं प्र प्त कर सकते है -ता मुझ मोक्ष द/ता किस 

कार हेंगे ? अथात्‌ कदृपे नही होगि। | 


जि 
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९ 'स्युन रीति मिथ्यात्व'-बीतरःग-केवल ज्ञानी प्रणीत शास्त्र से .? 


कही श्रवान प्ररूषन कर. जेंस आत्मा को तिल सरसों श्रगुष्टा:दे प्रमाने 
कहे, तथा सीसगुप्ताचा। मे एक प्रदेशिक आत्पा प्रहूपी, तक्ष अपने मत 
से अनमिख्ते शास्त्र के बचन वो उड़। देवे पलटा देवे, मनमाना अथ करे. 

१० “अधिक रीति मिथ्यात्अ/-बीतरग-केवल ज्ञानी प्रणात्त शास्त्र 
से अ्रविक प्रहपना करे, नेसे-एक आत्मा को रुम्पृण 'बूह्माण्ड व्य पक 
कहे, सधु के धर्मोपकरण परिग्रह कह कर साध को साफ सग्न रहने 
का कहें। भगव्रन्त श्री महावीर स्वामी के ७०० केवल ज्ञानी शास्त्र में 


कहे हूँ उन्दें जाति कहे अ्रवत १५०० तापमों को के जान प्राप्त 


है भा कहे, दृत्या दे 


ला 


| 


। जैन तत्व प्रकाश खड रा ! ४३५ 
१४९ बिररीत रीति मिथ्याल-वीतराम केब्रल ज्ञानी प्राणित शास्त्र 
से विपरीत प्ररूप ना करे, जैस-श्वताम्ररं दिगम्बर आई साधु कहला 
कर रक्ताम्वर पिताम्बर कृष्णम्बरादि घारन करे, मुंहृपती आादि उपकरणों 
को विपरीत प्रकार रखे. तथा हितनेक मतःवल्लम्व्री कहत हैं क्रि-प्रह्म' 
नें श्रशा उत्पन्न की + विष्ण पालन करते हैं और महेश ( महादेव ) 
संद्वार करते हैं, कहते हैं कि- ब्रह्मा को इच्छा हुईं “एका 5ह बहुस्या” 
अधीत्‌ अब भें एक का अनेक बनूं 


,.._+ सृष्टी की उत्पक्ति के बिषय देदों उपनिषेधा और पुराणादि में नाता प्रकार 
* के विकटप किये हैं उसमें के कुछ यहां कहते हैं।--(२) कृष्ण यज्जुवेंद के जैतिरिय उपनिष्य 
की ग्रह्मवह्लि . में कद्दा दवै--"४ तस्माद्धा एयस्मादात्मन आकाशः संभूत) आकाश द्वायु 
चयोरग्निः। प्ग्मेराप।, अद्भयः पृथ्वी, पृथर्ष्या औपध॑यः, श्रीषधोभ्प,स्तम, अन्नोंद्धितः; 
शंतसः पुरुपः इति सष्टि ॥ अर्थाव--ते अ्रथवा इस प्रमात्मा से झ्राकाश उत्पन्त छुआ 
आकाश से याये, पाय से अरित, झग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी; पृथ्वी से श्रीपघी 
आओपधघो से अन्न, अन्य से घोये और घीये-से पुंछय उत्पन्ध हुआ इस प्रकार खुष्दी हुई । 
९२) ऋग्वेद--१--११४-५ में फद्दा ह--“एफक॑े सन्‍्ते बहुधघा कपयान्ति? अर्थात्‌ यद्द एक 
अर सत्‌ यानी सेव स्थिर रहने योला है, परन्तु उस्लीक्ा लोगों अनेक नामों से पुभारतें 
हैं । (३) इसफे यिरुद्ध ऋग्वेद १०-७२-७ में "देयानां उर्व्ययुगेइसनः सद जायते” देवताओं 
“ के भी पहिले असत्‌ से अर्थात्‌ अव्यक्त से सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त सुध्टि उत्पन्न हुई | (४) 
इसके झत्तिरिक्त किसी न किसी द्रश्य तत्व से सृष्टि उत्पस्त होने के विपप में ऋग्चेर ही 
में सन्त २ झनेक घर्णन पाये जाते हैं, जसे सुष्ते फे श्रारम्स में सूत दिर्णय गर्भ था । 
अमृत भौर मृत्यु दे।नों उसकी छोया है और आगे उसी से खारो सृष्टी निम्न हर है। 
(५ ऋग्वेद १०-१२१-६-०२ में कट्ठा हैं पदिलेचिए्ट रुपी पुझण था भौर उससे यछ के 
दाग सारी सृष्दी उत्पन्त हुई है। (६) ऋग्वेद १०-६० में कहां दे पहिले पानो था उससे 
प्रशापति डत्पस्त घुआ। (७) ऋग्वेद १०-७२-६ में तथा १०-८२-८ में कंदा दे ऋतु मौर 
सत्य पहिले उरदन्न हुए फिर अन्धकार (राजी) और उस्तफे वाद समुद (पानी) संवरसर 
इस्यांदि उरपम्न हुए ।( ६ ) ऋग्येद १०-७२-१ में कदा है सुप्दी के आरम्म में घद झगेला 
ही था। ऐसे २ झौर अनेक प्रभाए मित्र सकते है और छान को ऋपूर्गता पे सिद्ध करते 
हैं पर्योक्ति एक हो क्रय में अनेक विस्टप होने का कारन बौर कया मान जाय शौर सत्य 
फैथन में ते ये। मत कदापि होते ऐो नहीं है । इससे सिद्ध देता है हि रप्टी का केश 
सानना यह प्रमाए सिद्ध महों हूं । 


३४० ; अक़रण रा मिथ्यात्व। : 
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पृव पक्षी-त्रधम अबस्था में कुछ दुःख होता है -तब.दुसरी अवस्था 
घारत करने की ,इच्छा- होती है तो ब्रह्म जो प्रथम :एक था तमें क्या: 
दुःख था सो अनेक होने की इच्छा हुई ?. . ( + ५ ४ 
प्रति पक्षी-दःख तो कुछ भी नहीं था किन्त ऐसे ही कोतक किया 
पुत्र पक्षी-कीतुक तो सुख के अमिलाषी करते हैं,-ब्ह्म प्रथम पर्ण सुखीः 
है ता तो उप्ते ,अवस्था, बदलने की कुछ आ्रावरयकता नहाती इसे से 
जाना जाता हैं कि प्रथम की अवस्था में - ब्रह्म थोड़े सखी थ तबेः ही 
'कोतुक कर अधिक सुखी होने की इच्छा हुईं ओर इच्छित कार्य पे 
न हुआ बहाँ तक तो अह्ा -भी दुःखी ही रहा ! न डी 
प्राति पश्नी-बरह्म की इच्छा होते ही तत्काल ही काय निषन्न हो 
जाता हे 
पर पक्षी-यह कथन तो बडे .काल की अपेक्षा का है किन्तु:सुक्ष्म काल 
की अपेक्षा से तो इच्छा और: काये काहु में अउश्य प्थकता होती है- 
प्रथम इच्छा और किर कार्य... ु 
प्रति पक्षी-ब्रह्म .की -इच्छा होते ही माया उत्पन्न हो वह स॒ट्टी निष्पन्न, 
करती है. . ८ आह कर 
पत्र पक्षी-त्रह्म और माया- का एक ही स्त्ररूप है या पथक हैं ! 
प्रती पदी-प्रथकू २ है, तह्म सचिदानन्द हैं ,ओर माया जड़ ६ 
' पत्र पक्षी-तम्हारे मोननीयगौतम मुनि कृत न्याय -दशेन के चौथे अध्याय 
में कहा है कि “व्यक्ता दवक्ता ना अत्यक्ष अमाण्यात” अथीत प्रत्यक्ष वस्तु 
से प्रत्यक्ष बरत की उत्तपत्ती प्रत्यक्ष श्रमाण से सिड ६ इस लिये जड़,; 
से चैतन्य की उत्तरंत्ती-तो किसी प्रक्रार-हो सकती ही नहीं है. तसे हीः- 
चैतन्प रूप ब्रह्मा के श्रन्द्र माया भी रह सकती नहीं है. यहू ती, 
खण्डन हुआ, विद किक * न 


[ऋण 


प्र पक्षी-अच्छा जीव की उचप्ती अह्मा से है फिसाया सह : 











जैन तत्व प्रकाश खंड ररा। 88१ , 
प्रती पक्षी-्रह्म से. पर्व पक्षी-तों फ़िर माया से क्या हुआ ६ 
/. प्रती पक्षी-माया करके जीव को भ्रम में डालते हैं. * 
पर्व प्रक्षी-ब्रह्म और जीब एक हुँ या पथरक हैं ? जो एक कहोंगे तो 
जीव को श्रम में डालने से ब्रह्म ही श्रम में फते क्‍यों कि जीव और बल्ल 
'एक है. यह तो ऐसा हुआ कि-किसी मुर्खे ने अपनी तलवार से अपना 
हाथ काठ डाला और जो पृथक कहोंगे तो जीव के पाछे माया छूगा 
कर बिना कारन जीव को दुःखी किया इससे ब्रह्म निदेयी हुआ. और 
जो माया से शरीर बना कहोगे तो माया हडडी मांस रक्त रूप हुई, यह 
श॒ररिक पहल वर्ण गन्धरस सपश्य रूपी होने से अरूपी ब्रह्म मे किस 
कार समाये ? तब तो वृह्य रूपी हुआ, इससे बूहय की अरूपी अवस्था 
का नाश हुआ, हु 
प्रतिपक्षी-साया से तीन गुन हुये यथा-१ रज्ञोगुन, २ स्तत्र गुन 
और ३ तमोंगुन, 
पूत्रपक्षी-यह तीनों गुन तो चैतन्य के स्वभाव हैं और माया तो 
जड़ है. तो जड़ से चेतनिक गुन की उत्पत्ति कैप्ते हुईं ? जो होंती ही 
तो कहोगे कि सूखे काष्ट में भी होनी चाहिये |. 
प्रतिपक्षी-उक्त तीनों शुन से वृह्मा त्रिष्ण महेश इन तीनों देगों की - 


703॥/2 


जे 


हनी 


वेपक्षी-मातिका से धट होता है किन्तु घट से मृत्तिका नहीं होती 


कक # 


तो फिर सायासय बरत पृथ्य केस होते ? 
प्रतिपक्षी-माया से उत्पन्न होते है किस्तु साया के आधीन नहीं रहते हैं 
पूवेपक्षी-वह कथन तो तस्दारे शास्त्र के कथनानमार ही नहीं 
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साढ़े तीन कोटि तप का नाश कर पंच मंद्धारी वन, पंचम गे न मर्ख ' 
का महेश ने छेदन किया. विष्ण ने पृथक २ अवतार घारन करने को 
क्रोधित बन दैत्यों का सहार किया. कृष्णावतार में वस्त्राहरण ( चोरी ) - 
कर, ग्वालनों की इज्जत ली, # दारिका जल में डूबी उस का ही 
रक्षय -नहीं कर सके. महेश भीलनी से छालित हुए पाबती के डर से गड्ढा 
को जटा में छिपाई. लिड़ पतन हुआ. वगैरा २ बहुत बततें हैँ. यह सब 
कत्तेब्य मायामयी हैँ इस लिये माया के भाधीन हो कर ही किया चाहिये 

अतिषक्षी-यह तो, भगवान की लौला है. 

प्ब्रेपक्षी-लीला इच्छा से करी कि बिना इच्छा से. जो-इचछा से करी 


कहोगे तो १ ञत्री सेवन की इच्छा का नाम काम. २ युद्ध की इच्छा का 


नाम क्रोध. ३ पूजा अतिष्ठा की इच्छा का नाम मद, ४ स्त्री आदि के 
वियोग से रूदन करने की बच्छा का नाम मोह. ५ भोगोपभोग के पदाथ 
की इच्छा का नाम छोम और ६ देत्यादि के संहार की इच्छा का नाम 
मत्सय. इन षड्‌ गुन को शास्त्र में पड़ रिपु कह्टे हैं. खराब-त्यागने योग्य 
कहें हैं. ऐसे निन्‍दनीय कार्मो कौ लीला किप प्रकार कही जाय ? 
इन के आचरन करने वाले ही जब उत्तम-परमेश्वर कहलावेंगे तब ज्ञमा , 
झील, नम्नता, वैराग्य सन्‍्तोष शमावि गृ्नों के आचरने वालो को क्या दुष्ट 
कह्ेग्र ? ओर जो विना इच्छा से कहोगे तो परार्धान हो माया ने वल्ला- ' 
त्कूरः से उक्त काथ कराये तब तो असमथ होने से परमेश्वर ही नहीं रहें 
पर्व॑पक्षी-ससारिक जीवों को नीति का शिक्षण दैने--कार्य कम बताने. 
का लाला का हूं | 
पर्बृपक्षी-यह तो ऐसा हथ कि जैसे किसी के पिता ने अपने पत्र 
की प्रध्म तो व्यभिचार का शिक्षन दिया और जब. वह व्यामिचार सेवन 
फरने हूगा तव उसे मारा. तैसे ही जीवों को प्रथम तो अनाचीणें के 


** कृषा रामचंद् आदि महां पुरुषों पर उक्त प्रकार के कलेंक चढ़ाने की ध्ृष्टशा 
धन लोगों धद्यपि नदीं करते हैं कलंक ते उनते। ईप्वर मानने पाले ही लगाते ई ! 
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कर्चव्यें' का शिक्षण दिया और वे अवाचीण करने लगे तब उन को 
नरक दे दुर्गति में डाल दु:खित किया ? ऐसे अन्यायी को ईश्वर कैसे कहना 
प्रतिपक्षी-इश्वर का अवतार भक्त का रक्षण ओर दुष्ट के सेहार के 
लिये होता है. 
प्वपक्षी-दृष्ट इंश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैँ कि विना इच्छा से 
जो इच्छा से उत््न हुये कहोगे ते। ऐसा हुआ कि किसी स्वासी ने नौकर 
को भाज्ञा दे प्रथम तो दुष्ठ कृत्प कराया और फिर उसे मारा बह स्वामी 
नहीं किसत अन्यायी ही कहलाता हैं. और विना इच्छा से कहोंगे तो दया 
ईश्वर को इतना भी ज्ञान नहीं था कि यह दुष्ट उत्पन्न हो मेरे स्कतों को 
सतायेंगे इन का सहार करने मुझे पुनः अवतार धारन करने का कष्ट 
भुगतना पड़ेगा. इस लिये दुछ्ठों का उत्पन्न होना वच्द्‌ कर ई 
प्रतिपक्षी-अवत्तार घारन करने से ईश्वर की माहिमा होती है 
पत्रपक्षी-तों क्‍या अपनी महिमा बढ़ाने के लिये है। भक्तों का' 
पालन ओर दुष्टा का सहार ब-रता है ? तब इंडर रागी दवेपी हुआ. संग 
* देय तो दुःख का मूल ही है. इश्वर अवतार धारन कर दुष्ट का संहार 
किये बिना अपनी साहेसा नहीं करा सकता है. तवे ही उस को शअत्रतार 
लेन की और अनेक परपंच रच कर सकक्‍त पाजन दष्ट महार के सह्टा 
कष्टों में उत्ततना पड़ता है. क्यों कि जो सहज में काम हो जाता ती इतना 
कष्ट उठाने की क्‍या जरूरत थी ? जो इंभ्वर की इच्छा अमाने ही मकर 
काम होता है। ते महिमा के इच्छछ इच्चर ने सारी सप्ठि के जीव से 
अपनी माहिसा ई। क्‍यों न कराई 
प्ंतिपक्षी-हमारे शक्ल आयुर्वेद बह॒दारण्यक के चीधे पर्पठक के 
तातत् ब्ाक्षण मे कहा हुं कि “हेवच शाह्मणो रूप सात चंदा मतत्ताा 
अधातु-त्रह्म जगत रूप मतेभान ओर आत्म रुप ऋषते एस दी रूप 


है 
ञ, 


हैं इस लिय ब्ंक्ष संघ कार्य कर अलग-सलिप्त रहता हूं |. 
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परबेपक्षी-यह कथन तो आकाश कसमवत्‌ निरथक है क्यों कि एक 


ही पदाथ मर्ती अमर्ती दो प्रकार से नहीं होता जो राग हेष युक्त कार्य 
तो करे ओर लिप्त न होवे, यह तो कदापे हो ही नहीं सकता हैं| 

प्रतिपक्षी-बह्मा सप्ठी बनाता है, विष्ण पालन करता हैं मोर -महा 
देव संहार करता है । 

प्व॑पक्षी-बह्मा के और महादेव के परस्पर बड़ा ही विरोध हुआ क्‍यों 
कि वे बनावे वे तोडे ! ह 

प्रतिपक्षी-इस में विरोध किस बात का क्‍यों कि 
तोन रूप बना तीन काम करते हूँ । 

प्रवेपक्षा-प्रथम ही ऐसी क्यो बनाई कि जिस का नाश करना पड़े | 
इस से तो ईश्वर या स॒ष्टी दोनों में से एक का स्वभाव तौ अन्यथा हुआ 
ही. इंश्वर का स्वभाव पलटने का कारण क्या ? (प्रतिपक्षी उप रहा 
तब फिर पूछा ) अच्छा-किसी को मंदिर बनाने की इच्छा होती है तब 
बहू प्रथम उस -का नक्शा € चित्र ) बना कर फिर पत्थर काष्ट चने आदि 
सामिग्री मिला कर मान्दिर बनाता है तैसे ही उस्त वक्‍त क्‍या दूसरी सृष्टि 
थी कक्ष जिस का नक्शा बृह्या ने लिया ? तथा-प्रथम वृह्म एक ही था ता 
क़िर पृथ्वी बनाने की सामिग्री कहां से लाया ? वृह्य में में निकली कही 
गे ते ब्रह्म साकार हुआ. पहिले है| थी ऐसा कहोगे तो बृह्मवत्‌ वह सा- 
मित्री भी नित्य हुई. यो दोनों है| कथन असगत हूँ... ओर भी सी रची 
तो प्रथम एक ही वस्तु फिर दुसतरी वस्तु यों क्रम से बनाई कि अपने 
अनेक रूप कर सब एक दम बनाई ? यह दोनों ही कथन तुम्हारे शास्त्र 
प्रमान से असंगत हैं. तब क्‍या किसी को आज्ञा दे उसके पास से बनवाई 
तो उस बक्‍्त दूसरा कौन था उस का नस कही ? और वह बनाने वाले 
भी सठे बनाने की सामित्री कहाँ से लाये ? ( चुप ) अच्छा-सप्टी चनाई 
7 ४ सब्र अच्छी २ बनाई कि अच्छी यरी दोनें। बनाई जो भच्छी वनाई 


देध्वर अपने दी 


नि प 
६ ॒ 


ज्ञन तत्त्व प्रकाश खंड ररा | ध्श्श्‌ 
कहोगे तो बुरी का भी वनाने बालछ्य कोई अन्य हुआ चाहिये / और जो 
अच्छी वुरी दोनों धनाई कहोगे तो बुरी बरतु जैसे कि नके, सिंह खटमल 

आदि प्राणी जहर काटे आदि दुःख दाता वस्तु क्‍यों बनाई ?-कक्‍्यों कि 
यह अच्छी भी नहीं दीखती हैं और ईश्वर की भक्नित भी नही करती हूँ 

प्रतिपक्षी-अजी ! सब अपने २ कमानुतार सुख दुःख पाते हूँ । 

प्वैपक्षी-तब बूह्ा ने तो कुछ नहीं बनाया, वृह्मया तो स्॒टी का कता 
नहीं रहा ? (चप ) अच्छा-जीव को पहिल निर्मल बनाया कि पापी 
बनाया ? जो निर्मल बनाया कहोगे तो उस को पाप कैसे छग गया ? 
इस से ते यह सिद्ध हांता है कि बनाते वक्‍त तो बना दिया और फिर 
इश्चर के हाथ की बात नहीं रही. और कह्ोगे कि पाप पीछे से लगा दिया 
तो विचोरे जीव के पीछे पाप छगा कर उसे दुखी क्यों किया ! इस से 
बूह्या निर्देयी हुआ. इत्यादि कारन से बूह् को जो सप्टी का कतोी कहना. 
हैं यह कथन प्रमाण पड नहीं है । 

अब जो विष्ण को पालन कतो कहते हो तो जीव का दुःख प्राप्त 
नहीं होने दे उसही का नाम पालन कती-रक्षां कती कहा जाता है, 
किन्तु यह ते स॒ट्टी में दृष्टगत नहीं होता है, अनेक जीतों क्ष॒त्रा, तपा 
शीत, ताप, मार ताडादि दख कर पीडित हो रहे है सखी तो वहुत थोड़े 
देखे जाते हैं, तब विप्ण रक्षक केसे हुए १ 

प्रती पक्षी-दुःख प्रपप्त होता है यह तो कमीधीन है । 

पूरे पर्ष-यह कथन तो ठग वैद्य के जैसा हुआ. गंगी को आराम 
हुआ तो सरी आपधि से और रोग वूद्धी पाया या रोगी मरगया तो अपने: 
कमा से (चुप) अच्छा जो कर्मा से ही सुख दख हे!ता है तो फिर विष्ण 
को रक्षक क्‍यें। कहते हो ! 

ममता पश्षा-वरेष्ण भक्त घात्सद्य प्र 

उबर पक्ष सामश्वर सहादव के देधाल्य गजना-महनद ने साहा तत्र 
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उसकी रक्षा क्यों नहीं की ? और सी बहुत से स्थान भक्तों को म्लेछ 
लोग दुखित करते हूँ उनकी रक्षा कये। नहीं करता है ? जो कह्ोंगे शाक्ति 
नहीं तो क्‍या विष्ण म्लेछों से भी हीन -शक्ति वाला है और जो कहोगे 
कि खबर नह ते किर विष्णु को स्वेज्ञ अन्तयामी यों कहते हो? और 
जो कहोंगे कि जानते तो थे किन्तु रक्षा-नह्ी की तो फिर विष्णु भक्त 
वात्सल्य कैसे हैं ? इत्यादि कारनों से विष्ण को जो सुष्टी का पालन करता 
मानते हैँ यह भी कथम प्रमाण सिद्ध से नहीं है | ह 

अब जो महांदेव ( शंकर ) को सष्टी का संहार कता मानते हो तो 
महेश फक्त प्रलय काल में ही सहार कर्ता है कि सदैव संहार कतो है ? 
अपने ही हाथ से सहार कर्ता है [कि अन्य के पास से सहार कराता है 
जो अपने हाथ से सदेव सहार कतो कहोगे तो सृष्टी मे एक क्षण में अनन्त 
जीव मर रहे हैं तो सबको अकेल्ला किस अ्रकार मार सके ? दूसरे के हाथ 
से संहार कतो कहोंगे तो उसका नाम कहों ? ओर जो कट्ठेगे क्ि-उनको' 
इच्छा मात्र से सहार द्वोता हैं तो क्या महेश की सदैत यही इच्छा बनी 
रहती है कि-मरो २, देसी इच्छा तो दुष्टों की होती है और जो कहदोगे 
कि फक्त प्रलय काल में- ही महेश सहार करता है तो ऐसा क्रोध का 
उकूब एक दम क्यें| हुआ कि विचारे सट्टी के सब जीवों को मार डाले ? 
एक जीव को मारन बाला मी हिंसक कहलाता हैं तो फिर सारी स॒ष्टी के 
सहार करने वार को कया कहना ? ह 

प्रति पश्ची-इंश्वर ने एक तमाशा बनाया था उसे बिखर डाला, इस 
मे हिंसा, किस बात की । थे 

पत्र पश्नी-तब तो इच्चर तमाशगीर द्वागये जिससे हिसा का सी पाप 
नहीं लगा. भाइयें। ! पाव भी परमेश्वर का मित्र है जो उनको नहीं लगता 
डे और अन्य केगे छगता है ( चुप ) अच्छा, प्रढ्य काछू हुए बाद जीव 
अड्डा जाँको ? 


जैन तत्व श्र प्रकाश खंड | ४४७ 
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प्रति पक्ञी-भक्त तो वृह्म में मिल जांयगें और अन्य जीव माया में 
मिल जायंगे।.._ ' 
पुत्र पक्षी-प्रत्तय हुए बाद साया बढ से क्‍या पृथक रहेंगी जो कि बह्म 
म॑ मिल जायगी ? जो एथक रही कहोगे तो मःया भी ब्रह्मदत्‌ नित्य हुई 
और ब्रह्म में मिल जायगी कहोगे तो फिर सब जीव भी ब्रह्म में सिल्नगये. 
फिर भोक्त प्राप्ति का उपाय जप तप शम दम इत्यादि किस लिये करना 
चाहिये ? क्‍योंकि महा प्रलय हुए बाद तो सब ब्रह्म में ही मिल जांयगे. 
बे सब ब्रह्म रूपही बन जायगें, भच्छा, पुन: चवी सूष्टी ब्रह्म उत्पन्न करेंगे 
तब पहिले वाले जीब ही सृष्टी में आयेंगे कि नये उलन्न हँगे ? जो वेही 
जीव पीछे आम को कहोगे तो फिर वे जीवों ब्रह्म भें एकन्र-सामिल नहीं 
हुए किन्तु पृथक २ रहे । इसलिये ब्रह्म में मिल कहें यह कथन मिथ्या 
हुआ | और जो नव उत्पन्न हुए कहोंगे तो जीत्र का अस्तित्व कायम 
नहीं रहा अरथात्‌ जीव का भी नाश है। जाता है, तब तो उक्त प्रकार ही 
मुक्ति का उपाय करना सो भी मिथ्या ठहस क्योंकि जीव का नाश ही 
हो जायगा । और भी पूछते हैं कि माया मुर्ती है कि अमृर्ती ? जो मूर्ती . 
कहोगे तो अमूर्ती अह्म में किस प्रकार सिली ? और जो मूर्ती माया अह्म में 
मिली तो फिर ब्रह्म भी मुर्ती या मूर्ती मिश्न बन गया | आप जो माया को अमूर्ती 
कहोगे तो फिर माया से पथव्यादि मुर्ती ( दिखाते हुए ) पदार्थ कैसे बने ? 
इत्यादि कारनों से ब्रह्मा स॒ष्ठी कतो विष्ण पालन कती ओर महादिव संहार 
करती जो कहते हो सो कथन कपाल कल्पित है किन्तु प्रमाण सिडः नहीं है | 
अही भच्यो ] उक्त कथन को दीषघे दुष्ठी से विचार कर निश्नयात्मक 


' बनना कि-पृथत्री पानी आग्नि वायु वन्तस्पाति छिल्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्दिय 


पशु पक्षी जलचर मनुष्य नरक सगे इत्यादि सब पदार्थों की अनादि अनंत 

मानना | अपात्‌ न तो कोई उत्पन्न करता है और न कोई पलय ( नाश ) 
न, का रू न न] का ट | का. 

करता ६, जो कोई इनकी आदि बताने तो उनसे पूछा ज्ञावे कि-अडा-पत्ती, 


हक 
2, हु 


४३७८५ ... प्रकरण ररा मथ्यात्त | 





थाज-बश्ष, स्री-परुष, इनमें पहिले कोन हुआ ओर पीछे कोन हआ | सब 


एक २ के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं इसलिय अन दि जानना । 

जो कोई इच्चर वादी पूछे कि यह विना बनाये क्रेस हाग्य्य ? ठो उनते 
पूछा जावे कि बृह्म को किसने बनाया ? तेव वह कह्ेया कि-“बुह्म तो स्वयं 
सिद्ध अनादि अनन्त है ” तो जैसे तुम बूह्म को स्वये सिंह! अनादि मानते 
हो तने ही हम भी सृष्टी को स्त्रय सिद् अनादि अनन्त मानते हैं। देखिये 

र ही माननीय सिन्डात' शिरोंमंणि अन्य के गो नामक अध्याय में 
भारकरायाय ने लिखा है 

ली:क-श्षमः विण्ड: शशंक ज्ञकरवे बिकुजे। 
ज्यार्कि नक्षत्र कछा वृतै वुतो वृतसन ॥ 
मद निल सढिल व्योम तेजो मयोधयम | 
नॉन्याधारः स्वश कत्त्येव चियतिनि येत ॥ 
तिष्टती हास्य पूष्ठे भिष्ट विश्व शाइवत | - 
सद्‌ नुज् मनुजादित्य देत्य॑ समतात ॥ 

ल्‍ अ्रथीव्‌-चन्द्र बुद्ध शुक्र सु मंगल गुरू शनी और नछठत्रों के वार्तुल 
सागे से घेरा हुआ और अन्य के आधार बिना पृथवी जल तेज वायु और 
आकाश मय यह स॒ पिण्ड गोलाकार हो अपनी शक्ति से ही आकाश में 
निरन्त्र रहता हैं ओर इसके पष्ट पर दानव मानव्र देव तथा देत्य सहित विश्व 
चारों हैं। तरफ रहा हुआ है । 

अंब कोई प्रश्न कर कि जीवर को सुखी दुल्ली करने वाला कौन है ! 
ते। उत्तर मं कहा जाता हूँ कि जीव पृण्य कभ का डपाजन कर उनके फल 
भुक्तते सुखी हाता हैं ओर पाप कम उर्भजन कर उनके फल भुक्तते दुखी 
हीना है। ऐसाही चाणक्य नीति में भी कहा हैं---- 

स्ाक-सुखस्थ दुखस्य न कोपी दाता । परोदादाति कुबुद्धि रेषा । 

प.राक्ृत कम न देव भुख्यते | शरीर काये खहुय स्वया कूंतमृ ॥ 


सु 


ज्ञेन तत्व प्रकाश खंड रेरा | 89५९ 





घ0................>>नल->लललनननन-न न तनभज-ण+ज77+००००४०४:०४+(/“““““““““_(_//++_” पालक नथमन+पक+७५७७५-०+ भय कल 4प३सन२+कन-क म८+ + नै कन्‍न+ नी न पलनत-न नही घन 


अध-इस संसार में जीवा को सुख और दुःख का देने वाला कोई 
भी नहीं है उिन्‍्तु सब जीबों अपने क्मोनुसार ही सुख दुःछ के पछ 
सोगत हैं. और इसलछाम घर की क्ताब में भी ऐसा ही कहा है. 

शर अरब्बी का-'ऐसाली स॒जरक, बजात मुतसर फबी इल्लात!” 

अ्रधीत्‌-जीव दर्याफत करने वाला है अपने आप से कबजा रखते 
पाला है साथ ओऔज्ञार के. 

प्रश्न--जब जीत्र शाम कम कर सखी होने. में सम4 है तो फिर 
झशभ के कर दखी क्‍यों होता है ? 

उत्तर-अज्ञान से तथा मोहोदय की प्रवल्थता से जैसे वर्काल 
वैरिप्टरादि मनष्यों जानते हैं कि-मदिर्स णव करने से मूखे बनना पडता 
है तथापि वे मादिरा पान कर पागल बनते हैं. तैसे ही बहुत से जीहों 
सख रःख प्रद्‌ कम सुख के खिये करते हूँ किन्त उम्त का परिणास दुःख 
रूप है होता है। और जो सज्ञानी जीवा मोहमन्र होने से दु:ख मद 
कम का त्याग करते हैं वे सुखी होते है. यह सत्य श्रथों ! 

ऐसे हैं। कितनेक नास्तिक मतिं कहते हैँ 'कि-तुम कृत कर्मान- 
सार सुख दुःख कहते हो किन्तु छन करती का हमें मान क्यों नहीं होता 
हू । जैसे बात्यावरथ मे दिये हुये क!स हमें स्मरण रहते ६ तैने ही सृत जन्म 
के कृत कर्मो का इसें स्मरण क्यों नहीं होता है ? उन से पूछना चाहिये 
कि अपन गे समय में थे तव अपनी क्‍या दशा थी उस का अपने को 
स्मरण ई कया | तो उत्तर में लाई कहँगे तथा अपन निद्धिस्थ हये चाह 
स्रप्न अदर्था में जा्ग्॒त अवस्था का भान सल्ू कर जैसा स्वप्न आता 
हैं बसे ही बन जाते हैं तो भाइयों | क्षणान्तर किये कर्पा का ही सान 
शछ जात हूं ता पर भत्र का चर का बया कटना / ऋशानता की प्राव- 

बता बहा जबर हांता हैं, इस लिये उक्त प्रकार अन्‍य कथित कहेत से 

फेंदवर स्रभ थे नहा फैलता | रूच्य कथन का र्दीकार शवला । 


४५० 'अ्रकरण ररा मिथ्य त्व ।- 
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एस ही प्राचीन काल में ७ निनन्‍्हृुव जिन प्रणित शसत्रों से विपरीत 
प्ररूपना करने वाले हुये हैं. यथ-(१) चौबीस तीर्थकर श्री महावर 
स्वामाजी के शिष्य जमालीजी” अपने ५०० शिष्यों के साथ फिरते थे | 
एक दिन ज्वर से पीडितत हो शिष्य से कहा मेरे लिये विछोना बिछवो 
शिप्य विछान लगे तब किर पूंछा, क्या विछाना जिछाया ? शिष्य ने कशा 
हां विछाया ! अमाली ने आकर देखा तो पूरा विखनया नहीं, तब बोले 
झठ क्यों बोलते हो ? शिप्य ने कहा श्री महावीर स्व्रामीजी ने कहा 


हज 
4 


कि “करे माणे करे? अशतू-ऊरने लगे ढसे किया कहना. » जमोली 
बोडे-यह कथन महावीर स्वार्मीजी का मिथ्या ( झूठा ) है: काम पुृथर न 
हुये ही प्रा हुआ कहना. ऐसा बोलने से उन्हें ने मिथ्यात्र उपाजन कर 
लिया । (२) श्री बस॒ुआचोर्य के शिष्य 'तिश्रगुप्त” एक वक्त आत्म अवाद 
पृ की स्वाध्याय करते अधिकार में आगरा कि-अद्दो भगवान्‌ ! आत्मा के 
एक प्रदे श की जीव कहना ? सगतवान ने कहा-नहीं, यों दो तीन संख्यातं 
की पच्छा की, तब भी मगवान ने ना कही | अह्ी भगवान ! असंख्यात' 
आत्म प्रदेश में एक प्रदेश भी कम हो तो जीव कहना ? भगवान ने कहा 
नहीं. किन्तु .जितने आत्म प्रदेश हें उत्न पूरे हेवि तव ही जीव कहना, 
इस कथन से तिश्नगुप्त ने अत्मा के प्रदेश आन्तिम को जीव मान एक 
प्रदेशी आत्मा प्रहपने लगे. गुरूजी ने बहुत समझ-या पर समझे नहीं 
तब गच्छ बाहिर कर दिया.। अन्यदा अमल्ञकम्पा नगरी में सुमित्र श्रावक 
के घर ।मिक्षाय गये तव उस ने एक दाल का और एक चांत्रल् का दाना भिक्षा 
में दिया तब तिश्रगृप्व बोले-क्यों माई ! मसखरी करते हो ? श्रात्रक बोले 
नट्टीजी ! मे तो आप की श्रद्धा प्रमाने ही करता हूँ एक आत्म प्रदेश की अब- 
गेहना अहगुल के श्रमस्याद वे भाग की ६ और चांवल दाल की अब- 
गहुना अद्गगुल के संख्यात वे भाग की ईं तो इतना आहार किस प्रकार 


08 कप सकल शाम किट 
। € मेवे सर से राई बम्यई जाने निकला चद यम्वई पहुंएता नहीं सी हो नो मा 
४ ५ « देगा वा दा ऋाुत है । इस न्याय से 
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खंपग। ? यह सन कर ही उन की श्रद्धा शुद्ध ही गई. श्रावक्र की उप- 
कार माला | श्रावक ने भी कहां धन्य हैं भाप के समान सु थी ले खऋच्धा 
शाह करने वा रॉ की, (३) श्री अपाढ़।चार्य अव्पन्ष शिष्यों को छाड़ कर आ- 
युष्य पूर्ण कर देवता हुए और पुनः अपने मृतक दरार में प्रवेशकर शिष्य वो 
पढाया. शरीर को छोड देवंछोक जाते वक्त भेद ख़त्ता कर देने ज्ने शिप्यों 
को शकिन बना गये. अरे) अपन ने अब॒ती देव को ममस्झारादि किया. न 
मालम दूपर साथु भी के शरीर में देवता भराया होय ? ऐसे विचार ले सच 
साध भा बन्दना व्यत्रहार बन्द्र किया. (9) श्री गुप्ताचोये के शिप्व राह 
गप्न ने किसी प्रतिदादी के साथ संबाद करत उस ले जींत्र अजीद द 
' शशे स्थपी तब रोहगुप्त ने स॒त के धागे। पर बठ चढ़ा उस के रूभने 
रख पूछा यह क्या है ! जो जीव कहे तो मृत को घ गा है और अजीब कहे तो 
दविलनता क्यों है ? यह देख प्रतिवादी चु। रहा ठव रो5गुप्त ने 'जीवा्जीव! 
की तीमरी राश्षी स्थापत्ता. कर उस का परा जय कर गरू के पाल आा। 
कर सब हरकत कह. गृरूजी ने कहा, तने जिन-झास्त्र ्रिसडः यह 
स्थापना को है इस का 'मिथ्यादुष्कृत्य! दे. इत्यादि बहुत समझाया दिल्त 
घह गन का मोडा अरना हट छोझ नहीं (५) घगगुप्ताचार्य के शिष्य ने 
नदी उतरते प्रो को पानी की शीतलता और मस्तक पह सर्य बी उष्णता 
लगते से 'एक समग्र में दो क्रिया! को स्थापना की किस्त समय मा। 
'लुक्षतता वा विचार नहीं किय', (६) भगवन्त न ते जीद के क्रय #& 
दुख्व से घत, तिल में तैर, मेरा बहा -है ओर प्रजाप्त सोध ने र पक 
कोचेटी जम बभे सस्बन्ध-को रधापना की और (७) वतन सध से 
नहा।द गाव के ज्ञाव३ का व फयाय-क्षण रे भे परावुत होने दवी' स्थापसा 
मे ५ इस प्रवता साता » निन्‍्हे्ं का। बचधने स्वेयाईजी रच मे कहा हे 
४ भव्य: जिनदवर हे एक घचन को ही दिपटेत प्रहप्े वाले निन्‍्हुव 

किलनेक ८ “पर ६ निरदय ती ऋट्ते है उझा करन साक्पर से महा है। ए 
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अल मन सन ब्प लक 
जन बचन के होपकः कहल्ाये तो जो शारत्री के अनेक बगनों को 


उत्थापें, शास्त्र को शस्त्र रूप बना देवें, अनन्त भर्वों के उड़ारक जिन 
पचनों को अनन्त भव की बाद्धि करने वाले वना देवें. उन की दया गति 
होगी ! अपनी आत्मा के हितेच्छु बन इस कथन को सोच विचार कर 
मुमुक्षओं को लत्मार के आराधक बनना. ही योग्य है! 

इस १»चस कल्िकाल में परम पावित्र स्थाह्द मय जैन धर्म में बत- 
मतान्तर्यं की मिन्नता से जो त्रिपरीत प्रूपना हारही है जिसका अब हाकन 
का बड़ा ही सखेदाश्चव होता है। एक चेइय या पेत्य शब्द ने जैन में 
कितना झगड़ा फेल।या है, कितनेक कहते हैँ कि-चेइये शब्द का अर्थ ज्ञान 
और क्तिनिक कहते हु प्रतिमा ह्ठ ठाण ग सन्न में कहा है क्ि-प ए 
सीण चउबीसाए तिल्थ यराणं चउबीन॑ चेइय रुक्खा पण्णता ” अथोते 
चीबीस तीर्थकरों को ज्ञान उत्पन्न हँने के चोचीस वृक्ष कहे हैं. इस सत्र 
प्रठ से चइय शब्द का अथ ज्ञान ही सिछ होता है. और जो फक्नत ज्ञान 
ही अथ्‌ करतें हूँ वे “गुणसित्ता नाम चेइ्य” इसका अथ क्‍या गुणसिल 
ज्ञ,त कहेंगे ? क्योंकि यह तो बगीचे का नाम है. इत्यादि विचार से 
निरापक्ष हो जिस स्थान जो अथै ये ग्य हो वही करना उवित है. (२) 
ऐसेही क्रितनेक ऋह्ते हैं “दया में धर्म” तो कितनेक कहते हैं, “ आज्ञा 
में धर” अब विवारिये कि भगवान की आज्ञा और दया कया दो हूँ ! 
क्या भगवान कदारि हिंसा की आज्ञा देते हूँ ? क्विर निथक पक्ष तान 
झगड़ा क्‍यें करना चाहिये |! ( ३) कितनेक ऋषभ देव जी के -वकत से 
बनाई हुईं वस्तु को मद्ाबीर स्वामी जी के समय तक रही बताते हैं-और 


> 389 


भगवती सत्र के ८ वें शतक के ५ वें उद्देश में ऋत्रिम वस्तु को स्थिति 
रड्यात काल की कही है. श्री ऋषमदेवजी को हुसे तो एक वादा हद 
सागर से कुछ कम काहू हुआ है, वह वस्तु किस प्रकार रह राकी  # 


कर कह ट हर री, 
० से प्रामकुद पर भ्रुतताल्र मे एप कफ्रवर्ती फा नाम सिद्दे फर बर्ेमान चर 
मास फिएन एड्स. गिधथ्या दाखले से कृत्रिस बस्‍्तु फा झसंग्यात काठ रद सिद्ध १२ 
5 ः म्भु शा मु तक ्ध का ह 
हू विब्शु हाष्च 7 सांग मिदाने वा लेगा है ही नहीं 





कक 
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(४) भगवती सुत्र के छठे शतक के ७वें उद्देस में-बैत/ब्य पेंच गगा और 
तिस्धचु नदी ऋषभकृट और समुद्र की ख्ई .( खड़ी) यह १“भरत्त क्षेत्र में 
झाश्वते कहे हैं किन्त कितनेक शत्रु जय पर्षत को भी झाइब्रता कहते हूँ- 
ओर फिर कहते हैँ कि ऋषभदेवर्ती के समय -भ यह पवेत बहुत बड़ा था, 
क्रम्सतः घटता २ छट अर में बहुत छाटा रह जायगा, ता वया कभी: 
साभ्वत्ती वस्तु भी कमी ज्य दा होती हैं। # (५) पन्नतणाजी सुत्र मे मनुष्य 


# थी जैत झारमानन्वू खा भाव गगर से पलिद् ह्वोत “फत्मानर३ प्रकाश? सासिक 
फे १५ पुछधतफ हे १० अंक्ष के २३४ थे पृष्ट पर छुपा है कि “धर्म घोष सूरिए पोयाना आक्ृत 
फरपमां संप्रति विज्षम अरे शाली बादल राजा आ (शतुक्नय) गिरोवरना उद्धार पताज्यादे 

परन्तु लेनी बचारेज्सत्यना सादे इस छु श्वी कोई विश्वाथीय प्गयाण मनी शफ्प्रुनथी "बहादुर 
मंत्रि नो उद्धार ” यर्तमानमां जे मुख्य मंदिर छे ते विश्दस्त प्रमाणधी जगश्वयछे जे शुजेर 
मदापत्य याहद (्ागभट्ट) मंत्री थीं उद्रतथयेण्थे। विश्रमनी तेरमी सदहीना प्रारसयों 
जे बत्नते भद्गाराजा कुवारपपावच रज्य करण्तादता ते लत सेना उक्त प्रधाने पीताना पिना 
उदायत मधीनी इच्छानुसार ते मंदिर बनन्‍ू्यु ले । प्रवस्ध वितामणीनां कर्ता मेदतुझ 
सूर्यी था उद्धारता संचंधमा जणाबेले के कावीयाजाहला जाई झुवर वापना मंडलिक शक 
ने जीतया माथे मद्दाराजा कुमारपाल राजाओं पाताना संत्रा उदयन ने मोटी सेना आपोने 
मेफए्या; पढ़वाण बोहरने पाते ओ बखत रूघी पर्दोचियों ते चछते शश्ररजय नजवीक र्था। 
जआाणी रूंस्याने श्रागल कराठीयायाडइ्रमांरचाना-कर्पा पाते व्ारराजनों सरात्रा करवा मरे श्क्कू 
छजय तरफ रवानाथयु जज्दीयी शघ्र॒तजय उपर पद्दोदी त्या भगवत्त परनिमादा ३र्शन बंद 
श्रने पूजन कयु तें चखन ते संदिर पत्थरछु नहीं-परन्तु लाफछानुदतु मंदिरनी खिति यहु मन 
जीर्यदती शने अनेक ठेगाणे फाद फूट पड़ीगहहतो मंत्री पूजन करा त्रभु प्रार्थना करवा 
मारे रंग मंहपमा पंठा झने एक।प्रता तथा स्तवन प रवा जाग्याते चजते मंदिरनी कोइफारर्मा 
पफ उद्र निदादयों ते एक दीयानी त्रत्ती मौसा खश्न पद्चे! पवाक चारयों गयो श्राप्रसंग 
देखीने मघोए दि्सिगीरी स,थे म्रिचार फर्यो के मंदिर काप्टमिय अनेजीरण ऐ।याथी भावीसीते 
दीसानी चन्चोंथी फोर बखतें धरग्नि लागी जायते नीथंतो भारो अशातना भ्ापादी प्ले 
सारी झाथगों संपर्ति तथा प्रभ्ुुता शुकामनोाले ? एम दिलगं र धई ते मन्नीय प्रति/श 
फरो के शा युद्ध पूर्ण धरायाद भा संदि्र नो ज.र्थाद्धार फरीशा काप्टने स्थाने पत्थर ना 
मजूदून सदिर प्रधाचीश बगेरा नन्‍्तर यह सत्री ते संम्राप में बाप इत गया और पिना 
को आाउासुसार घादइड़ और श्धघएऱ नाम के दानों पुत्री ने ,सं० ३०२१२ में १६०४०५००० रुपये 
खर्चे पर झनेक सच्चिर बनवाणे । इस पणन से पाठक गरणों रयुष्कय पर शाएक सा बाप 
तथा जिस मंदिर कय से घन हूँ इसका ख्याल शच्छी तरद से पर सकते । कचड-प 
व्यूारब पाजी हा नम पाते दे उनरा दे उनकी पूर्यो सत्यता या अ्रम्राश उप <ब्घ 
हहीं छोता छ& के फिर हास्य कथन भी खसध्याई फैसपे शारी झ ० १ शघ भाषा हटा बर्फ 
धान फा शंगा । स्न्दु सदी ये प्रभान देते पं छ नी टी रू नहीं ९ काकि सीता ८ घांगी 
#से जरादा दोता हू तु ने से! उतवोदो बनो इदसो 
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के शरीर के १४ स्थानों भ॑ समूर्चिछिम जीवों की उत्तत्ती कही है औरः 

'कित उक थूक में तथा छेद (प्मान ) में भी समूच्छिम -जीवों की उत्त्पत्ती 
कहते हूँ तोयडू $१व १६ वां स्थान वह शास्त्रपरिमाण से विरुद्ध कहां से 
छापे ? तथा तिवेऊत्र के शरीर से उत्न्न हेँति दुग्व मक्खनाईे में भी 
सतूज्छित जीगें की उत्पत्ति बनाते हैं किन्तु यह कथन भी जैन शास्त्र 
के मूठ से अभिदड है. (६) भगवती सूत्र के १६ में शतक के २ उद्देशे में. 
कहा है कि है गौतम ! अक्रेन्द्र ख़ले मुंह से बोलते हैं वह सावद भाषा . 
आर जब मुख पर बस्त्रादे आउछादर्म करे बंलते हैँ वह निवध भाषा- 
जो मुंह पर मुहपत्ती बिना बांधे बोहते हैं उन-से कितने ही वक्त ख़छे मुहः 


छः 
है 


से बोठा जता है सो गी बिचारना चाहिये और जो मुख पर मुहपत्ती बांधने: 
का निपेतर करते हूँ उन ही के माननयि ग्रन्थों में मुख पर मुंहप री बाँवने 
का लिखा है-? भर नियुक्ति की १०६३ और १०६४ की चुर्णी.में लिखा' 
हैं कि 'एक बेंत चार अपुल्ल की मैँह्ती में मुख के प्रशण जितना डो.. 
छगा कर मुख पर मुँहपत्ती बन्धना चाहिये २ प्रवचन सारोडार की: 
४२१ वी गाथा में कहा है कि मुह पर मुंड्पत्ती आचछारन कर बांघनी चाहिये 
:३ महा निश्षीथ सन्न में कहा है मखवस्त्रिका बगैर प्रतिक्रमण करें शंचना 
वें या लेबे, बे :ना स्वराध्याय बमगेरा करे तो पु/रमढ का प्रायाश्रत्त आब 
8 योग शस्त्र की बत्ति केपृष्ट २६१ में लिखा है कि, उड़ कर के गिरते जीत 
ओर बाय काप के जीव को उप्य इबाव से विराधना ( हुसा » से बचन 
फे लिये मुझग्ती घारन की जाती हैं. ५ आचार दिनकर तजन्ध में भर 
शवयद्ध अदि ग्रन्‍्थें में अतेक उमा महची बांवने # के प्राप्त हें ते 
| # शजोक्ष -दरशपात् दवानाइत्र, हुसडे वल्मथ थार को)... 
मलिना न्रेय खासंति, धारयरवोत सादिशश॥ २। ॥ ॥ 

शिविपु रान, अ्रद्याव २१ 

झख-दा। में पात्र और नुख्त पर घन्‍्त्र रक़्ने ताजे, में वे वम्त चाएह शीर साहा 


पंड्ठ ब्ीदन यबाले हेन चर्नम फेस वु दने है ।इस प्रकार अन्य मंताद उन्रीया के शात्ज 
ये थे आ भा घम मे चानु को मंद पतो छुष्व पर बार व रा सिर दोंता दे। और देखा 


| 


१ 
छ्‌ 
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मे ही ६हेमचन्द्राचार्य की रचनानुमार उदयरत्नजी का से० १७६६ में रचा' 
हुआ जो भव्नमान केवलो का सास है उस की ६६ वीं ढाल में छपा ६-ठाल- 
महपतनी मख बांधघीरे , तम वेसों छो जम गुरूजी, लिम मुख डंचा देइनेर 
बीजाथी बैसारा केम गु० ॥३॥; सुख बरांधी मुनिनी परेरे , पर दोष न वर्दे 
पारी गु० । साधु विन संसार मेरे , क्‍्यांर को दीठा क्यांही गु० ॥ग। 
शेता ही खलासावार छेख हित्ाशिक्षा के रस में तथा हरीब्रढ मब्छी के 
शम में है तथा भीमसी मानक की तरफ से प्रसिद्ध हुआ 'जैन कथाग्त्न 
फष' के ७ वें भाग के ४०४ वें पृष्ठ वी १६ वीं लाइन में छपा हैं 'डपा- 
अपमां रहता साधु मांइला केटल! एक साधुओं तो मुहपत्ती ने बध्या 
बिनाज बोसंवा करे छे |” इस प्रकार शस्त्रों में तथा ग्रन्थों में खुछा २- 
कथन होने पर भी इन ग्रन्थों के मानने वाले ही मेह पर महफत्ती बांघे 
बिना ही धरम क्रिया करते हैं वे जिनेश्वर की और गुरू की आज्ञा के 
अ'राधक किस प्रकार कहे जावे? सो विच रिय्रे. रिगम्बर जैन शआग्ना के 
गोमठसारजी और सुदृष्ट तरंगिनी में लिखा हैं क्रि-४८ पुरुष ४० स्त्री 
और २० नपुमक यों १०८ एक समय में मोक्ष जाते हैं और यही स्त्री 


: को मोक्ष होने का निषध करते हैं । तत्यार्थ सृत्र भें केवलज्षनी के -११ 


परिपह में क्षुत्रा परिवह अहन किया है और इसे मानने वाले केबलज्ञानी 
वॉ आहार का निषेध करते हूँ. इस ही सूत्र में १२ स्वर कहे हैं और 
इसे मानने वाले ही १६ स्वर्ग कहते हैं. अष्टप'हुड सत्र के बाचगहुड 
को ७वमीं गाधः में सिद्ट समार्चान मुर्नें को सिद्धायतन कहा हैं, ८वब्रीं 


| गा॥। में शंछ ज्ञान के घारक मुनि को चेत्य-देहरा कहा हैं, भिरित्न के 


5 806:5# 0८004  अवशकलअयालनलमनलन-+ भा +“+ कट तन टवकलम-ाए नल» कप" +-न-+- बना फुल-अथमलकपमकन- पक जसंबलं"अबेद बा 4 माा कब] ॥ ४७१ १९७८ ८०८ गा का अल ाक उनका 
445 िशीएणाक ए ७णाते 99 ]एीप फेवर: 3 9 46ए7 कबएुए 20 
वूयाकू "ता प्रद्ध५-६७ ल्डिव 3 एल जा रतापजार विट चौएपी छूउफा | ॥4५ 
छोडी छ+ >ए भेद गाजर ६0 [॥ए९६ जा. 3 क्रतपफ विएतया विए १ वा + 


अथ-+जत मएंक एन० एकण० शो याय के खादय ने इंस्योजत 3&०२ में दजियां 
वे संता शाम कय चुस्सक बनाई हैं उसके हर८ ये पूष्ट पर छा हैं दि ध्षाय दये का पालक 
फरका भार सध्य जीव की रहता के फिये रह पर घर कप्चरा रणना यह ययों फा भर्म है 





8४६ प्रकरण १रा मिथ्यात्त्त ! 


है 





आर घर्क मनि को प्रातिमा कही हैं. काष्ट पाप णादि की प्रतिवा माँझ- 
का निषेध किया है. १३ वीं गाथा में जगम प्रतिमा मुनी की और स्थावर 
प्रतेग सिद्ध की कही हैं. १६ वीं गाथ' में आधार्थ को ज़िन-जिग्ब कंह! 
है और २८ वीं गाथा थे ४० ग'था तक चार निक्षिप तीथकर का रवरूप 
कह है. उस के मानने वाले ही उस से विररीत प्रवृतिते हूँ. भगवती आरा+ 
घनः शस्त्र की ७९ वीं गाथा में अपार माग से १६ हाथ वस्त्र मुनि 
को घारन करना कहा है. ११० वें पृष्ठ में तिड का च'बल का घोवन 
मुनि को ग्रहन करना कही है और यही वस्त्रधारी तथा घोवन पानी लेनें 
धस्ले साध की निन्‍्दा करते हैं; ऐसे ही साधमारी जनीयीं में भी क्ितनेक 
स्थानक में रढने वाले सांध को- परमु॒त्ये .बत।न हैँ तो कितनिक प्रहरथ रहे 
उस मकान में रहने व ले, को जिनाज्ञ। विरुद्ध प्रवर्तक बताते हैं. किन्तु 
स्थानक नेमस्तो मकान का है कुछ स्थानक नास में ही दोष आ कर 
घुस गया नहीं कैसा भी क्‍यों न हो साधु को तो शास्त्रोक्त निदोंष मकान 
में रहना छावित है. ऐसे -द्ी कितने अपनी सम्प्रदाय के पंथ के साधु को 
छोड़ श्रन्य को आहार आदि देने में वदना वससस्‍्कार करने में एकान्त 
पाप बताते हूँ. सरते जीव को बचाने में भी पार घत ते हूँ. जिन के नाम 
से पृथ्य बने हूँ टब भगदन्त अआमडइावौर स्वासीजी को ही चुक गये बन'ते 
हैं. जो धरम का मृत दया दान विनय जिलत की साफ जड़ काट डालते हू 
तो और का क्‍या कहना ? ह 

इस २ प्रकार का विपरीत प्ररूपना योग सेस्थाद्ाद शैली वाले जैन धर्म 
में भी चलनी के छिद्र समान मत मतान्तरों कर के जैन धर्म बन रहा है 
सत्यासत्व की निर्णय की दरकार नहीं रखते हुए अपने २ मत की 
संचावट और अन्य मत की उत्थापना करने में हीं प्रथः सब जैनियों के 
सदयल का व्यय मिथ्यात्व की पुष्टी की तरफ हो रहा है और उसही में 
धम मान बठ ४. सब जैनियों एक महांव,र के-मत के अनुयायी होकर भी 
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मा <लाजभन>तमत २2 आन 


परस्पर एक दुसरे को मिथ्यात्वी ठेहुरा रहें है अह्ा इंत सखदाश्व 4 | कंस्तु 
सम्यक दष्टी ता उक्त सब झगड़। से अपना आत्मा का अज्ञग रखते हुए 
आत्म साधन मे हा मशगल रहते 


>> 


१२ धम को श्रधम श्रद्ध प्ररूषे ता मिथ्यात्व | श्री जिनशबवर प्रणित॑ 
प्रथ्मांग आचारांग सत्र क प्रथम श्र॒त्स्कन्ध के चाथे श्रध्यवन के प्थमीदेश 
में घम का स्वरूथ निम्नेकक्त प्रकोर कहा हैः- 
सन्न-से बव्री-जेय अतीता जेय पड़प्पन्ना जेब आगभिरसा अरहंतो 
भगवत्रतों ते सब्बंधि एवं साइक्खेति एवं सासति एबं पण्णवेती 
एवं परुवेती-सब्बे पांणा सब्बे भया सब्बे जीदा सब्बे-सत्ता ण 
एनव्व्रा ण अज वे यव्वा णे परव!तव्तरा ण परितेवियच्या ण उद्दवे 
थयब्त्रा एस धम्मे-सछ्े-णितिए -सासए-समबलोय खेयस्तोहेँ पवातिते 
ते जहां-डाठिए सवा, अणछिए सवा, उचरंयदंडे सवा, अण॑वरथ 
दंडस वा सो वाहिएस वा, अणेर्बाह एस वा, सजा गएस वा, अस्त - 
आगएस वा, तच थे ये तहा चे य अरस्सि चे ये पवचढू ॥ $ ॥ 
अर्थ-श्री सध्मी स्तरामी जी कहते 8 कि है जम्बु | शत काल में 
हुए उन तीबकरा ने; वतमान काठ के हुँ व तीथकुरों आर भविष्य काल 
में क्षण वे ताथकरा, इस प्रकार सब ही तीथकरों ने ऐसा फरमान किया हूं, 
छशय रहित कहा है, ढाइश जाति की परिषद में प्ररूपा है, फट प्रगट 
उपदश्षा हैं कि- ईइन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चीरिन्द्रय प्राणी, वनस्वतिभुत, पचें- 
ज्द्रिय जीव और एथवी पानौ अग्नि वायु यह स्तव भथीत्‌ सब प्रकार के 
जीव! की (६सा करना नहीं, परिताव देना नहीं, बन्धन में हालना नहीं; 
उद्रत्र करना नहीं, दुख देता नहं-यही धर्म सनातन-शाघ््वत हैं, सच 
जब के खद्ज जिनेशपर ने ऐसा कह्ठा है. यह कथन (धर) धर्मामिमुख 
दस टचकं तथा उमरोधिमख नहीं बने उनकी, जो मनादि त्रिदड से दिवती 
कफ इसका, तथा विवूते नदू। जणे इसता, कआवबो को साधुओं को व्या- 


ऐड ' “झेकरण हरा मिथ्यस्व। 
यों सोगियों और जोगियों अथात्‌ सब जनों को आदरणीय आंचरगीय 
कहा है. और यही लह्विता धमम तथ्य सत्य सुख दाता है. ऐसे तथ्य सत्य 
धरम को मिथ्यामेहोद्य तथा कुग़रुओं के उपदेश से भम में फेलकर अधम 
कु्टे सो मिथ्यात्व | 
१३ अधमे को धम श्रद्धे प्ररूपे तो तिथ्यात्व- उक्त धर्म के रक्षर्णो 
से जो उल्टा कृतव्य होता हो अथीत्‌ प्राणी भूत जीव सत्य की घात 
के काम पूजा यज्ञ हवन कन्यादान ऋतुदान नृत्य, गान झुपाल तमासे 
रास रमनादि कतेव्यों में धर्म माने सो मिथ्यात्व | 
.१४ साथु को अताघु श्रद्धे अहूपे तो- मिथ्यात्व-पेच महाबूत, पंच 

समिति, तीन गुप्ति, परचेन्द्रिय निग्नह्ठ, चार कपायों से उपशान्त ज्ञानी 
ध्यानों त्यागी वेरागी दमितात्मा इत्यादि साध के गन जो शाख्त्रों में कहे 
हूँ उन गुर्ना कर सम्पन्न साधुर्भो को, भिथ्या मोहोद्य से, कृग़रु ओ के अ्रमाने 
से मत पक्ष सें बंध मतवाले हुए जीबों असाघु कहते हैं, भगवान के चार 
कहते हैं. ढीले पासत्थे या मैले कचेल आदि अपशब्दों से उपह्ास्य करते. 
हैं, निन्‍्दा करते हैं, गच्छ का पेध का सम्प्रदाय का प्रक्ष धारन कंर अपने 
भरत को ही सचा मानते हुए अन्य को निन्‍्दा करते हैं, धदना नमस्कार 
करने आहार पानी देने से सम्यक्त्व का नाश समझते हैं, इस प्रकर करते 
हुए बड़े ज्ञानी ध्यानी तपी जपी गुनवन्त आदि चारो तीथों के गुणाष्छ दक' 
दी मिथ्यात्व उपाजन कर लेते है ऐसे मतव्रालों को विचारना चाहिये कि 
नगवन्त महावीर स्वमीजी के समय में भी १६०५ ७ साधुझों एक समान 
गन के धारक नहीं थे जो होते तो सब ही केदल हानी घन जाते किन्तु 
केबली तो ७७० ही हुए हैं तो भी भगबन्त ने सब को साधु ही कहे हैं. 
जैसे एक हीरा एक रूप का और एक क्रोड रुपये का सब हीरे ही कहा* 
गे. क्रिन्तु कांच के टुकड़े नहीं कहलावेंगे. तैसेद्ी गुनों की न्‍्यूनाविकता 

इवें तो मी साधु ही कहें ज़ावेंगे. सब साधुश्नों के गुन स्मान- लई होने: 
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के फारन से ही भगवान ने पांच प्रकार के चारित्नाय और पांच श्रकार के 
निग्नन्थ का श्राचार पृथक २ कहा है | ऐसे कथन की ध्यान में छेकर 
जिनके मल गानों का संग न हो गरु की आज्ञा में चलते हा व्यवद्वार शुर 
है| उन सब ससाधुओं में समभाव घारन कर इस मिथ्यात्य से श्रवर्नी 
आत्मा को वचाइये- 
१५ अस घु को साघु श्रघे तो मिथ्यात्व- उक्त साधु के गर्ना रहित 
इस्थ के समान या गुन बिना कारे साधु के मेष के- घारक, दृश प्रकार 
के यति घन रहित अठारोंही पाप का स्वयं सेत्रन करें अन्य से कराये 
पापाचरन करने. वाले का अनुमेदन करे, सानोपेत ( ध्रमाण ) से अधिक 
तथा खेत. रंग के सिवाय अन्य पीले, लाल, हरे, काले, भगंब, गुक्षादी 
इत्यादि रंग के वरस्नों के रखने बारे, पटकाया जीत के घातक, घातु- 
पस्थिह के धारक, महा-क्रोधी, सह्ा-भभिमानी, दृगलब।ज, महा-लालची, 
निनदक इत्यादि दुर्गुनों के धारक को साधु माने तो मिध्यात्व, कितने 
हुते हैँ क्रि- हम ते। भेष को बदन समन करते हूँ उन भोडे छोगों वो. 
विवारना चाहिये कि- बहुरूपीया या नाटककार पात्र साधु का झूप-भेष 
घारनकर आय तो क्या उसको साथु कद्ठा जायगा ? नहीं, कदायि सदा, 
“अपन तो गुन की पूजा, निगुने को पूजे बहू पंथ ही दुजा ” कितने फ 
कहते हैं कि- पंचम ले भें शब्यचारी साध हैं ही नहीं, जो दाद्यचार 
प्रसव ते तीथ का ही विच्छेद हा जाय | ऐसे नात्तिका और छायरा की 
समझना चाहिये कि भगवती सूत्र न ख़द ममवान ने कहा ६ कि 
पाच+ आर के अन्त तक या २१००० वर्ष तक मेरा शासन चलेगा, यह 
शीवेद क्या कभी मिथ्या हो सकता है कदारि महीं फिर अमी तो ढाई 
हजार यष ही परे नहीं हुए हैँ ।.इस वक्ता भी बढ़े २ महात्मा महात्याए[ 
महाउराग साधु सष्यी आयक श्रादिका इसी आयालय में उपस्थित हू 
भीर पंचम अरे के अन्त सक चार जीव एक अवत्तारी रहे | 


ही 
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गा 


जीव को अजीब श्रथरे तो मिथ्यात्व- प्रजा प्राण योग उपयोग 
छ 
धर 


धर 
हानि घ॒र्ड दि लक्षण जो जीव के लक्षण साख्र में कहें हैं उन एडन्द्रि 


आदि जीबों को जीव नहीं माने. क्रितनेक कहते हूँ कि सब पदाथ मनप्प, 


4. 5 ०3 


के भाग के लिये ही भगवान ने उत्पन्न किये हैँ. जो इनको नही भेगगे 
तो यह सडकर निरूपयागी हो जायेंगे. इससे मगवान का अपमान होगा. 
उनकी समझना चाहिये कि- जो मनुष्य के भोग के किये ही सब वस्तु 
उत्पन्न की हैं तो फिर सब वरतु स्वादिष्ट आरोग्य सुख श्रद उत्पन्न करना 
था किन्तु ऐसा तो देखने म॑ नहीं आता है. कटठुऋ केटक् कठिन जहरीली- 
बेस्वादि वस्तु भी बहुत सी हूँ वे भगवान ने क्यों बनाई ? क्या भगवान 
किसी के साथ मित्रता आर किसी के साथ शत्रुता रखता हूं ! अच्छा 


नि 2» ७ के. 


तम्हारे भाग के लिय्र अन्न फल्ादि जेते उत्पन्न किये ६ पैसे सिह व्याप्र 
आदि के भोग के लिये तुम्हारे को भी उत्पन्न किये होंगे ? कव। कि जेसे 
तम्ईं फक्तादि प्यरे लगते हैं तेसे .उनऊहो भी मनुष्य का मांस बडा धिय 
कर होता हैं. तुम मी एक दिन मर कर भस्मभृत हो जाओगे. इस लिये 
सिंह का भक्ष बनना पत्तन्द करते हा क्या ? जब सिहादि का प्रसंग प्राप्त 
होता है तथ बाप के बाप को पुकार कर क्‍्यें। जान छिवते ही ! वलिह 
तो द्र रहा किन्तु खटमछ का आहार ता मनुष्य का रक्त ही है उसके 
काटने से मनप्य की जान तो जाती नहीं तथा उसे तुत मार डालेतें हैं 
ते| अदा भात ! तुम्हारी जान ऊँसे तुम्द प्यारी ह॑ पसे ही. उनकी जान 
भी उनकी प्यारी जानना |! फल अजन्नादि सब सजीव परदावि हूं अपने २ 
कमे प्रमने योनी को प्राप्त हए हूँ किन्त भगवान ने कितती को भी उतने 
नहीं क्रिय-ह. यह निश्चय समझो । 

- - १७ अजीब को जीव श्रद्धे तो मिथ्य॑त्वय-स खा काए, तिजीब गावात 

इरादि का जब की आकती ( मुति 9, वनावे उसे साक्षत तदरूप माने 
यह सा प्रध्यास्त हूं... >> 5 


बह 


ध्य् 
४5२०५ 
च हू 
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पद जे झे उनमे अरे तो मिथ्याख-ज्ञान दर्शन चारित्र तप 

दान शील सनन्‍्ताप शरढता सत्य इत्यादि जो मुक्ति का मार्ग है उत्ते कम 

बन्च का-संसार में परिभुमण कराने का मा कहे. दान दया को डुबामे 

का खाता बतावे सा मिथ्याव |: की 

१९ उन्मागे को सन्‍्मागे श्रद्धे सो मिथ्यात्व-पाथैब्यारि पद जीव 

काय की ह्विंसा, पृष्ष-फल धपादे देव का -चढान', सस्‍्नाम यज्ञ हृवनादे 

करना सातों। दुच्य॑तनों का सेबन, स्री आदि का भोग, नत्य नाटक-दि जो 

संसार में परिभ्रमण -कशतने के काम हैं 3 कर्म क्षय करने -का-मक्ति 
का मार्ग कहे सो मिथ्याल |. - 

२० रूवी को अरूपी श्रद्धे तो -मिथ्यास्व-बायु कायादि कितनेक 
भष्टरपेशी रूपी ( साकार-मूर्तिमन्त ) पदार्थ .हैं किन्तु सक्षम होने से दृष्टी 
गत नदी होते हैं तैसे कम पुदूगल भी चौरपर्शी रूपी पुवगल है उन्हें 
क्षरूपी कहें तो मिर्थ्याल | ' 

: “२५ अरूपी को रूपी श्रद्धे तो मिथ्याल-घमारित कायादि जो 
फलनांदि सहायक कर्ता मरूपी है उन्हें रूपी माने तथा सिडः भगवान 
अवण्णे- अरगंवे अरते अफासे इत्यादि गुन तम्पन्न हैँ उन की लाल रंगा- 
दि की स्थापता कर प्रथम ईश्वर. की अहूपी अवस्था कह कर फिर कई , 
कि धर्म के या भक्त, स्व॒रक्षण के लिये २४ भत्रतार धारन करे हैं सिड, 
भगवान की सात बनाते इत्यादि प्रकार से अखूपी को रूपी कहे सो मिश्यात्व 

१२ अविनय मिथ्पाध्व>श्री जिनेशस्वर भगवान के, सदगुरु महार।ज 
के, बचने को उत्वाप-शाज्ञा उछघन ३२, भगवान को चुक गये कहे, 
साथ साध्या आवक श्राविका गनवन्त ज्ञानवन्त तपरती त्यागी वरागीः' 
इत्य दे उत्तम पुद्पों की निन्‍दा करें, छुंदम्नों बने; छिद्र गयेपी बने सो 

- अवेनय मिच्यात्य | सा जा रा 


तर जा 


२१ अशातना मिव्याथ-अ हतना के ३३ प्रकार ५ अन्दिस्‍्ते की 


४६२ करण श्स मिथ्यारव | 





२ सिह. की, ३ आचार्य की ४ उपाध्याय की, ५ स,ध् की ६ साध्वी की 
७ भश्रावक की < श्रात्रिका की, ९ देवता कौ, १० दंवी की, ११ स्थविर 
की, १२ गणघर की, १३ इस लाह में ज्षनादि गुन घारन करने वाला की; 
१७ परलेक में उत्तम ग॒नों से सुख प्राप्त करने बालों की, .१५ मष आणी, 
भत अजब सत्व की; १६ काल्लाकाल यथोचितते क्रिया का समार्भरन नहीं 
कर सो काछ की; # १७ शास्त्र के वथन उत्थापे' तया विपरीत परिण- 
मे सो सूत्र की, १८ जिनके पास शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया उन. सत्र 
देव की, १६ जिनेके पास शास्राथ घारनं किया उन बाचमाचार्ष की, इन 
१६ से के गुनों का आच्छादन करे (ढके )' अवणवाद बोले अपमान करें ) 
तो माशातना लगे और २« जे वाइडं-शास्त्र पद पहिले के पीछे पीढ़े 

के पहिले उच्चारे, २१ “बच्चामिलियं”” -बीच १ में सूत्र पाठादि छोड़े, 
उपयोग सुन्य पढ़े, २२ 'हीणक्खरं! सुत्र पाठ के स्वर व्यञ्ञनादे का पन्ने 
उच्चार नहीं करे कमी करे, २३ “ अचचक्खरं ” अधिक स्व॒रादि बोले, ८ 
९४ 'पयहीग'-पद पण उच्चारे नहीं, पद का अपसंश करें, २५ पवित्य- 
हीण'-विनय भक्ति रहित अहंतामद में छका हुआ ज्ञ/न पठन करे, २६ 
जोगद्ीण' स्वाध्यायादि करती वक्त मन बचन काया के यागा कौ अप- ४ 
ज्ञता करे, २७ 'बेसहीण-हरव दीप के भान रहित पूणे सन्दौयार नहीं 
करें, २८ 'स॒दट्वीन'-विनयवस्त भक्तिवस्त बुद्धिबन्त धर्म प्रदीषक इत्यादि 
सुष्ट-अष्छे गुणालुकृत को ज्ञन नहीं पढात्रे, २९ “दुटुठ॒पदिच्छिय!'--अवी 





& जन ज्योतिष दिद्या के ब्रद्ार के भभाव से इस यक्त यथोचित' कात के आनने 
का घोराक़त होने से पदक खौनाखिक भौर संत्रत्सरी ऊँते महापव को क्रिया कौ भी 
. अपराधता दोना श्सका हो गशा है । 

* जाम कर ससम कर एक अक्षर भी स्युनाधिक करे ते सिध्याट्यी दे! ऊचे किरतु 
कानपर्णीय फो जितनी दृयोंय्शमता हुई हैं उससे जितना येघ अपन के शान प्राप्त हुआ दें 
उस प्रभाने पडन पाठन करते शान के आराधकी शिने जाते हैं कोंकि सोधैकूश के पमाते 
या प्रस्प पे ही उठ पार महों खरहवा है ! «अल ीलकर 


कि 
ध 


० 
८ 


जन लत ग्रकश्ाश खडे श्रा। ४६२ 


'ज्७-#8 फकनम्यन्‍वीकिप्धकियेट: 


, इस अधिनानी पे छुष्पक आज्ञा भंग करने बाड़े को ज्ञान पढ़ावे, 
३५ “अकालेकओ सैज्ञाय””-क लिक उत्कृजिक सूत्र की समझ बिना 
वे बक्त श्र पढ़े पढ़ाब, ३१ “काल न फओसब्या्य-प्रंमाद के वश हो 
स्वाध्याय के काल में स्वाध्यायादि नहीं करे. ३९ “ असज्झाय सज्झार्य ”- 
४२ असंज्याय (अस्वाध्याय के योग) में शास्त्र की स्वाध्याय करे और ३३ 
« संज्यप न्‌ सज्झाये ”-प्रमाद वश हो ३३ अतव्झाइयों रहित समय में 
स्व्राध्याय नहीं करे. इन ४ प्रकार से ज्ञान गुन का आछादन कर. इस 
प्रकार ३३ आशासना करें सो मिथ्याल | पे ली 

। . ३२४ “आक्रिय मिथ्यात्य/-अक्रिप वादी के समान जो कहता है कि 

भाव्मा सो परमात्मा है इसलिय आअक्रिय हैं अथात्‌ पुण्य पाप क्रिया आत्मा 

को नहीं लगती है, जी पुण्य पाप के भूम में फत कर घरोनिलषी जनों 
आत्मा को दृशावे हैँ अर्थात्‌ खान पान भोग बिडास ऐश आराम से वंचित 
रखते हैं भख प्यास शांत ताप अक्षचयादिं धर्म का पालन कर श्रात्मा को 
दु:ख देते हैं वे सब नके में पड़ेगे ! ऐसे प्रिथ्या मत स्थापी से श्ञानो जन 
कहते हैं कि--बाहरे भाई ? तैने तो परमात्मा को भी नके में डाल दिया | 
भेगी भील चमार कवाई इत्यादि नीच जाति और नीच कम वाला घनो 
दिया | अच्छा, फिर आत्मा परमारमा को पाषने बाले दुखी क्‍यों दृष्गत 
हेति हैं, परभव तो दुर रहा किन्तु इस भव से भी जो आत्मा को काबू में 
नहीं रखते वे इखी देख जाते हैं जस-अभक्ष अपण्य का भक्षन करते हैं वे 

। यात पित कफादि अनेक रोगों से ग्रहासित बन पीडा पाते हैं. चोरी करते 

॥ हैं वे कारामुद्ट में और ब्यभिचार सेद्न करते हूँ वे गरमी सजाकादि से 

तछ्कर मरते ४. जूत खाते ईं अकाल मृरय के आस बनते हैं, क्या यही आत्मा 

(| 9 खेत सपे का पिन्नाय्रा दुष्घ शिच दप परिशमता है छते हपोग्ए ऋर में दिया 


कं मो शिध्यास्त को यूदों करने राता हो जाता ई। आगे धोनदरर हो उस फे से 
.. हद भी नहीं शाह सकते हैं | 


४६४ ...... प्रकरण ररा मिथ्यत़ | | 








परमात्मा का लक्षण हैं ? भोले जन आत्मा परमात्मा.-तो कहते हैं. और 
उमड़ी को काट के खा जाते हैं, ऐसे गगोडीशंख नके में जायेगे कि आत्मा 
को कबू से रखन वाले जायंगे ? यह 'ने-वय सज्ञ जनही कर लेगे। 7 
२४ “अज्ञान मिथ्यात्व?--+मथ्यात्व के रथान अज्ञन की नोमा ६ 
अथ त्‌ मिथ्यात्वी भज्ञानी द्वी हाता है मिथ्यात्व मोहोद्य से सब बिपरीत 


|). 


प्रतिमाष हीता है | 


लिन पु न] रे 
सी 


गाथा--सदसद5विसे तणाओ, भवहेड जहच्छि मोवल्ठे भमाओं।. 7. 
णांग फल! भावाओं, मिच्छारिटरस्स अण्णाणं॥ १ ॥ 


अर्थ---सत असत का तिवेक न हेन से ससार के कारण रूप-कपो: 
का बन्ध जैसा का तैसा रहने से और सच्चे ज्ञान का अभाष रहने से : 
मिच्यात्व दष्टी जीव अज्ञानी ही हात 8. अज्ञानवादी के समान 'जान सा ताने 
इत्यादि कऋह्ठेतकर अज्ञान की स्थाउना करता है. यह २४ प्रकार के मिथ्यात्व 
का संक्षिप्त कध्न जानना । ॥ 


गाधा--मिच्छेअ अणंत दासा, पयडा दीलाते नयि गण लेसा। ., 
. तह बिय ते चत्र जावा, हो मो हथ निसवंति ॥९८॥ ह 
बेराग्य शतक । " 


अर्थ---उक्त वनथन से रपट विदित हाता है कि- मिध्यात्व में किचित: 

पु और. #५ मी यश >4% 0 त्यं हे धर 

मात्र भी गन नहीं है किन्तु अनन्त दाप॑-का स्थान अत्यक्ष है, तथाति 
मे।ह अघ बने हुए जीवों छत । आचरन करते हैं ! इति सजेदाअये |! 

आता 5. -_ंतजज-++)#०- ४॑या2222»-क०-क---+«-«>+«+-++--« 
परस पृण्य धो फद्दासज्ञीच्यपि जो फयायन की सम्प्रदाय के या धा्नचारी परयित्द 
पील्यमेदक रिपंजी रस दइाराज पिरखिन यम तत्व घकाश ग्रन्थ के द्वितीय 
फण्व फा उुतोेय 'दिध्यात्य' नाभ्मप्र प्रलरुण समापम्‌ । 


22 022 70% 00 /00804] 


कि पिआर +25%० ०६६55+०८-४* *४६ ० ९ हे 


चरित्र धस | ; 


श.&७5 >घ 8-० नहा ० धछ १80 मटका 
दुसरे प्रकरण में सृत्र धर्म का स्वरूप प्रशाया अब 
यहां चारित्र धम का स्वरूप द्रशाते हैं. चारों गाते से 
तथा चारों कृषायों से आत्मा तारे सो चारिन्न, इसके. 
दो प्रकार--१ स्वेत्रती और २ देशब्रती, इसमें से सर्वे 
वती साधुजी के धर्मोचार का कथन तो प्रथम खण्ड 
के ३-४ और थ्ें प्रकरणों में ,सबिस्तार किया गया है 


४ 
ओर क्षब रहा देशवती चारित्र १ जो मिथ्यात्व आश्रय का रह 
है निरूंघन कर सम्यक्त्वी बने सो चतथे गन स्थान वत्ती 
2 सम्बक्त्व दष्टठी श्रावक और २ जो पोचर्त गणस्थान 





के 


वती सम्वद्त्व थुक्त देश व॒त्तों को स्वीकार करे सो 
बृतधारी श्रावक, इन दाना का पथक २ प्रकरण में भागे 
कथन किया जायगा। 





ड़ 





हा कप अल 


प्र्द का च्घो ्ज | 

करण चाथ्ए सम्यकत्व? 

गाधा--“त्यि चरित्त सम्मत विहृणा | दूतण ओो भद्यच्य । 

सम्मत्त चरित्ताई, ज॒गवं पुष्व॑ च सम्मते ,॥ २६॥ -« ' 
उत्तराध्ययन » अब २८ . 





अथीतू-जिन जीवों के 'रुम्यक्त्व को प्राप्ति नहीं हुईं है उन को 
चरित्र की प्राप्ति नहीं होती है और जिन जीबी को सम्यक्त्व की आप्ति. 
हो गई है उन में से कितेनेक चारित्रे अद्जीकार करते' हैं और कित्तनेक ' 
उस भर में चारित्र अ्रद्भजीकार नहीं भी करते हैं. 'इस लिये सम्यक्ट्व में 
वारित्र की भजना है. किन्ते चारित्र के पहिल॑ सम्यक्त्व की- परमीवश्य- 
कता है. अथोतू संम्यक्त्व जरूर छोनी ही चाहिये. सम्यक्त्थ विना सकाम 
निजेरा होती नही है. इस लिये सम्पक्त्व॑ बिना की हुई करणी निर्र्थक 
कही है और सम्पक्त्व की प्राप्ति होने से अन्य सब गुण क्रमशः प्राप्त: 
हां जाते हूं। यथा:--- | 
गोधा--नाहू देवणस्स णागं, णाण विण न होइ चरण गुणा | 
ह॒ अगुणिस्स नत्यि मोक्खे, नात्यि अमेवखस्सल निव्चाणे । 


५.७ ; 
के 


अवध-विना ज्ञान की पाप्ती सम्यक्त्व की प्राप्ती नहीं, ज्ञान की 
प्राप्ति बिना चारित्र की प्राप्ति नई. चारित्र की प्राप्ति विना मोक्ष नई 
मोक्ष विना कर से-बु:ख से छटकारा नहीं, अथोत्‌ सम्यक्‍त्व से ज्ञान की, 
ज्ञान से चारित्र की, और चारैत्र से मोक्ष की या क्रमशः सब्र गेनों की 
:०. आप्ती होने से जीव सतब दें:खों से विनिर्मक्त हो जाता है इस लिये प्रथम 
ग्यक्त्व प्राप्त करने.की परमाचद्यकता हूं | 

सम्पक्त्व प्राप्ती का उपाय और सम्यकत्व का स्वरूप उत्तताध्ययन 
भी शास्त्र के २<वें अध्यपन नें निम्नोक्त प्रकार से कह है | 


जैन तत्व प्रकाश छड २श। ४६७ 


गाधा--सह्ियाएं तुं मावण सब्भाविएृण उबएस एसेणं | 
भारेण सहृह वस्स,- समत्त ते दिया हि ॥१४५॥ 
अर्थ-निश्रय में तो अनन्तानबन्धी चतुष्क तीनों मोहनीय के क्षय 
पशम उपशम तथा क्षय होने से मंति श्रति था जाते स्मरण ज्ञान अष्त 
होवे मिल से स्वर्य बद्धी। कर तथा तीथंकर के या सदगुरू के सदा कर 
'चैतनिक तथा पौदर्गौक चरतु का सेद विज्ञान प्राप्त होते से जीआाजीब 
धर्माघप यथा तंध्य तादुइव स्वरूप को जान कर तैंमी ही अंबान करें 
प्रईत करे 'डते सम्पक्त्व तथा सेपकित कहना | 


सम्पक्त के ७ पअकार । 

१ 'मिथ्य.ट्व सम्धकत्व'-कोई कृत्य ते। मिथ्यात्व के कर रहा हैं - 
और उसकी क५ सत्ता में से सम्यस्त के आचछादन रूप ७ प्रकु तियो 

का क्षपेपशमादि हो गण जिस से सस्यक्त्व को तो राईप ली हे स्न्तुि. 
अम्बड़ सम्य'ती वत्‌ वे मर्यिच्चत् लिड्ुः ( भेष ) का परिवर्तक नहीं कर 
सका बह निश्रय में तो सम्पक्सी और व्यवहार में सिश्यात्वी, अर अभव्य्‌ 
जीत सद सद्भ 6३ पसंग से पीदगलिक सख आप्ति का तश मन प्रतिष्ठा 

. की अमिलापी बना व्यवहार में श्रावक का साध था लि हणश बत का 
छमाचरन और विश्वद्ध ध्ंकार पालन कर नत्र पृ+चिक्' ज्ञानः मी प्रहण 
कर से किन्त अ्रभव्यता -के स्वभाव से  सम्पस्त्वाभरणी- प्रकतीये न्‍का 
क्षयोपशमनांदि नहीं करें बह व्यवहार ने सस्यवत्वी ओह मिख्य में सिर 
ध्यास्री होने से मिव्यात्व- सम्पक्‍त्व तेथा विश््यात्त गमस्थान ( गन को 

सयानक | सना है + क्या ।के नगम लग ब'सी।' एक लग पी पण पर्स । 
जि । 





| 
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8६८ : / अकरण ध्था सम्यकत्व | 
'सास्वादम सम्यक्त्व'-कोई मनष्य उच्चे प्रसाद पर,से पश्चिदी 


का अवलोकन करता चक्कर आने से नीचे गिर पड़े किस्तु पृथित्री दो 
अम्ाप्त हुआ रूध्य में ही रहे तथा आम्र वक्ष से फल टटा पथवी को 





प्राप्त हुआ मध्य में रहे, तैसे चतुर्थ गुनस्थाम वर्ती उपशम सम्यक्त्व रूप. 
प्रशादारूढ बना पर स्रभाव पृथवी का अवलोकन करता अनन्तामुबन्धी.. 
_कपायोदय रूप चक्कर आन से पड़ा तथा जीव रूफकाम्र वृक्ष का परिणाम 
रूप फल अनन्तानुबन्धी चतुष्क कषायोद्य रूप वायु से श्रेरित हुआ च्यत 
हो मिथ्यात्व रूप पृथव्री को आम्त, न हुआ ऐसे सास्वादन सम्यक्त्वी को - 
बमन हुए वाव जैसे मिष्ट भोजन का गुलचढद्ा स्थाद मुंह में रहा हुआ 


किचित्‌ काल में नष्ट हो आता है तथा डके की चोट से मुक्त हुई घड़ियाल की 


झणकार किंचित काल में नष्ट हो जाती है तैसे सास्वादन सम्पक्स्त्र भी ' 


उत्कुष्ट ६ आवलिका ७ समयवाद नष्ट हो वह मिश्यात्वी बन जाता है. 


 गत्येक जीव को इंस सम्यक्त्वे की प्राप्ती जघन्य १ वक्त उत्कुष्ट ५ वक्ते 


होती है । 
३ "मिश्र सम्पक्त्व!-जैसे दढ़ी आर शकर के मिश्र न होने से मि- 


जलने से खटमीठ! रवाद हा जाता है तैस कोई मिथ्यात्व का स्याग कर 


..ु है & #- सस हुं 
सम्ण्क्‍्श्व की ओर गमन करता हुआ पति समय मिथ्यात्व पर्याय की 


हमने करतः हुआ ओर सम्पक्त्व पयोय की बुद्धी परता हुआ डावांडाल 
विस दृती जो अन्तर सुद्दृत परियन्त रद्दती हैं बढ़ मिश्र सम्यकत्व, द्रष्ट/न्त- 
ग्राम बदेर साधु का आगएन सुन बवन नमन करने का आमेल्ापी चना 


- कोई जीव वहां-पया और साध॒जी तो मेले नहीं किन्तु वावा जोगी जो 


३ का 


मिले उस को वदन नमन कर. ससाध के दशान के समान ही फल समझा 
यह सम्यवस्व प्रत्येक जीक को जघन्य १ वक्त उत्कुष्ट &००० अयंबत 
प्राप्त द्वोती है. ७ 


क इन सोगो सम्प्क्‍रवों में सम्वक्‍त्व के गुन का झग्राज गुप्त सी परलिपातौषया + : 


अर पिलाांटा बने से किसजेंक इनको सम्पक्‍रप नहों मातते है । झोर किवनेस साप्टाइुव 
हंस खिश्मोख ४ किये रू चेए हू बिना निम्तोख से दी सारकाज सॉतओे हैं ] 


। 


जैन तर प्रकाश खडे रस । - ३६8 





४ 'उपशम सम्यक्त्वय'-जैस नदी में पड़ा हुआ पत्थर पानी के आवा- 
गसन से टकश २ कर गोल बन जाता है तैले सेमार रूपी नदी में अंने दे काले 
से परिभ्रमण करता हुआ जीव रूप पत्थर शारीरिक सानलिक दुःख से तथी 
क्षुपा तृषा शीत ताप छेदन भेद॒वादि अनेक कष्ट अकाम नि्जंग रूप पानी 
से टकरा २ कर शंग हेष रूप परिणाम से उत्पन्न हुईं अनन्तानुबन्धी और 
सीन मोहनी श्रादि कम प्रकृति रूप अन्थी की राख से ढकी हुई, अद्भार 
के सभान उपशमावे-ढके किन्तु सत्ता में प्रकृति का उदय बजा रहे ऐसे 
उपशम सम्यक्त्वी तथा उपशत शअ्णी सम्पन्न प्राणी के उपशम संम्पबत्व 
अन्तर मुहूत काल प्रमाने होती है जैसे वदल पठल्त- पड़ने से सये फी 
किरण झलकती हैं तेते इस जीव के सभ्यके शान झलकन छगता है. 
यह प्रत्येके जीव को जबेन्यं १ वक्‍त उक्कुष्ट ५ वक्‍त होती है. 

४ उक्त उपशप सग्यक्षत फे आगे बढ़ते २ 'क्षयोप दम सस्यक्रस्व की 
प्राति होती हैं. ऊपर कही ७ प्रकृतियों में से श्रवन्‍्तान बन्धी चतुष्क का 
पी से बुझाई अपमि के समान क्षम करें ओर तीनेी मोहन को रख , 
से ढकी समान उपस्तमात्रे तथा-अनन्तानु बन्धी -चतुण्फ और मिशथ्यत्य 
मोहनी आर मिश्र मोहनी का क्षय कर सम्वस्ख सोहनी को उपसभापे 
यी तीन प्रकार से क्षयोपमशव सम्यक्तत प्राप्त होती है इसमें सम्परू शझत्थ 
बतिशे३ निपेल बनता है इन, सम्पक्ट्य का प्रत्येझ जीवी को श्र र्सस्यात 
वक्‍त आवागयय द्वीता हैं इस लिय इतकी ट्वितिन्‍्मवश्यत काल की है, 

€ जायोपशन सम्यकत्व,. आगे बड़ी और क्षायिक सस्वक्थध को 
भग्राप्त हुआ दोनों के मध्य में पिर तमय मात्र "चेव ह तम्यरत्व ” की 
माप्ति होती है उक्त सातो प्रकृतियों में से चार का क्षप को दो का उपशम्‌ 
फेरे और जिस एक का सा में रह है उसे बेरे तथा फेच का दय करे 
एफ का उपदान फ़ेरे जोर एक को वेंदे यहू वेबक सम्बकपस अत्ये्त औक - 
को एक ही वक्‍त प्रष्त- झेती है, स्थिवि-पृक समय की, - कप 


829० | अकरण ध्धा सम्यक्षत्व | 


७ बेदक सम्पक्‍त्वी दुसरे समय में निश्चय से * क्षाये # सम्पक्स 
प्राज्ष करता हँ. वह उक्त सातों प्रऊृतियोँ फनी से - बझ ई. भ्रपि- के 
समान क्षय करता ह यहू सम्यक्त्त आये पैछे जातो न॥ है क्षपिक 
सम्पक्त्वी उत्कृष्ट १५ मन्र से मोक्षे प्राप्त करता है 


आर भा सम्यक्त्व के ५ प्रकार । हा 
१ कारक सम्यक्त्व'-पाचत्रें छट्ु आर सातव मुन॑ स्थान,वर्ती श्रावक 
और साधुजी में पाती है. यह अनुत्रत दया महाव॒र्तों आतैचार रहित ,गड 
पालते है. प्रत्य ख्यान तप संयल दे क्रिया स्वयं करे उपदेश आदेश हारा 
अन्य के पःस से कराते | । 
२ रोचक सम्यक्ल” चत॒थ गन स्थान वती जात श्रेणिक महार/ज 
व क्षृुष्ण चासुरेव बत्‌ जिन अणित ज़चन शास्त्र के द्रढ: श्रद/झु मन से 
तन से धन से जनोन्नति के करन वाल्ते, चारों तीथे के सच्चे भक्त भक्ति 
ते और शक्ति से भी अन्य को धर्म में प्रवुिं करने वाले थे धर्म वृद्धि. 
फराने वाले, नमुकारसी आदि तप, सामायिकादे बुत देश बती सर्च जती _ 
आचरन के इच्छक किन्तु प्रत्याख्यानावर्णिय कमोंदय से समाचर सके नहीं 
:.. 3३ 'दौपक सम्यक्त्!-रीपक के समान सत्य सरल रुची कारक गद 
उपरेशादि प्रकाश दाग अ्रन्य जनेकी को सदडमोवलस्वी यत्ता, स्रगे व 
भोक्ष के अधिकारी बना दें किन्तु उन के नीचे का ( हृदय.) का अन्धकार 
श नहीं कर सके अथात वे एसा घमण्ड रखें के-अपन दो साध वन नये 
कव किप्ती अकार का पाप लगता ही नहीं ६ तथा जो कुछ |कार्जचत्‌ पाप 
लगता है यह भौ अपने “उपदेश से होते हुये उपकारं के हारा गुद्ध हो 
लाता ६ नो वे अन्तर ,स्मा में दोप का डर नहीं रखते, व्यवह्दार न बिगड़े 


| ड्म प्रकार गृत अक्त भी वर हालत हैं. ऐसी झम्बबल अभव्य तथा 


प 


ट्र 


आओ 'पे मिच्पात्य गनस्थेन का उल्लंघन नहीं करते ६ |, 


क्र, 


दुजुभ याची के पाती हैं -यथपि यह व्यवह्टार में साथ आशबि-देख 


जैन तत्व प्रकाश खंड श्ग | एज 


४ “निश्चय सम्यक्त्व”-सम्पक्त्वाभरणी कम प्रकृतियों का क्षय कर 
आत्म! में संम्यक्त्व्र गुन प्रकेट हुये हूँ वें दिव्य गस प्रकाशक निन्नात्म को 
देब, आत्म पुद"ल्ष के भेद विज्ञान का इशेक गुरू ज्ञान को श्रेर आस्मा, 
के विद्वद्य उपयोग में रतणता पूर्वक विवेक युक्‍त की हुई क्रिया में धर्म 
इन तल में निम्नयात्मिक दुढ श्रद्धालु बनते हैं. क्यों कि १ अभब्य आत्मा 
ज्ञानादि गुन की आराधना नहीं कर सकती है. २ 'त्रिद्या गरूणा गरू 
ज्ञानाधिक ही गुरू पद प्राप्त करने से गुरुओं का गुरू ज्ञान ही होता है. 
तथा प्रथम ज्ञान गुन प्रगठने से ही ननन्‍्तर सम्यक्लादि गुन प्रगढ हीते 
हैं और ३ शुद्ध डक्येग पूर्वक की हुई धर्म क्रिया ही निर्जशा करता होती 
हैं तथा उपयोग की शद्धो के लिये ही धर्म सम्बन्धनी सब क्रिया की 
जाती हूँ, इस लिये निश्चय में आत्मावल्तन्बी के यही तीनों सम्पक्ल के 
'तत्त्र हूँ | 

व्यवहार सम्यक्त्व'-भठारह दोष राहित भरिहन्त को देख कर 
माने, सत्ताइस गुन युक्‍त निम्नन्धथ को गुरू कर साने ओर केवलच्ञानी 

गत इयामय कृतव्य को धर्म माने । 

व्यवहार सम्वक्त कू ६७ बाल | 
“३ पाईले वाल श्रवान ४” 
गाथा-परसत्य सस्यगे वा सरिद्ट परमत्थ सेवणा गावि । 

बावन कुदसण वजणा एए सम्पतस्स सहहृणा ॥ उच्चराध्यंय 
१ परमत्थ सत्ववो'-॥ मंक्ष प्राप्ति का जो सांत्मा का परम उत्कष्ट 

अथ हूं उत्तर के साधन का जो ज्ञानांदि रस्न त्रय रूप उपाय है जिस 
जा ज्ञाता है टच वी सड्भत करे, क्यो कि-जेस चन्दन युक्ष के. समा 
में रहा बबृल्ल का वृक्ष" भी सुगारवित घन जाता है और निम्ब वृक्ष के 
ससीप मे रह आंध्र वक्ष के फलों में कहुया प्रया परिणमाता है सैसे हो 
सतसंगात से सहयुन और असत्संगाति से ऋसदगृून का शीणाम' होता 


/। 


| 


दूं 


शै७२ प्रकरण धथा सस्पक्‍त्व | 
है किन्तु याद राखय कि जितनी शाीघ्रता से बिच का अशर होता है 


हैं उतनी शीघ्रता से ओपबि का असर नहीं होता है तैसे ही असदलड्रति . 


का असर बहुत श॑घ्रता से हो जाता है ओर सदूसड्राति का असर आपते २ 
हीता है और परिणाम भी तिसका विष और औषधि जैसा हं-ता है । . 


२ सुदेटु प्रमत्थ सेवणा-उक्त अछार से परमार्थ ज्ञाता और विशेष. 


सुरष्ठी भधात्‌-रत्न ब्रय का आराबन पालन करता हो उत्त की सेवा 


सक्ति को, क्यों कि जैसे राज्येपासक राज ऋचद्धिः का भोक्‍ते बनता है 
तैले ही परमार्थज्ञ सुदुटी का उपाशक ( भक्‍त ) भी परमार्थक्ष और सु-. 
दृष्टी-मस्य॒क्त्वी घदता है. ३ “ब्रावन बज्णा”-उक्त प्रकार के परमार्थ : 
धमे का सस्यकत्त॒का बामन कर-छोड़ कर जिनोंने मिध्यामत को. 
श्व्रीकार किया है. ऐसे भष्टों की सगती नहीं करना. कयोंकि-जैसे-व्यमि- _ 


चारिणी स्री सती स्त्रियों को अनह्ोते कलंकित करती है तथा एक दिवाला 
निकालने बाला अनेक दिवाले निकालने घाला के नाभ जाहिर कर आप 


सश्चा बना चाहता है तैसे वह भ्रष्ट भी अनेक सत्पुरुषों के अनहोति दुर्गा 


को कहकर अन्य को भी अपनाता है. भष्ट बनाता है 


दृष्टान्त-किसी कुबृद्दि मनुष्य को ब्यभिचार के दोष में राजपुरुषों 


मे पकडा और उसकी नाक काटकर देश निकाल दिया, बहु अपना एव 


छिपाने साधु का भेष धारने करे नाचने कृदन लगा और लोगों से कहने 


लगा कि-अमिमान के चिन्ह रूप निकस्मी नाकको दुर करने सेही परमात्मा 
का साक्षारकार- ददीन द्ोता है. अही। मेरे भाग्य | हा | हा | क्‍या सत्‌ 
लिदानन्द की मनोरम्य झांकी ! भाल लोगों परमात्माके दशना4 उच्सुक 
घने अपनी २ नाक कटा ठस के चेले श्नने लगे तब्र वह गुरू मन्त्र 


सुनाने के वहाने से कान में कद्दता है.कि में मेरी वात छिपाने के लिये 


ऐसा दाग करता हू तू जो मेरे जैसा नहीं करेगा तो मैं भी कहूंगा कि 


! गई कोई जबर पापी झ्ीब है जिस से इसे परमात्मा दर्शन हीं देते हैं ' 


रे 


जैन तस्व प्रकाश खण्ड श्र । ' ४७३१ 


ओर लोग भी तझ नंकटा पापी कह क्र क्षम भी तप नकझा पापी कह कर तिर्सकार करेंगे. यो सुने वह बह 
बेचारे भी वैसा ही ढाग करने लग जाते थे। यो ५०० चेलों की जमात जमा 
ली | इनका उपदेश सन कर एक राजा नकटा होने लगा तब उप्का 
जो जन घर्मी प्रधान था वह बोला कि-भोले राजन ! नकटे होने से कभी 
प्रभु नहीं दिखते राजा ने कहा क्या ५०० साचु-झूठे हैं ! प्रधान ने तकटा 
के गुरूजी को छाल्च दे एकान्त महल में ले जा कर पूंछा कि-सच्च कहो, 
भगवान देखाते हैं कया ? नहीं तो इल जेरवन्द से तेरी खाल फोड़ डालेग 
एक दो जेरबन्द के छग़ते ही वह बोला-मारों मत २ में सब सच्च कहे - 
देता है किमी दोष में आने से राजपुरुषों ने मेरी नाक काठ ली. तब 
ऐव छिपाने को में ऐसा करता हुं, हम सब झेठे देँ ! यों असत्य प्रकट 

कर दिया जिस से सुज्ञ ठोंगो अष्ट होने से बच गये। इति.... | 

ऐसे ही कितनेक जिन प्रणित कठिन और निरालम्धन बृती का 

निवाह नहीं होने से मन्त्रारि अनेक लालच दे कर भोलों को भ्रम 

में फत्ता कर सत्य धम से भ्रष्ट बनाते हैं फिर वे बेचारे पेठार्थी चने हुए . 
तथा मान पुजञा के सुखे उन के कहे प्रमाने करते हैं. कोई २ प्रधान के 
समान ही सुज्ञ बुदीवन्त होते हूं वे सम्पक्त्व से भ्रष्ट हो प/खण्ड फैलाने 
बाऊँ पाखण्डियों का पाखण्ड जाहिर में रक्त आत्म सखाथीयों को पाखण्ड 
से बचाद हैं । ह 

है करण वजणा-कृदेव कुंटारू कम आर कशारत्र के गानसे 

बाले, जिन प्रणित कथन से विपरीत क्रिया करते वल्ले, कदामदी भिध्या- ह 
ही को सद्भगति नहीं करे, क्‍यों कि- अनन्त काल परयन्त उन्पना झान्‍्मा 
मिथ्यात्त में रमस किया हुआ है जिस से सिख्यात्व के साथ बहन उँदा 
हैने से म्श्यात् को बातों का चहत शीघ्र असर हो जाता है इस लिये 
प्रथम से हा दूर रहना अच्छा हुं. भोले जीत की अप में फम्गन के 

फिलनेक कुदरोनीवी कहते हैँ कि-तुम्हारे ही धर्म के जैसा ही हम्ांस भी 


नहीं 
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अहिसा धर्म है विशेष कुछ भेद नहीं है. यों सन वे उन का सहवास करने 
लग जाते हैं फिर वे उसे समझाते हूँ कि अ्रपने सख भोगाथ की हई 
हिंसा को हिंसा गिनना किन्तु घर्माय की ह्विसा अहिंसा ही होती हैं तुम्दारे 
साधुजी धर्म रक्षणाथ नदी उतरते हैँ इत्यादि सन भोले श्रम में फंस जाते 
हैं और सुज्ञ उत्तर देते हैं कि-एक ही देश में विशेष काल रहने से 
प्रतिबन्धे हो कर संयम का नाश होने के भय से बचने अथात्‌ अठका 
गाड़ी को आगे चलाने हिंता के पाप को कम्पाते पश्चाचाप युक्त यत्न 
पर्वेंक नदी उतरते हैं वे उस में धरम नहीं समझते हूँ किन्तु पाप ही सम- 
झते हैं और उस का प्रायश्रि्त ले शद्द होते हैं आगे देशान्तर में विचर 
कर डपकार भी बहुत करते हैं किन्तु तुम धमोथ हिंसा कर हषते हों 
जऔर चिक्कने कमबन्ध करते हों तैसा बे नहीं करत हैँ तथा तुम्हारे इतने 
पाश्वण्ड फैलाने से उपकार व धर्म हुआ भी कुछ नहीं देखाता है और 
संसार कामार्थ ईसा में पाप तो तुम भी कबूल करते हो धमोथ हिंसा में 
पाप- नहीं बताते हो. इस धृष्टता का क्‍या वर्णन करें ? देखिये ! ग्रन्थकार 
क्या कहते हैं;--- “ 
छोक-अभनन्‍्य स्थाने करोति पाप, धर्म स्थाने मुच्यते | 
घर्मं स्थान करोति पा), बच्र स्प भविष्यति ॥ 
अर्थे-संसार में किये हुये पाप की निबृत्ती के लिये तो घम स्थान 

में जो धम क्रिया करते हैँ और धर्म स्थान में जा कर भी जो पाप करे 
तो फिर उस से निवात्ति किस स्थान में होवे अथात फिर पाप निवृर्ति 

का कोई स्थान रहा भी नहीं. इस लिये जिस प्रकार साधु का नाम घारन 

कर अनावचार सेवन करने से बद् कम बन्धते हैं तैसे ही घ॒र्म स्थान में 

की हुई हिंसा भी वजू कर्मवनन्‍्ध करने वाली होती है ! हँसते २ कर्मबन्ध 

करने हूँ किन्‍्त रोते २ भी छटने मारकिल हो जांयंग ! इत्यादि उत्तर से 

पपनी आत्मा की और अन्य अनेक न्याय शिय घंमात्मायों को पाखणिडियों 

# फन्‍्दर से वचा लेने हैं । 


कम 


न श्ं 
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२ दूसर बलि लगे २ 

लिंग नाम चिन्ह का है जैले प्रकाश के चिन्ह से अग्नि को पाहि 
चानते हूँ तैले निम्नोक्त तीनें। चिन्ह करें सम्पक्त्शी की पाहिचांन होती 
६ै:- १ जैसे वततीस वर्ष का योथा रूप योवन सम्पन्न सोऊहूह ४५ की 
कुमारिका के हाव भात्र विल्लात और संगम में आसक्त बनता है तेसे 
भव्य-सम्पक्खी जिनवाणी श्रवण के आशिक होते हैँ जिन वाणी जिन 
प्रणित शास्त्र श्रवण व पठन करते उस में लुब्ध बन जाते हूँ. २ जैसे 
जठराग्नि प्रदीप्त पुरुष जा एक प्रहर भी , क्षुपषेत न रह सकता हो उतते 
कम योग तीन दिन या सात दिन क्षपघित रहने का प्रसझ्ठढः प्राप्त हो जावे 
ऐसे प्रश्नंग में क्षीरादि तिष्ट इृष्ट भोजन प्राप्त हुए उसका बहू आदर 
करे तैसे सम्पक्त्वी जिनेबानी श्रवन के तृषित को वानी सुनने का श्रव- 
सर प्राप्त हुए तहत आदि बचनों से वधाता हुआ आदर पृत्रेक ग्रहण करे 
ओर ३ जैसे प्रतल्य चुडी सम्पन्न को विद्यास्यास करने की अभिव्थषा 
होबे और उसे श्ञान्त तेजस्वी उत्पाती आदि चुद्धि सम्पन्न पण्डित पढ़ाने 
वाले का जोग बने ह्देत्साह युक्त विद्या अहुण करे ठसे अपनी आत्मा 
में चिरस्थायी करे, तेसे सम्यक्त्वी हर्षोत्साह युक्त जिन वाणी को ग्रहण 
परे आत्मा में चिररधाई बनावे | 

जित प्रकार का कथन श्रवाण्त हाता हू, प्र यः तैसाही बचार हाता 
है ओर वह क लान्‍्तर में आकृतती मय बन विचार को प्रवृती उसही 
तरक कराता हैं. ग्रद्ध क्यन श्रवण से घुछ ।र्चचार और अश्ुड श्रवण 
से अशुद् विचार लेते है किन्तु शड से अशुड का असर बहत शीघ्रता 
से सचाट हेता है . प्रत्यक्ष ही है |कि जब वेइण #डवे आदिका नत्य 
गायन का पअसंग प्राप्त हाता है तब मदंग तबके में से श्रावाज निकलनी 
है कि दुबक २ (डबे २ ) तब दरंगी से से प्रश्निक्त शवाज लिकल तो 
हैं के किण २ (कौन २) ठव वह वेडपा मानों डसका प्रत्वत्तर ही देते' 


. 8७६ प्रकरण 8था सम्यक्त्व । 


के क् 


हैं! त्या बमती चक्कर लगाते हुईं कहती है क्ि-ये जी भला ये | + 
अथात ये कुद्क्टी से निरक्षण करने वाले सब डूबतें हैं किन्तु श्रेक्षको 
इन्द्रियों के विषय में छुब्ध है| मुग्ध बने बेचारे इस परमार्थ के अजञान 
बन उसके कामोतेजक हाव भाव कटाक्ष.व शब्दों में आशंक्त से वाए- 
सवार उत्का स्मरण रटन या गायनादि का गान किया करते हैं जसा 
विषयोत्पदक शब्दों का अशर होता है तैसा वैराग्य उत्पादक शब्दों का: 
अशर होना छडा मुद्िकल द्वोता है. जि प्रद्चार करेले का पिलम्ब का 
कीट (कीडा ) कटुक रंस में ही मज़ा मानता है ओर शक्कर में रखने 
से मरजाता है तैसे ही विषयाशक्त भारी कर्मी जीव डूबने के काम में 
सजा मानते हैँ और धर्म कथा के नाम मात्र से ही भर्ती भूत बच जात 
हैं, बह पिव्यास्यमती बाल के चिंन्द हैं और जो सम्पक्‌ वृष्टी ई वे उक्त 


हक | 


६२ जे त शा नर 
कबतान पार जिन बजनों में छीन हेति ६ यह सम्पस्लथी के पेन ६|। 


३ तीशरे बीले विनय १० । 
धर्म का मल्ल त्रिनय ही हैं. एक विनय गन की भआार्ति के स्थान 

अन्य अनेक गन क्रमणा अकषाये हुये चल अआत ३. सम्यक्तों के अग 
में विनव-मम्रता का गुन स्वरभाविक ही पता है, कितने 5 खशामदिये 
लोगों राह्मसी के आंग राजमान श्रीमास बच्वान सम्मुख सम्रता करते 
हूं किन्तु वह स्वार्थ साइनीय होते से गिनती में सड़ी है परमार्थिक बुद्दी 
से गुनों वृद्ध के सम्मुद्ष को जाय वही गुन कहछानों है. जिसके १० 
प्रकार हँ--3) अग्हित्त का विनय, २ लिड्ड का जियव, ३ आर्य का 
विनय, ४ उपाप्याय "तने विनख, ५ स्थावर-गुर्ना बृ्ध वयो वृद्ध का गरिनय; 
_._  खथेया--मर सम सिखार से एम रे, घद साए 5धा न गसे द्विन को | 

दाम देकर राम शुताय लई विधां लागे हैं सामा सवाबन फो ॥| 

शिस्फ हे धिक्मश है मदंश कई सभम नाल कटे किस हे। कियका | 

हाथा दव्य द्वुना से करें। घिक्क हैं विक्कदे इनदा इन हे 
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६ तपरदी का विनय, ७ सामान साध का विनय; ८ गण-प्त्प्रदाय का 
विनय, & जांघु आईि चतुत्रधि सघ का विनय अर ३० सुड क्रेवावन्त 
का विनय !* 
९ चोथे बोले शुद्ता ३, 

जिस प्रकार रक्त का भरा बख््र रक्त में धोने से शुद्ध नहीं होता है 
किस्तु अधिक मल्ीने द्वाता है तैस ही आरम्म के कृत्य कर जो आत्मा 
की विसद्दयी करना चाहते हैं किसी भी प्रक्नार पत्रिन्न मही होते हं किन्तु 
विशप मंजीन होते हैं और मलीन बनी आत्मा निरारस्मी कासे करने 
पदिग्र देती हैं ऐता सम्पक्ट्वी जो जीबर जान कर आरम्भ के कार्मो से 
अपने त्रियोग की नित्रुती करते हूँ, आरम्म काम में रफ्त देव मुरू भ्म है 
उनका त्याग कर निरारम्थी देव गरू धर्म को- # १ मन से भश्छा जान, 
२ बचन से डनहीं का गुन आम करे ओर ३ काय से उहीं को नमन करे। 


५ पांच वोले दुषण «५ ह 
$ शझ्ृ/-श्री जिन प्रणित शास्त्र के कथन में सेशय धारन करे 
फि एक बुद में, घड़े में, और समुद्र के पानी में अंज्यात जीब कहे हैं 
यह कबन किस प्रकार सच्चा जाने ? सब ही असंख्यात किस पकार होतवें 
उन को समझना चाहिये कि-एक को भी संख्या कहते हैं, हजार सास 


४ इलीम--मयन्ति नभाह्वरव5 पाणेद्वम ने याम्थु सिर्मेतति दिनश्यिवोॉयना। 
| पजुदता। खत पुद्गरपा+ समृद्धिगा विभाव एसेट परोफ्कारिएाम्‌ ४१४ 
भर्च--जैसे फलित देने से शत नयू हैति एँ भर तरा जन नटाने से सैघ भूति 
पर शक जाता है तैसे हो सत्‌ पुरुए भी सम्पति प्रात कर किंचित भो उदते नदी बनते 
हुये घिशेंप सम घन जाते हैं । 

#. विश्युद्ध किया के जिनका लीकिक इशप्दाए शुद्ध दो को एइुन जन के माननीय 
द्वोसोर थे करापि शान में डिशेप ने भो करे दा ता मी गर्छ ठस्णश्वार रे मत फा पत् 
पारस नहा करते सम्यकक्‍त्,:पो से पक यित० करता उनसे हागे संस घूत रदना उनो 
अध्रापुता भर करता! उजित है 


च् 
कक रा 
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ओ परर्ध को भी संख्या ही कहते हूँ. किन्तु जिस प्रकार एक में और _ 
पगव. मं विशेष है तैने ही एक बंरं पानी में और सम्‌द्र: के पानी में थी 
जीग। की विशेषता है. ऐसे ही संशय करे कि एक छोटी सी बूंद में 
अ्संख्यात जीवों का सप्तावरेश किल्त प्रकार हो सकता हैं? उन को सम- 
झना चाहिये कि जिस प्रकार के ड औषधियों का अर्क निकाल कर तैल 
बनाया जाता है उस तेह की ९% बुद॑ में, भी क्रोड औषधियों को समावेश 
हो जाता है. मनष्य के बनाये हुए पदार्थ में भी इस प्रकार समावेश कर 

: सकते हूं तो फिर कुद्रती पदार्थ में असंख्यात जीव होवें इस में आरचये 

' ही बन सा इस २ प्रकार की और भी अनेक शंका करके जिन बयन को ५ 

'म्थ्या समझते हैं वे “तकाए नासे संमत्त' अर्थात्‌ सम्पक्ल का न शा कर 

' डालो हैं ऐसा जान सम्यक्त्वी पुरुष मिथ्यात्वीयों कुहदेतु-कुदुष्टाम्तों से कभी. 

: भी जिन बचन में शंका सील नहीं होते हैं जो कथन अपन समंझ्न में न 
आवे तो अपनी बुद्धि की कसर समझे परन्तुं जिन बचनों को तो तहामव: 
सच्च ही समझे | 

२ कांक्षा-जैते किसी उंट ने हलवाई की दकान के पास लींडे 
किये उस में एक लींडा उछल कर चासनी को कढ़ाई में पड़ गलेफ / 

, चढ़ने से वह लड्डू रूप बन गया. ओर लड्डू के भाव ही बिक गया 
खाने वाले को गंड्ेफ था वहां तक तो मजा पढ़ा आरूर तो छीडा ही 
था ! तैसे ही बाल तपस्ब्री नाखून बढाना, उल्ट झूलना, शरीर सुखाना 
पंचार्नि तपने का कन्द मुलादि भक्षन बगैरा तत्र कर कन्द मृल के फल 
अनन्त जीब्रों की तथा अग्नि के असंख्य जीवों भौर अग्नि श्रांदि में 
पड़ते अनेक त्रस जीत की हिंसा करते हैं। जीवाजीव पुण्य पाप बन्ध्र 
मोक्ष के ज्ञान बिना अन्य के देखादेखी अज्ञान तप ते भोले लोगों को 
व्यामोह उत्पन्न कर इस लोक भे॑ महिमा पूजा और उस्त कष्ट से परक्षकि 

“ में अमोगिय ( नौकर ) देवता में उत्पन्न हो कुछ सुद्ल के भोक्ता बन 


््‌ 
किक 


हे 
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जाते हैं किन्तु चोरासी के चक्कर से वे छुटकार' नहीं पाते हूँ। उत्तराध्य- 
यन सूत्र के ९ वें अध्याय में नमीराज ऋषि ने शक्रेन्द्र से कहा है कि- 
गाथा-मासे माप्ते तु जो बालो, कुसगोण तु भुजप्‌ । । 
न सो सपक्खाय स्स धम्मसस, कलें अग्घइ सोलसिे ॥४४॥ 
अधोत्‌-क्रोड पृत्र वर्ष पर्येन्त निरन्तर महीने २ के उपवास का तप 
कर पारने में कुशाग्र पर अबे इतना आद्वार और अजरलत' में आते इतना 
पानी पीने वाले अज्ञानियों का तप सम्बक्‌ दृष्टि के नमुकारसी (दो घड़ी ) 
तप की तुल्यना नहीं कर सकता है. क्‍यों कि सम्यक्‌ दृष्टि का ते 
तो भव अभ्रमन का घट'ने वाला होता है और अज्ञ नी का तप संहार की 
यूदि करने वाड़ा होता है इस परमार्थ के श्रज्ञ सम्यक्त्वी उक्त प्रकार 
के तपसर्वियों की देख कर विचार कि इतना क'्ट-ऐसा दुष्कर तप तो 
अपने मत में नहीं है इस लिये यह भी मुक्ति का सागे है. इस को रवी- 
कार अपने को भी करना चाहिये यह कांक्षा दोष कहलाता है। सम्यक्त्वी 
तो जानते हूँ कि मोक्ष के मार्ग दी नदी हूं सचा मोक्ष पथ बीतराग प्रणित 
द्रया मूल धर्म ही हैं. वे गान तान नृत्य रुपाल स्नान शृग र व हिंसक 
क्रिया से होते हुएं श्रन्य मतावलम्बियों के फितुर से कभी भी व्यामोह 
को प्रप्त नहीं होते हैं । बीतराग प्रणित जैन धर्म के सित्राय अन्य किसी 
भी मत की कांक्षा-द्रं्छा स्वप्न मात्र में मी नहीं करते हैं। 

३ “वितिगिच्छा””-कितनेक जैन धर्माबडम्बियों उपत्ासादि तप 
सामायिकादि घमे करणी दानादि धम का स्त्रय पालन करते हैं अन्य को 
पालन करते देखते हूँ किन्तु इह लोक सम्बन्धी कुछ फक को आ्ाग्ति 
नहीं होती देख कर तथा दुःखी घममात्मा की देख कर मन में बहम लाते 
हूँ कि इतनी बसे करगी का फू कुछ भी वुष्टीगत नहीं होता है हुप 
शिय घमाप जे इतना कष्ट उठाते है यह निर्थक काया क्लेश तो नहीं 
लग पं इतने दिन नस करत हुए उन्तक्तू भा अभा गक कुछ फल प्राए 


जज + 
अन्‍कप 
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चर्म हुआ ता मुझे क्या होने का है? इत्यशरे विचार करे उसे बिते- 
गष्झा दाप जानना. इन का समझना चा हैये के-करणी कदापि निष्फल 
दी होती है अच्छी व बरी सब प्रद्मर की करणी के फल उसका 
काठ पंरिपक्क हुए अवरय ही प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष ही दिद्ाता है कि 
ओपषति प्रहम करते तत्काठ ही आरम नहीं होता है फ्िन्त नियमित 
काल उस का सेवन भर पथ्य पालन किये बाद ही गण करती है 
गव्य | थड़ काल से उत्पन्न हुए रंग का नाश करने में इतना काल 
छक्गता ईं तो फिर अनाद सम्बन्धी कम राग का नाश तत्काल कित 
प्रकार हो सकता है ? तैने ही आमादि-वृक्ष को भी विशेष कोल से पानी 
का लिंचन करते रहते है किन्तु फल की श्राप्ति तो उपस्त का काल पणे 
हुए ही होती है। महा परिश्रम से खत को शुद्ट कर उत्त में डाला. हुआ 
बीज भी क्जान्तर में फलित होता है, तैसे ही करणी का फल भी 
अवादा काल पारिपक् हुये जरूर ही प्राप्त होता है. इध्टंत-किसी मे 
पड़ा कि ताकब किस पदार्थ के खाने से अतती है.? वैद्यराज ने का 
दूध से, बह पेट भर दुग्य पान कर मर्क्षी से कुंइती लड़ा और हार गया. 
तथ ऋोधातर हो जैदराज से कहने लगा कि तुम झूठी दत्रा.बता कर 
दसेरे को फजीली कराते हो. वैद्यगज. हूस के बोले-भाहा | मेरी दवाई 
सद्दी है किस्तु गन करते ही करेगी) यही दृशी उत उछल जब 
को देखी जात॑ है कि-जा घेस करणी के फल की तत्कल अपैक्षा क-ते. 
हैं, और जो घमीत्ना को दुःखित अवस्था देखन में आती ६ वह उस 
वक्त करते ह३ घर्म का फल. नहीं हैं. किन्तु पत्रगाजत कम्मेदिय का ही 
फर प्राप्त हुआ है. घमे तो निश्चय से सुख का ही दाता है किन्तु पू्वों: 
पाजित अश्ृभ क्यों का क्षय हुए बिना शुभ कमोदृय किस अकार होगा 
अथोत्‌ कदापि नहीं होगा, जिस प्रचार शारोरेक आतेग्यता के लिय 
हले बैच ज़लाब से कोष्टक दादा करता है अ्रनन्तर भाषाध दे सुखी 
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धनाता है उमहीं प्रड्नार धर्म करते जो दुःख पाप्त होता है वह जुलाव 
के समान आत्म झुद्ध करता है। अशुभ कर्म का नाश होते ही सुख की 
पूप्ती होगी-बर्म करणी का फल सुख रूप होगा इस में किडिचित 
भी संशय नहीं लाना | 
श्री उबवाईजी सत्र के उत्तराध विभाग में करणी के फल विफ्य 
-अमण भगवन्त श्री महावीर स्वार्मीज ने गौतम स्वामीजी के पूरनें। का 
' उत्तर निम्नोक्त प्रकार से दिया है-(१) जिस के चार्रो ओर किला ( कोट ) 
- होंत्रे सो ग्राम, सुवणादे की खान के पास वस्ती होवे सो आगर, जहां 
- कर ( हासल ) नहीं लगे सो नगर, जो बहुत- बड़ा भी नहीं सैसे बहुल 
“छोटा भी नहीं ऐसा मध्यर्थ बस्ती हो सो.कबंड (कसवा), जिसके मजदीक 
शहर होते सो मंडप, जल पथ और स्थल पथ यों दोनों, प्रकार के रास्ते जहाँ 
हीवे सो द्रोणमुख (बंदर), जहां सब प्रकार के पदार्थ मिले सो पाटण, तापसो 
की वस्ती होवे सो आश्रम, पर्वत पर वस्ती हो सो संवाह, और जहा गोौपालक 
रहते हों सो सन्नीवेत्त, इत्यादि स्थानों में रहने वाले मनप्यों सोजन पामी नई 
मिलने से छुधा तृषा सहे, स्री आदि न मिलने से बह्मचर्य का पालन करे [ 
मस्स्थलाद जत्त स्थान में विज्ेष पानी नहीं मिलने से रनान मंजन नहीं 
कर, वेख्र स्थान नही मिलने से शीत ताप देश मत्सर मत्कुण ( खटमल ) 
भाद इश इत्या।द्‌ कष्ट अकाम ( बिना मन ) स्वल्प काल यां विशेष काछ 
पयन्त सह वें पृण्योपाजन करे और जो मत्य के अवसर में दा परिणाम श्रा 
जाय ता १०००० बष के आयुष्य वाला काणव्यन्तर जाति के देव होने ।. 
(२) उबत ग्रामादि के फारागृड़ ( कंदीखान ) आदि में रहने वाले मनप्यों 
जिन की व्यष्ट के खड़े में छोड़े की शेखला ( बेही ) में कब्ज ( कद ) 
किये है, सोड़े | दे गड़ाय, रस्सी ( नाड़ी ) से जकड़ यब्ये, हस्त 
ह कान आंख नासिक होष्ट,दात जिहय मस्तकादि असेपाऊ का छेडन 
।#+॥ अड फाड़, तिल २ जितने दरीर के सक््य खप्ट किये, खरे 3, 





शेप े प्रकरण धथा सम्पद्तत्व | 
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तथा -सबारे से उतारे, वक्ष ले बंध, चन्दनादि की तरह सिछा पर घिस, काष्ट - 
की तरह पसृत्ल से शर्रर को छीला, शृज्ञ में भरे, घाती में पीछे, क्षारादि 
_तीक्षण वस्तु का शरीर पर सींचन किया, क्षप्नियें जाये, कर्दम (कीचड़) 
# गाड़े, सूखे प्यासे रख रुछा ३२ कर मांर, सगे पतेग सयर दच्छी हरित 
आह की तरह इन्द्रिया के वश में पड़ मत्य शये, वृत भग् कर उत्तकी 
: क्लायना घिना किये मृत्यु पाये, वेर विरोध उपसमाये 'बिना-क्षमाये 
बिना मुत्यु पाये, पर्वेत से तथा वृक्ष से पडकर हस्ति आदि के कलेवर 
(मत्यक्र शरीर) में प्रवेशकर या विपसे शखसे मृत्यु पाये, इत्यादि कष्टों से पृण्यो- 
याजन कर मृत्यु वक्त शुभ परिणाम आजाये तो १२००० बष के आयुष्य | 
वाले वाणब्पन्तर देव होवें, (३) उक्त भामादि में रहने वाले जो मनुष्य 
स्वभावसे ही भव्विक- शरल रवभातवी होवि, स्वभाव से ही क्षमावन्त- शीतल 
स्वभाव होगे, स्वभाव से ही विन्ीत- नम्नात्मा हेवे, स्वभाव से ही क्रोधादि 
चारों कपायों से- उपश्ान्त होवे, गुप्तेन्द्रिय, गुरू की आज्ञा प्रमाने, चक्षने 
बलि, माता पिता की भक्ति करने वाले, मात विता की आज्ञा का उल्लं- 
घन नहीं करने वार, अल्प तृष्ण वाले, अल्प आर्मी, नि्रंध वृति से 
उपजीविका के करने वाले आयुष्य पूर्ण कर १४००० बे के आयु्य “ ( 
वाले बागव्यन्तर देव होवें, (४) उक्त आमादि में जो स्त्रियों राज अतेपुर 
( पहदे ) में रहती हैं, विशिष दल परियन्त पति का संयोग नहीं मिलने 
से, पति का विदेश गमच हेनि से, पति की झत्यु होने से, पति की अन- 
मानेती होने से, बाल विधवा प्राप्त होने से, माता पिता, माता पति जाते 
सास समर इत्यादि की लज्या से तथा इनके बन्दोबस्त से मन में भोग 
की इच्छा करती हुईं भी जो बक्षचर्य ( शीलू ) का पालन काती ई, शान 
मजवबव चल़मरन पुष्वाद का साक्त, शगारादू स शगार का शाभा सदी 
करती है, श्र पर मेल्त स्वेद घारन किय रहती हैं. दघ, दही, घत, तह) 
गृह, मेब्न, महिग, सास इच्यादि बलिट व स्वादिष्ट भोजन का दायर 
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“करता हैं, अल्प आरम्भ समारस्भ से अपनी डपजीविका करती है, ऋपने. 
पति के मिश्व अ्रन्य का सवन जिसने नहीं क्रिया हुं, ऐसी [खियी धछेणण्७ 
वर्ष आुष्य वाले वाणव्यन्तर देव होवें, (५) उक्त ग्रासादि में रहने बाल 
जो मनुष्| श्रत्ष और पानी इन दोनों द्रव्य के सित्रय और कुछ भी नहीं 
भोगवे, ऐसे ही तीन चार पांच यावत्‌ म्यारा दृब्य के सिवाय लोर कुछ 
नहीं भागते, गी की भक्ति करने बाड़े, देव का तथा बुद्ध का विनय करे, 
ता का ब्रत का आचरन करे, आवक घम का शास्त्रों का श्रवण करें, 
दूध, दही, घत, तैल, गुड, मदिरा, मात को भोगने का त्याग करे, सिर्फ 
सरतव का तेल ग्रहण करें. यहू 28००० वर्ष के आयुष्य वाज्न बाण- 
व्यन्तर देव होते, (६) उक्त ग्रामादि में जो तपरवीया- अग्निहठीन्न करने 
वाले, घिरे एक वस्त्र रखने वाले, पृथत्री शवन करने वाले, शास्त्र वचन 
पर श्रद्धा रखने वाले, थाड उपकरण रखने वाछे, कमण्डछ घारक, फल 
भक्षो, पानी में रहने वाले शरीर को मृतिका का लेप करने बाले, गेगा नदी 
के उत्तर के तथा दक्षिग के किनारे पर रहने पाले, शेख घ्वनी कर सोजन 
करने दाले, सदैव खड़े ही रहने वाले, उछ दंड रख फिरने वाले, मृग 
तापत, हस्ति तापस # पृश्दि दिशा की पजने वाले, बस्कल वस्त्र धारक 

'सशव राम २ कृष्ण २ रटन कान वाल, खड़े में ब्रिल में रहने धारें 

वृक्ष के नीचे रहने दाह, लिर्फ पादी सक्षी, बाय नक्षी, सवाल नक्षी मद 
आहारी, कनद जझाहारी, पत आहारी, पष्प आहारी, रनान कर भोजन कर 
वाले, पेचाग्नि तापने बडे, गीत तापारे के क्ष्टों से प्रीर को काठेन 


हर 
न 
६ 8 


क्ूं 


बनाने बाले, सूर्य के कप थ॑ रहने बाल, प्रततनलित क्षगार के 
रहने वाल इत्यादि ।दहम गह्वर का अच्चान तप करने वालि ध्व्टाप - 


पर्याप्त घर एच छू+ वप के युष्ध वाल जाति; दन मु हक हे 
का पाक _जासत+२७७>38-जस-कन-ननजक कफ -अ- सबक स्वत न जन" पिक-"फपनपनककरी मनन कम ० नकल उतीनिाजियाजन-अिलनजिा++ «नियननानन बेर० ९: अं हज पर  कन्मनक 

है 5५ शक किए परणाएय दे फय को शकावते सट्टा कप ४25 

जीप के धर ₹ ६घून एस धपनों दएजीडिएा पाने में घर्ग काथ एफ, ४ 7०75 भ: 5 


के। धार कर झऋएम दस्त ए | 


५ रे 
न्‍ 


करण 0था सम्यक्त्व | 


आह दे मे कितने दीक्षा घारन करे हुए साथ होवे वे साध की क्रिया का 

ते! “तन 5६ किन्तु काम जाग्रत होते ऐसी कुकथा झरने वाले नेत्र 

सज्य 4 कुडेट। 5रने बाले, अयोग निर्लल बचन बालने वाले वार्दित्र 

#थे त्त गांत गान करने वाल, स््रये न्॒त्य करे अन्य को नचावे, 

से कम उपाजन करे, बहुत वष साध की क्रिया का पालन कर उक्त 

यि ऊसे का अ लाचला निदना किया बिना ही आयप्प पणे 

पह्य पर एक हजार बष के आयष्य वार पहिले: सोघम देव 

४ थे कद जाते के देव होवे (८) उक्त ग्रामारि में दीक्षित त|पस 

जिनके नाम-संख्यामती, योग के अष्टांग के ज्ञाता तथा साधक. कविल ह# 

कृत शास्त्र के मानने वाले, बन में निव्रास करने वाले, मग्नं रहने वाले, 

सदेव परिभमण करते रहने वाले, तथा मठाबहस्बी रह कर क्षम। शील 
सताषादि गुनों के धारक नारायण के उपासक, ऋगवेद, यज़॒बेंद, शामत्रे 

अथवेणवेद, इतिहास, पुराण, निधण्ट, व्याकरण, साठ तंत्र शास्त्र, शास्त्र 

सनक नरक सकी कक 20: कर रत (कक 2 लक: 


है भग्तेश्वर चक्रवर्ती के पुत्र मरियंदच ने भी ऋषभदेय जो के साथ जैन दीक्षा 
ते। घारत की फिम्तु दुष्कर घूर्ता के पालन करने असम्रधे हो भर पुत्ः संसारी बनने 
शरमित वचन मन ऋटिपत लिंग भेपष धारन किया, यथा अन्य साधु ता निर्मल बत के 
यांत्रक है झआार में दूत सज्ञ फर मलीन घता इस लिये मुझे भगये वस्त्र घारन करना उचित .. 
है, भन्य साधुया ता जिनाशा झूप छुत् के घारक द मेंने जिनाध्ा भज्ञ की इस जिये यांस पा 
छत चाएम फरना उचिन है, अन्य साधु ते मनादि त्रिदंड की यूती चाले है में तीनों दए्ड 
से दंडित ,यनां इस लिये अिदुंठ ( त्तीकानी लकड़ी ) रजना उचज्चि हैं | एत्यादि नया मेष 
धारन कर ऋषमभदेबजी के साथ रहें दिन्‍्तु समवप्तरण के घादिर रद्द अन्य फे उपदेश 
करे घेरास्य झावे उसे फ््यमदेय जी के पास दीला दियाथ अन्यदा योमार हुआ तब 
पैयाघऊ के लिये बेला घगाने की इच्छा हुए उस घक एक कपिल नामक गरस्थ झाया 
पह उपदेश सुन्त पेरांगा। छगा ऋषमदयेख जी पास जाने का कदा किन्तु गया नहीं तब 
अपना |शेष्र बनाया, फिर मरोयंत्र सृस्यु पाऋर देव हुआ । फिर कपिल के अछुरी नाप्रक 
शिभध्य शुझा उछते भवद्िित चेड़ करिल भो सत्यु पाइर महादेव लेक में देव हू मा पीमा 
अा अपछुरो का पढ़ाया, ईसने सांगय मत के शाप्त को रचा की सदा मत खलीया | 
५ धर्म के शाएव में भी कहा ई कि मसगवान का पुत्र ससु सत्तु का पुत्र मरीयंत भर 
+१:९छ व दृश्ञ वएल २.5 यह थे'एप मतोस्पती है। 





2 
न 
् 
| 





ला 


जैन तत्व प्रकाश खड र्रा | ४८५. 


रकम अरमादी/ सवार पाया कमाई नई ३५ ३५७७५००--५+७७ का ८ “कन कक वन" ऊ ४" काक ५९५ ७ +थक 3५५७ +५++०५+++०++ पाक +न++क3क 0७ --ाकानभ 33 ७9+-++3++७-भ७-+काक ५-9५ +७+ ७३७३७ +ऊ पालन मनन कफ कक ५०३ + ३५ पतन कया न- 
के छे: अड़, जोतिष इत्यादि शारत्र ओर . उनका अर्थ गुरू गम से धारन 


कर स्वयं पारगामी बने दूसरें को पढ़ाये. :अक्षरों की उत्पत्ती छेद बनाने- 
की व उच्चारन करने की विधी,. अन्वय-पदा छेद करना, इत्यादि योग्यता 
रखने वाले, पान देना, शर्ची रहना, तीथांटन करना. इत्यादि धमम को स्वयं - 
पाले, अन्य के पास पालन करांवे. यह तरजवीयों दुसर की- आज्ञा से- गेगा 
नदी का पानी ग्रहण करे वह भी छांन कर काम में रूव, दुसर भलाशगय 
का पानी ग्रहण नहीं करे, गाड़ी धोड़े नौकादि फिरते चलते तिरते किसी 
भी वाहन में बैठे नहीं, किप्ती मी प्रकार का नाटक उत्सव खुयाल तमाशा 
देखे नहीं, बनरपति का आरम्म खयं करे नहीं, स्‍त्री आदि चारों व्रिकथा 
करे नह, तुम्ब और मातिका के प्िवाय अन्य धातु पात्र -घारन करे नहीं, ' 
पत्रित्री (मुद्रिका) सिवाय अंन्य आभरण :घारन करे नहीं, गेरू के. रंग. के 
सिवाय अन्य रंग के वस्त्र रखे नहीं, गोरी चदन के सिवाय अन्य ,किसी 
बरतु का तिलक छापा करें नई. ऐसे आचार के-पात्क अश्षण जाति के 
दण्ड धारक < तपरवरी हुये जिनके नाम-?१ कृष्ण, २ करकट, ३ अवड, # 
४ परासर, ५ कणिय, ६ दीपायन, ७ देवपुत्र, और <८ नारद, ऐसे ही ७ 


# कपिलपुर में अम्बद्ट संन्पासी ने भी महावीर स्वामी जी के उपदेश से भावद 
धर्म घारन किया किन्तु भपने मतादलस्विर्तों को जन धर्मी बनाने अपनो भेष पलटा नहीं । 
अस्दश को विनीत और भद्विक भाद से बेले २ पारनां और दोनों उद्ध हरतकर सूर्य की 
आंतापन नेसे अनेक रूप बनाने की चेंक्रेय लग्धो भौर भवधो शान लम्धी उत्पन्न इंई पद 
समाधो मरन कर प्रह्रेव लोक में देव हुआ मद्दाविदेह लेत में मनुष्य हों मेत्त जाबेगा 
इस अम्बठ के ७०० शिष्प (संन्यासी) ऊेष्ड मद्दिने में कपिलपुर से पुरमीतालपुर जांते 
झपमे पास वा पानी तो पूरन है। गया और पानी लेने की शाह्षा देने था .। अ्रन्य ग्द््य 
उस अरण्य में नहीं मिलमे से टृपातुर दन परस्पर कहने एगे भय क्या करना ? स्स्ति्‌ 
अपने २ चूत भक्ज से गयर्भ-त बने किसी ने भी झ्राशा दी नहीं तव नजीक में रही गंगा नदी 
को तप्तवनी जाल रेती में ८ढठ कर अरिएंन सिद्ध और घमम गुरु का नमुत्धने के पाठ से 
सम्स्कार कर जाथ जोध के रूठारा पाप स्थान के जिकरन और जियोग से तथर «पर्स 
झाह।र भे.गयने के मच्याण्यान क्ये समाथों ऋरन कर उद्धदेघ सेक में दश सा£्सेपम - 

के झारष्य याले देप हुए पाटकों देफियेयत को हरत' । हि 


' प्रकरण था सम्यक्व |: 
न न सकल न कल 
भार/दे मे कितने दीक्षा धारन करे हुए साधु होवें वे साध की क्रिया का 


ते "गनतन 5र किन्तु काम जाग्रत होते ऐसी कुकथा छरने वाले नेत्र 
हु जय कद ट। «रने बाले, अयोग निर्लज बचन बालने वाले वादित्र 
सद्याय ते गात गान करने वाल, स्व्रय नृत्य करे अन्य को नचावे, 
उसे कम उपाजन कर, बहुत बष साध की क्रिया का पालन कर - उक्त 
पंप कैसे के अ छोचता निदना किया बिना ही आयपष्य पुणे 
5:+ चल्य पर एक हजार जर्ष के आयुष्य बारे पहिले- सोधर्म देव 
ऋ भें कडवें जाते के देव होवें (८) उक्त आमारि में दीक्षित तापस 
जिनके नाभ-सर्पामती, योग के अषटांग के ज्ञाता तथा साधक, कपिल ह 
कृत शास्त्र के मानने वाले, बन में निवास करने वाले, मग्न रहने वाले, 
संदेव परिभमण करते रहने वाले, तथा मठावरुस्बी रह कर क्षमा शील 
सतोाषादि गु्नों के धारक नारायण के उपासक, ऋंगवेद, यज़रवेंद, शामत्रे 
अथवेणवेद, इतिहास, प्राण, निधण्ट, व्याकरण, साठ तंत्र शास्त्र, शास्त्र 
मिड 22 कमर 2. लक 27 264 2 मिलन की कमर 
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है भरतेश्पर चक्रवर्ती के पुत्र मरियंच ने भी ऋपषभदेव जी के साथ जैन दीजा 
ते। धारन की फ़िन्तु दुष्कर घूतों के पालन करने ग्रसम्थे दो और पुतः संलांरी बनने 
शरमित गन सन कटिपत लिंग भेष घारन किया, यथा अन्य साधु ते निर्मल बूत के 
यांलक ६ कार में गम सजक्ञ कर मलीन घना इस लिये ममझे भगये धसरुत्र घारन करना उचित . 
हे, अन्य साधुओं ता जिनाशा रुप छुत्र के घारक हैं मेंने जिनाहा भंद्ञ की इस जिये वास पा 
छत घाएप फरना उचित है, भन्‍्य साधु ते| मनादि त्रिदंड की यूतो घाले हैं मैं तीनों दगड 
से दृडित, दनां इस लिये द्िदंठ ( नीशानी लकड़ी ) रंजना उज्लि है। प्त्यादि नवा भेष 
धारत कर ऋषनदेबजी के साथ रहे किन्तु समवपतरण के धादिर रद्द अन्य के उपरेश 
करे सराग्य झावे उसे ऋषभदेय जी के पास दीला दिदायेअस्यदा बीमार दुआ त| 
धेषाघल के लिय बेला यसाने की इच्छा हुई उस घनक पक कपिल नामऊ गृहस्थ झाया 
धह उपदेश सुन घेरागं। झता ऋषभदेध जी पास जाने बा कहा किन्तु गया नहीं तब 
अपना शिष्प बताया, फिर मरोयंत्र सृत्यु पाकर देव हु प्रां। फिए कपिल के अछुरी नाम 
शिष्प हुभा उसे भयदित छोड़ कवयिल भो मृत्यु पाइर ब्रद्मरेय ले।क में देव दू मा पीवा 
शा हझुरी का पढ़ाया, उसने सांगप मत के शास्त्र को रचर्ता की सचा मत चलौया। 
विष्यप धर्म के शापत्र में भो कहा है किभगरान का पुत्र मनु मनु ऋ पुत्र मरीयंब भी 
£१.५ ऋ के पुत्च ब[एछ शुद् यह येपएघ मगोत्यतों है। 


जैन तत्व प्रकाश खड ररा | ४८५: 


के छेः अड़, जोतिष इत्यादि शास्त्र ओर उनका अर्थ गुरू गम से धारन 
कर स्वय पारगामी बने दूसरें को पढ़ाये. अक्षरों की उत्पत्ती छंद बनाने- 
की व उच्चारन करने की विधी, श्रन्वय-पदा छेद करना, इत्यादि योग्यता, 
रखने वाले, दान देना, शी रहना, तीथःटन करना. इत्यादि धमम को रबये 
पाले, अन्य के पास पालन करावे. यह तश्ज्वीयों दुसर की. आज्ञा से- गंगा 
नदी का पानी ग्रहण कर वह भी छांन कर काम में छेव, दुसरे जलाशय 
का पानी अहण नहीं करे, गाड़ी घोड़े नोकादि फिरते चलते तिरते किसी- 
भी वाहन में बैठे नहीं, किसी भी प्रकार का नाटक उत्सव रुयारू तमाशा 
देखे नहीं, बनस्पति का आररम्म स्वयं करे नहीं, स्त्री आदि चारों विकथा 
करे नह्षी, तम्ब और मृतिका के सिवाय अन्य धांतु. पात्र 'धारन करे नहीं, ' 
पत्रित्री (मुद्रिका) सिवाय अन्य आभरण .घारन करे नहीं, गेरू के. रंग, के 
सिवाय अन्य रंग के वस्त्र रखे नहीं, गोरी चदन के सिवाय अन्य .किसी 
घस्तु का तिलक छापा करें नई. ऐसे आचार के पालक आह्यण जाति के 
दण्ड घारक 4 तपरवी हुये जिनके नाम-१ कृषंण, २ केरकट, ३ अव्ड, # 
४ परासर, ५ कणिय, ६ दीग्रयन, ७ देवपुत्र, और < नारद, ऐसे ही ७ 


# कंपितपुर में अस्थवइ संन्पासी ने श्री महायीर स्वामी जी के उपदेश से शावक . 
धर्म भारत किया किन्तु अपने मलादलस्विकी को जन धर्मी बनाने ऋपनो भेष पलट नहीं | 
अरूबड को पिनीत और भद्दिक भाद से बेले २ पारनां और दोनों उस हस्तकर सूर्य की 
आंतापन नेसे अनेक रूप बनाने को घैक्रेय लब्धी भोर भषधों शान तम्धी उत्पन्त इंई यह 
समाधो मरन कर द्रहरेंच जाफ में देव दुश्आा मद्दायिदेद क्षेत्र में मनुष्य हो मोल जायेगा 
इस अ्रम्पट के ७०० शिष्प (संन्यासी) जेष्ट महिने में कपिनपुर से पुरमीताछपुरं जाते 
अपने पास वा पानी ते पूरन है। गया और पानी लेने की आह्षा देने वा .। अन्य र दंघ्य 
उस अरणय में नद्दी मिलने से टृप्रानुर बन परस्पर कहने रूगे अप क्या करना ? जिन्‍तु 
अपने २ चूत भर से सयर्भ-त यने फिलो ने भी आशा दी नहीं तव नजीक में रदी गंगा नदो 
की तप्तबनों बालू रेतो में पठ कर ऋरिएंत सिद ओर घम गुरु ई। नमुत्धन के पाठ से 
लम्तस्कार कर ज्ाद जोध के धझूठारा पाप स्थान के प्रिकरन और भसियोग से तथा दरों 
आहार भे.गपयने के फप्रस्यास्यान किये समाधो मरन कर ग्रद्नदेव कक में दश सापसोपम - 

व झायष्य दाल दुप दृूए पाटकी देफिये खत की इरता 





४८६ प्रकरण ध्थ। सस्यक्त्व | 
क्षत्रिय जाति के. तपरवी हुय हैं. जिनके नाम-8 सिल्लाई, २ शशीहर, ३ 
णगाइ, ४ सगंइ; ५ विदेही राजा, ६ राम ओर ७9 बरूभद्र, इस प्रकार के 
ज्ञान के धारक और क्रिया के पालक तपस्वियों उत्कृष्ट दश सागरोपम श्रायस्य 
वाले पाचवे बह्मदेव लोक में देवता होते हैं, (९५) उक्त ग्र!मादि में फिरने 
वाले जन साधुओं जो साधु के आचार का तो बराबर पालन करे कि्तु 
आचाय उपाध्याय कुल-गुरुआ्नाल, गण-सम्प्रदाय के साधु, इच्यावि गन- 
वर्न्तों का प्रत्यनीक ( बरी ) बने इनकी निस्दा करे हेप भाव धारन 
करे वह सम्पक्त्व का वमन कर मिथ्यादुष्टी बने और मनुष्यों में चांडाल 
के जैस देवता में नीच जाते के जो क्लिविषी देव हैं उन में उत्कृष्ट 
तेरह सागरोपम के आयुष्य वाला देत्र होवे. (१७) उक्त ग्रामादि में सज्ञी 
पचोद्रिय तिर्यच-पानी में रहने वाले सच्छादि जलचरे,. पृथव्ी पर चत्षने 
वाले गौआदि स्थलचर, आकाश में उड़ने बाले इंसादि खेचेर, इनमें से 
कित्ती की विशद्ू परिणामों की प्रवाति होते ज्ञानावर्णिय कर्मों का क्षयो- 
पशम हो जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होवे जिससे वे जाने की में . 
मनुष्य के भव में आचरित बतों का भड़ कर तियच गाते को-प्राप्त हुआ 
हैं किन्तु अब कुछ सुधारा करूं, उक्त ज्ञान से स्मरण हुआ ज्ञान आर 
शैतों को पन; गृहण कर पंच अणव्रतादि आचरन करे सामायेक पोषध 
# ब्रतादि करणी करे, आयु अन्त में केपणा युक्त समाष्री मरन कर 
क्षठारह सागरोपम के आयुप्प वाले आठवें देवलोक में देव होते हूँ. (११) 
आमादि में आजीविका रूमण-गोणाला के मत के साधु थे मृक वो तीन 
य,बत्‌ अनेक घर के अन्तर से भिक्षा ग्रइन करेंगे तथा विद्युन चमकने 
से सिक्षा अर्म करेंगे. ऐसे अनेक प्रकार के अभिग्नह घरन करने वास 
कुछ नियम बन का भी आचरन करने वाले आयप्य प॥ कर उत्त्कृप्ट 
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७ प्रक्ष--पानी में रद वर साप्तायिझ मतिफमण सिने प्रशार करते है ? उशर-- 
डैसे खर्यो भारी में पकाशना पतर है सैसे जलरूर जोब सामाधिकादि चूत फा काश 
प्ष भ शाप यहां रच तन चाप चर कररद [६ |श्यल रह हैं ! 


कक्ष 


जैन तत्त्व प्रकाश ख़ड रा। 7 -8 ८ 


हा 





२२ साभरोपप के आयष्य बल्ले बारहब देव लोक में देव होब॑, (१२) उबः 
सादि में विचरने बारे जन साध पंचमहाबवृदादि का, पालन ती क्‌ 
किन्तु सद्‌ में छक्के हुए अपनी स्तुति अन्य की निनन्‍्दा करने वाले, मस्त 
नत्र तन्‍त्र नम्तित जोतिष आंपाधि के प्ररूपने बारे, पाद प्रक्षालना' 
सथा पंडुगवस्र।दि से शरोर की विभ्रषा करने वाले इस प्रकार वहुत 4: 
साध वी क्रिया का पाछन कर उक्त पाप की आलोचना निन्‍्दा ककिर 
विना ही आयप्य पूर्ण कर उत्कृष्ट २२ सागरोपम के आयुप्प वाले बारह 
देवलेक में देव होगे. (१३) उक्त ब्ामादि में जिनेरंदर के बचन क 
गोपने वाले- विपरात परिणमाने वाले- + जमाली, २ तिप्तग॒ृप्त 
अपाढ़ाचा, ४ अश्वमित्र, ५ गगोन्नार्य, ६ गोष्ट मंहिल्ला और ७ प्रजापत ! 
इन ७ के समान और भी जो कद्ाग्रही हांत हैँ वे व्यवद्वार में तो जन 
धम की क्रिया के पालक होते हैँ किन्तु, अशुम परिणाम से मिथ्यात्व क्‌ 
उपजन कर मिथ्यात्वी बन ज्ञाते हैं ओर दुष्कर करनी के प्रभाव ऐ 
उत्कुष्ट ३१ साग्रोपम के आयुष्य वाले न॒व्रीग्रीय वेक में देव हो . जाते 
हैँ « १४ उक्त ग्रामादि में रहने वाले कितनेक मनुष्यों मिथ्यात्र क 
व्नन कर चत॒थ गुणस्थानावल्लम्बी सम्पकृ वृष्टी बने हैं, और कितनेत 
देशब्रताचरन कर श्रावक बने हैं बे श्रुतधम चारित्रधम का यथा शक्ित् 
ख्रय॑ पालन करते हैं श्रन्य के पास कराते हैं, सम्पक्ल ब्रत को अतिचार 
नहीं लगाते हैं, इसलिय सुशील सुबृती होते हैं. और तहमन से साधु की 
भक्त करने बाले होने से श्रमणोपास्क कहलाते हैं. ऐसे आवक में से 
कितनेक श्रावको ने प्रणाती पातादि पापों का, आरस्म समारम्स बच 
न्घन, ताश्न, तजन, ख्ान, शंगार, शब्द, रूप, गन्ध, रपरय, इन्द्रियों के 


3733-)3393-3-ल्‍+34 2" नन्‍कननह७७॥७-४+०५५७/#ध# थे" पवन: 
है स्व लातों हो निन्‍ह॒यों को सविध्तार-यर्णन मिथ्यात्व प्रकरण मे कर दिया थे । 
५८ उच्च १३8 ऋममों में से २० दहम में कहते इस झीयों फै सिवाय और सब जीदी 


पे फरएए ज़ियाला से माहिर होने से श्रायभिक नहीं वाट हैं। झागे ऐ सर झाशपक 
शान ए | 


हब 


४८६ प्रकरण ध्या सम्यदत्व | 


क्षत्रिय जाति के. तपरव्री हुय है. जिनके नाम-€ सिल्लाई, २ शहर 
णगाई, ४ मगई; ५ विदेही राजा, ६ राम ओर ७ बल्भद्र. इस अक्रार के 
ज्ञान के धारक और क्रिया! के पालक तपर्वियां उत्कृष्ट दुश सागरोपम श्रायप्य 
वाले पाचवे व्रह्मदेव लोक में देवता होते हैं. (५) उक्त ग्रामादि में फिरने 
वाले जन साधुओं जो साधु के आचार का तो बराबर पालन करे किन्तु 
आचाये उपाध्याय कुछ-गुरुआ्जात, गण-सम्प्रदाय के साधु, इत्यावि गन- 
वनन्‍्तों का प्रत्यनीक ( बरी ) बने इनकी निस्दा करे हेष भाव धारन 
करे वह सम्यक्त्व का वमन कर मिथ्यादुष्टी बने और मनुष्यों में चांडाल 
के जैस देवता में नीच जाते के जो क्लिबिषी देव हैं उन में उत्कृष्ट 
तेरह सागरोपभ के आयुष्य वाला दे होवे. (१०) उक्त ग्रामादि में सज्ञी 
पच्चोनद्रिय तिर्यंच-पानी भें रहने वाल मच्छादि जलचंरे,- पथवी पर चत्नने 
वाले गौआादि स्थल्चर, आकाश में उड़न बाले हंसादि खेके, इनमें से 
किसी की विज्ञद् परिणेमों की अवाति होते ज्ञानावर्णिय कर्मो का क्षयो- 
पशम हो जाति स्मरण ज्ञान की श्राप्ति होवे जिससे वे जाने की में. 
मनुष्य के भव में आचरित बुतों का भड़ कर तियच गाते को आप्त हुआ . 
हुँ क्रिन्तु अब कुछ सुधारा करूं, उक्त ज्ञान से स्मरण हुआ ज्ञान और 
ब्रतों को पुनः ग्रहण कर पंच अणुम्तादि आचरन करे सामायिक पीषध 
# ब्रतादि करणी केरे, आयु अन्त में केपणा युक्त समाधी मरन कर 
क्षठारह सागरोपस के आयुप्य वाले आठवें देवलोक में देव होते हैं. (११) 
आपादि में आजीविका समण-गोंगाला के मत के साधु वे एक दो तीन 
यथ्तत्‌ अनेक घर के अन्तर से भिक्षा अइन करेंगे तथा विद्युत चम्म 

क्षा भअहद करेंगे. ऐसे अनेक प्रकार के अतधिग्नह घःरन करने गले 
कुछ नियम बुत का भी आचरन करने वाले आयष्य पृ कर उत्सकृष्ट 
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9 प्रक्च--पानी में रद कर सामायिक प्रतिकमण किन प्रकार करने है ? उत्तर-- 


2 
पे चारो भाओ्टी में पकादना होना ह जैसे जलदर जीघ उामाधिकादि गुठ फा का 
) पर्ण ने होये पद रुक रुका सरन रहीं करते विश्चल रहने # ! 
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२२ साभरोपप के आयुष्य वाल बारहव दव लोक मे देव हाव, (१२) खवत्त 
अ्॒मादि में विचरने वाले जन साधु पंचमहाबुतादि का पालन ती क 
किन्तु म॒द्‌ में छक्े हुए अपनी स्तुति अन्य की निन्‍दा करने वाले, मन्त्र 
यन्त्र तब्त्र निमित जोतिष औपषाधि के प्ररूपने बारे, पाद प्रक्षालनादि 
सथा पंडरव्खादि से झरोर की विभषा करने वाल्ले इस प्रकार वहुत ,4षे 
साथ वी क्रिया का पाहन कर उक्त पाप की आलोचना निन्दा कि 

बिना ही आयष्प पर्ण कर उत्कृष्ट २२ सामरोपम के आयप्य वाले बारहवें 
देवजेक से देव हावे, (१३) उक्त गमादि में जिनेस्वर के बचन का 
मोपने वाले- विपरीत परिणमाने वाले- १ जमाली, २ तिपतम॒ुप्त,, ३ 
अपादाचा[व, ४ अश्वमित्र, ५ गगोचायें, ६ गोष्ट महिला और ७ प्रजापत ह# 
इन ७ के समान और भी जो कदाग्रही हांत हैं वे व्यवहार में तो जैन 
धम की क्रिया के पालक होते हैँ किन्तु अशुभ परिणाम स मिथ्यात्व का 
उदाजन कर मिथ्यात्वी बन जाते हूँ श्रोर दुष्कः करनी के प्रभाव से 
उत्कृष्ट ३१ सागरोपम के क्षायुष्य वाढ़े नवबीग्रीय वेक में देव हो जाते 
हैँ * १४ उक्त ग्रामादि में रहने वाले क्ितनेक मनुष्यों मिथ्यात्व का 
व्नन कर चत॒रथ गुणस्थानावलम्बी सम्पकु -वृष्टी बने हैं. और कितनेक 
देशव्रताचस्न कर श्रावक बने हैँ थे श्रतघम चारित्रधम का यथा शक्ति 
स्वयं पालन करते हूँ श्रन्य के पास कराते हूँ, सम्पक्त्व व्रत को अतिचार 
नहीं लगाते हैँ, इसलिय सुशील सुत्रती होते हैं, और तहमन से साधु की 
भवित करने बारे होने से श्रमणोपासक कहलाते हैँ. ऐसे श्रावको में से 
किननेक श्रात्रकों ने प्रणाती पातादि पापों का, आरम्म समारम्भ बंध 
बच्चन, ताइन, तजन, खान, शगार, शब्द, रूप, गन्ध, स्पदय, इन्द्रियों के 
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हे एस हयात हो निरदयों कॉ खविध्वार-यणन सिध्यात्व मकरण में कर दिया है । 
« शक 7३ फनलमाँ में से ६० दलम में कहे इन ऊोया फे सिचाय झौर सब ज्यों 
की फरणएो) सिनाशा से बाहिर होने से श्रायभिक नहीं पढें है। झारे के रतेण अतक्‍्कसतन- 


ल्ँ। 





| 
ध्भ््द्री 


9८८ प्रकरण 9था सम्यक्त्व । 





विषय सेवन इत्यादि क में से लिव॒त्ती की हे और किलने क ने नहीं भी की 
'है. किन्तु जीव अजीत्र पुण्य पाप आश्रत्र सर निरजेस क्रिया अधिकरण 
(ऊमे वन्व के कारन तथा श्र) बन्ध और मोक्ष इन त्तत्रों के ज्ञाता बन 
जिन प्रशित धम में ऐसे निश्चल बन हैं कि जिनको देव दानव माॉनवादि 
कोई भी कदापि चलायमान नहीं कर सकता है, वे जिन प्रणित पथ में 
क॒दापि शका कांक्षा वितीमिच्छा को प्राप्त नहीं होते हैँ, जिनकी हृड़ी की 
मीजियो कुमजी रंग के समान जैन धर्म में रंगागई हैं. व शास्त्र के श्रवरन 
पठन के अवसर में श्रवन पठन करते हैं, उसका अर्थ परमार्थ सम्बक्‌ 
अ्रकार से हृदय में ग्रहग करते हैँ, उसमे संशय उत्पन्न होता गीताथों से 
पूछ कर निणेय करते हैं, किसीस भी वातोलाप का प्रसंग प्राप्त होते कहँत 
हैं कि- भो देवानुप्रिय | एक जिनमत ही अर्थ प्रमाव रूप सार है शेष 
क्षसार हैं, जिनके हृदय रफटिक रत्न के समान निमलये हैं अनाथ श्रपंगों 
के पे।षणाथ घर के छार ख़ल्े रखते हैं, उन्होंने जगत पर ऐसा विश्वास 
अपना जमा दिया है कि वे कंदापि राजा के भण्डार में और अन्तेपुर में 
चले जायें तो उनको अविरंबास न हेवि, अष्टमी चतुदशी पक्षी ती4करों के 
कल्याणक तिथी को. पर्ण पे।षध वृत करते हैँ, अ्न-पानी पक्तान स्वादिम 
सृत के वस्त्र ऊन के वस्त्र काष्ट तुम्बादि के पात्र, बिछाने को परालादि, 
रजाहरण, औपधी, भेषज, पथ्या, छोटे पाट, बड़े पाट, स्थानक इत्यादि 
साध के देने योग्य वस्तु साध का जोग बने उदार परिणाम से प्रतिलाभते 
हैं, इस प्रकार के श्रावकों आयुप्य के अत में आलोचना निन्दना युक्त 
समाधी से आयुष्य पूर्ण कर उत्कृष्ट २२ सागरोप्म' के आयुप्प वाले वारहव॑ 
देवलेक में देव होते हैं. ( १५) उक्त ग्रामारि में त्रिचरने वाले कितनेंक 
महात्मा ऐसे हैं. जिन्होंने लिविध २ आरम्भ और परित्रद अठारइ पाप 
प्रभन पाचन ताइन तजन बंध वन्वन स्तान शुगार इब्दादि पांचों इन्द्रियों 
“- न विषय इंत्यादि का परित्याग कर साथु बने हैं वे पहुच महावृत पर 
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अब 


समिती तीन गण्ति- इत्यादि जिनेश्वर की आज्ञा प्रमाने प्रबत्तते हैं; यह: 
 समाधी भाव से आयपष्य पृण्ण-कर जो-सबवतः कम, क्षय हुये हा तो सोक्ष 
जाते हैं और जो सावलव जितने आयुष्ष में तथा शक बेले के तंवर से 
थ हो. इतने कम बाकी रह-जाबे तो ३३ सागरेपत् के श्रायुष्य वाले 
सत्रोथ सिद्धिःमहा विमान में देव होते हैं..( १६) उक्त ग्रांमादि में जो 
महात्मा! सुग देष विष्य कषाय मोह ममत्व इत्यादि कंम बंध के हेतु की * 
स्वतः परित्याग कर यूथ ख्यात- चारित्र वे शुक्ल ध्यान सेंसर कर्मीश का. 
क्षय कर मेक्ष जाते हैं । है भव्यों (इस शास्त्र प्रमाव से निश्रव[त्मक '' 
' बनें।की करणी- का फल अवश्य ही प्राप्त होगा. जिनाज्ञानुसार कंत करणी 
से सत्तार संक्षिप्त दाता है और आज्ञा बिना की शुघ॒ करणगी-से पुण्य फत्त 
अगुभ से पाप फक्त प्राप्त होता है. ऐसे अआास्तिद्व बन वितीशिछा दोप 
से अपनी सम्यक्तत्व को व्येपित चहीं; करना | |? ,3 कार 
४ ८ पण्माखण्डी की प्रत्ंश[ ---जन के पिद्रास्र « अब्य ६३६४३ 
पाखण्डियों की सारस्ती क्रिया पिथ्याइम्वर अज्ञाच करादि की प्रसशा< 
सहिमा सम्पक्ली कदापि नहीं करे, क्‍्योकि-साररवी क्रिया का अनुगेरिक 
- भी उस पापरम्व-के साग का अविकारोी बचता है, और अनेक सम्यवत्दीयों ' 
के परिगाम असत्य घ॒र्म के तरफ रजु करता है यों वह सम्पक्त्व का घातक 
और -पिथ्यात्य दा बुद्धी करता बन जाता है | 
- ५ यापाखण्डी-का सताब परिचय! -जितस प्रकार दुग्ध से चमक 


ग 


हू आर ते उसकी तक्र (छाछ) बनती है सच झथद उस 


न्न्न ञऊ_ 


जाता है. पेस ही सम्सकत्वी-पाखणिडियों के परिचय मे रटथ से 6 साचत 
जता अतर ! इस कहावत के अनुसार ये संस्पवक्त्व भट्ट बने चाते ६." 


दा दल दाना सनोचारांं को शादि रे ज्ञो पर' प्रस्यय एथाया पा मो फ्क, थी, प्‌ ह॒ 
॥ एष्टो से पिद्ांए घर पायर ड़ को फि दवा सै बचना चादिय ठग दि हरी बंगा उद्या + ४ 
अ्ती आएगा की शति धनी है): “« 


|; 


8४० ' प्रकरण ४थां संभ्यकत्व | 


न धर के रहे न उधर के और न आत्मार्थ साधन के रंहते -हैं 
प्रकार सतो स्त्रियों व्यभिचारिणी के सड़ से सतीत्व से भ्रष्ट बनती हैं और 
परपुरुद की परसंशा से बदनाम पाती हैं तैसे ही इन दोनों अ्रतियारों के- 
सेवन से सम्पक्त्थी.की यह ही दशा होती है. 2 

7 इन, पांचों ही दृषणों का विशेष सेवन करने से सम्पक्त्व का.नाश 
होता है. और थोड़े लेवन से सम्पक्त्व मढीन बनतीःहै, ऐसा जान वित्रेकी- 


सम्पक्त्दी पांचों है। दूषणों से अपनी श्रात्मा को.बचाकर सम्यक्त्व को 
निर्मल रखते हैं । 


6 छट्टे बोले लक्षण ५ । 
दाप'-शत्रु परे मित्र पर और शुभाशुत वस्तु पर सम्भाव रखे 
उत्तराष्ययन सत्र के २९वें अध्ययन में अनाथी निग्नन्थ ने श्रणिक राजा 
से कहा है । ः 
गाथा-अप्पा कत्ता विकत्ता य | दुह्माण य सुहाण य ॥ 
अप्पा मित्त ममित्त थे | दप्डि ओ सुपाद्ि ओ ॥ 
छथ-जों अपन अपनी आत्मा दो एप्रतिष्ट के अधोत्‌ झम कर्मों 
में जोड़े तो उस अच्छे कृत्य का फल ४न - सुख रूप पाप्त होने से 
अपनी आत्मा ही अपना मित्र- तुल्य हैः< जार जो अपनी भात्म। को 
दुष्ट कर्मी में जोड कर दुषप्रतिष्ठ कं तो उसके फल दुशवन के समान 
लप्न को दःख देने वाले हा. हससे सिछ हुआ कि जो अच्छा बुरा 


श्ज्ज 
के की, 


चनाव अपने लिये बनता है बह अपन कृत्य कर्मों का ही फल है, यह 
अनुभव सम्पक्‌ दृष्टी को होने से वे “मित्ती में सब भृए सु वेर मज्झं न केजेड 
अथीत सब जीव मेरे पिन्र हैं मेरा किसी के साथ भी किंचित मात्र वैर 
जम यम 
५ सवधा-शिल्ियि ने शरीर बेल झोछिये न 3० ठोर संगत को रंगत एक लगे पर लागे हैं। 
राय सैठे बायन में बोस झाये फलन की पामनी सेज काम जागे पम जांगे है 
फाजलको काय्शोर्म काई शासा पेने देखो काजल की पक्ष रेख लगे पन खाते हैं! ' 
दरें फ्री बेंशयदास इतने फा यह मिसार फायर को संग पूरा झूरों पन भागे हैं 


' ज्ञ़न तत्त्य प्रक्राश खंड रेशा। 8४६१ 


भात्र नहीं है. यो समभाव धारन करते हैं. निश्चय शुभ कर्मोदय होने से 
और व्यवहार में मन से किसी का-बुरा चिन्तवन नहीं करूंगा. बचन से 
संब को हित मित सत्य बोछूगा, काया से किसी को किसी प्रकार का 
दुःख नहीं पहंचि ऐसी अवर्ती कर नम्नता और सेवक की तरह रहूंगा तो 
ख़ब प्रानी मुझे मित्र के समान सुखदाता बन जायेगे और निश्चय से 
अशुभ कर्मादय से, व्यवहार से मन से दुसरे का बुग॒चिन्तवन करेंगे. 
बचन से मिथ्या कटुक नुकसान कच्तो बेोलेगें और काया से किसी 
की हानि करेंगे कष्ट पहुँचावेंगे तो वह दुश्सन बने दुःख देने, रूम 
जायगा । कद्ापि अन्य के साथ अच्छा वर्ताब करते भी वह 
अपने साथ बुद्य वर्ताव करें तो बिचार करें कि इससे मेरा बैरानुबन्ध है 
जो उदय भाव में आय; हे <> तो “कड्ान कृम्मा न मोक्ख अत्थी” 
अथीत कृठद कर्म का फरू योसदे बिना छुटकारा होने का ही नहीं # 
जो किया जिसका तो फल प्रत्याक्षानुभव हो रहा है, किन्तु पु;न छेष भाशदि 
कर नये कर्मोपाजेन कर आगे दुज्ी होना मेरे जैस ज्ञानी को ४“, 
नहीं हैं. ओर किसी की तरफ से सुख प्राप्त हो ते। समझे कि ५; मे- 
क्षमोंदिय का फल है तथा सच अपना २ मतलब साधने में तत्पर हूँ। 
मेरा सतलब कोई भी नहीं साधता ४ ऐस्ता जान राग भात्र घारत बहीं 





># देहा--चन्धा सेद्दी साोगवे, फर्म शुभाशुभ साथ । 
फलत्र सिज्जरा दात है णह समाधी बिछ चाव ॥१॥ 
है सर्वेया-कौन तेरे मात तात, फोन सु दारा भ्राठ, फौन तेरे न्याती मिले सब ही स्थार्थी । 
अथ के खुटाऊ दे जी धन फे चटाऊ, दय ठे घटाय लेंगे मित्र पे धर्नोर्थो॥ 
तेसे गति फौन यूजे, खार्थ फे मांदी झजे; भव २ माददी उलजे कोई ने परमार्धी 
चैतन दियार चिस अफेला है तू ही नित; उपर चलत आपो चापहीं अकार्थी ॥५ 
मेरी घर माहे तेरे जानत स्नेद्ठी मेरे, दारा सुत दित तेरी लुटी २ खायगे।। 
कर दी कुटम्य यह घेरे चारों घोर एंते, मीठी २ धात कदी तेझछ लपटायने। ॥ 


संकर पड़ेवा झब तेरे नहां कोई तद घक्त की बेल कोई काम नहीं शायनो। 
छत्दर पदुत चृ ते। यादी ते विचार देख. तेरे यह किये कर्म त ही पल पायगेी ३ 


प्ठ' 


हर - प्रकरण 8थ। संम्पक्त्व |: ४ 


७ 


र » एसे ही. ग़भाशभ पदगलों के रस्बन्ध में भी विचार करे कि:- 
दगल का स्रमाव क्षण भगर हैं। जरा. में बरे के अच्छे और अच्छे 
बुरे बन जाते हैं। भोजन भोगवते अच्छा लगता है और वमन होने 
वही खराब लगता है. मृतिका पेत्थर थो पड़े २ खराब लगते हैं और 
नी आदि कर आकृती बनाने से तथा योग्य स्थान लगाने से अच्छे 
लगब लग जाते हूं इत. प्रकार जिस की प्रण्ती में पत्नटा, हो उस पर 
राय देप करना व्यय है इत्यादि विचार से सम्बक्ली हरेक बनाव में 
सस भावी रहते हैं। द | 
*. २ सिविग'-अतःकरण में निरस्तर वराग्य साथ रक्खे |. 
छोक-दरीर' मनसा गेतु, वेदना प्रभवादसवातू | 

'खप्मेस्द्र जाल सड्डूल्दादगीतिः संबेग उच्चतक - 
अथ-देह सस्वस्धी रोगादि दुःख सो शारीरिक ओर मन सम्बन्धों 
जिन्‍्तादि दुःख सो सानसिक इन दोनों अ्रकार के दुःखों कर सांसारिक 
जन्त दःखित हो रहे हैं और घन कटामबादि पदिगलिक सम्पदा हैं सो स्वप्न 
# तथा “ इन्द्रजाल के समान मिच्चा ह तथा नाशवान हू ऐसे संयोग 





ने 


|, 2 ३ ८ 


ध॑ सख की प्राप्ति किती सी प्रकार नही होती है इस लिध कहा है कि 


6 उ्लेक्ष-भगकशिनकस्य विच्मिय ने कश्चित्कस्य चिम्द्रयु । 
झथतस्तु निध्यन्ते सिन्नाफिरिपपन्तथा ॥ १॥ 
धर्थ-फेाई किसी का भी म्रित्न शत्र नदी दे । सिल्ति स्वाध से ही प्रिष्र शत्र दोते 
साऊद्यातारत शारिति पद १३८ शध्याय में पहां हू । 

[9 द्ृप्टान्व+किसी सिछुझ ने राजऋदी फोर एलवाई की दुकान पर घवरादि मिदाई 
का शबतिईझय कर चुघा पीड़िय पन्ा छुआ ससाई पनाने को लाये हुये कहें के अपने सिर 
लल रत झायन किया । बह स्प्न में देखने लगा कि आप का राजा मृत्यु पान से में राजा 
न गया है और मिंजपानी में पेट गर बेबरादि मिठाई खाकर से गया हूँ। इतने में कद 
सोधाय परत से उस शिदाक की अखणि खुल गई ओर यद्द रासे लगा तव किसी के पूद्गी 
से बंद पदने रुगा कि मेरो राजऋषी और श्री पाये हुये घेदर सच फहा चलें गये £ फर्क 
पाए ही रह गये आय में दया फरा लोगों फहने हगे यह दिवाब्य हा गया। हैं सन्यां 
सह मु जन्म चर थाम प्रादी सब स्थप्म समात है! जे इसका लास नएों लेबर 
“एय पृता ने चंद सिल्क की चरद सेना परोगा । 


हे न मम 


५ 


जैन तंत्व प्रकाश रूण्ड ररा । 8६३ 


“ससारंसी दुक्ख पठरए” अथीत यह संसार दुःख कर के प्रचुर-प्तिपृरण 
भरा है इस विचार से सम्यक्त्ी संसार के सब सम्बन्ध से उदासी भाव॑ 
धारन कर निरन्तर वैसग्य भाव में रमण करते हैँ सो सम्त्रेगी कहलाते हैं 
३ निर्वेश-आरंस परिग्रह में निवृती भाव घारन करे क्योंकि 
आरंभ और परिग्रह है सो महा अनथ्थ के कारण हैं, जन्म मृत्यु के बरढेक; 
दुर्गति के दाता, पाप के मूठ, दावानल के सप्तान क्षमा शील संतोषादि 
गुनों के घातक, मित्रता के नाशक बैर विरोध की वुद्धी करता इत्यादि 
अबगुनों के भण्डार हैँ इन की त्यागने से ही आत्मा निज गुन को भगट 
कर सकती है ऐसा जान रुम्यक्त्वी इन्हें प्रति दिव कमी करते रहे तैसें ही 
पंच इन्द्रिय के भोगोपभोग की सब सामिग्री राजारिऋद्धि को प्राप्त हो 
कर भी उस में लब्ध नहीं बनते हूँ निरन्तर ऋक्ष ब्रती रखते हूँ । 
४ अनुकम्प!-अनुरहिताथ, कम्पा>कम्पना:धुजना अथोतू अन्य 
प्रानी को दुःखी देख उस की दया करना. कहा सी है । 
छोक---हत्व सववत्र चित्तस्य, दयाद्रेत्वे दूयानवः । 
धमेस्थ परम॑ मूल-मनुकस्पा प्रबक्ष्यते ॥ 
अथ-महान्‌ पुरुषों का फरमान है कि-धर्मे का उत्कृष्ट # मृल्ल अनु- 
कस्पा है| है यह मूल धम्ोत्मा के अन्तः्करण में होने से वे सुखामि- 
लापी जीत्रों पर दुःख पड़ा देख उन को अनुकस्पा उत्पन्न होती है तब 
वे विचारे दुःख से पीड़ित जीवों का वथा शक्ति सुखोपचार कर सुखी 
बनाते हैं. तीथंकरों जो सब जीव समर्सझ इस प्रकार वचनातिशय हारा 
देशना फरमाते हैं तैते ही साधुओं भी झ्षप्रा तृपा शीत तापांदि मार्ग, 
क्रमण में महा कष्ट सहे ग्राम ग्राम में उपदेश करते फिरते हैं जिस का 
भी मुख्य हुँतु जग जन्तुओं को शासीरक मानप्विक दु:ख मुक्त करने की 


जा ४४४८-७८ "एाभााणााणाणा ाभााााााभभभााााााााााााभा»ा»ा भा आपआाआकन्‍ 5 आाक जल] 


# दोहा--दया धर्म फा मूल हैं, पाप मूल अभिमान । 
सुलसी दया न क्ीडिये, उच्च तक घट में भाग गा्ा 


३६४ प्रकरण ४था सम्पक्त् | - 








अनुकस्पा ही हैं। श्रावकों अनाथ श्रप डू प्राणियों को 


बा 


देख तर्था मरणाभेमुख बने देख वस्धर अन्न घनादि से उन 
करते हैं यह भी अनुकम्पा ही है, दुँ:खी जीवों पर कदावि अनुकम्पा 
उत्पन्न न होथे यही अभव्य के लक्षण हैं, इंगाठ मरईनाचार्य बत्‌ % इस 
वक्त में कितनक जनाभाष अभिग्रह मिथ्यात्वीघत दुराग्रह कर शास्त्रों के 
अथ को विपरीत परिणमा कर माछे जीवों को अ्म में फसाने को कहते हैं 
कि-किसी मरते जीव को द्रव्य देकर बचाओगे तो वह जिन्दा रह कर जो 
जो पाप करेगा उस की क्रिया (प्राप्त का हिस्‍सा ) तथा दिये हुए द्वव्य 
से जो पाप कार्य होगा उस की क्रिया उस्त बचान वाले को लगेगी इत्यादि 
क्रबोध से जीवों के हृदय की अनुकम्पा का उच्छेद करेंते हूँ वे स्वर्य 
वजूकर्म का बन्ध करते हैं और आप ड्बेता पांडिया ले डूबे यजमान”? 
इस चारिताम॒वाद के योग होता है. सम्पक्त्दी जीवों तो जानते हैँ कि 
'करंता सो भरंत/ जो पाप करेगा उस का फल उसे ही सोगनों पड़ेगा 
यह तो सब ही जैन जानते हैं कि पाचवे आरे के जीव मक्ष नहीं जाते 
हू किन्तु धम करनी से र्वगे लोक की पाप्ती होती है और देवता तो 
अब्ती अनेक पापाचरन वरने बारे होते हँ। अब जिस सु के उपदेश 
से जो धर्मांचन कर देवलोक भे॑ जो देवंगनादि का सेवन बगरा पाप 
करेगा वो पाप उन साधुजी को लगेगा क्‍या ? जो इस प्रकार 'पाप लग- 
ता हो तो फिर तीर्थकरों और साधुओं का धर्मोपदेश धरम प्रचार करना 


2: 860 कल कलीर शक अधि जाक की आम तिल अत 

» पाउलीपुर नगर के चन्द्रसुप्त राजा ने पक्‍फापोएं में स्वप्ना देखा कवि ४०० हृस्ति 
के झांगे भएंड सर शा रहा हैँ ध्ातः फाल में ५०० साधु फे परिवार से झ्राचार्य झाये 
- उसकी दरीक्षा के लिये राजा ने रात्री का साधु उतरे थें उस मकाद फे याहिर राजी के 
फंयले पिलछया दिये । उर््हं वेज २ कर जीयों की शंका उत्पन्त होने ४०७ साधु ते पीछे 
किर गये शीर झाघाय उन कोयले के सूदते इुये चले गये तब राजा समझ यया कि यही, 
मल सूजर समान अजुकस्पा रहित अमब्य जी दौझता है। प्रातकाल में साफुर्षो 
बें। समझा पर उसके आचार्य एड से दूर किया और येग्य साथ के शाचाय दतायी 
हस्त भकार अभध्य थे काट करपा गहीं दाती हैं । 


दु:ख से पीड़ित . 
हैं इःख मक्त 


च्ज्ज च्ख 
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ही व्यर्थ हुआ ?. जिस प्रकार तीर्थंकरोँ ओर साधुओं जीवों को 
दुःख मुक्त करने के आशय से धर्मोपदेश धर्म प्रचार करते हैं. इसी 
सम्यक्तरी तथा श्रावक जन भी अन थ अपंग जीवों को दुःख मुक्त करने के 
आशय से छुड़ाते हैं उन को “दामाण सेठं अमयप्पयाणं?” इस जिनाज्ञा- 
नुमार सइ दानों में श्रष्ट अवयदान देने का महा फल प्राप्त होता है । 
क्यों कि कोई चिन्तामाण किसी को दे' कर के कि इस वद्दक्ष तेरे प्रण 
मुझे दे तो वह तत्काल चिन्तामाणे फेंक देगा और अपने प्रार्णों को 
बचायगा इससे जाना जाता है कि तीन छोक की सम्पदा से # भी प्राण 
आधिक प्यारा है ! तो फिर थोड़े द्रृ्प से अन्ध के प्राण बचे इस लाभ 

; तो कहना ही क्‍या ! “आत्मावत्‌ सब भृतानि, यः पश्यति सः पश्यति 
सम्पक्‌ दुष्टी तो अपने मारे के समान संब प्राणीयों को समझते हूँ. और उप|य 
चले उस प्रकार सब को अ्रमय देते हैं. सम्यक्‌ दृष्टी जीव तो कषाईं आदि 
दुष्ट प्राणी को भी अनुकस्पा कर उसे दुष्ट कम छुड्ाने यथा पारियत्न करते हैं 
जो वह दृष्ट छृत्य छोड दे तो ठीक नहीं छोड़े तो उस का कम गति 
प्रबल्य जान उस पर भी हेप नहीं करते हैं जिस प्रकार अहस्थ अपने 
कटम्ब को दःख से बचाने का उपचार करता है त्यों सम्यक दृष्टी “मिती में 
सब्बे सु३सु”-सत्र जगत जंतु को अपना कुटुस्प (जान उन के हित सुख 
की योजना करते हूँ. दान से भी अनुकस्पा अधिक है क्यों कि धन ख़टने 
से दान देना तो बन्च हो जाता है किन्तु अनुकम्पा का झरना तो सस्प- 
क्‌ दुप्टी के हदय में निरन्तर झरता ही रहता हूँ यह अनुकम्पा ही 

सम्यक्‌ दुष्टी का लक्षण है | 


7 8 व 
प्ले'क्ष--आायिणलचमांतर, नलम्यतें ऐम फारी मिक्षपि | 
तद्गच्छुतिसपघ मपतः फाधिकादानी॥ 


हर्ध--कर्ाड़ों रपये स्चने से भी सफिणमोत्र श्रायुष्य मिलता गहीं है! इस लिये 
प्राण घात से अधिक एसी फैई सी नहीं हैं! 


8६६. प्रकरण ध्था सम्यक्त्व | 





-. ५ 'आसता'-श्रीजिनेश्वर प्रणित झास्त्र के कथन पर व धर्म पर वृढ़ 
अश्रद्धा-प्रतात रक्खें, कहावत हैँ कि- '“ आस्ता सख सातता ” आसता 
( यकीन ) से ही मन्त्र यन्त्र तन्‍्त्र जड़ी बुटी औषती व्यौपार और धर्म 
आदि यथा रूप फल के देने वाल होते हैं, देविये भत काल में हैये अर- 
णरकंजी कामदेवजी मण्डुकजी # अणिक महाराजा और कृष्ण वासदेवादि 
सम्पक्‌ दुष्टी श्रावकों कैसी दृढ़ श्रघा के घारक थे जिनको श्राणान्त हों 
ऐसे महा कष्ट देकर ओर घम से विपरीत स्वोग बनाकर देव दानव मानव 
धरम से किज्चित भी परिणाम कोर्क चलित नहीं कर सक्रे-श्रधा भष्ट नहीं 
बना सके. इस प्रकार उनको दृढ़ घर्मी देख व दुख देने वाले. भी मिथ्यात्व 
का निकन्द्‌ कर सम्यक्‌ दुष्टी बन गये और ऐसी दृढ़ आसता के प्रत्ताप 
से वे जीवों एकावतारी अथीतु एक भव के ननन्‍्तर मोक्ष प्राप्त करने वाले 
तथा सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर गौत्रे के उपाजन करने वाले बनगये |! इस वक्त 
जैनीयों और विशेष में जैन साधुसागीर्यों श्रधा हीन बन कर गोबर के 
कील के समान जिधर, नमावे उधर नम जाते हैं और जिधर गरडावे उधर 

जाते हैं. इससे ही यह महाप्रभाविक जैन धर्म के पालक हाकर मह्य 


अफननतन++तजस3नल न, 





चक्र 


४ आरणऊक कामदेंव श्रेशिक्र कूण इनक कथन ते चहुत जैचियों जानते € किन्तु 
भएडक ध्रायया का फथन प्रसिद्ध से कम है से यहां उल्लेप फरते दे भगमती सूत्र मे कदा 
है कि राजगद्ी सगरी के शुन सिलाचंत्य में थमण भगवन्‍्त महावीर स्थामी ने पंचाध्ति 
काय का व्याप्पघान दिया झिसदी मम फालियादि ,शन्वतीदों को न ऐनेसे थे समय 
सराण फे चाहिर शा उपदहास्य छरते मगइक आंयक दक्षनाथे जाता देख पले कि तेरें 
गंस मदायार ते चडे गपाऊे मारते हैं श्राज व्यारयान में फठ्ाा कि धर्मास्ति चलन सहाय 
देती है घगेरा किनन्‍त तु एम ते उस देख ही नटठी सकते हँ। मत एक जो विशेष न होने से 
हुस धन की जानते नहीं घ तो भी उत्वचीय सुद्दी से कहा कि यह चन्त का पत्ता फिपतसे 
ए्िलिसा ६ ? थे बात याय रो संउर चाय को तुम देखते हे। कया ? वे बेलि-नही फिर बाय 
दा गाम यों होते शेर ? उत्तर पत्ता दिलया देख मसदुक मेखे वायु सूदम है सैंसे 
धर्माम्यि भो सदझ ४ एन्फादि ४ प्रस्यतर से सिदतर यार समवतग्ग में जाये तय भगपम्त 
पसद्दायोर ने नारी सीध के सम्मुंग सगरक की तारीफ वी । 
[, दिदि>पस शेफा तन राणिये, तन दे रगिय लसाज्ञ । 
पन दें सन दें लाने ये, एक धर्म मं काश ए्१॥ 





रै 
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जैन तत्त्व प्रकाश खड़ 'प० १ 
प्रधांविक नवकार मन्त्र के स्मरंग करन व क्ष्म्यक्त्वी 


३ हा ५ पर बु रे घ्‌ ्‌ 7 ०» 
इजत, से जन संख्या से सुख से ओर घर 0. [कि (फ्री का 
हैं तरह २ के दु:ख से दुखित दा ; [हीं 


श््७ 


मु ३8 


साभग्रीं को प्राप्त कर व्यवहारिक कर 
'बूत्ताचरण दुष्कर तवाश्वरण सासायिक पं्षिधितद्‌ चन >>... 
श्रेक देख जाते हैँ किन्तु केवल श्रवा की दुढ़ता बिना उस करणी का 
यथा तथ्य फल्ल प्राप्त नहीं कर सकते हैं. ज्ञान के कमाव से यश्ञ पूजा के 
भृखे बने एंक दूसरे के देखा देख प्रति स्पार्धी बन कोड़े का माह, कोड़ो 
में गमा देते हैं, इसलिये चेताना है कि- है भव्यो ! देह घन यज्ञ सुखादि 
की प्राप्ती तो अनन्त वक्त होगई है उससे कुछ गज सरी' नहीं. किन्‍्त 
सदध[परमदछद्ठाः--अथीत श्रघ्रा की प्राप्ती बड़ी दुलभ है. करणी करने में 
। महापरिश्रम उठाना पड़ता हैँ सो तो कर लते ही ओर करणी का सच्चा 
फल दंने वाला बिना परिश्रम का काम जा ” भासता हु उसमे स्थिल 
बन रहें हो यह बड़े खंदाश्चथ की बात है !! चेतो चेतो ? आर सुभाग्योदप 
से अब सच्चे धर्म की प्राप्ती होगई हुँ ती यशादि की इच्छा का त्याग कर 
दृढ़ श्रधा शील वन यथा शक्ति करणी कर जित्का सहान फल को बथ। 
तंथ्य भाप्ती करने वाले बनो ! 
एक उक्त-सम सम्पेग निर्वेश अनकस्पा घोर आजउता यह ५ लक्षण 
जिसमें देखे जाते हो उन्हीं को सचे रुम्यवत्थी-स्मकिती जानना चाहिये ! 
७ सातद॑ बोले छूपण ५ । 
१ “धम में कुश ७ होवे-ऊाश ठत्ता चतुरता पूरक किया हुआ कोई भी 
काम अ्र5छ होता है इसलिये काथ कतोर्ओं की उस का को निघन्न करने 
के प्रथम के शल्पता प्राप्त कर किए उसका इप्ट कार्य में व्यय वर काये - 


अनीनण हज 
भा 


« ४६६ में पेश का नोट इले ह--शभय खसथे शूपये यो झडालि दयो पढे | 
अभय दरपए खूदानों, प्र मॉच्शन झा झुपर शर॥ 
सधर-ऊा सप दी सगय दसता हू एप या सब धाचप देने है 


१ 


अकरण ध्थांसम्यक्च्च -+, 
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रत 
77 बनाने का अयत्न करते हैँ वे-कमे से काये को अच्छा भी बता 
६3५ बे आल किक _ # रु जए कण कर क्र 
श्रद्धा: “और किसी के छल में ठगाते नहीं-है. तेसेही सम्पक्त्दी भी घर्म 


/ “ये को अच्छा यथोचित बनाने प्रथम गीता गुरू आदि के पाम शास्त्रा् 
थोकड़े गेगेया अ्रनधार के भांगे आदि ज्ञ.न प्राप्त कर धर्म मार्ग में -चत्र 
बनते हैँ और फिर -उस ज्ञान के प्रभाव से ज्ञान दशन चारित्र रूप धर 
को प्रदिष्त करने -के बासस्‍्ते अनेक नई -२ याक्तियों की योजना कर उप- 
देश बूत तपादि में कौझल्यता बता कर भव्यात्माओं का मन उस तरफ़ 
आकषन-करते हूँ, तैसेही पाखाण्डियों के कुतक़ंवाद-के छछसे छलित ,नहीं 
हेत हैं. उत्पाद चुद्धी से.कुतर्क का खण्डन सुतक से कर सत्य पक्ष 
स्थापते हैं ।' 

२ -तीथे सेवा करे'-संसार समृद्र के तार-किनारे पर रहा जो ोक्ष 
स्थान उसको प्राप्त करने के अधिकारी साधु .साध्बी श्रावक और श्राविका 
रूप चार # तीथ हैं. इनको धमोराधत्त के कार्य में सद्ठायता देना सो 
सेवा-भक्ति करना यही सम्यक्त्वी का भपन है. क्योंकि-राजा की सेवा 
करने से राज सुख, शठ की सेवा करने से धन सम्पत्ती की ग्राप्ती होती 
हैं तैते दवा डाक्ति चारों तीथ की सेवा भी मुक्त का साधन है. तीथ सेवकों 
का कृतव्य है कि-जय साध साध्वी का आगमन हो तब यत्ना पूर्वक सन्‍्मुख 
जा गुण गान करते आम में प्रवेश कराते, यथोचित स्थानक ( मकान ) 
भाहार पानी वस्त्र पात्र ओपवोरचार जो चाहिये सो स्तरय॑ दें अन्य के 
पास से दिलावें व्याख्यान श्रवन, उपदेश धारन, यथा शक्ति मत नियम 





5 2 ३57 टी दल कम सम 

# सकसूदाबाद अजीमगंज के बावू धनपतिसिंद जी की तरफ से छुपा इुधा नदी 

खत फे एप्ट २२४ में कद्दा हूँ कि नंदी आदि तया यात्रा करने के तीर्थ थे सब दब तीर्थ 

जिस कर संसार श तोरोई झने सावथ फत्त ब्य तीर्थ कर तीरमा गहों है जो भांव सोध 

»ये खतुर्षिय संघज़ कानादि पर सद्दित भशान मथी ते भादें जे भावथकी तौोरेते भाव 

तोरय तथा फ्रोधायि दाहा उप शपायो ये। लाम दष्णा टाक़ी थे कर्ममतफ़ेख अथवा बाग 
इशेन भारित्रि ए यिये रही थो ठिगने माय शोर्थ कही एए. 


जैन: तत्व प्रकाश खंड ५०१ 


स्त्रये करे अन्य, के: पास से करायें- कुक मन | (उम्पक्त्वी 

धर्मेत्पत्ति. स्वयेः करें' अन्य के पास करते ' ५० 42 हुवा 
*क ० _ कु 0 (43 ! ७ 

आम के बाहिर' उतरते थे बहां भी लोगों हक वी 


सत्रय अपन कर धर्मोन्नतिः करते थे. किन्तु 
जीत्र ऐसे हैं कि. घर के निकट रहें साधु का ८-७ - 
सकते हैं'। कहा हैः--- | 
दोहा--पृण्य हीन' को ना: मिले, भली. वस्तु का जोग ।: 
जत्र. द्राक्ष पकत लगे, तब काग केठ. हो. रोग] 
भव्यो ] सच सम्झियें घन सम्पदादि जोग ते , अनन्त वक्‍त मिल 
गुया- हैं और फिर भी मिल जायगा किन्तु साधु दशन मिलने- बहुत 
मुश्किठ है; । कहा है।--- 
सवैया--मातमिले सुत श्लात- मिले पुनि. तात मिले मन वाज्छित पाई,। 
राज़ मिलन गज ब्‌जि प्रिलि सुख साज मिल युवती सुखदाई.॥ 
इृहलोक मिले परलोक मिले सच थोक मिले वैकुंठ सिचाई । 
सुन्दर सब तम्पति आन मिले पन साधु समागम दुलेम भाई ॥ 
ऐसा जान साधु साध्वी का जोंग मिड्ठे ठन की सेवा से सम्यक्त्वी 
दापि बीचित नहीं रहते हूं. ऐसे ही स्धर्मी श्रावक श्राविका की सेवा 
भक्ति में लाभ समझना चाहिये । श्रावक करणी की स्वाध्याय में कहा भीं 
है कि--रवाम्ती वत्सल करजे घणा, सगपण मोटा स्वमी तगा"” अर्थीत्‌ 
मात पिता भात स्त्री पत्रादि संतारिेक सगपन (सम्बन्ध ) जो है सो 
सच्र मतलबी हैं आत्वोद्धार के कार्य में विष्न कती हैँ और घर्मी भाइयों 
फा सगपन है सो परमार्थक और आत्मोडार के काथये में सहायक हैं « 


# इलोक-पराप निवारयती येजने दिताय । श॒त्यानि शुह्यति शुन प्रगटों फरोती । 
झाएद तंच जहाति ददातवि काल, सन्मिय लक्षण मिरदं प्रदंति स्तत्तः ॥8॥ 
अधे-भच्छे मित्र के लतथ-पाप से बचांदे, द्वितकार्य में सपाये. शुप्त शुर्नो को 
पार करे, आफत में सदायता करे धर्म मित्र ऐसे ४ दोते दे । 


तर 


तक 


8६६ ह ' प्रकरण 0था सम्यक्‍्त्व | हे 
.... ७५  स्वचरमीयां की वात्सल्यता-सेवा भक्ति करने को सम्पक्ल्वी 
आफ के इच्छुक को पृश्वकादि ज्ञान के उपकरणें| का, तपस्री- 

/। उप्ग पानी तैल हि भाठ्या, - शवन वस्त्र घारने पारने का, विशेषज्ञ 

प्रमोपदेशक को सख्वोषजीविका का, अनाथ अपेग गराबो को द्वव्प आ- 

द्वीर वस्त्र व्य पारदिक में 'बथोवित सहाय देते हैं. गणानवाद सत्कार 

सनन्‍्यानादि से धर्मोराथन में उत्साड़ी बनाते हैं. इस प्रकार सेवा भक्ति 
वय करते हूँ आए अन्य के पास से कराते हैं । ह 
३ “ताथ के गण का जाण' होवे-उक्त चार तीथ कहे जिनका 
संम्तावेश गन की अ्रेक्षा से दो में.ही जाता है. यथा साध ओर श्रावक 
समें साध के २७ गत और शथावक के २१ गन कहे ह # जिसका ज्ञाता 
यक्‌ दुष्ठी को अवरय हीं होना चाहिये. क्योंकि-' अपने 'तो गुव की 
निगनों को पूजे वह पत्र ही दुजा”-इस वक्‍त क्वितनेक मायावी जन 
पृ्णी4 ग॒न क्री प्राप्ती किये बिना ही श्रात्क्त साथ का भेष धारन 
कर कल्पित गपोड़ों मे भोले लोगा को सरमा कर ठगाई करते हू. स्वार्थ 
साधन मन्त्र यन्त्र आपष्रयाद कात हैं तथा।कत्तनक व्यासचार सन 
कर धर्म के कले केत करत हैं. ऐसा को देख भोले जन सच्चे साथ श्रावक 

2 भी ठग समझ कर श्रघ्रा भट्ट बन जाते हैं. जो साध श्रावक्र के 

गनों को जनते हातो ऐसले &गियां के भ्रम में नहीं फर्सेगे क्‍यें। कि-ब 
परिक्षा प्रक हा उन को सान प्रान 'दूँगे निंगु्ना का सहवास सात्र भी 

नहीं कता और दागरयां को पद श्प्ट कर जन धर्म को जाती जागती 


रखी. स्व देख बच हए अन्य अनका का बढ बनावग 
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# पफोब>-पुगिनि शुगझ्ों रम्पते । ने छुग शीलस्य सुणखिनी परितेष ॥ 
छफिरियितोीय नानपद्य | नददुग्तग्रेक खब्लोंडयि ॥ १ ॥ 
हाघ्- शुत कद जानने सादा शानसंत के साथ मीनियारता किस्त गुरहीर 
गुती से समोह्य नहीं पाना है जते सयर ता काने पर पाता # और सेश्८ छोड़ कर... 
धणा सप्ता * ६ 


जन तत्व प्रकाश खण्ड-श्रा। ५०१ 





४ “बम से ऑस्थिर को स्थिर कर!” कोई साधु श्रावक्र तथा रूभ्यकत्वीं 
किसी अन्यमतावंलम्बी के सहवाम से घमम अष्ट होजाये तो सम्पक्त्वी का _ 
कृतव्य है कि-- उसकी शकोडार करने को स्वयं सामथ हों तो स्वयं नहीं 
तो किसी बिशपक्ष गीताथ का योग बना संवार छारा शेका का समाधानः 
करा दृढ़ बनवे: यदि कोई किसी संकट से प्राप्त घसमे भृष्ट हो और उसके 
संकट निवारन को स्वये सम+ हो तो स्वयं, नई तो अन्य की सहायता 
से उस का संकट विदाण कर धर्म-में स्थिर करे, -कशापे संकट विदारन 
जैसा कोई उपाय न हो तो उसे समझावरे कि कम गति बडी जिचित्रः है रू 
तीयंकरों और चक्रवार्तियाँ जैने महा पुरुषां को भी. कम ने नहीं छोडा 
तो अपनी क्‍या कथा, किन्तु संक्ट' समय जो संत और सतीयें! घम मे 
अचल्ल रहे हैं तो किजिचित्‌ काल भें-डन का दुःख. नष्ट हो महा सख के 
भाक्ता बन विशव मे अपन नाम को संसार में श्रभर कर कर गये | 

देखिये | श.स्र कथा ढाछा आरि मे उन ही का नाम सनने में आता 
के जिन्‍्हों ने संकट में भी धर्म का सुख के समय से अधिक पल्लन 
किया है. कर्म को हटाने वाह्ा घप ही है, अर कोई भी नहीं है इस 
लिये संक्रट से मक्त हाने को संकट मे अविक उत्साह से घमराधन 
कीजिये कि जिस से जिस प्रहार सम्मुख होने से कत्ता भागता है तैसे 
सेफट भी भाग जायगा. घम करने को प्रवृत्त हुए होतो कम रूप शत्रु के सन्‍्मुख 
ही उसे हटा कर अक्षय सुख रूप॑ राज प्र.प्त करने को हुएं हो, वह राज 
देने को कम तुम्हारे सन्‍्मुख आये हैं अब इन' से घवराना नहीं चाहिये | 
जो क्षत्री संग्राम में उतर भागना हैं उत्त की बड़ी खराबी होती है संबर्ण 
को तो ज्यों ज्यें। ताप अधिक लगता है त्पें त्वों। वह गन में अधिक्राधिक 
हमनदर संद--आदिनाथ अन्त विन सास दाइश रदे। महावीर साड़े वाह घप डुछ्ष पाये हैं| 
सनन- कुमार चक्रो कुष्से चषे साततों लो घहावकी श्रन्घ रदी नक सिघाये हैं ॥ 


स््यादिक दंद नरेन्द्र कर्म यश बने | बिटम्पना सही तेरे गिनतो कंहला।ये हैं ॥ 
फहुत प्रमोतद्ध जित चचन इद्य तोस, समवा घर कर ना डे छ वो दोडो दरह्वे ?। 


प्र्ब््र ..._ प्रकरण ह्था- सम्यक्त्व [ 
बूद्धी पाता है और पीतल काला. पड़ जाता है 'बूुद्दी पाता है और पीतल काला, पड़ जाता है। श्राने को ते सवज समाज. अने को ते। सव्णे समान - 
होना उचित दे. क्ितने.5 भोले सेकठ के- समय ऐसा विचार करते हैं.कि 
में घर्मे करने लगा तब-से ही मुझ,पर यह दुःख खड़ा हुआ है, इक्त 
ब्रिचार, से वे धम- को कलंकित करते हैं, और बज़' कर्म: बन्ध करते हैं 
यह तो निइचय रखिये कि. घर्म करने से कभी दुःख- प्राप्त नहीं होता हैः 
यह दुःख है सो पूकरे कृत कर्मों का ही परिणाम, है से जैसे हड्डी का 
उस्र औषधि के. प्रयोग कर नष्ट होने को उभर, करः बाहिर आज 
हैं, तथा. जैस जुल्ाव के प्रयोग से कोष्टक झुद:; होता है: तेसे धर्म के 
प्रयोग से ये नष्ट होने. को कम का जुहाब- होता है। जो जल।ब के 
किंचित्‌ दुःख-से घबरा कृपथ्य कर लेता है वह बहुत दुःख पाता है पैसे 
ही कर्मोदय:से धमम भ्रऊ बन कुमत- आचर्न करने वाला भी श्रतन्त दुःख 
को प्राप्त द्वोता- है-। निश्चय- रखो अशुव कर्म, नष्ट हुए बिना सुख दोगाः 
ही नहीं | यहू दु:ख है सो सुख का साबक है. इस लिपे बहुत ख़शी से 
दुःख-को भुक्त सुखी ही जाना चार्दिये | “दुःसान्त सुख” दुख का अन्त 
होते ही सब्र तिपार है । इत्यादि उउदेश व॑ सहायता छारा जो धर्म ते. 
चहित द्वोते हुआ को अबल करता हे वह भी सम्यक्त्व का भूषण है,। 
धर्म में बैश्व बन्‍त हेवि-चोथे बोल में अन्य को पैयोपेग कहा-- 
ध्यरोपरेश, दादाति कुशल, दुटटन्ते वह वे नरा” अयात अन्य को उददेश: 
कर तर करने वाले तो सट्टि में अवक नर हूँ किन्तु स्रयं अपनी आ- 
समा को उपदेश कती बहुत थोड़े द्वेति ई जो # प्रथम अपनी आत्म को 
स्थिर कर श्न्‍न्य को रियर करने को परियत्न करेगा उसका उपरेश शीघ्र ही 
सफड होगा. इसलिय. सम्पक्त्वी का कतेव्प है कि:रोग सेग वियोगारि के - 


७. इंड्ले! ह-्य रोववे श्‌. बेजायां, शिष्टः सर्वेसयंतिये.। हि 
स्मरंतिदिशिध्टरन स्व॒काये ख्रमुप्सतिते ॥११ न्‍ 
अपे--मसव को बपरेत छरे में तो! सड़ दो कुरात बर जाते है किरतु जर आऋकनें 
कर कह सा? कमुश्पत देता है पर 37वेस भूत जाते है । सायव घर शाश्व ! 





$ ५3 


जैन प्रकाश खण्ड रा ।.. भब्दृ 


' प्रतेग में आप-अचल रहे आतरीद्ग ध्यान ध्यात्रे नहीं-सोग सन्‍्ताप त्रिल्ञापात' 
करे नहीं. दःख सकट-के समय में ,भी- सुखी अवस्था के समान -हपों> 
त्साही बत्ता हुआ आधिक ३ धर्म वृद्धि करे दुसरों के अन्त;क़रण प्र अम . 
की छाप चड़ालें सच्चे -घर्तोत्मा का परिचय बतांब. स्त्रये के खजत्त -कुटम्ब . : 
जो अआतिध्यान सोग सन्ताप करें त्तो ठपका देकर रोके. मिलने आने वाले 
सम्बन्धी ,मिन्नादि को अप्रना -किीचित भी दुःख नहीं दर्शाता हुआ ' 
वैराग्येपदेश करे. ऐसे घर्मावलम्बी धर्मोत्मा रये भी सुखी रहते-हैं, और 
अन्य # को सी सुख्धी रखते हैं, और ,संक़ट के प्रसंग में बेय के प्रतापसे 
» सहाकमों की निमरा करने वाले हे ते हैं तैति ही अनेकी को कम वन्धन ' 

से बज़ाकर उन्मागे में जाते को सन्‍्माग में लगाते हूँ; 

_क उक्त पाच अकार के भषग-अजक़रारो से सम्पक्त्ता जन झपनी 
समऊित अलकृत-भूषित क़र अन्य का मन उधर आकर्षत क़रते हैं... 
“८ आठवे बोले प्रभ्भावना ४” 

£ प्रव्ययण-प्रवच्नन शास्त्र यही धघर्ग के सच्चे प्रभावक हैं भूत कालु 

में केवल ज्ञानी तथा श्रुतं केवली सहा पुरुषें। हारा जिन श्रणित भेम्रे क़ा 

. अद्वितीय प्रभव पड़ रहा था किन्तु भत्रिष्य में उचका तो अभाव हा गया 
है अ्रव उनकी वाणी से उदड्धरत -चचन जो क्रि आचार्यों दयारा संकलित 
कि गये वेही प्रवचन भविष्प में धर्म रतं त रूष आधार मृत बन रहे हैँ उन 
का ज्ञान सस्यकत्वी को म्राप्त करना परमायुव्यवीय है इसलिय गुर गम, 

से स्वयं शाख्र का श्रवन पठन मनन करे, अन्य को करावे. इस प्रकार 
ज्ञान भें परिपक्ष बना सम्पक्त्वी स्वये की तथा अन्य की आत्मा को उन्समार्ग 

में गमन करते को रोक कर सन्‍्मागे में स्थपन कर सक्ते हैं. 


तोमस कस्मी न ऊपणे, घपीश्ज पड़ी दे धस्त ॥१॥! 
४ दक्षिण हैदरायाद नियासो राजाबहादर लावा सुणदेवसद्ाय जो एउगानाप साद 
» की हें रू० ४२०००) का खबर ख्े कर ३२ ही शास्तों फा उद्धार फर १००० क्या शास्च 
संएडार कर दने से शास्त्र शान प्राप्त करते को झष्दी सुमिता कर बी दे 





०२ .... - प्रकरण ह्था सम्पक्त्व | 


न है तीन नकीनननीभयनत+त3ननीयन+ नमन विन वन न न न +ननननननीन न न नमन न नमन नम नमन “न «+ +++ननन मनन लीग ली" तियिय लिन न>«म+ सर 33 >पनननननन333.५3 2७.०५...» 
बूद्धी पाता है और पीतल-काला पड़ जाता है। भ्रनने को ते। सुवण समान- 


होता उचित हूं; कितने क भोले संक्रठ के समय्र ऐसा विचार करते हैं.।कि- 
में घ॒र्म करने लगा तबसे ही मुस पर यह दुःख खड़ा हुआ है,.इत 
विचार से वे धम को कल्लकित करते हैँ, और बज' कर्म: बन्ध करते हैं 
यह तो निंदपचय रखिये कि धर्म करने से कभी दुःख- प्राप्त नहीं होता है 
ग्रह दुःख है सो पूत्र कृत कर्मों का ही परिणाम है से जैसे हड़ी का 
ज्वर॒ औषधि के प्रयोग कर नष्ट होने को उभर कर- बादि आना 


हैं. तथा जैस जुलाब के प्रयोग से कोट्टक शर्ट होता हैः पैसे धर्म: के 


प्रयोग से. ये नष्ट होने को कम का जडाबः होता है। जो जुल।ब' के: 
किंचित दुःख-से घबरा कुपथ्य कर लेता है वह बहुत दुःख पाता है तैसे: 
ही कर्मोंदय: से धर्म भ्व> बन कुमत आचरन करने वाला भी श्रनन्त-दुःखः 
को, प्रात होता है । निश्चय रखो अशुम- कमे, नष्ट हुए बिना सुख होगा: 
ही नईीं | यह दुःख है सो सुख का सावक है. इस लिपे बहुत- ख़शो से. 
दुःख-को भुक्त सुखी हो जाना चाहिये “दुःखान्ति सुख” दुध का अन्त 
होते ही सु तैपार है। इत्यादि उपदेश व॑ सहायता छारा जो धर्म ते. 
चलित द्वोते हुआं को अवल करता है वह भी सम्यक्त्वय का भृवण हे |. 

प धर्म में पैये वन्‍त हेवि-चोथे बोल में अन्य को पैयोप ग कहा-- 
“रोपरेश दादाते कुशल, दुषटन्ते वह वे नया” अवात अन्य का उपदेश 
कर स्थिर करने वाले ते। सटे में अनेक नर हैँ किन्तु सं अपनी आ- 
समा को उददेश करती बहुत थोड़े द्वेति ई जो «प्रथम अपनी आत्ता को 
सिर कर अन्य को स्थिर करने को परिवत्न करेगा उसका उपरेश शीघ्र ही 
सफर हे।गा. इसलिये सम्पकत्वी का कतैव्य है कि-रोग सोग वियोगादि के. 


७. इज्ेऋ-ज्य रोयरेश बेश्ायां, शिष्यः सर्येमर्यतित्रे ! 
ग्रिस्मरंति दिशिष्टस्म श्मकार्य कुररिते ॥१॥ 
अप--म्स्य को कावेक ऋतने में ते! सब दो कुशन बर जाये हैँ जिरतु जर अकने 
भर कई प्र २लुरिएत देता है पर 37रेरो खुब जाते दे । सागर घर शारत ? 


जल 


पक 


ै 


. से बन्नाकर उन्माग में जाते को सन्‍्म्रान में लगाते है | 


जैन -तश्व प्रकाश खण्ड -२रा। _  जैनतशञकारा ख्डरा। || ३ हें" हल 





ल्््् रच है जप हे हर 
' परंग में आप अचल रहे आतेरोद्र ध्यान घ्यात्रे नह्ी.सोग सन्‍्त!प त्िल्ापात- 


जी 


करे नहीं, दुःख संकट के समय में भी सुखी -अवस्था के-समाल हुर्षो- 
स्साही बता हुआ आधिक ३ धर्म वृद्धि करे दुसरों के अन्तःकरण प्र अमे . 
की छाप चड़ालें सचचे धर्तात्मा का परित्नय बतातर. स्त्रये के रव॒मत्त कुट् रब ... 
जो आरतध्यातन सोग सन्‍्ताप करें तो ठपक्रा देकर रोके, मिलने आने वाले 
सम्बन्धी मिन्नादि को अप्रना क्िचित भी दुःख नहीं दाता हुआ 
वैराग्योपदेश करे. ऐसे धर्मावलम्बी धमोत्सा सत्य भी सुखी रहते हूँ, और 
भ्षन्य# को सी सुखी रखते हैं, और संकट के प्रसंग में घेये के प्रताप से . 
महाकमों की निया करने वाले हे ते हैं तैसे दी अनेक को कर्म वच्धल ' 
उक्त पच अकार के भषगर-अलक़ारा से सम्पक्सी जन अपनी 
समक्रित अलंकृत-भषित कर श्न्य का मन उधर आक़र्षेत करते हैं. 
“८ आठवें वोले प्रभावना ४” '' 
5 प्रव्ययण-प्रवचन शास्त्र यही धर्म के सचे प्रभावक हैं भृत कालु : 
में केव्नल ज्ञानी तथा श्रुत केब्ली महा पुरुषें। हारा जिन श्रणित अंम्रे,क़ा - 
अद्वितीय प्रभव पड रहा था किन्तु भविष्य में उतका तो अभाव हा ग़या 
है श्रव उनकी वाणी से उड्डरत वचन जो क्लि आ्ाचार्यों दारा संकलित 
किय गग्ये वेही प्रवचन भविष्य में घ॒र्म रतंत रूष आधार मत घन रहे हें उन 
का ज्ञान सस्यकक्‍त्वी को प्राप्त करना परमायद्यकीय है इसलिये गुर गम 
से स्वयं शाख्र का श्रवन पठन मनन करे, अन्य को करावे. इस प्रकार 
ज्ञान में परिपक्ष बना सम्यक्ली स्वये की तथा अन्य की आत्मा को उन्मार्ग 
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तोमस कस्ती न ऊपजे, घोर्ज पड़ी दे पस्त ॥१॥ 
* दृछ्िण हैदराबाद नियासो राज़ाषदादर लांखा छुजरेवसदाय जो उराणाप्र साद 


- की में रू0 ४२०००) का जवर खर्च कर इ२ ही शाहनों फा उद्धोर कर १००० राम शारत 


भए्डार कर दूभे से शास्त्र हम प्राप्त करने की भष्छी छुसिता रूर दी है 


५०४ प्रच्णण ४था सम्पक्‍त्व । 





२ धम्मकहा-घर्मकथा-व्याख्यान उपदेश करके भी धम का अच्छा 
प्रभात्र प्रतीत होता है इसालेये सम्पक्त्ी सभा, सोसायटी, कान्फरेन्स, की- 
ग्रेत आदि जन समूह में उपस्थित हा द्रव्य क्षेत्र काल भाँत्र को देख यथो- 
वित सब के समझ में आवे ऐसा किसी भी भाष! में रोचक शब्दों में जिन 
प्रणित घम्र के तत्वों को अनेक मतान्तररों के दाखिले दलीलों सहित स्पा- 
छाद शैली से सरद्ध बना कर महा मण्डान से धम कथा! कहे करें सत्यघर्भ 
का प्रक्नाव अन्य के हृदय में आह्लित करे | ं 

३ 'निरूपवाद'-अनन्त ज्ञानी प्रणित शास्त्र के संक्षिप्त अनेकार्थी 
'वाक्य बड़े ही गहन होने से गीतार्थी विना हरेक के समझ में आना वडा ५ 
कठिन हैं, * इस लिये कोई अभिज्ञ विपरीत अथ का जैन मागे को 
श्ररवादित करता हो तो सम्यक्त्वी का कृतव्य हैं कि सत्याथ प्रकाश 
हारा उसका निराकरण कर अंपबाद मिटावे. ऐसे ही-कोई मिथ्याडम्परी 
- पाखण्डी जन सम्यक्तीरयों को भ्रष्ट करने उत बना हो ता सवाद तथा 
शक्ति द्वारा उसका पराज्नय कर सम्यकत्वी यों को बचाव, आर क्षेत्र के 
मनष्य के अ्रभिज्ञ साध को छलने कोई पाश्ण्डी आधे ते साथ को 
समक्ष से समझा कर उसके छल से कोई छल्लित नहीं वने ऐसा उपाय < 
करे. ये हरेक धर्मपवाद का निवारन करें 
४ 'त्रिकालज्'-भत भविष्य ' और वर्तमान इन तीनों काल के 
बनाओ को जानने वाला सी धर्म का अभावक होता हैं क्यं॥+-भुत काल 

मे हुए भज्तष बरे परुपषा का जीवन तथा समय का वतात का ज्ञाना बम 

कमे की विचित्रता व काल की गहन गाते से छालित नहीं होता हं आंध्र 
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# सतायधानी प्रधिडत झाति थी सन्‍मचंद् की ने श्र्थ मागधी भाषा का श्रपु २ 
बए बना गहन दादी का श्पष्टी कग्ग छर शापयादार फरने दा बुत शच्चा सादित बना 


बड़ा टपकार दिया एै 
९ गोटे था पहिसे हर्मन पे विदान छाक्टर दर्मम से शोयोने अंग्रेजों मे 


डोवाश्ग शास्त्र को संपास्तर मे जन दाकप विदेश सथ दिया था मिलता समाधान 
_ बिडुता बुष्क रतशाम में झायकों ने विया था। 





झैन तत्व प्रकाश खंड रेय। ५०५ 
व अफसोत्त को प्राप्त नहीं होता, तदनुस्तार वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र कारू 
भात्रानुसार सघारा कर सकता है"ओर ज्योतिष विद्या के प्रभाव से अनु- 
सान प्मान से सविष्य का ज्ञाता होने वाला दुष्का लापसर्ग से रोगोपसर्ग 
से अपने साथ अनेक धमात्माओं को भी सुखी रख सकता है तैसे ही 
काल शान का ज्ञाता पण्डित समाधी मृत्यु छारा स्वयं का तथा अन्य का 
आात्माडार भी कर सकता है। 





४ 'दुष्कर तप'-दुष्कर कठिन घोर तप से भी धर्म की बड़ी प्रभा- 
बना होती है क्‍यों कि-अन्य मतावलस्बीयों में कि अज्ञ का ध्याम कर 
मेवा, मिठाई, फल, कन्द, मुलादि से पेट भर-सक्षन कर तप समझते हैं 
कोई रात को पेट भर खा दिन को भूखे प्यास रहने में तप समझते हैं. ऐसे 
करने वाले को भी धन्य ₹ कहते हैं. तो निरआहार तप को सुन के 
आश्रय पार्वे यह तो स्रभाविक है इस लिये उपवास बेला तेला अठाई 
पक्षोपवास मासोपव्रास यावत्‌ उम्ासोपत्रास तथा आयु अन्त में जाव' जीब . 
भाहार उथाधी त्याग वगरा तपश्चयों से सम्यक्तवी धर्म की प्रभावना 
करते हैं । 


६ से विद्या का ज्ञाता-सव जगत के पदार्थों को प्रकाश में लाने 
पाली विद्या ही है इसलिय अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी धर्म का प्रभावक 
होता हैं. अनेक भाषा अनेक लिपी हम ज्ञाता जैन दत्ततो के उन परि- 
जमा कर जाहिर करने से उस २ भापज्ञ जनों का चित्ताकर्प थम की ओर 
होता है जिससे धम का प्रभाव बृद्धी पाता हैं तथा वैध विदा मात्रिक 
विधा आदि तिया का ज्ञाता सम्पक्त्वी किसी अन्य के किये न्षमत्कार से 
बिमोह को प्राप्त नहीं होता है झौर स्वयं के उदर पृणोर्थ मान भतिष्टाय 
डन का भप्रयुंजता नहीं है किन्तु धर्म की हानी के समय उस प्रयोग 
भर्मोन्नती करता है । 


बाज ब्द 


५०६ अकरण ध्था सम्यक्ख | ' 

७ “अ्रगट वृताब़रण”-दुष्कर बुताचरन करने से भी - धर्म का 
अच्छा प्रभाव पडत: ई क्योंकि-संसार में ममत्व का मारना बडा कठेन 
विदित, होता है बिना मपत्व मारे वृतों का आचरन होता हीं नहीं है इस 
लिय ममत्व पराजयी. सम्यक्त्वी महोत्सव पूर्वक बहुते जनके समूह में 
सशक्त सजोड ब्रह्मचर्य ( सील का स्कन्ध ) रात्रि को चारों आहार भोग- 
वने के त्थाग ( चौविअहार रकन्घ ) हरी खिलोत्री का परित्याग 
(हरिस्कन्ध ) सचित्त ( कच्चे पानी का रकन्ध ) इस श्कार अनेक प्रत्या- 
ख्यान युवावस्था से कर ममत्वी छोगों को चमत्कार उत्पन्न कर धमम का 
पसाव वृद्धी गत करते हैं । 


८ “कवीत्व शक्ति”-यह देखा जाता है कि-कितनेक स्थान उपदेश 
से भी अधिक अप्लर कविता का होता हैं इस लिये कविता से भी घमे 
का प्रभाव अच्छा द्वोता है. जिन समस्यक्त्वीयों को ज्ञानावर्गिय कम के 
क्षयोपरस से कविता बनाने की वाक्ति प्राप्त हुई तो उनका कृतव्य है कि 
(वैषयेत्पादक बिरोध वुछक ह्त्यादि कुमार्गों में उसका व्यय बई। करते 
हुये जिनेश्वर के लाधु साध्दी आवक श्राविका सन्‍त सती धर्मोत्मा 
पुण्यात्मा के गुणानुछद रूप र०वन पर सवेया छन्द्‌ वयरा कविता अध्या- 
व्मिक पैराग्य रपोत्याक््क सुढ महनाये ले नंगे हुईं बनाकर यथोवित राग 
में सना कर लोगों में धर्म गा की वी करे. जिस जन धर्म के परम पृताप 
कर अपनों आत्मा उम्नत लवस्था को आप्त हो सुर्वी व प्रतिष्ा बनी हूं 
उम थाई का प्रशाव जन्ब को बता कर सदर्म द्वारा सुखी बनाने रुप जो 
सम्पक्त्यीरों ऊु फतव्य हैं "ग बजाने टक्त अठ प्रकार की मतावता मे 
से झितउने प्रकार की प्र तना करने डॉ नपने से दाक्ति प्राप्द बे 
से प्रतवना कर घर्नोन्नतवा व इछी करे ।नत अटाबऊ हा से पृश्ना द्क हद्लु 

में ७ दोपक हू इताडि पुकार का अगिमान करके उस प्राप्त इंति पमे के « 
सहन रत को साठ नही कर, 


नस । 


जप 


हे 


९ नंदंद बाल जयमगा--बला ६ 


१ “अलाप--विना प्रयाजन क्षपन को दज्ञाये तिना मिथ्यात्वी 
ले चाले नहीं & ओर सम्पक्ती बतत्वावे अथवा नहीं भी बतलावे तो 
उनसे बोले | । 

२ “संकाप?”-- मिथ्यात्वी कपट छल के भेर मायात्री हैते हैं वे 
सहज में सम्पक्त्व में बहा लगाईें इस लिये उनके साथ द्िशिष वातालाएं: 
नहीं करे और सम्यक्त्वीयों के साथ धर्म चचोदि वारतालाप वारम्वार करे: 

३ 'दान'-दुःखी दारिद्री अनाथ अपड्रगदि की दया कर जॉँ दान 
करे वह तो सम्यक्त्वी का कतैव्य है किन्तु इसे देने से मुझे मोक्ष मिलेगी 
इस इच्छा से मिथ्यात्वी को दान नहीं: देवे और जो अपने पास श्रेप्ठ 





देने योग्य वस्तु हो उस कीः आमंत्रणा सम्यक्त्यी को' करे, गरीब स्वधर्मि- " 


ये। की सहायता यथा शक्ति अदश्य करें । 


जैन तसव प्रकाश खण्ड श्र! ०्से 
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+ 


तक 


३ 'मान'-मिथ्यात्वीयों का, सनन्‍्मान नहीं करे क्‍यों कि-जिस से ” 


उसके तरफ आकर्षित होने से सम्पक्त्वी स्थिल बन जावे और सम्पक्‍त्दी | 
का मान सन्प्रान अवर॒य करें मान महात्म्य बढ़ाकर, मिथ्यात्वीया का 


विस सम्यक्त्व की ओर आकर्षित कर | 


४ वदना-पमिथ्यात्वीयां के आडम्बर की उनको' हिसक क्रियाओं 
की प्रसंशा नहीं करे ओर सम्पक्त्वी के किये हुए घम कृत्य की। उदारता- 
दि गुन को बारम्वार प्रसंशा करे। 








# श्लोक--पापशिंड लो विकम छान, ग्रेडाल्घती कानशठान | 
हेतुकानवकुनीच; घात्सानेयाविदा सर्थेच ॥३ ०३ मनुस्यती ध्ध्याय ॥४ 
झशथ--३ पापडी, २ निन्‍द्क, रे अनाचारी, ४ फ़कर्मी, प्‌ दिप्ती के समान दगल 
बोऊ, ६ दिसा .कर उपजीविकों फरने घाला, ७ परामझी इटीसा ८ शाप जाने गहों दृस्पर 


“४ की साने नदों पऐेसा, £ झुतेकी, १० सपोड़ो, १६ बकध्यानी, ध्यादियों फझा सरकार वचन 


मात्र से भी नहीं करना । 


'पूण्ध्द प्रकरण 8था सम्यक्त्व । 


६ “नमस्कार'-मिथ्यात्वी को नमस्कार नहीं करे जिस प्रकार संख 
श्रावक की स्त्री न पेखलीजी श्रावक को तिखता के पाठ से नमरकार 
किया है तेसे अपन से जो गुनोंम वृद्ध वयोबडः स्वधर्मी हों उनकी नमस्कार 
करे ओर अन्य स्घर्म)यों से सदैव सबिनय-नम्नता से प्रवुते जिस प्रकार 
वैष्णबां जय गोणल मुसलमान सलाम श्रादि अपने देव का नाम ले नमन 
करते हैं दैसि ही सम्पक्त्वी का कतेव्य है कि जब किसी को नमन करने का 
प्रसंग प्र,प्त हो तव “जय जिनेन्द्र” शब्द का उच्चारन करे यह सम्यक्खी को 
अपने धर्म को दर्शानें का चिहह है| किन्तु जय गोपाल सलाम वगैरा शब्द 
कह कर अपनी सम्यक्त्व को घमे को लुप्त गुप्त और कल्लेकित कदापि _ 
नहीं करे । ' 

हब्क" जिस प्रकार धनेश्वरी अ्रपने घन का चोरादि से रक्षणारथ का प्रयरन 
करते हैं तैते ही सम्यक्त्वी भी अपने सम्यक्त्व-रूप धन का मिथ्यात्व रूप 
चोर से स्व॒रक्षणाये व सम्यक्‍्त्व के मुन की व सम्यक्त्वीयों को वृद्धि करने 
उक्त ६ यत्ना समाचरे | े | | 
१० दक्ष वोढे आगार ६ । 
' $ “रायाभिश्रेगिंग” --- राजा श्रथत्रा राजा के सामन्‍्त नेकरादि 
कदावित सम्पक्त्वी की जान माल इजत हरन करने की धमकी देकर 
सम्यक्त्व विरूद्ध काये करने का हुकम करे ओर सम्पक्त्वी राजा के 
: झुए्म से डरता हुआ वह का परचाताप युक्त करे तो सम्यक्त्वी का भंग 
नहीं। हेति. 
२ गणामिश्रोंगेण”--रक्त प्रकार ही सम्यक्स्री के अन्य मताब- 
छम्बी कुटम्प स्वजन जाति क पंचों वगैरा जाते वाहिर करने आदि की 
- घमकों देकर कुल के देंव गुरू को नमन पृज्नन श्रादि सम्यकत्व विरूद्धा- 
चरन करने को कहें और सम्पक्त्ती उनके जुल्म से भयभीत धना वह 
काय पश्चाताप युक्त करें तो सम्वक्त्व का संग नई हेवि. 


जैन तत्व प्रकाश खण्ड शरा। फ(० 








8 “बलावतिओगर्ण”--कंदा।चत का घनवतल्तों जनबल्ा तनवल्ा 
विद्या ( मन्त्रादि ) बल्ली सम्यक्त्व पिरूटाबजरण करने का सस्‍्यक्षत्वी को्‌ 
कह्टे. सम्यक्त्री उसका वशवर्ती बना हुआ उसके जुल्म से डर परचाताप 
युक्त वह कार्य करे तो एम्यकत्व भंग नहीं हैवरि। 

४ “सुराभिभेगेण”---कदाबित कोई दुष्ट देवता जाम माल का 
भाश करने की धमकी देकर सम्पवत्वथ विरुद्धाचरन करन को कह्टे 
उसके उपद्रव से डरता हल सस्यकक्‍त्वी बह काम पश्चावाप युक्त करे तो 

- सम्यक्त्व का भंग सहीं होते । 

. ५ धारू निमाहो ?--( १ ) कदाचित को३ मात विता भात बहुतों 
के माननीय बड़े पुरुष घर स निकाल देंगे आदि धमकी दे सम्यक्त्व विरुद्ध 
करावे, ( १) अपन देव गुरू धर्म की प्रसशा कोई मिथ्यात््वी करे उस 
अनुराग से उसका सत्कारादि कर, ( ३) घ्म की किसी अन्य उत्कृष्ट- 
धर्म लाभ के कार्याथ अवसरोचित कार्य करने को कहे इन तीन प्रकार 
से को६ सम्यक्त्व विरुद्ध काये करे तो सम्यक्त्व का भेग नहीं होवे ।»८ 

६ “विति कन्तारे ण” रास्ता भूल महा अटवी ( ज्ञगल ) में पड़ा 
हुआ सम्पक्त्वी अपने शरीर कुटम्ब के रक्षणा्थ मयोदा उपरांत वस्तु को 
पश्चाताप युक्त मागव्र तथा तहां कोई रास्ता बताने का लालच दे सम्प- 
बतव विरुद्धाचरण करने को कहें तब सस्यक्ल्री प्राण स्वजन धनादे के 
रक्षणाध वह काये करे तो सम्यक्त्व भंग नहीं हो तथा दश्कालादिक < 
घससंगों सें गररबों की सहायता करे | 

#> इन को कोई छे आगार आर कोई छे “हन्डी” ( गली ) भी 
कहते ४ यह सत्र सम्यक्त्वीयों के लिय नहीं हैं. जो सरवार धीर सहासिक 
दृढ़ सम्यक्त्वी हति हैं जिनकी हड्डी की मीजियों भी किरमजी के रंग 
समान धर्म से रंगा गई हैं वे तो जान माल इजतादि सब स्वयं का भर 


2 इस छुटू्टे झआागार के अस्तरगत सीक्षरे आगार का प्रस्षण से कपन दिया है | दिया है 
इस किये छद समान नहीं समझता । 


पूरे० प्रकरण ध४था सम्यक्त्य | 








कंदाचित नाश हो जाय तो भी कदांपि किजिचत सात्र भी सम्यक्तव में दाप 
लगाते नहीं हैं अऋरणक कामदेवादि श्रावकों की तरह धाणान्त सकट में भीं 
कभी चलाय मान होते नहीं हूँ. किन्तु जो कायर हैं ओर संकट में धर्म का 
निबाह नहीं कर सकत हैं वे इन छे शआमरों में दष्टी रख सम्पक्त्व विरुद्ध 
लसाचरण करते हुए भी साफ धर्म से भ्रष्ट तो नहीं बनेंगे इसालिये कहे हैं. 
सम्पक्त्वायों को चाहिये कि जब कभी उक्त प्रकार के संग प्राप्त हं तो 
उनसे अपनी सम्यपक्त का वचाव अन्य किसी भी प्रकार से होता नहीं 
देखें और विरुद्धाचरण करना ही पड़े तब्र मन में तो ऐसा विवोर रखें कि 
जो. मैं पाहिले साधु होता तो मुझे दे।ष लगाने का प्रसेग ही नहीं प्राप्त 
हे।तो धन्य हैं महापरुषों को जो इससे जबयर असंग में भी किजिचित दोष 
नहीं लगाते हैँ विकार हे मुझे से इस पूकार अकृत्य कंर रहा हूं, बहीं 
दिन मेरा परम कल्यान का होगा कि जब में निमर सम्बक्त का पालन 
करूंगा, और उस कारन से तुरन्त निद्वत हो गुरू श्रादि के पास उस 


पाप की-आलोचना निनन्‍्दना कर प्रायःश्रित से तत्काल अपनी सम्पवत्व . 


को 'शुद्धः करूंगा | 
११ ग्यारहवें वोले मावना ६ । 

१ “धर्म वृक्ष का सम्पक्त्व मुल”-जिस श्रकार वृक्ष का मल (जड़) 
मजच॒त होने से वह दक्ष दायु आदि उपद्रव में अटल रहे, शाख प्रति 
शाखा पत्र पृष्ष फल से हरा भरा बना हुआ त्रिविधि प्रकार के सुख देने 
बाला होता है, तैसे ही धर्म रूपी वक्ष का सेम्यक्त्व रूप सूल है, वह दृढ़ 
रहने से मिथ्यात्व रूप बाय के उपद्रव से परामव नही पाना श्रंचल रहे 











$ सपया-राजा का हंसल कौ भरेया? जा फोई चरतु मोल लेयेगा भार । 
लगा तो दोप को फौन गिनगेगा ? साधु धापक जो बूतथारी ॥ 

» जो फ्राई दाप सत॒ गया तो, लेकर ठयरए लगा देवा फकारी । है 
अड्रग! खानुर पड़ेगा घोड़े से, कया पह़ेंगो फदी बोसनदारी ॥१॥ 





हि 


जैन तंत्व प्रकाश खंड ररा | भ्र््श 





_ कर कीर्ति रूप शाखा प्राति शाखा से विस्तृत बन कर दया रूप पत्र को 
छाया सदगुन रूप पृष्प निरामय सुख रूप फल के स्वाद से पौषक को 
सखी रखता है । ह 
२ धरम नगर की सम्पक्त्व कोट तथा हार “जिस प्रकार भवना- 
दि ऋषि कर प्रसित्त नगर को सजबत कोट ( किछा ) होने पर चक्री 
. से पराभवित नहीं होता है तैसे ही ववाधि प्रक्र की करणी रूप ऋडि: 
पृण भरा धम रूप नगर का जो सम्पकत्व रूप कोट मजबुत होगा तो 
पाखण्डी रूप परचक्री उस का परामव नहीं कर सकेंगे तथा जिस प्रकार 
हार कर के ही नगर में प्रवेश कर सुख प्राप्त कर सकते.-है तैसे ही 
सम्पक्त्व हार कर के ही घममे रूप नगर में प्रवेश होता है कआास्मिक 
ऋषडटे के सख मिलते हैं । ० 
“३ “धर्म प्रासांद की सम्यवत्व नींव”-जो प्रासाद-सकान की नींव 
मजबूत होने से मन मृजब मेजिछी चढाने पर भी वह स्थिर रह सक्ता' 
है वैसे ही सम्यक्त्व रूप मजबूत नींव (पाये ) वाले धर्म रूप मकान 
पर मन मजब करणी रूप मंजिलों चढाने से भी वह अचल रह सकता है ' 
“धम रत्न की सम्यक्त्व मंजूस!-जैस मजबूत मंजस-तिजोरी में 
रत्नादि स्थारित करने से उस को चोरादि हरन नहीं कर सकते हैं लैप्ले 
ही सम्पकत्व रूप मजबूत मेजूस में स्थापन किये हुए धम करणी रूप. 
रत्नों को क्राधादि चोर हरन नहीं कर सकते हैं । गा 
५ “घम सोजन सम्यक्तत भाजन”-जैसे श्ञाग दाल घृत पक्काना- . 
दि भोजन थालों आदि मोजन धारन कर रख सकते ई तैसे ही घर्म 
करणी सम्यत्वत्व ही घारन कर सकती है, भाजन विन मोजन नहीं ठहर 
तैसे सम्पाल्ल विन घमम भी नहीं ठहरता है । 
«६ 'घ्रम किरियागे का सम्यक्वथ कोठा'-जस मजबत कोट में 
रखा ह्वुला बादत्मादि किरियाणा कीटक मृषक चोरादि उपद्त से वत्तस्रित 


प्र+र्‌ - प्रकरण धथा सभ्यन्त्व | 





रह्दता है, तैसे सम्पक्त्व रूप कोठे में स्थापित किया घमं करणी रूप कि. 
रियान को मिथ्यात्व विषय कषाय आदि किटक मृषक चोर उपद्रव नहीं 
कर सकते हैं धर्म का रक्षक सम्पतरत्व ही है । 


कब्क उक्त ६ प्रकार की भावना जो सम्पबत्वी भाया करते हैं वे 
सम्पक्त और धम को अन्योन्‍्य कार्य कारण रूप जान में दृढ़- 
'निशचल रहते ६ । 

१२ बारहवें बोले स्थानक ६ 

$ आत्मा है'-घट पटादे के समान आत्मा को भरश्यक्ष दृष्डीगत 
'हँं। करते हुये कितनेक नास्तिक कहते हैँ ककि-जैस सत्रधार ( नाटक ) 
वस्न्रादि के पूतले पुतली को डोरी में बांध नृत्य कराते हैं सैसे इंद्र भी 
अपना मन प्रसन्न करने मनुष्य, पशु, पक्षी किटकादि पुतली नचाता है. 
उस ने डोरी छोड़े। कि सब पड जाते हैं किन्तु श्रात्मा (,जीब ) कोई 
पदार्थ है ही नहीं. उन से पूछा जाता है कि-उक्त प्रकार की कल्पना कर 
ता हैं बह कौन है ? घट पट का मानने ओर जानने वाह कौन है ? 
शब्द रूप गंध रस रपश का विज्ञान,कित को होता है खप्नावरथा में 
देख पदार्थ को जञाग्रत अवस्था में स्मरण कराने वाला कोन है ? मृत्यु बाद 
शरीर में से यह ज्ञान गुन नष्ठ हो जाते हैं जिप्त का कारण क्या है ? 
शरार से वह कौन निकल जाता है ? इत्यादि अत्यक्ष लक्षणों से जानना 
कि बह आत्मा-जीव ही है. आइचर्य तो यह होता हैं कि-ख़द भास्मा 
हो आत्मा के आर्तित्व में शेका सीह होता है. किन्तु यह रोका जो 
करी है वही आत्मा है । 

२ “ आत्मा नित्य है ?--उक्त यकि आदि प्रमाण से कितनेक 
झासमा का जास्तित्व ( होना ) तो कबुज उत्ते ४ किन्तु कहते ई कि- 
पृषवी, झम्नि, वायु और आकाश, इन पांच मृत से पर्षीस तस्तर की 


५ 
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उत्पत्ती होती है & डसमें जीव की डत्पत्ता होती है शरीर में| जीव रक्त 
रूप तथा बायु रूप तथा अग्नि रूप होकर परिणमा है, जब इनका नाश 
हे।ता है अथात्‌ जब शरीर में रक्त वायु अग्नि का नाश हो जाता है तब 
जीव का भी नाश द्ो जाता है, और जो जगत के पदार्थ वृष्टीगत होति 
हैँ वे सब क्षण २ में रूपान्तर पाते देखे जाते हैं ऐसे ही आत्मा का भी 
रूपान्तर-परछूटा होता रहता हैं. इसलिये आत्मा अनित्य-अशाश्व॒स है 
उनको जानना चाहिये कि न कश्नी जड़ से चेतन्य की उतपत्ती होती है 
ओर न कर्सी चेतन्य से जड़ की उतपत्ती होती है. जड़ तो सदेव जड़ 
रूप रहता है और चेतन्य सदैव चेतन्य रूप रहता है, जितने जीव 
और जितने जड़ के प्रप्ताण अनादि काल से हूँ उतने ही अनन्त का 
तक रहेंगे. प्रमाणओं में भेद सघात गन हेने से रूपान्तर होता है' जीव 
में यह गुन नहीं होने से सदैव एकही रूप शाश्रत रहता है इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि- प्रथम क्षण मे जो अनुभव हुआ था वह नम्तर के 
क्षय में भी-बना रहता है. इसलिय वस्तु का तो पत्चटा हाता है किन्‍्त 
उसके अनुभावक का पत्चेटा नहीं होता है ५» जा कभी जीव्र की उत्पत्ती 
नाश व क्षण २ में पल्नटा होता हाते फिर घमोधसे पुण्य पाप का फल 
सागवने वात्नां कोई भी नहीं हाना चाहिये. यह बात प्रमाण विरुद्ध है, 








है (१) काम, फोध, शेक, मे, थभीर भय यद पांच तत्व आकाश थे (२) धांदन 
यलन, पलारन;। आकुचन शोर निरेघन यह ५ तत्व घायु के | हि) छुघा, तपा शॉजस, 
निठ्ा ध्रोर मंथन यह ५ तेज्सभु (अग्नि) फे। (5) लाल, मुत्र, रुक,त्मज्जा; और गेत॑ यद ५ 
अप (पानी) फे श्र ५ एंटी, नाडी माँस; त्वचा भर राम यद ९४ तत्व पृथ्वी दे । यौप 


भूत फे २५ तत्य दोते ए। 

* किसी मी घस्तु का फदापि नाश नही है केबत झुपान्तर होतर है । घर फूटने 
से घट फो पर्याय का नाश झश्चा किन्तु मृतिद्ा का नाश नहीं हुआ उसका तो य्रासीक प्यूरा 
दो मतिका में मिल मतिकझा रूय पन गया तौर सरायलादि पर्याय को प्रांत हो रया। 
थो अड़ पदायें का भी समस नाश नहीं ऐोता है तो चैतन फा तो ऐपे दी किस शफार ९ 
घटादि फी पर्याय के सप्तान हो हार्रीर फी पर्याय का पलदा ऐता दे किस्स जोंब फा नाश 
कयापि नहीं होना ६ । 


.. 


क्यों कि ज़गत्‌ में कोई सुखी कोई बुरी यो श्रीमान दारिद्री बगेरा वि- 
चित्रता देखी जाती है वेह पुण्य पाप का ही फल है जन्म से ही मृषक 

चहे में बेर देखा जाता है यह केशन पुनजन्म के सिद्ध करने गले हैं 

जीव ने प्रथम के शरीर में कम किप्र जिसके फल यही भुक्तता हैं जोर 

अब कम कतो हैं जिसके फल भविष्य में भोगिगां, यो शरीर का रूपान्तर 

हेता है किन्तु जीव का पलटा नहीं होता है. जीव ता एकही रहता है. 

इसलिय जीवात्मा शाश्वत है । 

३ “आत्मा कती है”-ऊक्षादि प्रमान से कितनेक आत्मा की नित्य- 
ता को स्वरीकारत हैं किन्त कहते हैँ।3:-भात्मा स्वाधीन वहीं है ईश्वराधीन 
है इस लिये इश्वराज्ञा प्रमाने याने छश्वर के मन अमाने संसार 
के सारे काये होते हैं। जो आत्मा स्वाधीन होता तो दुःखी क्‍यों 
होता इस लिये आत्मा कर्ता नहीं है ऐसे मतवाले को समझना चाहिये 
कि 'करंता सो भरंता' अथीत्‌ जो कम करती द्वोता है उत्त के फल का 
भोक्ता भी वही होता हैँ, इस लिये इंदवरंच्छा से जो संसार के कार कमे 
होते हैं तो उन का फल भी भुक्तने वाएग ईश्वर ही होना चाहिये फिर 
ईंदबर और आत्मा में कोई भी अन्दर महीं रहा. पिछले प्रकरण में ड्रस 
सम्बन्ध में अच्छा सम्बाद दर्शाया गया है. और यह सिद्ध किया है कि 
कम का कतो श्रात्मा ही है । 

४ “आत्मा भुक्ता है”-उक्त युक्तित से कितनेक मान्य करते हूं कि 
कती तो आत्मा है किन्तु कम जड़ होने से थे गमनागमन नहीं कतो 
होने से यहां ही रह जाते हैं जीव के साथ नहीं जा सकते हैं इस लिये 
कत कम के फल भोगवने वाला आत्मा नहीं हुं इम मतवाले से कहा जाता 
है कि कर्म जड़ है और स्वयं गमन करने की श्क्तित उन में नहीं है 
यह कथन सस्य है किनत लिस प्रकार मदिसा पान करने वाले के पास 
मारे का शीत नो नहीं जाता है कि तथा बहू जहाँ जाता है वहां 
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उस उस जड़ मव्दिश के गुल का परिणाम- ( गुन ) तो मुद्दत पकते. ही 
जरूर ही आप्त हंग्रेता है जैसे ही कृत कम का रस आत्म प्रदेश के 
साथ परिणम कर जीब के साथ जाता है. और उस के शुभाशभ फल 
अवाधा-अन्तर काल ( मुद्रत ) पूरे हुए अवश्य ही भुकतने पड़ते है । 


५ “आत्मा का. मोक्ष है”-डउक्त, प्रकार के, कथनादि से कितनेक 


आत्मा का आस्लित्व कती भोक्‍्ता पनाः स्वीकार कर कहते हैं कि यह. 


नसेपतार, जिस प्रकार अनादि अनन्त है. तैले आत्मा का. और कम का 
सम्बन्ध भी अनादि अनन्त है कर्म करना और उस के. फल भुगतना 
ऐसा सिलातिछा क्षनादि काल से चछा आ रहा है और अनन्त कार 
चलता रहेंगा जो पदाथ सादि होता हू वही सान्‍्त दह्ोता है किन्तु अनादि 


ल्‍का अन्त कदापि नहीं होता है इस जिये भात्मा का मोक्ष कदापि नहीं ; 
होता है इनको जानना चाहिये कि जैसे बाल ब्ह्मचारी के पिता महा : 
पिता का सम्बन्ध तो अनादि से चला आया है किन्तु उस के पुत्र न . 
होने से सम्बन्ध टूट जाता हु भौर अनादि का अन्त है। जाता है. तथा सतिका 


का शथ्रार सबणादं धातु का सस्बन्ध अनार हू आर आग्न क्षार साहनाराद 


के संयोग से वह अनांदि मृतिका सम्बन्ध छोड शद हो आप रूप को 


प्राप्त हाता है वैसे ही आत्मा अनादि कर्म सम्बन्ध को त्याग मोक्ष 
आप्त करता है। । 

६ "मोक्ष का उपाय है?--उक्त कथन श्रवण कर मुमुक्षओं को मोक्ष 
आप्त करने के उपाय जानने की अभिलापा स्वाभात्रिक होती है उनको 
जानना चाहिये कि- ज्ञिस प्रकार सवर्गकार मतिका से सबर्ण को पथक 
करने मुश से सुबण को रथापन कर क्षार और अग्नि के प्रयोग से मतिका 
की जला शुद्ध सुवण [नकालत ६. * तेमेद्टी ज्ञान रूप सवणकार हारा ज्ञात 
हुआ कि अष्ट कर्म रूप मृतिका से आत्म सुवर्ण मिश्रित है. इसे पृथक करना 
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# दाहा--मु्त पाचम साहगी। यू फे सना उपाया। 
रास चरन घारों सिले; रेल कनक का हाय! 





प्१६ प्रकरण ४था सम्यक्त्व । 





उचित है. तव २ सब गुन के स्थजन समान सस्यक्त्व रूप सूस में मात्मा 
को स्थापच कर. ३ आत्मा से कम सत्ल को पृथक करने वाल्ना चारित्र 
झप क्षार का प्रयोग मिक्ला अधाह चरित्र धर्म को स्व्रीकार कर, ४ कर्म 
रूप मल को जलाकर भस्मी सत बनाने वाला तप रूप अगार के प्रयोग 
से अथीत्‌ द्रव्य तप से वाह्य उपाधी का और भस्म तप से अभ्यन्तेर उपाधी 
को जलाकर श्रात्मा परमात्मा की ऐक्यता रूप ध्यान से कम से आत्मा 
को एथक करे. अधोत्‌ मोक्ष पाप्त करे | | 

ह# जिस पूकार भूमन करता जन स्व्स्थान को प्राप्त कर स्थिर 
हे।ता है तैसेही अनादि से मिथ्या सांग में समन करने वाली आत्मा उक्त 
पट स्थान का विचार करने से सम्धक्ज स्थान में स्थिर होता हैं । 

यह ४ श्रधान, ३ लिंग, १० विनय, ३ गुडता, ४ लक्षण ५ दूपन 
५ भृपन, ८ प्रभावना, ६ यत्ना, ६ भावना, ६ स्थानंके, और ६ आगार यह 
सब ६७ बोल व्यवहार सम्पक्त्व के हुए इतने गुन जिम की आत्मा में 
पावें उन्हें व्यवहार से सम्पदत्वी जाबइना। 

सम्यक्त्वी की १० दा. 

१ जैसे गुरू का उपदेश बिना सुने ही अम्ब स्तस्म, बैठ इत्यादि को 
देखने से, चड़ियों की आवाज सुनने से जाति-त्मरन ज्ञान की प्रप्ता 
क्ितनेक महा पुरुषों को हुई है तैस शिर्सः भी ग्रयोग कर जाति-त्मरण 
ज्ञान प्राप्त होने से पृत्र भव में पठन किये हुए जीवादि ६ पदार्थों द्रव्य 
क्षेत्र कार साव से यथा तथा ज्ञाब को स्मरण कर जिन श्रमित घम को 
राथे ( कांज्ा ) पूरक स्वीकार करे, तथा किसी अन्य मतावलम्बी अज्ञान 
तप से ज्ानावागय तप का क्षयोरशस होने से विभंग छान प्राप्त हेवि 
इस मे जैन घर्म दी दाद प्रवर्ती देख अनुरामी बनने से अज्ञान का नाश 


कर सवेधी जानी वन साथ में ही सम्यकत्त को भी आप्त करे और 
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निरारंभी निष्परिग्रही जैन धम की आराधन करने की झचि वाला बने 
सो “निसगे रुची ।/' 

२ तीथेकरों का केत्रल्नज्ञानियों का तथा सम्तान साधु आदि को 
उपदेश श्रवन से जीवादि & पदार्थों का तत्वज्ञ बन कर घम करने की रुचि 
हो सो उपदेश रुची ।' | 

३ राग हेष मिथ्यात्त अज्ञान इत्यादि दुर्गुगों का नाश कर आत्मा 
को ज्ञानादे अनेक सदगुनों की स्थापन करने व ली अनन्त मत भ्रमन 
का नाश कर मुक्ति पथ में प्रवृताने वाली ऐसे अनेकानेक गुनों की खान 
* रूप जो जिनाज्ञा है उसे आराधने की रुचि हो' सो “आज्ञा रुचि !? 

9 श्री जिनश्वर प्रणित तथा गणघरादि दश पत्रे धारक तक के रचित 
दादशाड़ादि जो सत्र हैं उन के श्वन पठन करते कराते अनुभव में परिणमाते 
अपवये अदभत ज्ञान के रस में तंज्लीन बनी आत्मा उत्साह पृवेक उस 
का बारम्बार श्रत्रंन पठन करे सो 'सन्न रुचि 

जैस हल बखरादि से शुद्ध किये खातादि से पोषण किये वी के 
पानी से तृप्ठ किये काली मिट्टी के खत में डाला हुआ बीज एक का 
अनेक है| प्रगटता है तैते ही कपायादि से शुद्ध बने गुरू उपदेश से 
पोपन किय सन्‍्तोपादि गुन से तृप्त बने भव्य जीव के हृदय रूप खेत में 
डाला हुआ ज्ञान रूप बीज जिस प्रकार पानी में तेल के बिन्द ह 


प्रसरता है तेसे एक पद्‌ के झनेक पद्‌ रूप परेणमें विस्तार पाते सो 
'ब्रीज्ञ रुची ।! 
६ जो श्रुत ज्ञान की विश्ुद्धी से अंगापाड़ः पइने दो बादादि से 


सृत्राथ ज्ञान होने से सम्पक्त्थ की आप्ता होवे तथा यह भाव दुसरे को 
सनाते उत्त सम्पक्ष्य की प्राप्ति होबे सो 'अधिगम रुची ।! 

ह ७ जीवादि नव तत्त्व, घमोस्ति आदि पट्द्रव्य, नेगमादि सात नथ 
नामाईि चार निक्षेपे, भत्यक्षादि चार प्रमाथ, को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 


पश्धर अंकरण हथा सम्यक्त्तव | 





विस्तार पृर्रेक ज्ञ न/भ्यास करते २ सम्यक्त्व की प्राप्ती होवे सो विस्ताररुवि | 
८ सम्यकू-श्ञान-रशेन-चारित्र-तप विनय सत्य प्रतिज्ञा इचारि 
पूर्व के पांच समिति तीन गुप्ती रूप श्राठ प्रवचन माता के पालन करने 
की इच्छा है| सो 'क्रिया रुची ।! 
& कितनेक हल॒कर्मी ऐसे भी जीव हूँ कि जो ज्ञानत तो कुछ भी 
, नहीं हैं किन्तु अनाभिग्रही मिथ्यात्ती की त्तरह मानते सब ही को हैँ वे 
सदमंग में आ सदमार्ग से सदगुनों का साक्षेप्त कथन श्रवन कर तत्क'छ 
'साव भेद में समझ जावे ओर मिथ्याल् का त्याग कर सद्म का स्वीकार 
कर ले सो 'संक्षेप रुची | ; 
१० सम्यक्त्वादि सत्र धर्म और ब्रतादि चारित्र धर्म क्षोतादियती 
धर्म इत्यादि धर्म का कथन शास्त्र में जिस प्रकार किया है उस ही 
प्रकार उन को आराधन करने की रची होवे तथा घर्मास्ति आदि के सूक्ष्म 
मारों को सन्देह्र रहित श्रवान करे उत्साह पुनंक घर्म अनुष्टान की 
समाचरे सो 'धर्म रुची ।' 
पैसे ज्बर के नाश होंने से भोजन की रुची है।ती हैं और रुची पृत्रेक , 
भोगा हुआ भोजन सुख कती द्वीता है वैसे ही मिथ्यात्व रूप ज्वर के साथ . 
हेने से उक्त दश प्रकार से धम समाचरन करने की रची हाती हैं आर 
रुची पृर्वक-उत्साह पृवक किया हुआ घर्म यथा रूप फल का दे अक्षय 
सुखी बनाता है | 
सम्यक्त्वी को हित शिक्षा । 
प्रधमाड़ आचारहइ् सूत्र के प्रथम श्तस्कन्च के चतुर्थ अध्ययन में 
अमगण भगबनन्‍्त श्री महावीर र््रामी जी ने सम्पक्त्वीयों को निम्नाक्‍त 
भकार का हित शिक्षन दिया हैं।---- 


जैन तत्त्त प्रश्षाल खड़ शंरा | प्र 
(१) भूत मविष्य ओर वरतमान काल के सबही तीथकरें का फरमान 


हैं कि- हि इन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतु इन्द्रिय श्रादे प्राणी को, वनरपत्यादि 
भूत को, पवेन्द्रियादि जीव को और पृथत्री पानी अग्नि वायु आदि सच्तव 
की जहां किञजित्रत मात्र भी हिंसा कदापि नहीं होती हो किम्बह किजि्चित ' 
दुःख मत्र भी उत्पन्न नहीं हाता है वहीं सत्य शुद्ध सनातव धमे रागी” 
त्यागी भोग और येगी एकसा आदरणिय है। (२) अक्त प्रकर के; 
धंधे को स्त्रीकर कर इसके पालन में कदापि प्रमादी ( आरछूसी ) नहीं: 
बनते निरन्त्र सदुढ़ अचल बने हुए पालन स्पश्येन करना। (३) मि या- 
 त्वार्यों कृत मिथ्याडस्वर पाश्वण्डाचार को देख कर व्यामोह नहीं पाना | 
. (४) संसार में रहे हुये सम्यक्त्वीयों को सी मिथ्यात्वीयों का अनुकरन 
(देखा देखी ) नहीं करना । (५) जो मिथ्यात्वीयों का अनुकरन नहीं 
करता है उत्तसे कुमती सदैव दूर रहती हैं। (६) उक्त धम की जिसकी 
श्रद्धा नही है वही बड़ी कुमती है | (७) सब तीमकरों ने श्रवन से सुन" 
कर हृदय चक्ष से देख कर, केवल ज्ञानादे से जानकर और क्षन्‍्तःकरेण 
के पृणोनुभव युक्त उक्त प्रकार धर्म का फरमान किया है। (८) संसारी 
गीयों मिथ्या फास में फेते हुय ही अनन्त संसार परिश्रमण करते हूँ। 
(५ ) तत्व दशी महात्मा वेही हूँ कि जो प्रमाद को निरन्त्र त्याग कर 
सावधान बने हुये धर्म पथ में बिचरते हैं | इति प्रथमोद्देश ॥ ह ह 
(१) सम्यक्त्ीयों के लिय कम बन्धन करने के हँतु भी वक्‍त पर 
कर्मों को तोड़ने वाले हो जाते हैँ । (२) और मिथ्यात्वीयों के कम ताड़न 
के हेतु भी कमे बन्धन कतोी हो जाते हैँ। (३) जितने कम बन्धन कर- 
ने के हेतु है उतने हा कम तोड़ने के भी हैँ। (४७) जगत्‌ जन्तुओं को 
कर्मों से पीड़ित होते श्वल्लोकन कर कौन धर्म करने को उद्यमी न होगा ? 


बा 


अपितु छखार्थी तो अवध्य ही हागा । ( ५) विषयाशक्त ओर प्रमादी 


बज 
औ ३ 


जीब भी जैन शास्त्र क्षवन कर धर्मात्मा बन जाते हैं ? (६) अज्ञानीयों 


४५२० प्रकरण ध४था सम्पक्त्व | - 
मृत्यु के ग्रास बने हुवे भी आरम्भ में तछ्लीन बने भत्र भवन की बच 
करते हूँ । (७) नर्क के दुख के भी शोकीन कितनेक जीवों हैं वे पुनः २ 
नरक गसन करते हुये भी बढ़ीं से तृप्त नहीं होते हैं । (८) क्र कम के 
करने वाले दुःख पाते ह और छोड़ने वाल सुख पते हैँ | ( ५) केवल 
ज्ञानी के कथन के समान ही दृश्न पूर्व तक ज्ञान के धारक श्रत केवल्ी 
का भी कथन होता हैँ । (१० ) हिंसा के काम में जो देष नहीं मानते 
हैं वेही अनाये हैं। (११) ऐसे अनायोी का कथन पागल के बऊने के 
समान है । (१२) जीव की घात करंना ते। दुर रहा किन्तु जी दुःख भी « 
नहीं देते हैं वेही आये हैँ (१३) तुम्हें सुख अच्छा छूगता है कि दुःख ? 
यह प्रशन अज्ञानीयों को पूछने से सच्चे घेमे का निर्वय उसके उत्तर 
से ही मिल जायगा। इति छितीयोदिश ॥ ह 

(१) पाखण्डी जनों की चाल चलन पर लक्ष नहीं दे वही धम्मात्मा | 
(२) हिंसा को दुःखदाता जान हि हा का त्याग करे. शपीर पर ममत्व नहीं करे. 
धरम के तत्व का ज्ञात। बने. कपट रहित किया का समाचरन करे... और 
कम तोडने में सदेव तमन्पर रहे वही सम्बक्धी । ( ३) बस पहुँचे तह 
तक किठ्ती को दुख नहीं देवे वही धर्मोत्मा (४) जिनेश्वर की आज्ञा का 
पाडन के, आत्मा को अक्रेली जाने, तवाइचरन. कर तन को तपाने, वहीं! 
ण्डित। (५) पराने काष्ट के समान शरीर का ममत्र का झीघ्रता से 
त्याग केरे श्रीर तपाग्नि में कध्त को जलाव वही भुति | (६) मनुष्य का 
अप आय जान कर कीध को जीते सो वही सन्‍त | (७) क्रोधादि कपाय के 
बशीमत बना जगत दुःखी हो रहा हैं ऐसा विचार कर वही झ्ञानी. (म) 
कपाय को डपशान्त कर श्ञान्‍्त बने वहीं सुखी, (५) क्रोध अग्नि से 
प्रत्त्तित नहीं बने वही विहान । इति तृतीयोदिश । 
(१) प्रथम धोड़ा और फिर विशेष यों क्रम से घर्म की और तप 
की युद्धी करना चाहिये. (२) शान्ति संयम ज्ञान इत्यादि सद्गगुर्णों को 


जैन तत्व प्रकाश खंड ररा | श्र 
चूर्डी। करने का सदैव उद्यम करना चाहिये (३) मृक्ति का सागे बड़ा 





विकट है | (४) बह्मंचय को पालन करने का और मोक्ष प्राप्त करने का 


सब से बड़ा उपाय तप्दचयां ही है. (५) जो संयम धर्म से भ्रष्ट बने हूँ 
वे कछ भी कास के नहीं हैं. (६) मोह रूप अन्धकार में खुते जीवों 


ही आ 


जिनांज्ञ का छाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं. (७) गत जन्म में जिन्‍्हा ने 
जिनाज्ञा का आराधन नहीं कियां वे अब क्या करेंगे ? (८) जो ज्ञानी 
बने कर आरंभ से अपनी आत्मा को अल्ग रखते हैं वे ही प्रशसनीय 


हीते हैं. (९) क्‍यों कि अनेक प्रकार के दुःख आरंस से ही उत्पन्न होते 


हैं. (१०) जो घमोथी जन हैं वे प्रतिंबन्ध का त्याग कर एकान्त मोक्षा- 
समिमुख अपना ल्क्ष छगाते हैं. (११) कृत कम के फल अवश्य भागतने 
ही पड़ेंगे ऐसा जान॑ कम के बन्चन करते डरना चाहिये. और (१२) जो 
सदुद्यमी ,सत्य धमोवलम्बी और प्रवततेक ज्ञानादि गुन में रमन करता 
पराक्रमी, आत्म कल्यान की ओर दुष्टी ल्क्षी बना हुआ पाप कारय से 
मिवृती पाय और यथाये लोक स्वरूप का दर्शक होता हुँ उसे कोई भी 
दुःखी नहीं कर सकता हे 


5७ यहू तत्व-दर्शी सत्पुरुषों के अभिप्राय हैं. जो इस मप्ताने चले- 
गा वह आधि व्याथे उपाधि आदि सब दुःखों बग क्षय कर अनन्त श्रक्षय 
अव्यावाध सुख का भुक्ता बनेगा । 


इस प्रकार सम्यक्त्व का स्वरूप शास्त्रों और ग्रन्धों में दशावा हैं 
धर्म का पूथम पेक्तिया सम्यक्त्व ही है अत सम्यक्त्य बुक्त किया हुआ 
धंम महा फल का देने बाला होता है और मस्यवत्व बिना की हुई धर्म 
क्रिया मोक्ष दाता न होने से निरर्थक कही है । 


दाहा--पूक्त समाकित पाये बिना, तः जप क्रिया फोक | 
जेस मुरदा पिनगार, नासमझ कहूँ तिलोंक ॥ 


प्ररेर प्रकरण श्व्था सम्यक्त्व | 








इस लिये. धर्म के यथार्थ फल ,के इच्छुक को सम्पक्त्व अवर्य हो 
प्राप्त करना चाहिये उत्तराध्ययंनी सत्र के ३६ वें अ्रध्याय में कहा है. 


गाथा--सम्प्त दुसण रत्ता, अनियाण सुक्कलेसमों गाढ़ा । 
इय जे मरंति जीवा, तेसि सलहा' भवे वोही ॥२६२॥४ 


अथ-जो जीव मिथ्यात्त्र॒ ओरूराग हेष के मल रहित व क्लेश 
रहित बने हुए जिन, पूणीत शास्त्रानुतार नियाणे. राष्टत- निर्मल 
करनी करे. करने वाले हैं वे स्वल्प संसतारी होते हैं अथात्‌ मतों भव में-स- 
छभता से बाघ बीज को पाप्त: कर झीघ्र ही मेक्ष पृप्त करते हैं । 


चरम पूज्य भरी कहोनऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल अह्चारी भी झमोलक' ऋषिजी 
महाराज वरिरचित "जेन तत्व प्रकाश” प्रन्थ के द्वितीग्र,जएडः क। 

घ्ोधा प्रकरण सम्यकत्व 

समाप्तम । 














# ३४ नमः सिद्ध # 


प्रकरण पाचबाँ-सागारी धसेः | 
“आवकाचार 


छोक--श्री सर्वज्ञ पदाब्ज सेवनमातिः शाख्रागमे चिन्तना । 
तत्त्वातत्व विचारणे निपुणता सत्सेयमी भावना ॥ 
सम्यकत्वे रचता अधोपशमता जीवारिके रक्षणा | 
सत्सागारी गुणा जिनेन्द्र कथिवा येषां पूसादाच्छियम्‌ ॥९॥ 
सागार धमोमृत. 
अथ-श्री जिनेन्द्र भगवान ने सामारी-श्रावक घममम के पालन करने” 
याले के इस पकार गुण कहे हैं-श्री सर्वज्ञ-केबल ज्ञानी की आज्ञा का- 
पालन करता बद्दी उन की सेवा जिस में जिन की बुद्धि सेलग्न बसी 
हो, आप्त पुरुषों पूणित-अगम-शासत्र जिस का अथ जिस के बिवारन. में. 
जो सश्चे तलर हों. तत्त्वातत््व घमोधम न्‍्याव अन्याय जिस का निर्णय: 
करने के लिये जो वाह्नि को प्रतार करते हो अधघ-पाप को घटाने का जो. 
निन्‍त्र प्यास करते हो. बेन्द्रियादि त्रस और परथव्यादि स्थावर जीवों: 
का स्व॒रक्षत यथा शक्ति करते हों, ओर जिनेन्द्र की कृपा-मार्गोनुमारी, 
हँने के जो अभिन्ञापी ही उनको श्रावक कहना. और भी. 


जंचक 


| के 


छाक-न्यायो पात घना य जन गुण गुरुन्सदगी स्त्रिवरग मज-. £ 
सनन्‍योन्ग गु्ग तवदइई गद्विणी स्थानालमों ही मयः ॥7 
युक्ता हार पिद्वार आये समिती अज्ञः कृतक्षों शी ॥ 
श्रुणवं धम विष दयाक्ु रधमी सामार पर्मोचरत ४ २ ॥ 
आ4-न्थाय से द्ब्योपाजन करने वाले, गणानर गीं, धर्म अथे और 
काम इन सीने को सेवन करने वाले, सदपर्ू की सेत्रा-भक्ति के अन्‍- 





पर प्रकरण धव्रां सागारी घ्म | 





है 


रक्त, कुलबन्ती ग़हणी के समान अपव्राद की लजा धारक तथा अपनी 
स्त्री को भी धर्म भा में प्रतर्ती कराने वाले, सदैव कुल की घर की राज 
की मयोदा के अच्दर रहने वाले, श्रावक्र धर्म के योग्य आह्वार व्योपार से 
उपजीबिका करने बाड़े, सतृपुरुषो की मद्ुती करने वाले, सम्मति भें 
सुब॒द्धी देने वाले, महा बुड्िवन्त, अन्य कृत यत्किह्न्चित उपकार को 
मद्ान मानने वलि-कंतज्ञ, काम क्रंघ मोह लोभ और मत्सर इन पट _ 
रिपर को स्त्रश में 7खने वाले, सद शास्त्र के श्रवण करने व ले, सामा- 
यिक प्रत्याख्यांनारि घसम वित्री पत्र आराबन करने वाले, महा दयावान 
प.प कृत्य से भय सीत बने हुये. यह गुन श्रावक्ष को आदरणीय हैं अ्थोत्‌ 
न गु]नों कर शोभित हैति उन्हें ही श्रावक कहना । 
१ आगार घर को कहते है और जो घर में रहु कर धर्मौरायन करते 
उसकी सागारी घसे कद्दा जाता है, व्यत्रह्वार में इसका श्र्थ ऐसा भी: 
करते हूँ कि-साधु के ब्रत तो माता के समान हैँ जो अखण्डत ही ग्रहण 
किये जाते हू अथीत्‌ साथु के मं साउथ जाग के पत्यास्यान तान करने 
तीन येग से हात है तथा साधु पेचर महावत के घारक-पालक ही 
दते हूँ एक दो अत का धारक साधु नहीं कहलाता है। सम के वूतों में 
किसी भी प्रकार का आगर नहीं होने से तथा गृह त्यागी होने से अन- 
गार कहलाते ६ » के के ब्रेन सवण के समान यथा शक्ित ग्रहण 
कर सकते ६. काई एक करन एक योग से ओर कोई धान करन तीन 
योग से ऐसे हैं। बोई एक सम्पक्त्थ बूत का घारक और काई बरराह्ठी वूतों 
का घरक यो आगार युक्त बृत के घारक व पालक हूने से सा|गारी धर्मी 


न्ण 


हि 


कहलाते ६ । 
साधारी धन के पालक का अपर नाम आंबक भी कहते हू. श्रात्रक 
न्तमका अर्थ है।ता है श्व्रण करना-सनना अधाीत 


शत्द ८ा श्र धान £ 
ने वाले कौ श्रयक कहते हूँ भार व्यवहार में श्रावक 


5 
इुज्ज के अवग फू 


जन तत्व प्रकाश खण्ड शरा | ह प्र 





शब्द इस प्रकार करते हैँ:-श्र-श्रद्धावन्त बू-विवेक॒बन्त कर क्रियावन्त 
अथोत्‌-शब्य श्र्या युक्त विवेक पूरक क्रिया करे सा श्रावक, त्था-श्र-शर 
अ वक>अआवे. जिस प्रकार तालाब की पाज्का विनाश न हो इस हेतु से 
उत्तमें से पानी निकलने को शर ( मारी आदि ) रखदी जाती है उसही 
प्रकार आश्रय तालाब को सवर रूप पाल बान्ध कर अपना-संप्तार का 
रुका छुआ काम चलाने को कुछ छूट रखे सो श्रावक । इन का तीछतरा 
नाम “अ्रमणोपासक” भी कहते हँ-श्रमण-साधु उपाशक-भक्त. अथात्‌ 
साधुश्रों को सेबा भक्ति के करने बाले सो “श्रमणोपासक 7! 
इस पद की प्राप्ति दो प्रकार से होती है-नि्यय में तो तीन मोहनी 
अनन्तानुबन्धी चौक ओर अप्रत्याख्यानी चौक यों ११ प्रकृतियों का 
क्षयोगशम होने से और व्यवहार में २५ गण, २१ हक्षन १९ बृत ११ 
प्रतिमा इत्यादि गुनों के स्वरीकारने से क्‍ ह 
भशावक के रे शुणश ।__ 
गाधा-अखबददो रूववे पगई सोमे की गे पियाओ। '* 
अक्रो भा अश्रसठ दकक्‍्खिन लगाल़ दयाल ॥१॥ 
मञ्झत्थ सूदिद्ठी गुणानरागी सुयक्ख जता सदीह । 
विसेसस्न बृड्ानग विनात कपनु परिष्षेय कठा लडलखो 4२॥ 

१ 'अछुद्गर'-दु:ख प्रद स्वभात्र बल्ले को क्षद्र कहते हैं, श्रावक् 
अपने अपराधी को भी दुःख-प्रद नहीं होते हैँ तो श्रन्य का तो कहना ही 
क्या ? अर्थात्‌ किसी को भी दुःखदाता न होने से अक्षद्र होते हैं । 

२ खि्पवन्त'- यथाकृती तथा प्रकृति”? के कथनानसार श्राच 
पृवाजित पुण्य के प्रयोग से हस्त पदादि पर्ण अग वाले, कर्ण चक्ष 
आदि पुण्ण इन्द्रियों वाले सुन्दराकृती तेजरदरी सशक्त झर्गर दाले होते €। 

" मकात साम्य”-जिस प्रकार रूप कर ऊपर से धम्दर होते ह 
उस ई प्रकार शान्त दान्‍्त क्षमवान शीतल रभावी रूव से विलन 


दि ' गकरण व।५ सानारा घम ] 
स्वभवी विश्वासनीय आ्रादे गुण कर अन्दर स भी स्वभवी शिश्वासनीय आदे गुण कर अन्द्र स भी सच्दर होते है ड. 

४ “टोग प्रिय”-इहलोक परलोक भर उसय लोक विरुद्ध कर्म 
क त्याग हान से सब लोगा का प्रियकर लगते हूँ, गुणवन्तों की निन्‍दा ' 
दुगाुणयां की तथा मृखे की ठट्ठा-हुली, पज्य परुषों से मात्सये ईंर्षी 
यह॒तों के विरोधी से मित्रता, देश के सदाचार का उल्लंघन, सामर्थ्य हो 


45 


स्रजन मित्रों की सहायता नहीं करना. इत्यादि इस ल्लोक विरुद्ध कार्य 


गिने जाते हैं | कोटवाली ठेकेदारी बन कटाई कृषी कर्म इत्यादि हिंसक 


उपर्ज विका यद्यापि इस छोक विरुद्ध नहीं गिने जाते हैँ तथापि परलोक 
में दुःखप्रद होते हूँ ओर सप्त दुब्येसन के सेवन ० दोनों लोक विरुद्ध 
दुःख़प्नद वबम है इन तीनो प्रकार के निन्दर्नाय कम का त्याग कर जगत 
जनें के प्रिय पात्र बनते हैं । 

५ अ्रकुरा-क्रूर स्वभाव क्रूर दुष्टी त्याग कर सरल रव॒भावी गृण 
ग्र'ही होवे। छिद्र देखने वाले का चित्च सदैव मलीन रहता है इस- 
लिये श्रन्य के छिंद्र कमी अवलोकन करे नहीं, अपनी भात्मा के जव- 
गण देंख नम्न भूत बने रहे । 

६ 'भीरू'-लोक अपवाद से, कर्म बन्ध से, नकोरे दृशः्ख से डरता 
हुआ पाप कम का लौफकिक विरुद्ध कम क' आचरन नहीं करे | 


# एमसाक--च तंच मास च सूरा च पेश्या। पापा५धि चोरों पर वार सपा ॥ 
पता च सप्ता च कृब्यस्त लो # | घाराति घोर नक गच्छुन्ती ॥९॥ 
झर्थ--एक हार जीत के जितने काम हैं जैसे कि गंजकांदि खेत और सट्टादि 

व्यापार जुआ कहलाता हैँ। इस ब्यप्न घाले के घन का इज्जत का नाश कर राजा क 
पंचों के गुनहगार हो नर्कादि दुर्गति में बने जाते हैं ।(२) मांस का झाद्वार दिसा का 
छुद्धक भरती को ऋर बनाते वाला कुष्टांदि रोनोत्प दऋ पशुर्थों की ओर निद पी बने 
ममुप्य फे नी घातक दो जाते हैं और झागे नरक क घोए दुःख भुग्तने हैं । (२ मदिदशपाग 
शुद्धी खदी रूप बल घन इज्जत का नाश कर माता सग्ति आदि से व्यमिव्यर और 
यद्धक हो नहा यमत्त करादा है। (४) घेश्यागमन-जाति से घर्म से भृप्ट होकर शुद्धी का 
घन का इज्जत का नाश फर गर्मी, झुजाक प्रमेद आदि बीम रे से सह ?े फर अभात 
मग्यु पावर भक शमन करता है। (४) शिशार-अमाथ गरीब निरफ्शाथा जो घास पागी 
सिह छत यर निर्धादा धूखाने वाले य्रेंचारे अलबर सवलचर सर जीवों को दिसा ऋट 
गई में मेयररों की शिकार बनता है. और ६-३ चारा और जारी (पररुत्री गमग) का करने 
धाला सब का मिम्दनीशव बन राजा पंत्र को गुन/गार हो अकाल मस्यु से मर नक में. 
धातु जाये है ।यों यद साडो उचस्क्‍् दोनों जोक में रःजररता होते से विरक कहे ६ । 


ज्ञैन तत्त्व प्रकाश खण्ड श्य। 'प्र२७ 


पर... नननननानणीण कट प:5प5:क्‍्््ाज ड क्‍ची5 
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७ 'असठ'-मर्ख के समान मल्ली बरी वर्त की याने पण्य पाप के 
काय की गडबड नहीं करे धर्म अधर्म के फत्न को पृथक २ समझ शअधमे 
पाप वी घटावे घमं पण्य का वाद्ध कर । 

८ 'दक्ष--बड़ा त्रिचक्षण होवे निगहा से मनुष्य को तथा कार्य को 
समझ जावे, अवसराचित कार्य करने वाला. पाखण्डियों के छल-से 
छलाय नहीं । 

'छजाल'-अनन्त ज्ञानी की बडे परुषों की लोगों की लजञ्ा 
रखना हुआ गुप्त तथा प्रगट ककर्मो का. आवरन- नहीं करे वृतों का 
संग नहीं करे लजा सब गुणों का भूषण हे। 

१० दियाहु'-दया ही घमे का मुल है ऐसा ज्ञान सब जीवों पर 
दया करे # बुखी जीवों को देख अनुकम्पा लाबे यथा शक्ति. सहायता 
कर दुख मिटावें, मत्यामिमंखी को बचाते । 

११ मध्यस्थ-अच्छी बुरी वस्तु को सुन कर व देख कर राग व 
हेष मय परिणामों को नहीं बनावै किसी भी पदार्थ में गुछी पना धारन 
नहीं करे कक्‍यें। कि राग हेप व शुद्धता चिकने कम बन्ध का कारन है :< 
इस लिये सब पदार्थों में यों श्रच्छे ब॒रे बनावों में मध्यस्थ रहे, ऋक्ष-शप्क 
याते घारन करे जिस से चिकने कर्मा का बन्चन नहीं बेचे परवोपाजित 
कम शिथिलू हो शीघ्र छुटकारा हावे । ह 

कक इलोक-झार्य निज परघ्रती रशुनाल्घ-चतरतखसास | उदार घरितानंतु । शसुघप कुटसश्रकम | 
अर्थ-यह मेरा और यद्द दूसरे फा ऐसा विचार तुच्छ युष्दि घाले का होता है ध्प्ट 

' अन सो पृथ्वी फे सब प्राणी फो अपने फुदुम्य समान हां जानते हैं । - 

* दोहर--जोः शम- द्प्टी जीव हैँ; करे कुटुम्य भतीपाल। 


ध्रम्तर से म्यारे रे, ज्यों धाथ स्ेलावे पाल ॥२॥ 
झर्थ-लशिस प्रकार झपर प्रांता बच्चे का सालन पालन करती इर अम्तस में 


इरगर्भजों हैं: कि यह बच्यां मेरा सहों दें। जो पदेन्त दुरध पान करता है सो पर्यम्त मुभे 


माठा मानता हैं तेसे दी समइष्टो भी कुटुम्ब का पालन करते शन्त से ऋसिप्त रहते हैं ॥ 


घ्र्‌८ प्रकरण पर्वा सेंगरी धंमे । 





कक वि न मम न न 
१२ 'सुदष्टी-इन्द्रियों में विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों का अब 
लोकन कर अन्तःकरण को मीन नहीं बनावे दष्टी को फिर ल१ 
साम्य दुष्टी ढलते नेत्र से रहें । 


६१३ गुणानुरागी” ज्ञानी तरी जपी संयमी वैरागी शदू क्रिया के 
पालक ब्रह्मचारी, क्षमार्श ल, बैयेवन्‍्त, धर्मप्रदीपषक दानेश्वरी इत्यादि 
गुनवाणों पर अनुराग प्रेम रखे, इनका बहुमाम करे महात्म बढ़ावे यंथ 
शक्ति 'सहायता करे गुनों को प्रदीष्त को समझे कि--अहो भाग्य हमारे ई 
कि जो- हमारे कले में ग्राम में ऐसे २ गुनवान उपस्थित हैं इन के सम्बन्ध 
से अपने कल व धम की उन्नाति होगी. वगैरा | 


१४ “सपक्षयक्त'-न्याया का पक्ष घारन कर आर' अन्यायाी का पक्ष 
छोड़े यहां कोई प्रइदन करे कि राग हेप करने की भ्रथम मना करी श्रब 
न्यायी का पक्ष घारन करने को कहते हो इस का कारन ? समाधान- जहर 
को जहर और अमृत को अमृत जानने शरीर कहने को राग, हेप नहीं 
समझना चाहिये क्‍यों कि सम्यक्‌ दुष्टिं उनहीं को कहते हैं कि जो बस्तु 
के यथा तथ्य स्वरूप को समझे, जब अच्छे बुरे का यथाथ स्वरूप सम 
झेगा तव ही दूर को छोड़ कर अच्छे को स्वीकार करेगा इस लिखब्रे 
श्रावक न्याय पक्षी होते हैं तथा श्रावक के माता पिता स्त्री पत्र मित्रादि 
शद्धाचारी धमोत्मा होने से सुपक्ष युक्त कहे जाते हूँ | 

१५ 'सुदीह दृष्टि'-किसी भी कारये के परिणामेक फल को अच्छी 
दी दृष्टि से बिचार कर जो भविष्य काल में आ्रत्मिक गुन के लाभ का , 
कती सुख का दाता, परिणामिक पुरुणे को छाथनीय हो ऐसे कार्य 
को करते हैँ और निन्‍द्नीय दुःखप्रद को छोड देते हैं वे सल्ली और 
छावनीय होते हैं. बिना विचारे कारय का कर्ता पत्मातापी होता है । - « 

१६ 'विशेषज्ञ--मों का आक का दूध तथा सुबर्भ और पीतल रंग. 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड श्र | '... ५२९ 
में तो. समान होते हूँ # किन्तु गुण में महेदाकाशी अन्तर होता है जिस 
की परीक्ष। विशेषज्ञ-विज्ञाती पुरुष ही कर सकते हैं किन्तु-ऊपर के रूप 
से अम में नहीं फेसते हैं पैसे ही श्रावक भी नवतत्तादि ज्ञान में विशे- 
पक्ष बन जानने योग्य को जाने आदरने योग्य को आदरे और छोडने 


योग्य को छोड़ते हैं 
| १७ 6४ बुहानग ”-वयो ब॒द्ध कार गणा बद्ध की आज्ञा सें रहने वाले 


| 


यथा शक्ति' और यथा उचित उनकी सेश करने वाले. तथा बुड जनोंके 
ज्ञानादि गुन का अनुकरण' करने वाले #। 

१८ “विनीत'--'विणाओ जिण सासन्‌/मूठो”-श्रथोत्‌ जिनेन्द्र के 
शासन का मूल विनय ही है ऐसा जान गुरु आदि जष्ट जनों का यथोधित 
विनय करे: सब से नम्ज मृत द्वोकर रहे ! हि 

१९ "कृत॑ज्ञ'-कह्ां है कि-'छुतन्न महा भारा! # अर्थात्‌ जो दुत्तरों 
के किये उपकारों को नहीं मानता है उत्ते पृथवी भार श्रत बन रही है. ऐसा 
लान किसी मे अपने पर किडिचत सी उपयर किया ही उस सहा उपकार - 
साम 'कर उनके उपकार से ऊरन होने का यथा शक्ति प्रयतद करे | + 


आए मी लटक रत की कद न शशि लि 078 अर कक) 7 कम, 
क सभिया-पेसे कर केमफी करोर एक फहि जाय | झाफ शीर गाय दृए अन्तर ८, छिक्ने रहे । 


लीं द्वीत चरंद्दीं पण रोश करे दाचन की । कट्दां फागवानी कहां कोएल का <<७छ॥ 
कहा भाजु तेज फहाँ झगीया घिचारा कहाँ | पूनम का उजियाला फटा शप्तावश स्वर है ॥ 
पक्ष छा एर खो निदाल देजो नीसोफरी । जेन दिन और घेन अन्दर धणेर ० ॥॥॥ 
2 श्कोक-तपः भ्तः घुति ध्यान, विवेक यम संगाने ।यः घुघ्ास्ते अननर्स स्पाते य पुर 
' पलितां करे ॥१॥ 
सथ--जों धपएचर्मा में घयता में छान मे पयाए में चिवेफक में गिनरा गम्याक्यान में 
संयम इन्द्रिय दमन में शत्यादियु , में एुद (थुद) दीध उनपते पुण दिखे, पएया डिनन्‍्तु 
सिप॑, प्वेव बाल के ताने से घक नहीं फहटत है । 
एयोफ--नमगी "ो पता भारा, गर्शी सारा सु लायरा। 
2 फत्ध्]न महा सारा, भारा पिश्यास उन्‍सेफा #१॥ 
, सर्य-पूरफी बहनों हे कि मेरे पर पर्चतों एप धर एमुझे सा काठ गजन नहीं है 
परन्से फतप्नी ओर पिद्यास घादो दा यडा गठन है । 
ने ठाशणाग सूच में नौन उसे से ऊरन शाता-उन फे उपफार पा एप फेसा मुशक्ित 
कहा है। थथा-३ गर्म घारन से योग्प एवम को प्राप्त हो धई छक झतेक कप्ट सय सेदत 








४३) अकरण धरा सागारी धर्म | 

२० पर (हित कतो'-“परोपकाराय पुण्याय:”-अथौत्‌ परोपकार करना _ 
वही पुण्य हैं ऐसा जान यथा शक्ति यथोचित सदैव पर उपकार करते 
रहते हैं. कदापि परोपकार कार्य में अपने को दुःख या किसी प्रकार कौ 
हानि है।दी हो ती भी परोपकार करने से बंचित नहीं रहे । 

२9 लब्ध छाक्षी-जैसे लोभी को धन की ओर कामी की स्त्री की 
छाल्सा होती है तैसें, श्रावक को ज्ञानादि गन की छालसा होती है। 
“खण्ड खण्डे त पण्डेठः”ः भथोत्‌ थोड़ा २ ज्ञान सदैव प्राप्त करने से पण्डित 
बन जाते हैं, ऐसा जान तदेवे नये २ ज्ञान का अभ्यास करते रहते हैं 
थों लब्ध लक्षी हो एक २ गन को ग्रहण करते २ अनेक हनों के पात्र 
बन जाते हैं, देखिये ! उत्तराध्यत सूत्र के २१वें अध्याय में जहा है कि 
८ निरगंध पावयण, सा वय से विष्णवीए ” अ्याट उम्पनगरी के पालित 
श्राबक निम्नन्य प्रवचन (शास्त्र) के अच्छे जानकार थे और तेइईस में अ्रध्याय 
में कहा है 'सीलवन्ता बहु स॒या” क्धाद राजमतीजी सीलवती बहुत सूत्रों 
की जानने वं,ली थी. ऐसे और भी बहुत उदाहरण हैँ. जिसका अर्थ यह 
है कि भत काल में श्रावक श्राविकालों इस प्रकार शास्त्र के जानकार होते 
थे, ऐसा जान सामायिक हादआाश तक ज्ञान का और सस्यकत्व से सब 





बसी की क्रिया तक का स्लप्यस करते हैं । 
फर प्रनेफ उपचार द्वारा रक्षद फामे घाले माता पिता को ऐोई पुत्र रद्य स्तोनीदि करा. 


भघरपभुपण से अलंफझत कए इतनि।४ भोजन शाधालु पालन ४रे कि घडु पृष्ट पर तमाम 
समर उठाये फिरे नो भी ऊ रन २.7 होये । किस सिनेन्द्र प्रणित घर्म उनफोा अंगीकार करा 
समाधी मरन कराये तो ऊरपम द्वाये । २ झिसी सेठ ने किसी दरिद्रों को कनयाति का 
पष्टाय ये सपार में सगा धीमान बना दिया ओर फर्मयोग से ये शेट दरिट्र 'सवश्या को प्रात 
हो गये ऊूए घह शापना सय धन साख अपरण कर उक्त मोता पिता के कथन भम्तानें समाम 
अमर दाए बने सेयां परे तो भी ऊारन नददों होगे | दिनन्‍तु जिनेन्दर शणित धर्म में श्यापन 
कर शादी मसरन फराएे सी ऊरन दोष शोर ३ दिसी घमायाय का धर्मापदेश धवन कर 
धर्मायरण कर कोई देख पद को घाप्त हुझमा____ उन अधिाय सी की यथोंचित भक्ति 


आर पति ? शपापए झमित दि र ८ ईसन वर चंय्यायल कर तो भी 
जज हे श्र क् 
खाश्म भा ब्ीय इईंदकाणा हे प्‌ का ध्प - इड्शम घग से सयम 


ही यामित अने हू नया ड्ः 7 मर || 


क्र 





जैन तत्व प्रकाश खंड ररा। प्श्ट 





उमल-»जन-पाहानकफहरन्‍कन्‍क. 


हा उक्त २१ प्रकार गन के घारक होते हैं दे श्रावक कहे जाते 
, हैं. ऐसा जान श्रावक नामधारायों का केतेव्य है कि उक्त २१ गुनों में 
यथा शक्ति गुर्नों को स्वीकार करें | 


आवक के २१ लक्षण । 


१ 'श्रावक-धन की विपय की तृप्णा को कमी कर अल्प इच्छा वाले होते 
हैं प्रातघन विषय में सी क्षत्यन्त छुब्घता घारन नहीं करने से अल्प इच्छा 
याले होते हैं. २ पृथव्यादि छः: ही काय जीवों के हिंसक कार्यों की बुद्धी 
नहीं करते हैं किन्तु प्रति दिन कमी करते रहते हैँ और अनर्थ दण्ड से 
सदैव अलग रहने से अस्पारम्भ वाले दते हैं. ३ जितना परिप्रह-सम्पत्ती 
प्राप्त हुई है उुयय उपरान्त मयादित बनने से तथा उसको भी सन्मार्ग में 
व्यय कर संकोच करने से ओर कुच्योपार से द्रव्योपाजन कर इच्छा रहित 
होने से 'अल्प परिश्रही' होते हैँ. ४ पर स्त्री के त्यागी गहृणी से भी मयोदित 
होने से जोर आचार +िणर री झड्धता वाले होने से 'सशील' होते हूँ. ५ 
ग्रहण क्रिंय धत प्रत्या्यान वियम निरअतीचार चढ़ते परिणामों से पालन 
से 'सुबर्ता/ थे ६. ६ धम कृत्य का नित्य नियम पालव करने से 'घर्मिष्ट 
होते हैं, ७ मनादि त्रियोग को सदेव घम मार्ग में र्मण करता होने से 
'धमेबृती' होते हैं. ८ श्रावक घम के जो २ कल्प-आचार हैं उनमें उम्र- 
अप्रतीहत बिहार के करन वाले अथोतू परिषह उपसर्गादि आाप्त होने पर 
भी आचार पिरुद कृत्य का कदापि आचरन नहीं करने वाले होने से 
#कष्प उम्र विद्वरी ” होंत हैं. ६ निती मांगे में ही सदेिव तलीस बरसे 
रहने से “महा सम्वेग विहारी” होते हैं। ३१० उँसारार -- सह अआ- 
कृत्य करते हुये भी उदासीन वृती धारक के होने से “उद्दा9।' हते हैं 
4९ अर और परिय्रह 5 निवृत्ती के श्छ्क हँने स' प्रभ्य दस्त” 


स्का 


३० प्रकरण धवां सांगारी धमम-] 

२० 'पर हहित कतो/--“परोपकाराय पृण्याय हित कती --“परोपकाराय पृण्यायः'-अधोत्‌ परोपकार करना 
वहीं पुण्य है एसां जान यथा शक्ति यथोचित सदैव पर उपकार करते 
रहते हैं. ऋृदापि परोपकार कार्य में अपने को दुःख या किसी प्रकार की 
ननि टादी हो ते भी परोपकार करने से बंचित नहीं रहें । 

२१ लब्ध छाक्षी-जैसे लोभी को धन की और कांमी को स्त्री की 
लांल्सा होती है तैसे श्रावक को ज्ञानादि गुन की छालसा होती है। 
“खण्ड खण्डे तु पण्डेतु” भथोत्‌ थोड़ा २ ज्ञान सदैव प्राप्त करने से पण्डित - 
बन जाते है, ऐसा जान सदेवे नये २ ज्ञान का अभ्यास करते रहते है 
थों लब्ध लक्षी हो एक २ गुन को ग्रहण करते २ अनेक हों के पात्र 
बन जाते हैं, देखिये ! उत्तराध्यल सत्र के २१वें अध्याय में फहा है कि- 
“निरगंध पावयण, सा वय से विकीवीए ? अथीत चम्पानगरी के पालित 
श्रावक निम्नन्य प्रवचन (शास्त्र) के अच्छे जानकार थे और तेईस में अध्याय 
में कहा है 'सील्वन्ता बहु सयाः अधाव राजमतीजी सीलवती वहुत सूत्रों 
की जानने वं,जी थी. ऐसे और भी वहुत उदाहरण हैं. जिसका अर्थ यह 
है कि भत काल में श्रावक श्राविकाओं इस प्रकार शास्त्र के जानकार होते 

ऐसा जान सामायिक दादझआंथ तक ज्ञान का और सम्यक्त से सब 





का अलसी न हल पतन कस: 72 अर नी फल ज मकर डर कल कफ रा टन] जीत 
फराप्रनफ उपचार द्वारा रक्षन यनन्‍म चाले माता पिता को परोई पुत्र स्पय॑ स्तोनॉदि करा 
घसापसुपणों से अलंफुत कर इच्चि,य भोजन श्राघानु पातन परे कि घड़ प्ृष्ट पर तमाम 
उमर उटाये फिरे तो भी उरन सी होदे । किन्तु जिनेन्द्र प्रणित घ॒म्मं उनकी अंगीकार करा 
समलाधी,मरन कराये तो ऊरन शोथे । २ फिसी सेठ नें किसी दरिद्री को द्ब्पादि का 
लदाय दे चपार में लगा श्रीमान बना दिया शोर फर्मयोग से थे शेट दरिद्र प्रवश्या को धाम 
हो गये हमें यद अपना सथय हम माल अपेण कर उक्त मोता पिता है कथन प्रमाने तमाम 
हमर दाय सन सेचीं परे तो मी ऊरन नदों होये। किन्तु जिनेन्द्र पशित घम्म में श्यापन 
कर सगाथी मरन कराये तो ऊरन होये और ३ किसी धमचिार्य का घर्मोपदेश धवन कर 
घर्माग्ररद कर कोई देय पद को धात्त हुशा यद देय उन आँचाय जी की यथयोंबित भरि 
रे यरि* 7 इ्पर्र्गों शामिय हिष्काह्यदि से उग्झा स्यरक्षन प्रभराथय्पावश कर तो मी 
शर्म कहा शोदें करा दपाखित वार्मघोग आजाय महाराज के परिणाम घमे रे संबम 
_ मे चाल अने हो ५ नव पयोचित एवाय कर पर्म में श्यिर कर ता ऊरन दोये । 





जैन तत्व प्रकाश खंड ररा | प्र्ट 





लक उक्त २१ प्रकार गन के धारक होते है वे आवक कहे जाते 


, हैं. ऐसा जान श्रावक नामधारायों का कतैव्य है कि उक्त २१ गुनों में से 
यथा शक्ति गुनों को स्वीकार करें | 


आवक के २१ रक्षण । 


१ प्थ्रावक-धन की विषय की तृप्णा को दमी कर अल्प इच्छा वाले होते 
हैं प्रात घन विषय में भी अत्यन्त लुब्धता घारन नहीं करने से अल्प इच्छा 
चाले होते हैं. २ पृथव्यादि छैः ही काय जीवों के हिंसक कार्यों की बुद्ध 
नहीं करते हैं किन्तु प्रति दिन कमी करते रहते हैँ और अनर्थ दण्ड से 
सदैव अत्ग रहने से अट्पारस्म वाले ते हैं. ३ जितना परिग्रह-पतम्पत्ती 
प्राप्त हुई है उय उपरान्त मयादित बनने से तथा उत्तकों भी सनम में 
व्यय कर संकोच करने से आर कृच्योपार से द्रब्योपाजन कर इच्छा रहित 
होने से अल्प परिग्रह' होते हैँ. ४ पर स्त्री के त्यागी गहणी से भी मयांदित 
होने से और आचार ति््यर की शडता वाले होने से 'सशील' हेते हैं. ५ 
अहण किम वत प्रत्याश्यान नियम निरअतीचार चढ़ते परिणामों से पालन 
से 'सुबूता' होते ४. ६ धर्म कृत्य का नित्य नियम पालन करने से 'घर्मिष्ट ेु 
होते हैं, ७ मनादि त्रियोग को संदेव घम मार्ग में रमण करता होने से 
धमवृती' होते हैं. ८ श्रावक घमम के जो २ कल्प-आचार हैं उनमें उम्र- 
अप्रतीहत दित्वर के करने वाले अथोत्‌ परिषह उपसर्गादि प्राप्त होने पर 
भी आचार पिरुद कृत्य का कदापि आचरन नहीं करने वाले होने से 
“कष्प उम्र विद्वारी ” दंत हैं. ५ निर्वुती मागे में ही सदेव तहॉल बसे 
रहने से “महा सस्वेग विहारी” होते हैं। 3० सैसाशाड 7 सर अआ- 
कृत्य करते हुये भी उदासीन वृती धारक के होने से * उद्ा5। होते हैं 
$६ आरंभ आर परिग्रहू स निवती के इच्छुक होने से 'बराग्य 4८ 


ध३२ अकरण ५र्वा सागारी धर्म | 
१९ बाद्याभ्यन्तर एक सी शरद चती रख निप्कंपटी-शरल़ता के आदर्श 
हीमने-से एकान्द आर्य? १३ रू्यकू-ज्ञान दशेन चरितालरितःरूप मार्ग 
से अएतक ड्वोनि से “सम्यकू मार्ग! १४ पर मो से अ्षवृत की .क्रिय़ा 
के। निरूुंधाय सरब्ेथा कर ससार कामरथ द्रव्य हिंसा € लाचारी से करते 
हुये भी धमम ६: बुद्धक व श्ोत्म साथक होने से “सुसाधु” ६४ जैसे सुबर्णे 
के पात्र में सिहनी का दुग्ध बिनाश नहीं पाता है तैसे सम्यक्‌ ज़ानादि भुन 
जिन का कदापि नाश ले पावे तथा उन को दिया दान निरथक नहीं 
जाबे ऐसे होने से “सुपात्र” १६ मिध्यात्री से अनन्त गुण विज्यद्ध पर्यव 
के धारक आवक होने स “उत्तम” १७ पुण्य पाप के फले के वन्ध मोक्ष 
के आरितिक होने से “कियाणदी” १८ जिनेन्द्र के और सुसाधु के बचनों 
में परतीद नत होने से “आह्तिक” १९ जिनाज्ञानुसतार करणी के करने 
वाले होने से “आराधिक” ३० मम से रब जीवों से मैत्नी भाव गणा- 
घिक पर प्रमोद भाव, दुःली पर करुणा भाव और दुष्ट पर मध्यरत भाव 
घारन कर, वचन से सत्य दब्ब रूय बचनोचार तथा सम्बक्ली से लगा 
सिद्ध पर्यन्त गुनवन्तों की कीतेव कर छीर धय से शर्साज्नति के स्थान 
उदार परिणाम से अमोघ ध्यरा दृव्य व्यय के इलो टोने से "जन मा: 
के प्रभावक” और ३१ अहँन्त के गाव तो ब्येप्ठ शिष्य हैं आर श्रावक 
लघु शिष्य होने से “अहन्त शिय” होते हैं ! । 
इक उक्त २१ छक्षण-चिन्हू जिन में उपलब्ध हैं| वे हो श्रावक कहे 
जाते हैं। 


पर मम + पल मिस जनक कट जी जल जल कल डक लक न मम मम 
० दिसा और शझददरैसा की ,भीमझ्री-१ कपाई फारघी धयारी जो गी्ा की दिशा 
इरते हैं यद दग्य से भी और भाव से भी दिसा। £ दिसा के स्थागी साधु धाहार 
विद्ञरादि हार्य करते -छो दिसा घोय सोटब्य से तो दिस है किन्तु साथ से अर्दिसा। 
७ झमष्य साधु नया ट्रस्य टिंसो साधु शा्नादि कर समखममनादि लिया करते है बदद 
हुए छे चरिकझा कद माय से द्विसां झोर ४ अपमादि तथा हे बनहानी साथु फे द्रव्य के 
मो ऑपसा और सात से मी धॉदिसा। ६ 





; १ ना 
3 नर 
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आवक के १२ जत | 
जिस प्रकार ताल्ाव के नातलें निरूंघन करने ते पानी का आगमन रुक 
जाता है उतही प्रकार इच्छा का निरुंधन करने ते पाप आना रुक जाता है उसे 
ही वृत कहते हैं । इन बू्तों का दो प्रकार स॒ आचरन किया जाता है जो 
सर्वथा इच्छा का निरूंघन कर साधु होते हैं वे सर्व वुती कहलाते हैं और 
जो आवश्यक्ता जितनी छूट रख इच्छा का निरूंधन कर श्रावक बनते 
वे देश वृती कहलाते हैं. इन के ५ अणुत्रत ३ गन बृत और ४ शिक्षाइत 


रू ० 0 छोर 


यो १६ प्रकार के क्षृत होते है । 


५ अंशु रत | 

जिस प्रकार पिता की अपेक्षा पत्र अणु-छोटा होता है उस ही प्रकार 
साधु के पंच महा क्षुतों की अपक्षासे वे ही दूत देश से घारन करने से अणु- 
बुत कहलाते हैं । 

१ “पहिला अणबृत स्थल प्रणातीपात विरम्ण”” 

जीब दो प्रकार के होते हैं, यथा $ स्थावर जीव सो सुक्ष्म और २ 
त्रस जीव सो स्थल ( बड़े ) गृहस्थों को स्थावर जीव की हिंसा से निब॒ती 
करना दुष्कर है इस लिये “स्थृूल' पणाइ वाया ओ वेरमणं” श्र्थात्‌ स्थल 
प्रस जांव लट चींटी आदि बेन्द्रिय, युका खटमल श्रादि तेन्द्रिय मक्षी पतं- 
गादि चोरिन्द्रिय ओर पशु पक्षी मनुप्यादि पचोन्द्रिय इन जीवों की जान 
कर अछी-देख कर सारने का संकल्प कर आकुटी-ठपत कर स््रये ईसा 
करे नहीं, अन्य के पास से हिंसा करावे नहीं | यह दो करण भीर मन 
से हिंसा करने कराने का विचार करे नहीं, बचन से हिंसा करने कराने 
को कह नहीं, काया से हिंसा के कृत्य करे करात्रे नहीं, यह तीन जोग 
'. इस प्रकार द। करन और तीन करन से नस जीव की हिंसा से निशा 
रूप नियम-चूत का आचरन जावजीवं पर्वन्त का करे | 


के. आकतमनोभाकि.. कमा... नसुचका 2. न्क्‍क- 





५३४ प्रकरण पवां सागारी धर्म] 
७७-७-७८"७७८"-##ऋरश्रशन/॥रश/शशनाशणणणणणशशणणणणणाणणणाााणणाणााामााभााााााााभभआआआाआआभाभा“ा ३ अल सभा लल लाल लललुलल अल लबल तनु न अल जब जलकर लललकलल ली] 
पहिल बइत के आगार-॥ यगृहस्थ सत्रम जीव वी हिंसा के का4 की 


अनुमादना--प्रशंसा से निव॒तती पाना दुष्कर है क्थॉकि--नोकरादि से क्गेगे 
हुए गृह काय में किसी जीव की हिंसा हागई ही तो भी उस्त कार्य को अच्छा: 
जानते हैँ तथा राजा प्रमुख संग्राम द्वारा वैरी का पराजय कर आये हो 
शिकार कर आयेहों उनकी प्रशता जनता की देखा देख करनी पड़े नजर 
उत्सव करना पड़े इत्यादि कारनों से अनुनोदन करने का आगार रखते 
हैं. २ खयं के शरीर में तथा मात, पिता, स्त्री, पन्ना।दे रव जन के शरीर में, 
दास, दासी, गो, भेस, थे ड़ आदि आश्रितों के शरीर में कृमी आदि 


जीवोत्पत्त। हाम३ हों उसके लिय जलाबादि औषधी मरहम पढ्ठी श्रादि - 


करना पंडे. ३ पर चक्री आदि श्र तथा ज्ञेर आदि मारन आया हो 
उसते अपनी अपने कुटुम्बादि की रक्षा के लिये संग्राम करना पड़े मारना 
पड़े, 8 पृथवी का खोदन करेते च्रस की घाव हो जाय. पानी को छान 
कर वाररते भी स॒क्म तरस जीव उसमें रह जाय, अप्नि का आरंभ करते 
वायु के झपट गे आकर, वनरपाति का छेदन भेदन करते गमनागमन 


शायन!सन करते बचाने का उपयोग रखते भी श्रस जीव की ईसा हो - 


जाय उसका पाप तो लगता है किन्तु वृत भग नहीं होता हैं । हा 


चौबीस स्थान के धोकड़े में छे काय जीवों की ६, पांच इन्द्री की 
५ और मन की १ यों १९ अबृत कही हूं ठसमें से पंचम गुन स्थान वर्ती 
भ्रावक को चस की मजबूत के सिवाय ११अचबृत लगती ही हूँ | मतलब कि- 
श्र॒त की हिं्ता हो ऐसा कार्य करे सो श्रावक नहीं, इसाडिये जिन २ कार्यो 
प्रस जीवों की हिंसा द्वोती है उन २ कार्यों में से कितनक काये यहां चित 
करते हैं--9 पहर रात्रि गये बाद सर्योदिय पाहिठे चुलन्द आवाज से योहमे 
से विस्मरी ( पाली ) जात हो माक्षिकादि जीवों का अन्षन करती हैं द॥। 
ननदीक में रहने वाले मनप्य जाप्रत हो मैधन, खण्डन, पीसन, पाचनादि 
सारम्म करने लग जाते है. इसलिये उक्त टाइम के मध्य में जोर से नई 


ज्ञन तच्च प्रकाश खण्ड ररा। घ३५ 





बेल्ना. २ रात्रि में तक्र (छाछ ) बनाने से, झाड से बुहारने से; मोजनादि 
पचाने से, रास्ते में चलन से, वस्त्रादि घोने स, स्नान करने से; भोजनपान 
करने से < त्रस जीव की हिंसा भी हाती हैं और जह्वरीले जानवर की झपट 








४ शक्तोक--मन स्थजन गोत्रेपि सूतकं जांयते किल | 
अस्त गते दिपा नाथ भोहूने क्रियने कथं ॥१॥ 

अर्थ--स्वजन फी मृत्यु होने स खूतक गिन भोजनादद नहीं करते हैँ तो फिर दिन 
फ्रा नाथ सू्य अस्त द्ोने से भोजन केसे किया जायगां । 

शलोफ--रक्त' भवती तोयांनी । अश्रन्तानि पिशतावी च । 

रात्री भोजन सक्तस्य, भोजन क्रियते कर्थ ॥२॥ 

अरथ--रात्री को अन्न मांस के और पानी रक्त के समान हो जाता है ।.रात्री को 
भोजन पान करने वाला ग्रास २ में मांस रक्त खाते हैं । 

इलोक--उदर्क नेघ पातव्यं, राज्नि यांत् युधिष्टर । 

, तपस्वीना विश्ञेपणां; ग्ररीणा च विवेकी नां ॥श॥। 

अर्थ-दे युधिष्टर | धर्मात्मा शदस्थकों श्लीए सांधु को रात्रो में पांनी भी पी 

'पीना चाहिये। 


।. श्लोक-ये राषो सर्वदाहारं। वर्जयती घु मेध से ॥ 
तेपाँ प्ताप घासेन, फल्ल मांसेन जायते ॥2॥ 
अर्थ--जो रात्री में खान पान बिलकुल नहीं करता है। उस़फो एक महीने में 
३१५ उपयधास का फ़ल होता है । हे 
अबोक--नधांहुत्ति न च स्नान, ते भ्राघं देवताचनम। 
दून॑ सम बिद्विते राजो; भोजन तु विशेषतः ॥ 
४ अर्थ--रात्री को देव की आराहुती स्नान धाद्ध देव पूजद दान भी नहीं दोता है भीर 
नसोज्ञन तो बिल्कुल नहीं द्वोता है । 
प्रद्*ोंक--हन्तासि -पप्म संफोच; श्चएडरों दिए पायातः | 
घतो भक्ता न सोकतव्यं, खुदम जीवद नो दुपि ॥प्रायुत्रदा। 
झर्थे--हृद्य फर्म झ्लीर नाभी फमदा सूर्य श्रस्त एये बाद संफ्ोच पा जाते हैं इस 
लिये रात्रों मोजन रागोत्पन्न फर्ता और सद्म जीव पी घातक दै । 
-ध्लाफ-मेधा पौपोखिक्ता दच्ति यूका कूर्या जसोंदर 4 
कुस ते माक्षिका बानती; कुष्ट रोग व फोशिका ॥ 
'कंट ये दाझ सार्ड थे, बितनोती गल व्यथाम ।॥ 
ब्यंजनातर्निपत्तिम, ताथशु मिध्यन्ति इश्चिकं ॥ 
अ८--शाप्री फो मोजन में चरशि गा झावे तो ८ग्दिने तक घुद्धो नप्ठ रहे; या 
खाने मे अमोदुर दोथे मक्प्री से उसरों होबे मवदी से कृष्ट सेग दोय फॉर से पंठमाला 
धोवे, प्रिणाट्ू के कांड से सालु छेद दोता एँ इत्पादि अनेक छुकसान खतरों मोजन से ऐतें £ । 
 दीहा-बीड़री कमेडों छागले, सत घुगन नहीं कांय; ते देदघारी मानयी रत पढ़े क्‍यों फ्गय | 
इस्था शीमग शत का कर अधर्मी हीं) किचित झोतर पारने दे तरसश की ॉम !! 


५३६, प्रकरण ध्रवा सागारी धर्म । 

म॑ आ विपदि भक्षन होने स अकाल मृत्यु भी निपज जाती है. इसलिये उक्त 
काये रात्रे को नहा करना. ३ णखाने में दिशा जाने से और मेरी गटरादि 
मे पेश:ब करनेसे असंख्यात समुर्छिम मनुप्य कृमी आदि जन्‍्तुयोंकी घात 
ह£ै।ती हैं ओर दर्गन्ध से तथा रागिप्ट मनुप्य के पशाव पाखाने पर पेशाब 
'पाखाना हाजाने से गरमी आदि बीमारी लग जाती हूँ. ४ खड़े में फटी भमी 
में राख, तुस, घास, गोब रादि के ढग पर पेशाब पाखाना करने से उसके आभधित 
शत्रस जीवों की घात हो जाती है,'५ विने। देखे धोबी को कपड़े देने से, खाट 
पलेगादि को पानी में डुबाने से तथा उनपर गरम पानी डालने से उनके 
आंभ्रित त्रस जीबी की घात हो जाती है. ६ दशहरा दीपावली आदि पर्च के 
दिन जो चातुमीस में आते हैं उस वक्त पटमालादि जीवों भीतादिमे विशपत्व 
पातेह परन्तु लोक रूढ़ानुप्तार छीपन' घोवन करन से उनकी चात हो जाती है, 
७ आटा, दाल, शाख, सकी तरकारी, पापड़, बडी, मेत् पकवाचादि बहुत दिन 
संग्रह कर रखने से उनमें त्रस जीवों को उत्पत्त हो जाती हैं. और उनको 
विना देखे वापरने-खाने से उन जी दा भक्षम हो जाया है. ७ चर्हा, 
चक्की, छाने, लकड़ी, आटा, दाल, शाख, बरतन, घद्दी ऊखल आदि किसी भी 
वस्तु को बिना देखे काममे लेने से तरस जीव की घात हो जाती है. ८ चौमासि 
के दिनों में शर्दी अधिक होने से जमीनपर छाने,झ्कड़ी, मही के वर्तेन में कुंधते 
आदि जीवों की 'उत्पती हो जाती है. 'डनकेी ऊन तथां सनकी पुंजनी से 
प्रमाजन किये बिना काम में लेने से डनकी धात हो जाती है, ६ चर्दे पर परेढे 
(पानी के स्थान) पर चक्की पर, टछल पर, जो छत्त-चदरवे नहीं लगने से 
ऊपर चलते हुए जीत्रों गिर कर मृत्यु पाते ४ और वस्तु की भी खराबी 
द्रोती है १० बिना छाना पानी बापरन से तथा पानी छाने बाद हन्से 
में रहो जीवानी की यत्ना नहीं करने से तथा दूसरे ससोवरादि में 
हालने से वयहुत चरम जीवों की घात होती है * ११ किराने का, धान्य का, 


# इशवोक-सूंगरराधि जेतू जदयधादाशि, जपसा बदित्ति संस्धियानि ! 
तश्मारंज् जोबष दयानिमितं, निरम शूरा परिवर्जयम्ति जे 


रा 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड शरा | प््र्छ 





मील गिरनोी का, मिठाई को तेल पघतादे रत का, छाख चपड़ा गला को 


छान लक्तड़ का, भाजी फल्ल भेवे' इत्यादि के व्यापारों म॑ विशेषत्व त्रसत 
जीव की घात होती है. १३ दच, दह्दी, घत, तेछ, तक्त, पाना, राव सुरव्धा 
कांकत्र आदि परवाहिक € पतले ) पदार्थों के वर्दथ, दषक, चृंल्हा सिगड़ी 
खोली वर्तन इत्यादि ख़छ्े ( विना ढके ) रखने से; एुषक्ादि त्रत जीव 
उस में पड़ मृत्यु पाते हैं. १४ मक्की के सुह्े, ज्णर के हुरंडे बाज़रे के 
पूँख चने के बूठ गेहू की ऊँची, चेर नागरवेल के पान, मूले मेथी वंग 
साजी भिष्ठ फल सढ़ी वस्त इत्यादि में चस जीव विशपत्व पाते हूँ इल 
की भजने संक्षन से उन की घात होजाती है. १५ गो उस अद्गदि के रहुने के 
स्थान में धवा करने वाले मच्छरादि के घातक होते हैं. /०» ऊत क तले 
में कील नाले लगी होती हैं उसे पहन कर चलने से पेर जे शाबे गप्रधध 
जीवों का कुचला हो जाता है. इन के सिवाय ओर भी अनेक काम अप 
जीबों की घात के हैँ उनसे निवत्त कर सच्चा श्रावक बने | 


0४/2 





श्र्थ--भागवत पुरान में कद्दा है कि पानी हे रंत् जैंस ही शरीर चले ५ तेछ जीय 
पानी में रण्ते है इस लिये सदिर के रसप्तान सचित पानी की जान दर जीव इया ऊ 
निर्मित सचित तथा बिना छाना पानी चापरने को छाड़ देते दू। 
श्वोक--संवत्सरंण यत्पापें, केचत स्याही जायते ॥ 
एका दहन तदापाती, शसवृर्त यव संग्रह ॥१॥ | ० 
स्ध-इय्छी पकने चले भोइ को एक ब्ष मे जितना पाप लगता है उदना पाए 
एक दिये ६ «दा दाता पायी बाए्यमे से रगठा है 
इलोक--वी सत्यु गुत मान तु भिशदंयुन मायतों | 
त्त्स्त्र द्विग्रु.। दत्य, गातये ऊराया पीयत्त ॥१॥ 


तस्पने धस्चे हि: 75 जोवाग; स्थापये जस सध्यते । 
एंपं प्रमया पंप लो; सायाति परतगां शासि ॥ २॥। 
फव--२० अंगुल सशणय ऋण ३० एशिड चआीरा मेज घरगाए 7 दोहरा ऋर है उसमे 


पानी दाव कर छूमने में रटी पानी दो जिले स्थान का पाना ५ उस ही में स्दापस 
फरव याएा लीप परमगतोी दपगता में जाता ई | ऐसा उाप्भारत ४ कटा है । 
परल एन्द--जल में मीणा जीव थाग सह्टा पोयर | 
झेन छाता उल पाँवे ते पापी शोयरे ॥ 
काटे कपड़े छाने दिये नहीं प्रौजोये। 
जोपीनी झा थसन सुछि से -पोज्ञोप ह १ £ 





भरे प्रकरण धरवाँ सामारी घम्म | 
अब स्थावर जीवों की हिंसा से स्वेतः निवुत नहीं हा सके तो भी 
निस्‍्नोक्त अ्रकार ते मयादित अवश्य ही बने-१ 'पृथवी काय'-खंत चाडी 
करने के, जमीन खोदने के, निप्रक क्षार खड़िया हिंगठ गेरूं हिरमजी 
मुख्तानी मही आदि पृथत्री काय के व्यौपार के, सचित्त क्षारादि से 
वस्त्र धोने के, सचित्त मट्ठी से दांतन करने के, ह।थ धोने के चल्हा कोठी 
जोर नया मकान बनाने के इत्यादि प्रकार से पृथिवी काय की हिंसा के 
अत्याख्यान करें नहीं तो मयोदा तो अवश्य करे, मह्े के ढेर को खेड-महीं 
ऊपर बैठे नहीं. पत्थर आदि से तोड़ना फोड़ना करे नहीं यो पथ्ची काय 
को यत्ना करे २ अपकाबा-नदी, तालाब, कप, वचावडी आदि अलागय 
(सरोवर) के अन्दर उतर स्नान करने से पानी दुर्गान्‍्विद हो रोगष्ट होता 
है और शरीर के रपवथे से गरम हुआ णनी का वेग जितनी दूर जाता हैं 
वहां तक के चस और स्थावर जीब्र मर जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य मेरे वाद 
अनुष्य को स्वग में पहुचाने के वास्ते उत्त के शरीर की राख हड्डियों 
को तीए स्थानादि के पानी में डालते हैं, हाड़ियों के पानी में पड॒ते ही 
पानी के उछछने से म5छादि भी मर जाते हैं तो अन्य जवबों का क्या कहना ? 
तैसे हा रा भी च्ञार है इससे उस मिश्चित भनी का वेग जितनी दूर जाता 
है वहां के जीवा मारे जाते हैं और मरने बाल्य तो उस ही वक्त जैसी गति 
में जाना था वहाँ चला गया | कितनेक ग्रहण पड़े वाद ग्रहण की छांथ से 
बचा जो घर में ढका हुआ पाना है उसे तो वाहिर फेक देते हँ ओर जिस सरोवर 
पर अहण की छांह पद्दी वह पानी पवित्र मान घर में जाते ६ जो धर में 
के पानी को ग्रहन लगा ते| दध दही आदि पदार्थों को भी लगा उन 
की क्यों नहीं फंकन हूं. पानी फोकट भे मिला जाने उस का ब्यूव करन 
में बड़ी बेदरकारी रखते हूँ किन्तु ऐसा नहीं जानते हैं कि पानी जग जी- 
वन हू, दूध घृत रिना कोड़ों जन्म व्यतीत कर देते हूं किन्तु पानी बिना 
एक दिन निकालना मुश्किल होता हूँ इस लिये जगत के सब पदार्थों से 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड श्रा। ' परे 





अधिक मुल्यवान है ऐसा जान श्रावक मिश्यात्वीयों की देखी देखी नहीं 
करते हैं. ग्रहणादि असेग में पानी नहीं फेंकत हैं. पानी में हुडी राख 
नहीं डालंते हैं. पानी में उतर कर स्नान नहीं करते हैं बिना छाने पानी 
से बस्र शरीर नहीं घोते हैँ और पीते भी नहीं हूं, पानी के लोटे भादि 
की झलक नहीं डालते हैं. होली आदि पत्र में भी पानी का नुकसान 
नहीं करते हैं. कुचे वावड़ी नलादि की मर्यादा करते हैं । कितनेक 
धर्मात्मा सचित पानी पीने आदि के प्रत्यास्यान भी कर देते हें. 
तथा घ॒त से भी आधिक यत्ना पानी की करते हैं. ३ तिऊ काय'-अश्नि 
दृश ही दिशा का शस्त्र है झपट में आते छही काय जीवों का भक्षक 
है ऐसा जान अप्रि के आरंभ से आत्मा को विशेष बचना चाहिये. 
कितने लोगों शरीर आच्छादन करने को अनेक वस्त्रों का योग होने पर 
भी गरीबों के देखा देखी रास्ते का कुड़ा कचरा एकन्र कर आश्नि में प्रज्व- 
लित कर तथा अल्ाव पिगड़ी आदि भें लकडी छाते आएईि संसार के 
अनेक कार्यों में उपयोग में आने जैसे परदार्था की जत्ना कर अपने क्षाणिक 
सुख के लिये ताप करते हैं. इस प्रकार ताप न से रूप का नाश होता 
हैं. शग्द गरमी की बीमारी प्राप्त होती है. जो वस्त्रादि के लग जाय तो 
अकाल मृत्यु थी दिएः्ज जाती है. कितनेक लोगों | ढग्नोत्सव दीपावली: 
आदि प्रसंग भें क्षणक मजा के लिये बारूद के ख्याल आतिशबाजीः 
छोडते ए इस से वक्त पर मनुप्यों की भी घात हो जाती हैं तो अन्य . 
प्राणियों का तो कहना ही क्‍या ? श्रथात्‌ यह भी महा अनर्थ का कारण 
हैं । दीपावली को लब्मी की पूजा लदमी के आगमन को करते हूँ 

लक्ष्मी में अगारे लगाने से लक्ष्मी कैते आयगी ? तमाख पीन का इसे... 
भी अभी बहुत बढ़ गया है जिस में कुछ स्व॒द नहीं मेह से हसन 
निकले हाथ कलेजा जछे, क्षयनादिक रोगोलन्न हों, क्षकाल मृत्य ही। 


हा थ # "हा 


चमरा इंगन जानते हुए भी हुका चिलम बीदी सिम्रशादे पते ६- 


५8० ' प्रकरण धो सागारी घममे | 

इत्यादि अग्नि का आरंभ श्लावक को नहीं करना चाहिय देसे ही धृप दीप 

यज्ञ हसन हि धमाथ भी नहीं करना चाहिये ! चुल्हा भट्ठी दीपकादि के 

उरी अर से एरणध्स होना चाहिये (४) वायुकाय' पंखे से झले से 
तचान से फेक रेवे से रृएक फहऊ करन से और ख़ले मेंह से 








'घाछने ४ 5 यक्राय फी घात होती है कव के झफ्टे में आ चस जीव भी 
यर जाते € रत्यादे वयुक्राय की घत व होगे जितना बचाव करना 
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एक जीव होते है २ हूर फूल फल फल्ी राजी तृण छाती भादेफे 
च्ै 


3 ० ७.) घट 
लु।चकाग्र भागाझणज दुकड से अरुख्य/त आब हाते हं-छार में दल्द म॒- 
लादि में # अनन्त जींब्र हे ते हैं, साठित वस्तु सोगदने के त्याग बचे 


शत | 


 बहत ही अच्छा नहैं। तो अन्न बिना तो काम चलना दुष्कर हू किन्तु 
हरितप्यम के सक्षत से तो ऋएर पंचया चहिये आर बन्द मृखादि का 
दो रपध्य थी नहीं करण लो ४७%-. अऋने का ता कहना ही दया ? 


अवत्‌ असग्त कोय कभी गे खाना दा चाढ़िये । ध 
दयाल मनप्वें। पांव इन्द्रिता में से ऋथ दण आदि एकेन्द्रिय कर 


# 


4 रस | .४६ 


हान अधीत बहिरा अच्या द्ोता हैं उस ही देव कर दया करते # ते 
| रे पांच स्थावरों तो चार्रो हम्द्रिय रहित एद-निद्रट दान से विशप देथी 
के पाश्न हैं वे ता के दय तर परवरश पड़े क्ुत कप के फलापय हुए ६ 


दि आय आन 28: आय बम 0 अमित की लीटर 
ह शाया-बढ़ गारण पक्खारा, दाण परधण विहोंटटादय । 
सब्य जहाणश झठयों; दस सुय का इफ्मलिकयाण ॥ २ ॥ 
शिपफरे प उसे सथ, सुणीक्षो ऊूयथ समस्य फा; सुणाय । 
कटा फोटो शु्गावा, हा वियागों ये हएे बागओर 
, अध-विकों को शॉग्से हो, भदा शक: इधब्दा) ७.5 में इेंडर या धन रथ 
श्र) -र) से औआषधापदर३ फा बच्च एच बक्त मतादा है उलजा दजला 7 5 ही पदार. 
“वन्य [4+ सत्र हे में) सुधा पिसा बुना प्रधना ह र ला या कम सोम है र माय से क्रय 


हि | हुं 


हि 





खनन 





5 ते यापसहुरला था चना लमार यावस फीटा प्रा दस पएसा है । दस्त जझा 
्् द्रो यू 430*4४६ ले यू अर +-७ कर प्र पा ४ 


हो 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड रा | शहर 
नलंिजजज+-+त+त+7+ूू+"+भ78+त्8ू_++_+_+_+_+्+््/ट्र+हार 
उम्ने भोगव रहें हैं और उन के घातक को व कमर बच्चत हूं एसा 

जाने श्रावकों यथा शक्ति स्थावर काय ऊवों की रक्षा करंत हैं # 

पहिले त्त के ५ अतिचार # १ वबन्धे-किर्सा का बधन से बाघ 
तो अचार लगे. पुत्र आ्रात स्त्री मेत्र शत्रु दास दारसी आई सनुष्य गा 
पैठ भस अश्वादि पशु तोता मेना मुगो आदि पक्षा साप अजगर श्दि 
अपद इत्यादि प्राणियों का ररसी-डे।री शुखरू खोडा बेडी कोठा कोठरी 
पिंजग ठोपछा आदि बन्चनों में डालने भे वे बेचारे बेवश पड़े हुय अति 
कष्ट पाते 8, घबराते हैं, तडफते हैं, ऐसा निर्देय कृत्य श्रावक को करना 
उचित्त नहीं है. कदाचित कोई मनुष्य किसी गुन्ह से शिक्षा श्रद ही पशु 

६ चन्‍्धय में हा है कि साथ बीस विश्वांदया पालते हैँ उस अपेज्ञा से धांवक की 
सघोविश्वादया द्वोती है। 

गाथा--जीव सुहुमा थला; सकष्ण आरंभ भवे दुविद्दा । 

सबघराह निःग्चराह; सत्रिक्त्रा एवं निरविफ्जञों॥१॥ 

अर्थ--साधु तो चस शोर स्थायर दोनों प्रफार क्रे जीवों की दयां पालते हैँ किन्तु 
ध्रायक से रथावर फी दया पतनी हुप्स्र द्वोन से २० विश्वासे से १० विश्वा कम हुये । 
साधु जो तो संफल्ए फर अर्थात्‌ जाब पर ग्रीरठानजान से जैसे स्थाथर का आरम्भ करते 
श्रस फी घात हो रोते यद्द दोनों प्रफार की दिसा फे त्यागी दे शोर श्रावक्त संफल्प 
से तो प्स की द्विसा के त्यागी ए॑ किन्तु स्थावर फा ध्ारभ करते त्रस की द्िसा भी दो 
जाती है इस दिये १० पिश्या में से ५ विश्वा कम हुये । साधु तो सम्रपराघी श्री ८ निराप- 
रधी दोनों हीटी की रखा फरते ६ और शभावक के निरापराधी फो मारन के दा त्याग हे 
किन्तु इस बत के आचरन फरने चाले राजा भी दोते हैँ उतफो संग्रामादि का प्रसंग भी 
भा जाता है इत्यादि कारन से सश्रपराधो फी रक्षा फरन: दुष्कर होने से :५ विश्रा 
में से २॥ गिश्या की ही दग रद्दी ओर साधु तो सॉपेत्ञा थर्धात्‌ कारणवशात्‌ और निश्ट- 

पेद्या मिनां फार्ण दोनों प्रद्धार की द्विसा के त्यागी हैं। शरीर धावक निशपेत्षा दिसा प्े 

सो त्यागी हैँ किन्तु सापेज्ञा दिसा का त्याग करना दुप्फर है पर्योकति चलते बेल अश्यादि 
पी सएज ऐी चावूकादि भार दे तथो शरीर में रूपी आदि जीव सहज ही उत्पस्त हमे 
उनफे शिये हुआवादि फ्रीपधोपचार करते हैँ ।इस लिये शा विए्य में से थ। विश्वा ही 
दया झापफ के रदनो है । 

# अब फिसी के घस्तु भोगवने के किसी फे प्रत्यप्ा्यान हो यद उस घच्तु फो प्रदन 
करने फी पथत्न करे सो अत्ति प्रमः २ उस यस्तु फे पास जाये सो व्यत्ती कम; ३ उसको भदण 


करते छो, झतिपोार और ४ भोगपे लेच सो शनायार अति ऋम फा पद पराताप: ब्यनोकष 


की खालायसा अतियार का प्रायश्यित और अनाप्लाए फा मंत्र मःयवादार करने रूई 
आयपःरिछत हाता है । 


५४२ प्रत़रण ५र्जो सागारों धर्म | 





का में नही रहते हो नक्शान करते हों और वे वचन को शिक्षा मात्र से 
नहीं समझते हों उनको यदि बन्धन्‌ भें डालने का प्रसंग प्राप्त हातों गहा। 
पडजाय बहू इचर उधर हुलून चलन नही कर सके अग्नि अददि उप्र 
भाष्त ह्वोती छुट के अपना, बचाव नहीं कर सके. ऐसे मजब॒त बन्धनों से 
नहीं बान्धे. क्योंकि-ऐसा करते से किसी वक्‍त मृत्यु पाजाब तो पन्ेन्द्रि 
की हिंसा का पाप ज्लगजाय | तैसेही पक्षीयों का भी पालना नहीं. क्यों 
कि सोने के पाजरें में मेत्रा सक्षन करते भी वे उप्ते चन्धन समझते ६ ! 
कदाचितू घायल हुये पक्षी को रक्षा निमित पिंजरे में रखना पड़े तो आर म 
हये बार वन्वन मुक्त करदें, २ 'वह-कित्ता को प्रहार करे-मारें तो अति- 
'चार लगे. उक्त प्रकार ही कोई गुनहगार वचन ओर बन्धन से नहीं 
समझे पशु आदि सीधे रास्ते नई चछे आर उनको लकडी चाबुकारि थे 
अहार करने का अवसर भाप्त होते तो निरंय बन कर ऐसा नहीं मारे कि 
जिससे घाव पडजाय रक्त निकल आय सृल्छित हो पडजाय ओर झुत्यु , 
को प्राप्त हाजाय, जित स्थान पाहिल अहार किय| उस स्थान दूसरी वक्‍त 
प्रहार नहीं करे, तेलेष्टी सिर गुदा गुप्तेन्द्रिय ही आदि मभे स्थानों पर 
प्रहार करने से उसे बहुत दुःख द्वोता हूं ऐसा जान ऐसे स्थानों पर भी 
पहार नहीं करें, ३ ' छव्रेछिह “>चमंडे का श्रद्धोपाड़ अवबव का छेद 
सदन करे तो अतिचर लगे, क्रितनक अज्ञानी जन गी भस बेल अश्य 
कुत्त आरे को भाज्ञा में चलाने के लिय नासिका छेदन कर नथ पहनाते 
हैं, ढाह के कांटे को लग,म लगाते ६, पात्रों में कोर्ले नाल टठुऊाते हैं, तथा 
शोभा निमिच तथा संड बनने को जिद्वल चक्र।दि लोहे के तपा कर उन 
के अड् पर विपटते हैं, कानों का छेदन कर कर बनाते हैँ, पूछ (डुम) 
छेदन करते हैं, शग काटत हैं, मृप्तेन्द्रिय का छेदन करते हैं, अण्ड 
'छोड़ते हूँ इत्यादि निर्दमता के कम श्रावक को करना विल्कुल डबित 
नह ६. कदाचित लाहू विकार गड गुम्बझादे दुःख से मुक्त करने उन 


अल. 


जन ठत्त्व प्रकाश खण्ड श्रा | प्ध्३ 





का अड्भंपाड़ु: छेदन कराना १ड़ तो औराम हुए पहिल उन से कोई भी 
काम नहीं लेवे. तैसे ही पृत्र प्री स्त्री आदि की दागीने पहिनाने के 
लिय उन के कान नाकादि छेदना पड़ तो उन को बिना इच्छा जबर- 
दरती से नहीं करावे. 9 “अइमोर'-अ्रतिभार-वजन लादे ता अतिचार लगे 
गाडी अश्व चेल सेंसा हमाछ मज़र इत्यादि द्वारा कहा किसी प्रकार का 
माल पहुंचाने का प्रसड् प्राप्त हो तो जिस की पृष्ठ पर रकन्धपर गड 
गुवड़ चांदी] आदि किही प्रकार का दर्द हो लगड़ा, छत्ला, अपडु, दल 
रोभिष)ठ कम उसर वृद्ध या हीनशक्ति वालाहो तो उस पर किसी भी प्रकार 
का वज्ञन ल्ादें नहीं क्यों कि वह बचरा बहुत दुःख पाता है ओर वक्त 
पर घात भी हो जाती है कदाचित वह गरीब हो और उद्र परणादि 
अथ वजन उठाना कबृत्न भी कर ले तो उस की दया कर बिना काम 
लिये ही यथा शक्ति साता देना यह दयालु श्रावकाी का कत्तेब्य है. और 
जो निरोगी हुष्ट पुष्ठ वजन उठाने सामथ्य हो तो उस पर भी उस की 
शक्ति से अधिक देश काल की बंधी हुईं सेर मनादि की मर्यादा से 
अधिक वजन लछांदे नहीं. प्रमाणोपेत वजन उस पर ल्ाद दिया हो तो 

उत्न पर सवारी करे नहं। सवारी करना हो तो वजन की कसर रक्खे 

मनुप्य को वजन उठाने देती वक्त उस से पेछल कि तू इतना बजन 

उठा सकेगा ? ज्यादा को कभी कहे नहीं तथा जबरदरस्तों से उस पर 

धर नहीं तैले ही शक्ति उपरांत या कोसादि क्षेत्र की मयौदा से अधिक 

ले जावे नहीं, और ५ 'भत्तपान विचछह'-आहार पानी का व्यच्छेद करे 

अन्तराय दे ता अतिचार सगे । स्वजन मित्र ग॒मासते दास दासी नौकर 

गी अश्वारि पद्म इत्यादि अपने आश्रित रहने वाले हों उन का क्रोध के 

आव्रेश में जा कर, या- किसी गुन्हें को शिक्षा करने के लिये मेंहगाई या 

... दुष्कालादे के प्रसंग में सखे प्यास रखे नहीं क्यों कि “अन्न भव प्राण 
और ग्णमप दक्ति” कही जातो है भूख प्यात्त से कोष की बृष्टता 


रद 


(+- 


| 


की त्रैर की वुद्धि होती है. उन की आत्मा में बड़ी ही तलमल्ाट रहती 


५9४४९ प्रकरण प्रवा सागरी धर्म | 


उन्‍मदामन्‍कन्‍क, 


हैँ कितनक निपय स्वार्थी-मतलवी लोगों वृद्ध रोगादि से निकम्मे हुए 
मत पितादि स्वजन का दास दासी गौ वृपभादि पशुओं को तिमाल्य 
ठंडा चासी खराब हुआ भोजन देते हैं. नौकरी कम कर देते हैं, घास 
दाना पी भी कम कर देते हैं. गवदि दूध देना बन्द हो जाती है 
तब उन्हें बांदा नहीं देते ६ और कृतघ्नता कर वृद्ध निकस्मे पद्म को 
कपाई आ।दि धातकों को ढेच देते हैँ अह जबर अन्याय करते हैं, ऐसा 
काम श्रावकों को करना विल्कुछ उचित नहीं है ) क्योकि जिस प्रकार 
अपन आराम चाहते हैं बैसा ही सब जीव चाहते हैं, र्वये तो सब प्रकार हे 
सुखी रहना और श्राश्रितों को तृपाना यह दयाकुयों का ऋृतव्य नहीं है 
तथा अपने स्वन्ननों माता पितादि का अपने पर बड़ा उपकार है. हरे: 
अकार पोपन तोषन कर सुख से शद्धी की ओर महा कष्ट मे रपाजव 
की लक्ष्मी सपरद कर दी वह इसी लिये वुद्धावस्था में आराम देगा उन 
के स.थ कुतध्नता व विश्वास घात करना यह घोर पातक है और गुमा- 
सता दास दासीयों भी उमर भर मज़री कर वुद्धता रोगादि कारण से 
निकम्मे बन गये उन को वह दोलत से सुखापश्नोगी बन रहे हूँ उन 
की दुःखित अवस्था से छोड़ देना या पगार कम कर शआआजलीवबिका भेग 
करना यह भी विश्वास घात है और, एन से भी अ्रधिक उपकार पशर्ओ 
का है वेचारे निर्माल्य घास फुंस खा कर दूध दही मावा मक्खन घृत 
मलाई तक आदि स्वादिष्ट पदार्था दे तोपन पंपन किया जिस माता का 
चार पांच वर्ष दुग्ध पान करते ४ उस ८ उम्मर भर सेवा करते हैं 
तो बचपन से वृद्धावस्था पर्यन्त दुग्व पान करने बाली महा माता गवादि 
प्राणियों की ते कितनी पे. .. * चहिय? तैसे ही पृक माता का 


दो जने दु “» करने #ऋ। |. भाई का सम्बन्ध रखते £ तो 
ऊँ 'टा है ह 5० 2 कट हु 4 
फिर बैल मई द्वेके व -.. ।र घारन फरना 
नह ह अर कम 
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चाहिये ? भाई से भी अधिक मदत करता उपकारिक यह पशुद्दीते हैँ खेत 
में हुछ बखरादि को खंच अन्न वस्त्र आदि उत्पन्न कर देते हैं कुबे में रे 
पानी निकालना सचा उपरात वजन सादे तो भी खेँच कर इच्छित 
स्थान पहुंचा देन!, भूंख प्यात शीत ताप खाड पहाड़ उजाड़ आदि दुःख 
की दरकार नहीं रखते हरेक कार्ये में सहायक होना सुभिन्न के समान 
प्रेम रखने वाले, साशिप्य के समान सार ताडादि भी सहकर सेवा करने 
वाले विश्वासु नौकर की तरह पहरा देने वाले साधु के समान मिछे 
उतने ही आहार पानी में संतुप्ट रहने वाल पशु सिवाय और बिरछ्धा ही 
' होगा? ऊन के गरम वस्त्र और करतूरी आदि बहू म॒ल्य पदार्थ पशु 
हारा ही भाप्त होते हैँ कि बहुना उन के शरीर से उत्पन्न होते गोबर 
मृत्न भी निकम्मे नहं। जाते हैँ घर की स्वच्छता करने और रोग हरन 
करने में उपयोगी होते हैं और मेरे बाद भी उन के शरीर का कोई 
पदाथ निकम्सा नहीं जाता हैं। चमड़े की पगरखी बन कॉोंटे केकर 
तापादि से पाव की रक्षण करती हैं. हृडी आदि खातादि में उपयोग 
आती हैं | ऐसे उपकारिक प्राणियों के साथ बिश्वासमघात भोर कृतघ्नता 
फरना यहूं जबर पाप है ? ऐसा जान धर्मात्मा कदापि दुग्ध देना बन्द 
करने पर वृद्धावस्था या रोगादि से अशब्त बनने पर न तो उनके 
खान पान की अन्‍्तराय देते हैँ न घर से निकाल देते हैं श्रौर न घातकों 
फे आंधीन करते हैँ किन्तु अपने कुटठम्बीयों के समान ई। उनका पालन 
पैपन उमर भर करते रहते हैं. # कदाचित मनुप्य व पशु से किसी काम 
का थिगाड़ा दाजाय ते विचारना कि जानकर तो कोई खराबी करता ही 
नहीं हैं कुछ कारन से भुल से या परवश्ता से द्वोगया दे।गा. जैसे काई 


# ६ एलोक:- यर्मिन जीपलि जीवन्ति एएपः सम्त जीवति। 
का धोपि कि ना फुटते, धंज्या स्थॉदर प्रणम ॥ 
शध--जिसके शाध्षय से यहुन आँव जिन्हें रदते ईयदी जिम्दाएं नहीं तो 
शपना पेट तो कौपा सो भर खत है | सर 
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बचा काम खराब कर देता है उसे नादान पशु जान शाने मनप्य क्षमा 
करते हूँ त॑स हू पशुझा को नाद्मन जान क्षमा करना चाहिये | बचन मात्र 

| शिक्षा: है| बहुत है. किन्तु भूखे, प्याले रखना अनचित है, कदाचित 
ऐसा ही हो कि भूखे प्यास दण्ड दिये बिना सधार नहीं हो सकता है तो 
जहां तक उसको खिल्तव नहीं वहां तक स्वयं भी खान पान नहीं करना 
बाहिये. और ज्वरादि रोग की निरदवती के लिये लेघन कराना पड़े तो वह 
बात श्रल्म है । 

(एड उक्त पहिले ब्रत के पांचों श्रतीचार अधोगति में ले जाने 
वाले हैँ इनसे अपनी आत्या को बचाने के लिये जान पना तो जरूर करना 
चाहिये किन्तु आचरना नहीं। इस प्रकार प्रथम अत-दया भगवती की जो 
जीव सम्यगृ प्रकार से आराधन करेंगे वे देनें। लोक में आरोग्पता, बल, 
यश, जय और ऐश्येव दि अनेक सुखके भोक्ता बन ऋमशे थोडे द्वी भवों 
में भेक्ष के अनन्त सुख के सोगवने वाले बनेगे | 

गाया--जहा धन्नाण रक्खणट्ठा । करन्ती बह ओ जहन है वत्थ ॥ 

तहा पढम वय रक्खणढु | करन्ती वया हूं से साइ ४१॥ 
अग्दे-जैस घान्‍्य के खेत की रक्षा के लिये काटो की बाड करते है 
तैत ही इत पथम बत के रक्षणार्थ आगे के सब ब्रत बाड रूप जानना। 
२ ४ दूतरा अपनब्रत स्घुरू मृषा वाद वरमणे ? 

साथ के समान सर्वथा प्रकार से मंपा बाद (झेठ वालने ) से गहेस्थ 
को निर्देतना मशकिल है क्योकि-टठो ! पर दिन आागया शरीर दिन 
शक घटी थी नहीं आपा इत्यादि खअतेहक प्रहार के छोटे झट भवन 
सहज बाला जाता € इसलिये “ स्थल मपा बार बरसण !! भर्थात्‌ पढ़े 
शुफा बाद मे निव ते, घड़े गषा बाद के शब्त्र कारने मझय ५ प्रकार कह 
६ मालिक -कन्या ( दुदारिका ) सम्पन्धी मृपावाद, कितर्लेक 
, + सीमानें अपनी पुत्री का श्रीमानों के घर देने, दब्य के लललबियों दव्यी: 
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पाजन करने पुत्री पिता के सम्बन्धियों तथा अ्रन्यावी पंच महाजनों ख़शा- 
मर्दी के वश हो इत्यादि कन्या के 'कछ्िंय झठ बालते हैं: अन्धी, काणी, 
सैंडी, ल डी, लगंडी, कुलछनी, अगहीन, रूपई/न, बुडिहदीन इत्वादि दुर्गुनों 
क्षो छिपा कर झंठी प्रशंसा कर फेसा देते हैं | लग्न हुए बाद जब उसके 
दुगुन प्रगट हैति हैं तब उसके पति को और कुटुम्बियों की बडा इी परचाताप 
होता है. अनेक झगडे खड़े, हांत हैं, सन्‍्ताप और क्लेश से उन दस्पर्चाओं 
का जन्म व्यतीत होता है वक्त पर आत्मघात भी निपत्र जाती है. पैसे 
ही ८ वर्ष की कन्या को ६० वर्ष के बुड्-ें की और १६ वषे वी कन्या 
को ८ वर्ष के पति को बे जोड सम्बन्ध मिलाने से भी अनर्थ उत्पन्न होता 
है. “बीबी घर जोग और मियां घोर जाग” तथा “ऊटनी के साथ बकरा” 
चडा ही खेदाश्चय हाता है कि इसलाम घर्मी मोमिनों ( मुसलमानों ) 
अत्यन्त गरीबी के दुख से पं डेत हागा वह सी ऋून्या की कोडी मात्र 
ग्रहन नहीं करते हैं किन्तु यथा शक्ति देता है, और दया धर्म धारक ' 
महाजन जैसी उत्तम जाती में जन्मे जिनके पृत्रजनों ने पुत्री के घर का 


2 # 


पानी भी पीना निषेध किया है ओर कभी पीते भी नई 
अपने पेट का बच्चा बेचारी अबला को वे जोड सम्बर 
गाय बकरी की तरह नीछ|म करते हुए सारा जन्म्र हाय २ कर पूरा करे 
ऐसे दुःख के खड्ठे में ढकेलते हुए जरा भी शरम जोर देव नहीं लाते हैं ! 
कसाई से भी लधिक निर्देय कठोर कलेजे वाहे बनकर अपनी प्यारी 
पुत्री को रक्त मांस शोपन हो रुल्ला २ कर मोर ऐसा घार क्ृत्व करते ६ 
वे जोड सम्बन्ध ओर कच्या विक्रय के कारन से माता, पत्नी, पत्र, यृश्र 

सुसरा, देवर, भाजा३, जिठानी, नोकर इत्यादि के साथ व्यभिचर हम 
लगता हूं. गर्भ-गत, बात-हृत्या, बाल-विधवा और अात्म-घात जैसे- भी 
महा जुलम हो रहे हूं. तो भी महाजन की श्रद्स्‍ल्ष शी तक॑ ठियाने 
नहीं भाई है | अंही ताजब २ !! जा ऐसा कृत्व करते हूं वे श्रावक् पद के 
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बचा काम खराब कर देता है उसे नादान पशु आन शाते मनुष्य क्षमा 
करते हैं तैसे ही पशुओं को नादान जान॑ क्षमा छरना चाहिये। बचन मात्र 
की शिक्षा ही बहुत है. किन्तु भूखे, प्याप्ते रखना अनुवित है. कदाचित 
ऐसा ही हो कि भूखे प्यास दण्ड दिये बिना सघार नई हो सकता है तो 
जह्टां तक उसकी खिला नहीं वहाँ तक स्वयं भी खान पान नहीं करना 
जाहिये. और ज्वरादि रोगे की निरेती के लिये घन कराना पड़े तो वह 
बात श्रल्ग हैं । 
एड उक्त पहिले ब्रत के पांचों श्रतीचार अधघोगाति में ले जाने 
वाले हैँ इनसे अपनी आत्मा को बचाने के लिये जान पना तो जरूर करना 
चाहिये किन्तु आचरना नहीं । इस प्रकार प्रथम बत-दया भगवती की जो 
जीव सम्यगु प्रकार से आराधन करेंगे वे दोनें। लोक में आरोग्पता, बल, 
यश, जय और ऐच्वयव दि अनेक सुखके भोक्ता बन ऋमशे थोडे ही भवों 
में माक्ष के अनन्त सख के मोगवने वाले बनेंगे । 
गाया--जहा धन्नाण रकच्खणटु | करन्ती बड भी जहन है वत्थ ॥ 
तहा पढ़म वय रक्खणद्ा। करन्ती वया ईं से साइ ४१ 
अगै-जैस घान्‍्य के खेत की रक्षा के [लिये कौटो की बाड़ करते हू 
तैम ही इस प्रथम बत के रक्षणार्थ आगे के सब ब्रत बाड रूप जानना। 
२ ० दुसरा अणुन्नत स्घुछ मृपा बाद वरमर्ण 
साथु के समान सर्वधा प्रकार से मृष् वाद (झठ बालन) से एहरथव 
को गिरदेतनमा मुशकिल है क्पेंकि-टठ्टे ! पदुर दिय आगया ओर दिन 
एक घढ़ी भी नहीं आया इत्यादि खनेक प्रडार के छोदे झट बदन 
सहज बाला जाता है इसलिये “ स्थल मुषा छाद वेस्मग ” क्षर्यात्‌ बडे 
मृदा बाद रे दिव्व ये, बड़े मुष्य बाद के शब्खत्र कारने मुख्य पर प्रकार कहे ईं. 
६ “कन्तालिक्रए-कन्या ( हम रिका ) सम्पन्धी मृपाताद, कितनक 


पक 


धीमाना अपनी पुत्ी को श्रीमानों के घर देमे, दब्य के लालधियों दृव्यी: 
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भ्दी के वश हो इत्याँदि कन्या के 'लिय शठ बालते हूँ. अन्धी, काणी 
झंडी, र,छी, लेगडी, कुलछनी, अगहीन, रूपहीन, बुडिहीन इत्यादि दुर्गुनों 
की छिपा कर झठी प्रशेसा कर फसा दते है । लग्न हुए बाद जब्न उसक 
दुर्गुन प्रगठ हेति हूँ तत्र उसके पति को और कुटास्बियां का बडा हव। परंचाताएं 
हता हुं. श्रनेंक झगड़े खडे हात 5, सनन्‍ताप आर कलश से उन दम्प्ताओं 
का जन्म व्यतीत होता है वक्त पर आत्मघात भी निपञ जाती 

ही ८ वर्ष की कन्या को ६० वर्ष के बुड्"ु को और १६ वर्ष की कन्या 
को ८ वर्ष के पति को वे जोड सम्बन्ध मिलाने से भी अनर्थ उत्पन्न होता 
हैं. “बीबी घर जोग और मिया घोर जेग” तथा “ ऊठनी के साथ बकरा” 
चडा ही खेदाश्चये हाता है कि इसलाम घर्मी मोमिनों ( मुसलमानों ) 
अत्यन्त गरीबी के दुख से पंडित हागा वह भी कन्या को कौडीं मात्र 
अहन नहीं करते हैँ किन्तु यथा शाक्षित देता है. और दया धर्म घारक 
सहाजन जैसी उत्तम जाती में जन्ते जिनके पूतरजनों ने पुत्री के घर का 
पानी भी पीना निषेध किया है और कभी पीते भी नही हैँ किन्तु थे ही 
अपने पेट का बच्चा बेचारी अबला को वे जोड सम्बन्ध में फेसाति हुए 
गाय बकरी की तरह नीछाम करते हुए सारा जन्म हाय २ कर परा करें 
ऐसे दुःख के खट्टे में ढकेलतें हुए जरा भी शरम और दव, नहीं ल्ञाते हैं ! 
कसा३ से भी अधिक निर्देब कठोर कल्लेज वाले बनकर अपनी प्यारी- 
पुत्री की रक्त मांस शोपन ह्ो रुत्ला २ कर मोर ऐसा पार कृत्य करते छ 
वे जोड़ सम्बन्ध और कन्या विक्रय के कारन से मादा, पद्नी पत्र, वर्ध 
सुसरा, देवर, साजा३, जिठानी, नोकर इत्यादि के साथ व्यमिचार होते 
लगता हैं. गे-गत, वाल-हत्या, ब/त-विधवा और श्रात्म- 
महा जुलम हो रहे हूं. तो भी मद्दाजनों की श्रक्षल अ 
नह भाई है | अंहो ताजब २ ॥] जो ऐस 


ज 


ल्‍्ठ् 


त जमे भी 

| तक टठिउाने 
२ पे हे 

। कृत्य करते हैं वे श्रावक पद के 


हक को. न्‍ 
; 5 5223. पं हि 
+ ल्‍ 
! न, ४४: ३ 
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प्रह्द अकरण वा सामारी परत । 





# 5 २ 


नाल.यक होते हुं. इसलिये प्रावक कन्यालिक का त्याग करते हैं. तथा 
इस कन्यालिक शब्द सें सब छ्विपदी( दी पेर वाली ) वस्तु का भी समादेश 
हं ता है. जिस प्रकार ऊपर कन्यालिक कथन कहा इस ही प्रकार बर- 
आलडिक का भी जानना कितनेक वर (पाते बनने वालों ) की उमर 
दं। दह्शाने वादव पट॒ज्व चलते हैं, खिजाब से वाल काले बना पत्थर के 
दादी की बचीसी जमा आदि ढोगों से अपनी उमर कम बता कर अन्य 
को फैसात हैं यह कर्तव्य श्रावक् को करना अनुचित है. तैले ही दत्त 
पत्र देने लेने को, गुमास्ता नौकर दि रखाने को. दुर्गुण छिपाकर सत्यवन्त शी- 
लबन्त दय'हु प्रभागिक साहसिक उद्यमी आदि गुनवान बता कर फंसा देते हैं 
फिर बह चोर जरादि दुगेनी निक्ष्त जाय तो दोनो को अनेक कष्ट उठाने 
पड़ते हैं और ऐसे ही तोता मेना कबूतरादि छिपदी पक्षियों के सम्बन्ध में 
जानना इस प्रकार छीपदी मपावाद से निवेतना | 
गयालि छ!- गौ सम्दन्धी मषाबाद चतुप्पदों में गो अरप्ट होने 
पे यहां गौ शब्द ग्रदण किया है किन्तु सच चतुप्पदों का इसमें समावेश 
हुआ है इस लिप गा भप्त बट भसा घोड़ा हाथी ऊंट बकरा बग्रा 
पशशों का व्यौपार करना तो श्रावक को अनाचैत हैं किन्तु कदापि घर 
सम्बावी पशुओं को बेचने का प्रत्तंग प्राप्त ही जावे टो जिस प्रकार अक्ष 
जवां औपयादि प्रयोग कर स्तन फुमा कर श्रगावि अव्यय को 
था बना कर और यह गर्राव है शानी है दब बहुत देती है 
मल बहन करती है इत्यादि मिथ्या गुन बता कर उसे बेच देते हूं 
प्रमान मन नही निकलने से उसे पश्चात्ताप होता हूँ वह पश भी 
:घ गला है ऐसा कर्तव्य श्रावक को करना अनुचित है इस लिय चतु- 


कट 
3 'भवब।लिक'-जमीन स्मचन्ची मपाव दे, ऊर्मीन दी अकार वी हँ।ती 
ह यथा १ लभ्र-खली भुमिझा खत चाड़ी बाग भडाण जेगल ताहाइ 


हब ५ 
डा 
] 


5४ 





जन तत्व प्रकाश खण्ड शरा। प्‌ 





4 जप 


कुअ' बाबड़ी आदि और २ वत्थु-ढकी भूमि का महल, हवेली, घर, दुकान 
चेगला आदि इन के लिये झूठ बोले-जिस खत बागादि में धःन्व फल 
फ्‌हदि की थोड़ी अथवा खराब उत्पत्ति होता हो उसे विशेष और अच्छी 
चतावे. तलाव दि जल शव का पानी खराब रागिष्ट हो उसे स्वादिष्ट 
स्वच्छ आरोग्य अखट बतावे महान में व्यन्तर सपादि का उपद्वव आदि 
दुर्गुण युक्त होवे तो भी निरुपद्रवी साताकारी कहें इस प्रक'र खराब वस्तु को 
अच्छी बता दूसरे को फसाने से श्रावक का बिश्वास उठ जाता है और 
भी अनेक दुर्गन प्राप्त होते हैं, तथा 'भुमालिक' शब्द में सब अपद 
( बिना पैर की ) वस्तु का भी समावेश हों जाता है इस लिये सचित 
वस्तु ,मद्दी पानी चनरपति फल फूल धान्यादि के लिये अचित वरतु का 
बरत्र भूषण सुबर्ण चांदी वर्तेन आदि के लिये ओर मिश्र वस्तु के लिये 
भी जो उक्त प्रकार झूठ बोलना है सो भी अनर्थ का कःरन है ऐसा जान 
श्रावक्र अपद वस्तु के लिये मृषावाद बोले नई । 

४ “थापण मोसो”-किसी का थापन ( रखा हुआ माल ) दबा कर 
झूठ बोले सो धापन मृषाब.द्‌।कोई मनुप्य महा परिश्रम और योग्यायोग्य 
द्रव्योपा मन कर यह मेरे वक्त पर काम में आवंगा इत्यादि विचार कर 
अपने स्वजनों से गुप्त रखने के लिये उस श्राणप्यारे द्रव्य को अपने 
मित्र या साहुकार पर विश्वास छा कर गुप्त पने रख जाय उस द्रव्य के 
लोभ में लुष्ध हो वहू मित्र अधवा साहुकर छिपा दे तथा तोड़ भोग 
गला कर रूप पराव्ुत कर दे वहू मांगने आये तब नट जावे “चोर कोट 
चाल दंडे” इस कहावत प्रमाने अपनी चोरी को छिपाने जो काय चलने 
तो उस पर झठा कलंक चढ़ा गराव की फन्जीती करें क्‍योंकि ड्स का 
कोई साक्षीदार तो है ही नहीं ऐसा जुल्म देख वह बेचाय दिगमढ़ बन 


जाता है ऐसे कृत्य से कितने पागल बन जाते हैं, कितनेक झर २ कर 


मर जाते है और क़ितनेक ते उस ही वक्त दहशत खा मर जाते हूँ देसे 


. प्रछद प्रकरण ५र्ता सागारी घध | 





-नालयक देते हैं. इसलिय श्रावक कन्पालिक का त्याग करते हैं. तथा 
. इस कन्यालिक शब्द में सब छिपदी( दौ पैर वाली ) वस्तु का भी समादेश 
इंता है. जिस प्रकार ऊपर कन्यालिक कथन कहा इस ही प्रकार वर- 
आहिक का भी जाचना कितनेक वर ८ पति बनने बालों ) की उमर 
“को दाने वाद्य पट॒स्व चलाते है, खिजाब से बाल क!ले बना पत्थः के 
दातों। की बचीसी जमा आदि ढोगों से अपनी उमर कम बता कर अन्य 
को फेसात हैं यह कर्तव्य श्रावक को करना अनुचित है. तैले ही दत्त 
पत्र देने लेने को, गमास्ता नौकरादि रखाने को. दुर्गण छिपाकर सत्यवन्त शी- 
लवन्त दय'ल॒ प्रमाणिक साहसिक उद्यमी आदि गुनवान बता कर फंसा देते हैं 
फिर बह चोर जरादि दगेदी निक्ल जाय तो दोनो को अनेक कष्ट उठाने 
पड़ते हैं और ऐसे ही तोता मेंना कवृतरादि हिपदी पक्षियों के सम्बन्ध में 
नना इस प्रकार छीपदी न॒षावाद से निवेतना | : 

२ गवाल्िकः- गो सम्दन्धी मषादाद  चतप्पदों मं-गा श्रप्ट होने 
से यहां गो शब्द अद्रण किया है किन्तु सच्च चतुप्पदों का इसमे समावेश 
इता हैं इस लिय गे भैंस बेल मेंसा घोडा हाथी ऊंट- बकरा वगरा 
पदओं का व्यापार करना तो श्रावक को क्षनाचित है किन्तु कदापि घर 
सच्बन्जी पशओों को बेचने का प्रसंग प्राप्त हो जावे टो जिस प्रकार अक्ष 
छोर जनों औषधादि प्रयोग कर स्तन फुगा कर श्रंगादि अव्यय को 
दबा शीवा बना कर और यह गर्गब है शानी हैं दूध ग्हुत देती है, 
मयल बहुत करती है इत्यादि मिथ्या गुन बता कर उसे बेच देते हूँ 
55 पमाने गुन नहीं निकलने से उसे पश्चात्ताप होता है वह पद भी 

दुःख जाता है ऐसा कर्तव्य श्रावक को करना अनुचित है इस लिय चतु- 


चर 
हा 


प्पद शृठ को त्यागें । ह 
३ 'सुदालिक'-जमीन रूम्बन्धी मुपाव द, जमीन दो अकार की होती 


च ख् 


ह यथा १ क्षेत्र-ख़छी सूमिका खत वाड़ी वाग अडाण जगल ताह्यब 





जैन तत्व प्रकाश खण्ड श्रा। प१& 





कुअ' बाबड़ी आदि और २वत्धु-ढकी भूमि का महल, हवेली, घर, दुकान 
चेगला आदि इन के लिये झूठ बोले-जिस खत बागादि में घान्‍य फक 
फूरूदि की थोड़ी अथवा खराब उत्पत्ति होता हो उसे विशेष और अच्छी 
चताबे. त'लावदि जल शव का पानी खराब रागिष्ट हो उसे स्वादिष्ट 
स्रच्छ आरोग्य अख़ट बतावे महान में व्यन्तर सर्पादि का उपद्रव आदि 
दुर्गुण युक्त होवे तो भी निरुपद्ववी साताकारी कहे इल प्रकर खरात्र वस्तु को 
अच्छी बता दुसरे को फसाने से श्रावक का व्रिश्वास उठ जाता है और 
भी अनेक दुर्गन प्राप्त हेते हैं, तथा 'सूमालिक' शब्द में सब अपद 
( बिना पैर की ) वस्तु का भी समंवेश हो जाता है इस लिये सचित 
वस्तु मह्दी पानी वनरपति फल फूल धान्यादि के लिये अचित बरतु का 
वरत्र भुषण सुत्रण चांदी वतन भादि के लिये भोर मिश्र वस्तु के लिये 
भी जो उक्त प्रकार झूठ बोलना है सो भी अनर्थ का करन है ऐसा जान 
आवक अपद वस्तु के लिये मृषावाद बोले नहीं। | 
8 “थापण मोसो”-किसी का थापन ( रखा हुआ। माल ) दबा कर 
झूठ बोले सो थापन मृषाब.द्‌।कोई मनुष्य महा परिश्रम और योग्यायोग्य 
द्रव्योपा जन कर यह मेरे वक्त पर काम में आवंगा इत्यादि विच!र कर 
अपने स्व॒जनों से गुप्त रखने के लिये उस भाणप्यरे द्रव्य को अपने 
मित्र या साहुकार पर विख्वास छा कर गुप्त पने रख जाय उस द्वव्य के 
लोम में लुब्ध हो बह मित्र अथवा साहुक:र छिपा दे तथा तोड भाग 
गला कर रूप परावृत कर दे वह मांगने आवे तब नठ जाबे “चोर कोठ 
चाल देडे” इस कहावत प्रमाने अपनी चोरी को छिपाने जो कावु चले 
तो उस पर झूठा कर्क चढ़ा गर्शत्र की फजीती करें क्‍्थोकि डस का 
कोई साक्षीदार तो है ही नही ऐसा ज़्ल्म देख वह बेचारा दिगमद बन 
, जाता है ऐसे कुंत्य से कितने पागल वन जाते हैं, कितनेक श्र २ कर 
भर जाते ६ं और कितनेक ते उप्त ही वक्त दहश्षत खा भर जाते हैं ऐसे 


५४० प्रकरण ५वां सगरी धर्म | 
र ५ पं 
विश्वास घातिक मित्र ह्रोही जनों का पाप का घडा फूंट जाने से इस भव 


में मी अनेक कप्ठ के भोक्ता बनते हैं लंगों में फजीहत होते हैँ 


क्यो कि अन्याय से उपाजन किया द्रव्य कदापि सुखढझ्ता नहीं होता हैं 





दि लाना 


विशेष काल ठहरटा भी नहीं है और कुकर्ताबों थापन दवाने वाले पर- 


भव में भी द्ध्विपना अपु त्रैयाउना तथा नरक तिथच के घोर दुःखों के 
भोकषता होते हैं. ऐसा अनर्थ का कारन स्कापन मृषवाद को जान श्रावकः 
त्याग देते हैं. « 
५ कुडी साक्षी'-झठी साक्षी मुषावाद, ,कितनेक वकील वैरिप्टर-कि 
द्रव्य के लालच म॑ फस कर, मितनेक नन्‍्यायार्घशादि ' स्वितः खा कर 
और कितने खशा।मदिये लो्ण सृजन सम्बन्धी मित्रादि को न्यायालय 
(गज समा ) में पंच समा में लोगों में झेठी साक्षी दे झूठे को सच्चा 
और सचे को झेठा, न्‍्यायी को अन्यायी. अन्यायी को न्‍यायी बना 
देते हैं, जिस वक्त वेचारा सचा मनुष्य झूठा पड जाता है -तब उस के 
आत्मा में बडा ही क्लेश होता है वक्त पर भपघात भी कर लेता है । 
इत्यादि' अनर्थ का केतीं यह झठीं साक्षी मृषावाद है और अखींर सत्य 
तिर” इस कहावतानुसार जब सत्य प्रगट ह्वो जाता है # तब उन असत्य 
साक्षीद रॉ को राजद॒ण्ड पंचदृण्ड अपयशादि अनेक संकट प्राप्तं हो जाते 
हैं ऐसा जान श्रावक झंठी साक्षी ( गवा ) का त्याग करते हैं। 
इंस प्रकौर उक्त षांचों प्रकर के झूठ में प्रायः सब ही बडे झूठा 
का सम्ावेश है। जाता है इस के प्रत्याख्यान श्रावक प्रथम ब्रत के प्रमानें 
ही दो करन तीन योग से करते हूँ सिके अनुमोदन खुला रहा है क्‍यों 
» यह स्थापनां छिपाने का कर्म; चोरी का है किन्तु इसमें सूंड थो तने को 
रूख्पता होने से यहां श्रदण किया दे | 
» दोदा--पाप छिंवाया नहीं छिपे छिपे तो मोटे भांग । 


दापी दुची नहीं ग्हे रुई लपेंटी आग ॥ १॥ 
अर्थात्‌ रुई में अंगार लिपाई हुई छिपतो नदी हे तेले पाप मो छिपया यहाँ हैं । 


हा ] 5०७, 
” ड़ 
््‌ 
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हि कभी कोई कहें कि तुम्हारी भोली कन्पा का संस्बंत परत कर अच्छ 
स्थन कर दिया है, फल्ल,ना मकान व खेत बहुमूल्य में बेव दिया है. 
तुम्हारे पृत्र को झूठी साक्षी से छोडा दिया है स्थापन रखने वाला 
सर गया है कोई बारित नहीं रहा है. बगैरा सुन ख़शी आ जाता है. 
इस प् भी आत्मा बचावे तो बडुत अच्छा होते | 
दूसरे ढत के «५ औतचार | 

१ “सहसा मखगे”-सहसात्कार-किसी पर झूठा कहुक चडवे, जल 
कौवा हृप्ट पुष्ठ पशु को देख कर दुःखित होता है क्योंकि वहां उसे खाने 
को न॥ह्ष मिलता है तैसे द्वी दोष गत्रेषी जनों ज्ञानी गुनी बह्म बारी शुद्धा- 
चारी श्रीमान चुद्धीमान तपरत्री क्षमावन्त इत्पादि गु्णों से अरूकृुत सब्जनी 
सद्वापुरुषा को देख कर उनकी कीर्ती महिमा का श्रवण कर॑ उसे सहन 
नहीं। करते हुये सात्सथ भाव घारन करते हैं । क्‍योंकि उनके कृत्यों में 
प्रिघन प्राप्त होता हैं तब वे उनके गुणों की आच्छादन कर अपना दइृष्ट 
साधने के लिये उन पर मिथ्या कलड्रः चडामे को कहते हैँ किं-हम उनको 
अच्छी तरह जानते हूँ वे बद्मचारी कहलाते हैं | किन्तु गुप्त व्यभीचार 
सेवन करते हूँ । तररत्री बजते हैं किन्तु गुप्त आहार करते हैं, क्षमाइन्त 
दीखते हूं बहुत वक्‍त क्रोधित बन जाते हैँ, ऊपर से शाड्ठाचार रखते हैँ 
किन्तु अन्दर बडी पाल चलते हैँ। वाक्य पटुत्या से पण्डित जाने जाते 
हैं किन्तु में ने भश्नादि द्वारा परीक्षा की है कछ जानत नहीं हैँ । इत्यादि 
भकार के मिथ्यारोप छारा वह ज्ञानी गुनी की निन्द्रा कर बज़ कर्म बं॑न्ध 
करने बाले इस छोक में ओर परमव में उस ही प्रकार कलडूः से कलतडित होते 
हें, मुख पाकादि रोगें। से पीडाते है नर्के तिवचादि गयीयों में भूमण करते 
२ “रहसा भखण”-रहस्थ गुप्त बात प्रगट करे, उन्नस्त भल्त पात्र 
होते ६ बीततग के सिवाय भर्येक मनुष्यों में गुनावगुन पते ही हैं । 


] 


निजिया » 


प५२ ' प्रररण ५वा सागारी धर्म 
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नुष्य होगा कि जिस में कुछ दुर्गुन नहीं पत्रे, दुर्गुनी मनुष्य अपने 
दुर्गुनी के तरफ लक्ष नहीं देते छिद्रग्राही हो अन्य के अबगुणों को ग्रहण 
करते हैं और झर्गंड आदि प्रसंग में अपना बड़ाइना और ढस का 
लघुलपना बताने उस के तथा उस के कुट्म्बियों के दुर्भनों को जाहिर 
करते कहते हैँ क्यों ऊंची नाक कर के बोलता हैं हम तुझे और तेरे वाप 
दादे को जानते हैं अमुक अकार्य करने व'ला तु अथवा तेरा फलाना ही 
है ना ? ऐसे शब्द सन कर वह बेचारा शॉर्मेन्दा बन जाता है, उस के 
जिगर पर बडा जबर आघात पहुंचता है. वक्त पर अपघात भी कर- 
लेता हूँ तैसे ही कोई एकान्त में वातीलाप करते देख उन की अगचिष्टा- 
दें से संशय घःरन कर राज में जा चुगली करे कि फल्लाने राजद्रोह की 
वार्ते कर रहे हैं जिस से वे बिचारे विना गुनाह पकड़े जांय दुःखित दो 
और ऐसे ही मित्रों के पररपर का प्रेम भग करने चुगली कर झगड़ा. 
कराब इत्यादि अनेक प्रकार से दुष्ट जनों अन्य की गुप्त बातों को प्रगट 
कर झगड़ा! कराते हैं वे बज़ कर्म के बन्धक होते हैं श्रावको सब की आत्मोपम 
जान स'गरवर गेर्भारा' बनते हैं सनने में या जानने में आई खराब बातों 
को क॒दापि मुख से निकालते नहीं है, इस प्रकार रहस्य प्रगट करने के 
त्यागी होते हैं । 

३ 'सदारा मत भेए'-स्व स्त्री के मर्म प्रकाश, स्त्री के हृदय में बात 
कम टिकने से वह भ्षपने प्यारे पति पर विश्वास धारन कर उन के सन्मुख 
हृदय खाली करती है उन में से कोई अयोग्य बात पुरुष कभी किसी के 
सन्मुख प्रकृश दे और वहू उस स्त्री के जानने में आ जाय तो स्त्री की 
पश्चात चुदि होने से वक्‍त पर वह अपधात कर गुजरती है इत्यादि अनथ 


>० का जान स्त्री की कही हुई बात अन्य को कहते नहीं हैं. कद्ाचित मोहा- 


न्‌ पाति कोई वात कह भी दे तो सुज्ष स्त्री फा कर्चव्य है कि वह किसी | 


नया 
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के सम्मुख कहना नहीं. और कोई मित्र स्वजनादि विश्वाप्तित बऩ् कोई 
गुप्त बात कहदे. तो वह भी किल्ली से कहना नहीं | 

एब्क उक्त तीनों अतीचारों का मुख्य मतलब इतना ही हैं कि 
अपने से बन आवे तो गुनबन्तों के गुणानुवाद तो कर देना किन्तु दुर्गन वो 
किसी के कभी प्रकाशना नही । 

४ "सासों बएस'”-म्ूपा उपदेश देवे, हिन्सादि पांच आश्रत्र सेव्रन 
करने का उपदेश, श्रष्टाग निमंत मंत्र यंत्र 'तेत्र औषधादि का उपदेश पूजा 
यज्ञ हवन स्नान फूल फलादि ताडव आदि हिंसा धर्म का उपदेश, पत्र 
पिता, ख्री भरतार शेठ नोकर भाइयों इत्यादि में बिराध पडाने का उपदश 
ज्ञी भादि चारों विकथा. झंठ प्रपंच रच अन्य का पराजय करने की स्भाति 
इत्यादि प्रकार के उपदेश को मषा उपदेश कहते हुं. इससे जो आरम्भ और 
दलेश निष्पन्न होता हैँ उस पाप का अधिकारी वह उपदेशंक होता है. इस 
लिये निर्थेक बातें बनाने का श्रावक को अधिकार नहीं है. कार्योत्पच हुए 
प्रमाणिक « सत्य निर्दोष बचवोच्चार कर आत्मा ण॒प्र से बचाते हैं । 





€* पोल्ने के विपय से भ्रावक्त को रू झुन घारन करत चादिये ( £) बहुत पोढमे से 
पाद्र नदीं रदती ऐ इस लिपे बहुत सतखय दाले कम शब्द दोले १( २) फम तो घोले फिल्सु 
आमन्‍्योग पचन घोड़ा सा भो डुग्खदाता और निन्दा प्रद प्रग झाता 3 इस लिये दृष्टः 
मिष्ट सब को ध्यारा लगे ऐसा बोले । (३) मिप्ट बचन तो होले किन्तु दिना मोर को शच्छी 
घात न्षी घुरी छगती दे जैसे मुरदे को उठाते ४ जय गायन » फीोई फए दें तो लोगो 
दएने लग जाये और मीजे ,पर सणोयों जमात सम्पन्योयों को खराब ४२ अरनेए साहियों 
छूगा देती दे थे बड़े प्यार से उसे थे । इसलिए छऋबर उचिय भोले । (४) ध्रद्ससेचिन तो 
पाले विन्‍्तु चाहदय चातुरे £ सह्ढे २ राजा मदारागादां पा। और मद्रापरिदरवोपरियतद 
झर्गी दा चिंदाकर्ष १९ छेते एं इस लिये चतुणई शक बोले | एप) चतुरता से तो बाले 
फिम्तु आपे मु से अपनी एजधा करने से हाछुता होतो २ घोर टुसरे के सुन कारन से 
हापने शत मलख्ि|ंद करने में गर्व शह़्ता दे इस जशिये धमिमांय रहिद घोये एक यमिमान 
रहित तो बोले ऐस््तु सार्थिह रचने करत छा थमिष्ट के जाते एे । ऐसे घोलने चाहे को 
सदत को खुरसी बहती 8, इस दिये किसी के मर (बुर गे) सडाश नदी कर । (७) भर्म शाखा 
ते जद्योौल क्िस्तु शार्र फो खतोंयुटयोव परीडि ऐसे वतन सबमाय प्रतिष्त होने ई 


.भ्पछ जकरण,. ध्वों सागारो घमे। 


“कुड लेह करणे”-झूठा लेख लिखे. कितनेक लाहची बनकर 


था भोले लोगों को लटने तथा अद्ीबदी वाले को फसाने दगाबाजी कर 
'सो के अक पर बिन्दी छूगाकर हजार बना देते हूँ. अन्य के अक्षर जैसे 


अक्षर बनाकर झेठी हुण्डी चिट्ठी पत्र लिखते हैं. झूठे रुक्के खत बनाते' 


हैं. रुसबत (लोच) दे झूठी गवाईं खडी करते हैं. राज में झुठी अरजी 
दे फरियाद करते हैँ. यह उसे मालुम पड़ने से बह गरीब दहशत खा जाता 
है. उसे बडा ही .तलतह्वाट होता है ।कैन्तु क्या करें बिचारे का सत्तावन्त् 
के सम्मुख कुछ उपाय नहीं चलने से अपनी इजत बचाने को दागीना कपडा 
मकानादि बेचकर या गहने रख कर उसका गड्ढा भरता है. ऐसी आप्रदा 
में फल कर कितनेक मुक्त भी हो जाते हैं. कद्ाचित यह कपट प्रगट हो 
जाय तो घन की इजत की बडी जबर हानी होती है काराग्रह आदि 
शिक्षा भुगतनी पडती है. ऐसे अकत्य से उत्पन्न किया द्रव्य भी विशेष 
'ऊातल् नहीं रहता है. कहा है किः--- 

कोक-अन्यायों पाजितं वीत॑ | दश बषानी तिथ्टती ॥ 

आप्त पाडश वर्ष । सः सुल्लस्थ विनश्यती ॥१॥ 

सअथ-अन्याय से प्राप्त किया द्रव्य दश वर्ष से अधिक नहीं रह 
सकता है और जो कदाचित्‌ सोलह वर्ष रह जाय तो पहिले आप्त किये 
दब्य को भी अपने साथ ले जाता है ॥ 

छू इस भकार दुसरे बरत के पंच अतिचारों का स्वरूप समझकर 
सुज्ञ आवकों ॥त के रक्षणाथ उक्त पांचही प्रकार के दोषों से सदैव बच 
'कर रहते हैँ । 
'इस लिये शास्त्र को साक्षीयुत बोले और ४८ शास्त्र की साक्षीयुत तो जले किन्तु शास्त्र मे 
शेय जानने योग्य देय छोड़ने योग्य और उपादेय आदेरने योग्य तीनों प्रऊार का कथन है इस 
लिये क्रितनेक शांस्प फे यचन भी बक्त पर अ्रशजनों को दुःख प्रद हो जाते हे जसे 


“उ्रुक्तादियाण तम॑ तमेणं” इस पाठ का अर्थ अ्रधवसर देख कर दी किया जाता दे इस लिये 
शसथ पाएं चूत शोव सत्व को सा्तीकारी बचन बोले 4” ्ः 


छ 
नस, 


व 


जैन तत्य प्रकाश खण्ड शराः प्र्प्फ 


झूठ बीलने के मुख्य १४ कारण.. 

१ क्रोध के वशीमत बना ऐसा जबर असत्य. उच्चारण कर देता हू कि 
वक्‍त पर पंचेन्द्रिय की घात भी हाजाबे, २ अभिमान के वश भी ऐसे 
असंभमवित बचन वालता हैं कि जाने भेरे समान संसार में कोई न भृत्तो* 
न भविष्यती, ३ कपट-दगावाजी- तो झूठ का मूंल ही है. 9 लोभ के अधीन 
हो व्योपारियों ब्राह्मणों और नामधारी साधुओं भी झूठ बोलने ल्गजाते 
हैं. ५ राग-प्रेम के वश में पृत्रादि को खिलते हुए झूठ बालते. हैं. ६-ेष 
से #2 हाकर दुशमनी पर कलंक चढ़ावे झूठी साक्षी आदि करते हैं ७ हंसी , 
मरकरी में गप्पें मारत हैं. ८ भय के वश राजा शोठ आदि के सम्मुश् 
अपना अकृत्य छिपाने झूठ बोले. & छजा-शरम के वश दुगुन की छिपाने 
झठ बोले. १० क्रीडा के वश स््री के सम्मुख झूठ बोले. ११ हपोंत्साह 
में उत्सवादि में. १२ शोक के वश बियोगादि प्रसंग में. १३ दाक्षिणता 
से अपनी चतुरता अन्य को बताने ओर १४ बहुत बेलने से भी झूठ 
बेला जाता है । श्रावक जनों इनः १४ ही कारणों के वशीभत बचते नह[: 
हैँ कदाचित वन जावे तो झूठ नहीं बालते हैं ! 

कितनेक सत्य बचन भी असत्य जैसे ही होते हैँ जसे-अन्ध' को 
अन्चा, काणे को काणा, कुष्ठी को कोढिया, नपुंसक को नाभदे चोरुकोएं 
चोर जार को जार लवाड़ की लवाड़ व्यभिचारी को व्याभिचार, गोरे: को. 
गोला, विघवा को राण्ड, वन्ध्या को वांझ इत्यादि वचन यद्यपि सच्चे 
तथापि उन को दुःखप्नद होने से झठे ही कहें जाते हैं. इस लिये ऐसे' 


» श्लोक-न सत्य मपि भापेत, पर पीडा कारकों थे । 
लोकोपिधयते यस्‍स्मांघ, बीधियों तक गता ॥१॥ 
हाप--जां पचनाच्यार में ध्रन्‍्य वो दुः्णोदवादफ हो यह यणथपि सन्‍्य मी को सेहे 
बंहागा गहोँ फ्योकि राजद शासस्प में नो सना जाता ई कि कीथिक मुगि झरय को द्लख्य 
दुप् इसमे इालत से तक में उनसे घयपे । 














५५ 'प्रकरण वा सागारी' धर्म । 


जलन जममकम<»०+पा-->न»म>, 





झूठ का फल्न-झूठ बोलने वाल के सब सदगनों लप्त हो जाते 
'बूठे की प्रतीत नहीं रहती है उस पर कोई विश्वास नहीं करता है झे 
के मन्त्र यन्त्र तन्‍्त्र विद्या औषधि आदि फल्नित नहीं होते हैं इंठे 
वक्त पर भकाल्व खत्यु. का ग्रास बनना पड़ता है, इंठे को गप्पी लवाड़ 
लुचा बदमाश ठग घधूरत आदि कुनामों ले ल्लोंगों सम्बोधन करते हैं. 
इत्यादि अनेक दुर्गुन इस ल्लोक में होते हैं और सरत्रिप्य में सक्क बोबड़ा 
कटु भाषी, तोतला, गंगा, दुर्गेन्धि मुख वाला और एकोन्द्रियादि जाति में. 
उत्पन्न होता- है ऐसे झंठ के दःख प्रद फल समझ कर सुक्ष. जनों को 
झेठ का सवंतः परित्याग करना चाहिये | 

... प्रत्य का फल-पत्यवन्त की ओर सब सद्गुण आकर्षित हो चलते 
आते हूँ सब का विश्वास पात्र होता है, कृत धर्म का सब्चा फल दाता 
सत्य हो ह * “सत्य का देथा लद्यी, फिर मिलेंग। आय इस कथनानु- 
सार सत्य ही लक्ष्मी का निवास स्थान है. सत्यवन्त का कार्य शांघ्र ही 
सिद्ध होता है. सत्य के प्रभाव से बड़े २ मयड़न्‍्कर रोग नष्ट हो जाते 
सेग्राम' में संवाद में विजय प्राप्त होती है, ्न्त्र यन्त्र सन्त्र विद्या झाष 


भर (की) 


घादि तत्काल फालित होते है, लत्यवस्त निश्चित रहुता ऐ, किसी रे 


पु ०. 


मुंह छिपाना नहीं पडता है, सत्यवन्त का कथन बरन्द्र सुरेन्द्रादि को 
भी मान्य होता ह बड़ २ पुरुषों सम्सति याचते हैं, दुश्मन भी बशीभृत 
हो जाता है इस लोक में देवेन्द्र नरेन्द्र का पृज्य हो सर्िष्य में इष्ट मिष्ट 


-. 


प्रिय आदेय बचनी और स्व॒ग मोक्ष के सुख का सोक्ता बनता है । 


39) ? न , 


लव पु 


. 





आल कक अमल लकी कक कल शमी "लव 3. हर ले मरमसलिली लत की 2 अल 
# व्यधवंण घेद के मण्डुकोपनिपध में फट्दा है. सत्य मेष जयते चानुतं* शर्थात्‌ जय 
सत्य मे हो द्वोता हैं. नक्ति अरूत्य से । 
इलोक--नास्ति सत्य समो धर्मो, न सत्याद्धियते पर। 
- नद्दी तिचूतरं किंचिद, नृतादिद विधते ॥१॥ मद्याभारत आदि पर्व ॥ 
अर्थे--इस जगत्‌ से रूत्य समान न तो कोई श्न्य धर्म है और द कोई श्रन्य श्रेप्ट 
: दी शखत्य के लतान अन्य पाप भी नहीं है भोर, धुरी वह्तु भी नहीं है 





#[ 
3 #2. 


3... 


जैन तत्व प्रकाश खण्ड श्र | प्र्प्‌छ 


न मम मय 
तीसरा अष ब्रत स्थल अदिन्न दाणाओ वेसण । 
साधु के समान सर्वथा प्रकार से अदत्ता दान-विना दी वस्तु ग्रहण 
करने से अथीत्‌ चोरी के करने से शृहस्थ को निर्वृतना मुश्किल है. क्यों 
कि तृण केकर घृलू आदि निर्मौल्‍्य वस्तु गृहृण करते किसी की आज्ञा 
अहण करने की दरकार नहीं रखते हूँ तथा मोल लाई हुईं वस्तु कदा- 
चित निगाह चुकने से ज्यादा आजाय तो पीछी देने क्गेन जाते हैं ? ऐसे 
श्रनेक व्यावहारिक कामों मे सहज चोरी ढग जातो हैँ। यह चोरी यद्यपि 
सतौकिक विरुद्ध नहीं गिनी जाती है तथावि लोकात्तर ( शास्त्र ) विरुद्ध 
तो जरूर है इस से बचाव होवे तो बहुत श्रच्छी बात है, नहीं तो 
निम्नोक्त ४ प्रकार से बड़ी चारी करने के प्रत्याख्यन तो श्रावक को 
अवरय ही करना चाहिये! 

१ खात दे कर'-गुहस्थ को ग्राणों से प्यारा धन होता है. घनेश्वरी 
अपनी प्राप्त बाद्धि प्रमाणे स्व॒रक्षण से उस की अपने पास से नहीं जाने 
देवे, जमीन में और तिजोरी आदि में रखना पहरा चौकी जाग्रत रहना 
, आदि प्रयत्न करते हूँ, क्‍्विन्तु अन्याय से ऋव्योपरजन करेने वाले उच्त 
के दुःख बी दरकार नहीं करते हुए कोश कुदालादि शस्त्र के प्रयोग से 
भीतादि फोड द्वार पटादि तोड़ तथा भींतादि उल्लंघन कर ऊपर चाट से 
जी गुप्त पने अलनादि प्रयोग से हृव्य स्थान को जान निकाज्ञ कर ले 
जाते हैं जब अ्हस्थ के यह जानने में आता है तब वह ब्रिचारा दहल 
जाता है विल्ञापात सस्ताप परितापादि अनेक दुःख से परीडिति होता है, 
कितनेक तो प्राण मुक्त भी हो जाते हूँ कद्मचित्‌ वह चोर पकड़ा जाये 
ता कागग्रह मार ताड क्ष्रा तृपादि अनेक परिताप को भोग अकाल 
मृत्यु का प्रष्त हो नके के अनेक दुःखें का भोक्ता बनता है ऐसा जान 
श्रावक इस प्रकार के कर्मा का परित्याग करते हैं | 

२ गठडी छोड'-कोई गामान्तर देशझ्ान्तर में जाने तथा 


हि विशीनिल 
सायाद 


जज 


भ्रष्ट प्रकरण धरती सागारी घर्म 


वनरियतभ..32लिनिननन>+-+«> पान 








स स्‍त्ररक्षणा4थ अपन प्राण प्यार द्रव्य का नली उब्चा गठरी सदक पिठरा 
आदेश रख कर अपने पडोसी पर या स्वजन मित्र साहकारु आदि पर 
विश्वतत ला कर उन के पात रख देते हैं फिर वे लालव'में आः कर उसे 
फाड, पड उस में से मल निकाल .कर खराब माल भर, कर पीछा जैसा 
का . धा बना-कर वह मांगने आबे तथ उस के सुपरद करते हुए अपनी 
साहूकारी जमाने को कहते हूँ।के, भाई ! सभाल लेना फिर हम जवाब॒दार 
नहीं हैं । वह भोला उनपर विश्वास रख घर को ले जाता है ओर बढ 
ही. उमंग के साथ उध्ष खोल कर देखते ही घबरा जाता,है | एक पाई 
का भी नुकशान गृहस्थ का हो जाब तो उस की श्रन्न से प्रीति उत्तर, 
जाती है तो फिर उसकी जिन्दगी का आधार भंग होने से उस कितना: 
दुःख होता होगा ? इस का विचार कीजिय ! ऐसा विश्वास घातिक महा 
चोरी का कृतव्य श्रावक व्याग देते हैं । 

'. ३ “बाटपाड कर”-कितनक श्रन्याय से द्रव्य उपाजन करने: के 
लालची अपने जैसों की टोली-समदाय जमा कर रास्ते से जाते लोगों क 
मार ताड कर लट खोस करते हूँ, खत ग्राम बाजार घर लटवेः हैं निगाह 
बचा कर जब दागीना काट माल चोर लेते ६ पत्ता ठगाई करते है 
किबह दागीने के छाल्च से बिचारे शिशु बच्च को मार डालते हैं यह 
महा अनर्थ के कर्म श्रावक को. करना अनुचित है इस लिये इक्त को. 
त्याग देंते हूँ । 

8 “ताला पड कुंझ्ली”-कोई घर दुकान भण्डार कोठार, तिजोरी: 
सदकादि पर ताल्ला छगा कर विश्वास को उस की केंज्धी सुपरद कर दे: 
वह लालच में आ कर उस की गैर हाजरी में उस ही कुड्जी से ताला 
खोल कर तथा कोई तालादि पर लगने जैप्ती कुंझ्जी से कील आदि 
किसी अन्य से ताला खोल कर सार २ माल, उस में से निकाह कर. 
पीछ ताला लगा दे, फिर व्रह् मालिकयादि घरादि .में रक्खी हुई वस्तु के. ' 


झम ठक्त्व प्रकाश खण्ड रा | प्प्र्ट 








नहींमिलने से बडी ही फिकर में पड जाते हैं किन्तु वढ़ कया कर किस 
का नाम लेवे और चोर उस बात को कब कबुछ करता है ऐसे विश्वास 
घातिक चोरी के कृत्य भी दोनों भव में बड दुःख प्रद्‌ होते हूं. एस 
अकृत्य का भी श्रावक त्थाग करते हैं । " 

५ 'पडी वस्तु के धनी को जान मृहण कर'-अ्रथीत्‌ किसी की 
वस्तु रास्ते में गिर गई हो या रख कर भुल्न गया हो वह श्रावक्त के 
चुष्ठी गत हो जावे, और जान जाते कि यह वस्तु फल्लान की हैं तो भी उस 
को उठा कर छिप कर श्रपनी चना कर रखना उचित नहीं किन्तु चार 
मनुष्यों को साक्षी रखे समाल कर रखे जब उत्त का मात्तिक आरा जावे 
तो उस के सुपरद कर दे ओर जो कोई नहीं मिल तो घमोथ लगा दे | 

६» उक्त पांचों प्रकार की चोरी करने से राज-दण्ड लोक॑-भण्ड़ 
आदि अनेक दुःख प्राप्त होते हैं लोकिक लोकोच्तर दोनों विरुद्ध यह 
कृतव्य है इस का श्रावक सदेतः परित्याग करते हैं । 

तीसेर इत के ५ अतिचार। 

१ 'तन्हाड़े'-चोर की वस्तु अहण करे. किंतनेक चोरी कम के 
त्थाग करने वाले बहमल्य माल थोड़े मल्य में मिलता देख कर समझ 
तो जाय कि यह चोरी का हुँ किन्तु विचार करें कि म ने चोरी करने के 
त्याग किये हूँ तो चोसी का माल लेने में कया हरक्कत है इत्यादि कु- 
'धेचार से उस को खरीद कर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि-आज 
अच्छी कमाई हुई ? परन्तु ऐसा नहीं विचारता हैं कि जो यह प्रकट हो 
जाग्रगा तो दुगुना चोगुना उब्य दे कर भी इज्जत को रक्षा करना मारकल 
होगा कितनेक तो घृष्टता कर कहते हैं कि हम॑ क्‍या माल़म पड़े कि यह 
चोरी का माल हूँ ? किन्तु लालच के पटल को दीव दाप्टि से देखे तो 

«० सहज में ही मातम हो जायगा कि यह १०० का मार ७४ में देता है 


दौड़ 


ता क्या भपत से जाया हैं तथा चोर की बोली अंखि भी छिफ्ती नहीं हूं 


“9६० ! प्रकरण ध्रत्रां सागारी धर्म । 





श्र 


रा के समानद जान उस का त्याग करते हू । 


2<| 
2, 3 


२“ तक्ऊर पठगे ?-तष्कर-प्रयोग करे अथात चोर को सहाय 


कर # कितनक लीभी मनुष्य चोरी के माल में अधिक छाम जानते हुए 
उसे प्राप्त करने'कों चोर को चोरी करने का उपाय बतावे खान पान शख्र 
मकानाद मे सहाय दूवे. चोरों कृत्य से निवृती पाये चोर को डरोमत ख़शी 


३ ७७ 


से चोरी करो हम तुम्हारा सब माल लेव॑गे कमी किसी प्रकार का संकट 
पड़ेगा तो जो तुम्हें सहायता चाहियेगी वह देबँंगे इत्यादि प्रकार से चोर 
की सहायता करते हूँ वे भी चोर कहलाते हैं: राजादि दण्ड के- अधिकारी 
हत है, यह कृत्य भी श्रावकों को करना अनुचित है । ु 


# प्रश्न व्याकरण सूत्र में चोर को १८ प्रसतीकद्दो है:--( १) चोर से कहे में 
तुम्दारे शामिल हैं वक्त पर सद्दायता केरूगा, (२) चोर कीसुखलाता पूछे, (३) अंगुली 
आंदि से चोरी करने का स्थान बतावे (४) पद्ििले साहूकार बन रांजा का सेठ ,का स्थान देक्ष 
आचे फिर चोर को चह्च स्थान बतावे। (५) चोर को छिपने क्का रंथान बतावे | (६) चोर फो 
पकड़ने वाले .-आ्वे उनको चोर पूर्व में गया हो तो पश्चिम सें ओर पश्चिम में गयांहो 
तो पूर्व में बताबे यों विपरोत बतावे। (७) चोर फ्षे रहने को मकान बेठने के आसन शयन 
फरने फो शैया आदि देवे | (८) कद्दी से पड़ कर तथा गोलो आदि शस्त्र घात से घायल -हुये 
चोर को घर पहुंचानेको अश्वादि वाहन देवं। (६) घर जाने की शक्ति नहीं द्वो तो स्वयं के घर 
में गुप्त रक्खे । (१०) चोर का मॉल खरीदें । (१९) चोर का सत्कार फरनेको ऊंच स्थान उंचे 
आखन बेठावे । (१२) घर में चोर होते भी पकड़ने चाले को ना कह्दे । (१३) घर श्ाये चोर 
को आहार पानी चस्त्रांदि की सोता उप जाबे जाते को भात (जाने को ) साथ दें। (१४) 
सोर को जिस २ स्थान जो २ बस्तु चाहिये वह पहुंचा देवें । (१५) थक फर शआये घोर को 


तैलादि मर्दन करा उष्ण जल्ादि में स्नान फरावे, गुड़ फिटकड़ी आदि खबांवे श्रग्नि से . 
तपाये घाब पर मलमपद्टी आदि लगावे । इत्यादि साता उपजावे। (१६) चोर के , 


भेप्जनादि चनाने के लिये श्रग्ति आदि सांमद्ी देवे और १८ चोरी कर लाये हुये घन घान 
बस्वाभूपन गो अश्यादी पदग्च को अपने घर मे सब प्रकार फे बन्देशवस्त फे सांथ रफ्ले। 
सच प्रकार फो खुख चोर फो उप जावे। इस प्रश्ार से चोर की सद्दायता करने बाला चौर 

- दी कद्दा जाता हैं और चोर के समान ही शिक्षा (सदा) का अधिकारों राजा के कोनत से / 
देता ऐ । ५ ये | 





विवका श्रावका लालव में नहीं फंसते हुए चोरी का माल ग्रहन करना, 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा। हर 
३ “पविरुद रजाई कम्मे”-राजा की आज्ञा विरुद्ध काम्र करें, राज 
के लाभाथ भीर प्रजा के सुख राज लिये ( कानूत्रों ) का अभन्‍्ध 
करते हैं, उसका पात्नव करना यह प्रजा का कतव्य है. इसका जो भाग 
करे अथीत अपने राज में जिस २ प्रकार का व्यौपार करने की गजा ने 
मना की हो वह व्योंगर करे, दो राज की सच्धी में रहकर राजाज्ञा 
विरुद्ध इधर उघर वस्तु लाकर बेचे, कर (हांघल ) दाण की चोरी करें, 
राजा के पुत्र मित्र सामन्‍त कामेती चपराही जादि को भरसा कर झगडा 
उत्पन्न करे, इत्यादि राज विरुद्ध काम करन से राज दण्ड काराग्रहादि 
शिक्षा का भोक्ता बनता है, बहतों का बि्रोधी अविश्वासी पना बेहजती 
वर्भेरा कष्ट प्राप्त होते हैं इसलिये श्रावक् को राजाज्ञा विरुद्ध काम नहा 
करना चाहिये । 
४ “कु तोले कुड माणे”-खोठे तोल माप रखे, कितनेक लेभी 
बनिये अन्याय से द्रव्योपाजन करने को व्योपार में दगावा जी करते हैं| सासा, , 
तोला, शेर, पसेरी, घहा, सण आदि तेलने के वाट और पायत्ी तपेलछा 
कूडा गज ह॒ती। रज्जू बांसादि लेने के बड़े देने के छेट दिखाने के बरा- 
बर यों तीन प्रकार के रख कर चाछाकी चछते हैँ. पैसे ही मार देती 
लेती वक्त तराज़ की दण्डी दब/ना पल्डा झकाना, गज को सरकाना * 
संख्या ( गिनती ) में गड़बड़ करना बगैरा कुछृतव्य छवारा भोले गरीबों . 
को छलते हूँ | भरोव् ब्रिचारे सारे दिन तन तोड़ सहापरिश्रम हारा चार 
के आने प्राप्त करते हैं कि जिस पर हूँ जिसके सोर कुटम्ब का निर्भर 
है जिसकी दरकार नहीं रफ़्ते जे ऋहाते साहकार ओर कर्म के चोर ७ उस 


न कान किलआ- 








$# इस घक तिशायटी सर्य का तन्‍्सर यदा रद गाया है-पिरेयी शेझर इटोयो के 

पुरे की धातों ४ उसे सिच्दठ बनाने सो द्विपी घमस्पति का एप मिजाते हैँ और बरेद स्पूछ 
असाने की गो का झौए खुयर का रख दाटते दे ।हुत में सी गी पे व मल और खुबर की दार्दी 
मिलते हैं। फेर में मो के बारीक गशों के पपूर्थे से यना कण खबर फ्री धर्वी झौर <क 
प्िलाते ६। बिलायती कप पर थी की सूधर की चार घड़ा कर सुखायम और दवेस 


हु ही ह क+त अआ 


50, धकरण जवां सागरी धर्म | 


बिचारे के पल्े में आज्री दमडी का भी माल नहीं डालते हूँ, यह विश्वास 
घातिकी हम .ज़ल्मी धन्धा करने में तरकालिक कुछ लाभ मालेय होता 
है, किन्तु प्रिम्ताणिक़ बहुत झ्ाने है. ऐसा करने से व्योपारियों का विश्वात 
जन समाज से.छुप्त :हो धन्धा नाश होने का असंग प्राप्त होता है, राज 
दुण्डादि अनेक बिपत्तिय़ां श्राप्त होती हैं # ऐसा जान 'श्रावक जन इस 
प्रकार के. सघ कार्मो का त्याग -करते हैँ॥ 
५ “तपाडिरूवग व्यवहार”--तत्प्रति रूप वस्तु मिल्लाकर बेचे. छालकी 
मनुष्यों अपनी चोरी छिपाने के /लिये जिस अकार की “चहू मूल्य वस्तु 
द्वोती है उसही प्रकार की हलके मृल्य की वस्तु उसमे मिलाकर बेचेते हैं. जैसे 
.कि घ॒त में चरबी शक्कर में आट्टा या हड़ी का चूरा. धन्य में धान्य इत्यादि. 
'ऐसे ही कितने ही पुराने वस्त्रों किराते आदि पर रंग चढ़कर नये में मिलाकर 
“बैच्न देते हैं. कितनेक नमूना और बताते हैं और वस्तु और दे देते हैं. ऐसेही 
'ब्रीरी की खस्तु का रूप प्रराब्रतन करके उसको भांग तोड़ गलाकर या दूसस 


कनाते हैँ। सावुन में भीगो सूम्रर की चर्भी की मिजांवट दोती है ।इस प्रकार सभी के 
ज्यंयोग मे सदैव भाते हुये पदार्थों में भ््टवा की दमड़ो के क्ालची जीबी ऐसी बश्तुश्रों 
व्की खस्ती सिलती देख कर जाति से धर्म से भ्रष्ट होने का बिलकुल सी स्यात्र नहीं रजते 
छुपे डप्ते खरीद कर परचेन्द्रिय जीबो की दिधा में दी कर नरक गति के श्रधिकारी दोते हैं. 
मगौ.हिस्द को पूज्य है और सूअर मुल जसानों के दृससम है फिर ताज्छुव दोता है कि दोनों 
' के धर्म से भृष्ठ बनाते धालो पोेसी नौच वस्तु फो स्वीकार किस प्रकार कर रहे ? झब 
उक्त कपषन जग जाहिए हो गया है। सासंडेन टेलर झादि अंग जो ने भरथ यना कर उक्त 
कथन सिद्ध किया है कई अखबारों में जादिर भी दो ययर है इस लिये असल हिन्दू भौर 
इसलाएँ की त्यज़िम है कि ऐलो वस्तु को स्पश सात श्री चद्ी कर अपने २ घर्म कम 


से पवित्र बने रहे 4 
# एनोरू-श्दलसिर चिशमेत॒ज्वार कर्मात्न नीचे लघुवमित्र सुधुक यांति प्रसिदम्‌। 


सदिद सकलगहछी नेव विद्वान विदृष्यात करणिक घुज छते साध्यत्पतिछ्ार्थनाशः और 

-.. अर्थे--नोंज मनुष्य का एकानत किया इचझ्कआ जाए कम जापे हुए लशज के सम(न ल॑ं,को 
में असिद होता है इस लिये विदानों निन्‍ध करें ऐसा कर्म करना नदों | क्योंकि कराजित्‌ . 
पेसे कार्य में छु किखििंत दो जाता है किन्तु भविष्य में घत और कीर्ती का नाथ करने 

.. हो होगा है । 


् बट 


सन तत्व प्रकाश खण्ड स्रा [ भ्ध्र 
रंग चढ़ा कर तैसे ही पशुओं का अड्भेपाड़ छेदन कर बेंच देते हैं. यह 


भी बड़ी चोरी है. ऐसे कमे श्रावकों को करना अनुचित जान इसका 
स्थाग करते हैं | 
#> उक्त प्रकार तीसेर श्रत के अतिचारों का स्वरूप फो समझकर 
जो जो चोरी के क्ृतव्य हैं वे ब्रत के भग कराने वालें जानकर न्यायो- 
पार्जित द्रव्य पर ही सनन्‍्ताष घारन करे कदाचित्‌ दुष्कालादि पसेम में वरतु 
बहुत महेँगी हो जावे तो श्रावर्कों का कृतव्य हैं कि अपने घमम का चम- 
सरकार लोगों को बताने के लिये दुगुना से अधिक राम ग्रहण नहीं करे, 
दूसरे अधिक व्याजोपाजन करते हूँ उनके देखा देख क्षाप नहीं 
किन्तु रूपये पाव आने से अधिक नहीं ग्रहण करे. इत्यादि हरएक का 
में सन्तेष घोरन करने से छोगा समझेगें कि जनी लोगे। बड़े ही। दाल 
और सन्‍्ते।पी होते है । 
इस तीसरे व्रत का सम्पक्‌ प्रकार से आराधन करने वाला:- राजा 
के भण्डार में साहुकार की दुकान भें जाबे तो उसकी अप्रतीत नहीं होती 
है. राजों का पंचों का माननीय होता हैं. जगत्‌ में कीर्ती विस्तार पाती 
है. सब का विश्वास पात्र द्वोता है, न्याय से उपानन की लक्ष्मी (बहुत 
काल रिथर रहती है, ख़बर बुद्ी पाती है, और सुखदाता द्ोती है, संदैऋी 
निशशित रहता है. दया सगवती का निवासस्थान द्वेता है. वृतप्रत्याण्यान 
' का निर्मल निवाह कर सकता है. अनक विध्नें। से अपनी आत्मा को 
बचाता है और ” सन्‍्तेप॑ परत्न सुख ” अर्थात्‌ सन्तोष के प्रताप से इसे 
लोक में अनेक सुख का भोक्ता हो भविष्य में स्वर्ग के और क्रमत्ता मोद 
क्रे सुख का भोक्ता बनता है | 
५ चौथा अणत्त स्थूल मेथुन का वेस्मएं 
साधु के समान सतत: -ब्रह्मचय वृत का पालन गहस्प से हाना 
मुशकिल होता है क्योकि मनृष्य गाते में ही जीब कर्मों का सर्वतः नादा 


है ॥५५५० जे हिक पक: पं 5७५७ कल ७ ४७४४२ ००८८ २२7 
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0 /अिम म जे अमन नलिकद९ 2५ कक 2400 22 ही अल श कील विज 
” करन को सांमथ्य बनता है, तब कम ( मोह) भी अपनी प्रबलये सत्ता 
मनुष्या पर आजमाता हैं. # इस वक्त-जो जीव अपनों आपा. संम्भार 
कम के वश्श में न फंसे तो अपना मोक्ष प्राप्ती का इश्टितीय सिद्ध करे 
किन्तु यह: काम सूर वीर साधु महापुरुषोंही कर सकते हैं, अनन्ते काल 
के सम्बन्धी कर्मो का लेग परित्याग एकाएक न होने से वे आसते २ कर्मो 
. का संग छाड़ने को प्रथम “स्थल मेथन से निरव॑तते हैं.” अथीत रचढ्वारा, 
की सन्तेष कर अपर होष मैथुन सेवन का परित्याग करतें हैं। प5दादि 
- साक्षी प्रेक जिस ख्री-का पाणिप्रहुण कर-हाथ पकड़ कर लाये हैं उस 
को सन्तेोषित नहीं करे तो वह आत्मघात तथा व्यभिचार का सेवन कर 
नाम को कलझ्लित॑ करे इसेस भय भसीत बने दी उससे सम्बन्ध करते हे ले 
“कि विषय लुब्ध बने हुए. क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं क्लि- विषया- 
शक्तता चिक्कने कम बन्ध का की द्वाता है गरमी अग्रेहादि रोगोत्फ्ती 
भी हो जाती है. बुद्ध को बल की- बन्दता हाती है "आर हजारा वष 
कांयम रहें ऐसे सोग देवांगना के + साथ अनन्त वक्त भोगत्रे तो भी 
तप्ती नहीं आई तो अब मनुप्य सम्बन्धी अशुची और क्षण संगुर भोगों 
से क्‍या तप्ती थाने वाली है ? इस भकार के विचारों से सन्ताष- धार कर 
स्पस्त्री से भी दिन को तथा हितीय, पत्चपी, अट्रनी, एकाइशी, चतुरेशी, 
पर्णिमा और अमावस्या ठथा उबिष्ट प्र अधात दीथकर के १च कल्याण 
की तिथियों में सबतः वह्मचर्य पाछते हैं क्‍याके दिन को ध्त्री सम्बन्ध 
करने से विषयाशाक्ति-निश्लुलता खराब रन्तान दंगे उत्पत्ती - बंगेरा दापा- 
“त्पत्ती होती है और तिथियों को स्त्री संम्बन्ध से » कृंगति का आयुरेच्ध 
आएए् पक में जय सता आवेऊ, तिवब में आदर उता अधिक, देवता में परिआद, 
सभा झचिफ भौर महुप्य में मेथन सपा श्धिक होती छे । 
+ ग्रैमानिक देव फे २००० पर्प पर्यन्त जोतिपी देव के १४०० बपे पर्यन्त शुबनपती 
पे के ६००० वर्ष पर्यन्त झौर याण ब्वन्चर देव.के 7०० चर्ग तक भोग संयोग रहता है 
४» पंच पर्वी का कारन-शास्त्र का फथन द कि रर्सख्यात व्षायु घाले नेरये 
देवता अर युगल मदुष्य का,कब ८ मद्दीने का आयु रद्दता हे तब आगे के सत्र का झायु्वेस्त 


बन 


जैन तक्व प्रकाश खण्ड ररा | ५६५. 
कुगर्भ की उत्पत्ती वगैरा दोषोत्पत्ती हवीती है # तैसे ही श्रावक एक रात्री 
में भी दूसरी वक्त सम्भोग नहीं करे. क्योंकि तंडुल वियात्षियां पहन्नां में 
कहा है कि एक वक्त मैथुन सेवन किये बंद १२ मुहूत पर्यन्त यानी 
सचित्त रहती है. उत्कृष्ट &००००० सज्ञी मनुप्य और अपज्ञी मनुष्य 
की उत्पत्ती होती है. » दुसरी वक्त के सम्भोग से सबका नाश हो जांता 


करते है और संण्यात वर्ष के झ्रायु घाले तिय॑च मजुष्य आयुथ के तीखरे नवमें सत्ता 
बोसवे यावस्‌ अन्तिम भ्ायुप् के तोसरे साग में परभेव का आयुवेन्ध करते हैं। मानो 
इसी मतलब से कंझणा सिन्धु जिनेन्द्र ने भौर श्राचोय ने अशुभ आयु धनन्‍्ध न होये इस 
लिये पर्व स्थिति फायम की है। जेसे ठवोया शरीर चतुर्थी यह दो भाग गये कि तीसरा 
भाग पंचमी का झांया। ऐसे द्वी पष्दी सप्तमी गई अष्टमी आई नवमी दशम्मी गई एका- 
दृशी थाई और हादशी तुयोदशी गई चतुदंशों आाई। पूर्णिमा ओर अमावस्या में समुद्र 
भर्ती फा कारण बताते है हन दिनों में पर्मव का आयुर्वन्ध द्ोने का सम्मव है इस लिये 
सर्देव बच तो ठीक नहों (न दिनो में तो अपश्य ही संतार फे फाय से चिरक द्वो देथा 
'सीख संतोप समायिक पौषधादि करना कि जिससे कुगति का आयुर्वन्ध नहों द्ोन॑ ९ 
# गाधा-मेहुणएसएणा रठो, णवलकण हणेइ खुदम जीवाणं 4 , 
फेयलीणा परण'ो, सद॒ृद्ियव्वा सयो कोल ॥ १॥ 
इत्थी जोणीए संभवंती, दी इंदियातु ये जीवा । 
इककोया दोवा तिरिणयां, लफ़्ज् पुहु्त तु उफ्स्नोस ॥२॥ 
पुरिसिण सद्द गयारा, तेखिं जीचाण ऐोई उद्दवणां | 
घेणुग दिद्‌ठं तेणुं, तत्ताय सिलागाराणं ॥ ३ ॥ 
शर्थ--धी सर्वेश प्रभु ने फद्ा है कि स्त्री फी योनी में कमो एक फभ्ो दो कभी 
सीन शीर उत्कृष्द नोषज्ष द्वो इन्द्रियादि सूदप जीय दोते है । थे डिस प्रतार घास नली में 
भरे हुये लितो में तप्ठ फी हुई लोए फी सज्ञाई प्रदंप ने से जज जाते है तेसे स्त्री से पुरुष 
फा सम्पन्ध ऐते ही थे सब जीबी मर जाते है । इस फथन का सत्य प्रधान फर्रो । 
गाधा--पज्िदिय मणुसा, रागणर भ्रुक्तांणारी गव्मंपी । 
उफकी सं ण॒व शफतप्ना; जायंती राग देखारा॥.१ ॥ 
शव लफ्फाणं मज्फे, जापइ राग हुसदेय सम्मती। 
से सा पुण रामेद्ण, पिलय॑ बच्चते तरंथेंत ॥२५॥ 
शर्थ--एस घक्त फे सप्री सम्बन्ध में नीज़क सहो पच्ेन्द्रिय मल॒प्य गर्भ में उत्पन्त 
होते ए उनमें फिसी यक्त एक फम्ी मो और कमी तोन पचने हैं यात्री समर नाश पा 
जाते हैं। ऐसा तंदल वियात्ति में कद्दा है । हे 
* इल्तोक्त--त्तरमा धर्मार्थ मिस्स्याल, परम्तरोप रे यन॑ । 
] ४ न य॑ति परदारस्तु, । नेक घिशतों ॥ १ ॥ 
धअर्-परश्सी का गसन २१ पक्त नक में दाक्षता € पुँसा जान घर्माद। 
हाए परित्पांग करते है । 5. की 


५६६ . प्रकरण भ्रवों सागारी घमम 
है ! गृहस्थी स्त्री सम्बन्ध पुत्र प्राप्ती के लिये कहते हैं ता ऋतुकाल ते 
नद्॒त हुए बाद एक वक्त उपरास्त-सी जा आत्मा वश्च में रक्खे तो भी 
भहुत अच्छी बात है | ' ह 
चौथे ब्रत के ५ अतिचार । 
१“ इत्तरिये परिर्गाहिया गमणे ”-इहत्वर-स्वल्प काल की स्त्री से 





्ँ 


गमन कर, (१) कोई ऐसा विचार करे कि मेरे पररत्री गमन के प्रत्या- 


ह्यान हैँ किन्तु वेश्या तो किसी की स्त्री नहीं है इसलिये इसे कछ द्रव्य 


दूं करे पर पुरुष से गसन नहीं करना एंसा बन्दोवस्त महीने वर्षादे तह. 
का कराकर मेरी बना कर इसका सेवन करूँ तो क्‍या दाष है ? इत्यादि - 


विचार से वेश्या के साथ गमन करे तो दोष लगे. क्योंकि-जब वह किसी 
की स्त्री नहीं है तो तेरी कहां से होगी? पंचों की साक्षी से प्राणिग्रहण किया 
जाता है उसके सिवाय सब पर स्त्री जानना. (२) पाणिग्रहण तो हेगया 
किन्तु वह स्त्री क्तु प्राप्त हो भोगे जोग नहों उसके साध ममनः करे 

तो दोष लगे. क्योंकि-उसे भोग की रुची नई होती है तु बल्मत्कार 

से पती की आज्ञा को स्वीकार करती है । | 
“' २ “अपरिगहिया गमणे”-वपाणिग्रहूण (लग्न सम्बन्ध ) नहीं हुआ 
' उसके साथ गमने करे, (१) ४ कोई ऐसी विचार करे कि मेरे पररत्नी गमन 
के प्रत्याख्यान हैं. किन्तु यह कुमारिका किसी की- भी स्त्री अभी तक 

नहीं बनी है इसलिय इसके गर्मन करने भ॑ कया दोष है. इत्यादि विचार 

से कुमारिका से गर्मन करे तो देष लगे, क्योंकि- यह काम राज विरुद्ध 

पंच विरुद्ध अनीती का है, गर्भ रहने से निन्‍दा गर्भपाद तथा मासमधाताद़ि 

देषोत्पची हाती है, जहां तक क्रिसी का _देषोत्तची होती है, जहाँ तक छिसी का नाम स्थापन न होवे वहाँ तक वह होके वहाँ तक वह 
$ सूचना--चौथे चूत के पदिले तिचार की पदिली फलम भौर दूसरे अतिवार 


पो १-२-३ कल्य साक्र झनाचार दै किन्तु इस पक ऐसा अर्थ करने की झदी होने से 
पं ज़िला है। पदिले प्तेब।ए को दूप रे भौर दूसऐ को ची वो कश्म अतिवाए दै। ' 


२६ 5 हे: 


ल्‍्च 
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| जैन तत्व अक्ाश खण्ड रत |. ४६७ 
पर स्त्रौ ही कही जाती है, (२) कोई ऐसा विचार करे कि विधवा का को 
मालक कोई रहा नहीं इसलिय इसे मेरी रत्री चनाओ तो क्‍या दाप है 
ऐसे विचार से विधवा गमन करे तो दोष लगे, क्योंकि पति की मत्यबाद 
भी वह उसही की रत्री कहलाती है इसलिये पर स्त्री ही है, विधवा गमन 
से लोकीपवाद व्यपिचार बुद्दी गंभपात आत्मघातादि देपेत्पत्ती होती है, 
(३) कोई विचोरे कि वेश्यां तो किसी की स्त्री नहीं है, ऐसे विचार से 
वैश्या गमन करे तो दोष लगे, (४) कोई विचारे कि मेरा अमुक के साथ 
सम्भन्ध है।गा ऐसा निरचय तो हागया है, यह मेरी स्त्री होनि वाली है, इस 
का सम्बन्ध करूं तो क्‍या दोष, इत्पादि विचार से शादी (सगाई) हुई स्त्री 
के साथ गमन करे तो अतिचार लगे। 
इस" वेया कुमारिका क्या विधवा और क्या बैश्या यह सब पर स्त्री 
कही जाती हैं इनका सेवन उत्तम पुरुषों को बिलकुल ही उचित नहीं है 
फ्येंकि लौकिक और लोकोत्तर दोनें। विरुद्ध यह फर्म हैं, तैसे ही दोनों 
लोक में दुःख प्रद हैं, फुमारिका सम्बन्धी विधवा सम्बन्धी महा निनन्‍्दा पात्र 
बनता है, वाल हत्या, मनुष्य हत्या, श्रपघात, अकाल मृत्यु आदि होती है, 
भीर वैश्या तो जमत्‌ की एऐंठ बाड़ा स्वार्थ की संत्री है, स्वार्थ वश अन्ये 
पेंगुले बलित कुष्टी चाण्डालादि को भी घाण प्यारा बनाती है मर मतलब 
छूटे प्राण प्योरे को धक्का मार निकाल देती है; इत्यादि शअ्रनेके फ्जीते होते 
४, गरमी सुजाकादि से सड़ २ अकाल मृत्यु से मर कर पर स्त्री गमनी 
नके में लोह की तप्त पुतली के साथ यम संगम कराते हूँ, इत्यादि दोनों 
भव में दःख का कारन जान श्रावक परस्त्री का परित्याग करते हैं | 
३ “ अनग कीड़ा करण ”-येनी घिवाय अन्य अग से क्रीड़ा करे 
कोई विचार करे कि मेरे पर स्त्री गमन के प्रत्याख्यान हैं किन्तु अनेग 
करोड़ करने में क्‍या देप है, ऐसा विचार कर पर रत्री का अधर चम्बन 
कुषमईन आजिगनादि करे तो भतिचार लगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार 


प्र्द् - झ्करण ४र्वां सागारों धर्म । 


का व्यमिचार ही हैं और अनग क्रीड़ा हुए बाद अत पालना मुशकिल है, 
अक्नचार्री को तो गुप्त अड्भोपाड़ का निरीक्षण करने की भी मना है, तैसेही 
काष्ट पाषाण मृतिका वस्त्र चर्मादि की पुतल्ली के साथ काम क्रीडा करने 
से भी अनग क्रोडा अतीचार लगता है और कितनेक हस्त -कर्म तथा 
नर्पुत्तक -गर्मन को भी अंनंग कीडा कहते हैं, यह कम मोहोत्पादक विषय 
वृद्धक है, इस प्रकार से वीये पात होने से शारीरिक मानसिक जबर हानि 
है।ती हे-ओर वीय पात न होवे ता भी उन्मराद 'सजाकादि रोगोत्त्पंत्ती होती 
है, इस लिये ऐसे 'निथेक नीच नारायक'कर्म 'का त्यांग श्रावक करते हैं। 

.. 8.7 पर विवाह-करणे ?-स्वजन सिवाय अंन्य' का लग्न सम्बन्ध 
करावे. कितनेक अन्य मतावलम्बियों कन्यादानादि में धर्म' जान, तथा 
कितनेक अभिमानियों श्रपने को सबते बड़ा-बताने नाभ मिलाने !सम्ब- 
स्थियों का ग्राम वालों देश वालों का छग्न सम्बन्ध ( व्याह-) करते हैं: 
यह काम श्राव्रक को करना अनुचित है. क्योंकि यह काम मैथन बुदधी 
संसार बद्धी का कारण है 'तथा कदाचित दस्पत्ती में अनबन -है। जाव 
इत्यादि कारण से अपयश सी होता है इत्यादि दोषोत्पत्ती का कारन जान 
अन्य का विवाह कराने का परित्याग करते हैँ स्वयं के पुत्र पुत्री आदि _ 
का संब्रध कराये बिना काम नहीं चले तो उनके सिवाय अन्य के संबंध 
मिलाने के झगड़े में नहीं पड़े । 

५ ४ काम भोगेस तीत्र अभिलापा ”-काम भोग सेवन की तीदब 
अमिलापा करे, श्रोतिन्द्रिय और चक्षइन्द्रिय के विषय को काम: कहते हूँ 
जैसे-बीणा, हारमोनियम भआादि वादिन्त्रों के सह्षायते छः राम' और तीस 
रुगणी के श्रवण में तल्लीन बने. तसेहदी स्त्री: के गुप्तांड्रोपाड़ नभ चित्र 
नाटक चेटक के निरीक्षण में चक्षुरेन्द्रिय छुच्ध करें।ओऔरः प्राण रस सपर्शे-' 
न्द्रय विषय को भोग कहंते हैं. जैसे अतर-पुष्पादि के सघने में, दृध,' 
दही, पृत, तेल, मिठाई इन पांच विगय के तथा मक्खन सहत मदिर 





जैन तत्व प्रकाश खण्ड शरा | पर 
'और मांस इन नव सहा विगयों के सोगने में पड सोज्नन आरोग्यने से 
झोर वस्त्र भपण शैय्यासन स्त्री आदि के सेवन में तल्लीन बने सो 
'इस प्रकार पांचों इक्औियों के काम भसोगो में लुब्ध बने उसे काम भोग में 
तीवाभिल्ाषी कहते हैँ. कितनेक जीवों विषयाशक्त बन कर स्नान दगारादि 
से अपने रूप को आकर्षनाय बनाते हूँ. पर स्त्री वेश्या आदि के भोगों में 
लुब्च बनते हूँ, रतायन बन्धन गुटिकादि का सेवन कर विषय बुर्द्धी करते 
हैं, भोगोप भोग में छुष्ध हो चिक्कने कम का बन्ध कंरते हैं, रसागणादि 
जो कमी फट निकले तो कुष्टादि राज रोग के ग्रसित बनते हैं, सुजाक 
शल चित्त भ्रम कम्पबाय मच्छों सस्ती विकल्वता क्षय रोग निश्नल्नता 
आदि अनेक बीमारियों से सड २ कर अकाल मृत्यु को प्राप्त हेति हैं शरीर 
“काम पत्थेव माणा अकामा ज॑ति दग्गह!“अथीत काम भोग का प्रार्थिक 
काम भोग का सेवन फिये बिना ही मर कर नकांदि दमते में चला 
जाता है. ऐसा जान श्राधक इस पंचम क्षतिचार के देष से अपनी आत्मों 
को वचाकर विपय वद्धि के काम से अलग रहते हैं. इच्छा क्रो रोकने को 
स्॒स्ी के साथ शयन नहीं करते हैं. श्राम्बिल उपयाप्तादि तप और ब्रह्म 
चये के गुन कौर्तेन के लती सन्‍्ते के चारित्रे। का पठन कर शास्ता- 
त्म बनते हूं 
ब्रह्मचर्य रूप श्रेष्ठ ब्तत्त & के पालक की देशदिक सेबा करते हैं, 
विद्ध में दा निवास करती है बुद्धि बल रूप तेज की वाद्धि हेती है 
वुष्टा की छोर से किये मन्त्र तन्त्र जन्त्र मुठ कामंण टुमणाद्रि असा नहीं 
करदे ६. च्यच्तरादि वष्टदेव उपद्रव महीं कर सकते हैं श्रप्ति पानी समान 
समुद्र रथत्त समान, प्विह तथा हाथी बदःर। समान, सपे प्प की माला 


ने 
हरकत 
०] 









पाक पद रापा विमस्याय, या शाति ग्रायशायरशीपा | 
मे या फानु खदभाण, प्रच्यम मे परदाएष्टिर: 0३ ॥ 
हे प्रथा शिष्य |! पदराएी प्रशदर्त पाकतीे बारे थी उसी ठपय गवि लिन) 
ए सी उनमे संति एजार यहा करते घाई पा सी सही पाली है । 


५७० प्रकरण ५वा सांगारी घर । 
समान, बने ग्राम समान जहर' अमृत समान, इत्यादि सब अनिष्ट पदार्थ 
अपने स्वभाव के प्रादुरभाव को प्रांप्त हो इष्टकारी बन जाते हैँ | प्रति 
दिन क्रो्ड २ सौनैये दान में देने से भी एक दिन बह्मचये पालन, करने का 
अधिक फल होता है, इंस प्रकार ब्रह्म चारी इस द्वोक में अनेक सखों को 
भागवने बाला ही भविष्य से स्वम मोक्ष की धाति करता 
« पाचवों अशुदत सुथूल पारग्रह बेरतर्ण 
साधु के समान संवतः प्रक्गार से निष्परिग्नही भरहृस्थ का बनमा 

मुरिकल है क्‍यों कि कहावत है कि 'साधु कोड़ी रखें तो कौंडी का, श्रीर 
गहस्थ के पास कोडी नहीं होवें तो कोडी का” इस प्रेकार अपनी इजत 
का संरक्षण करने तथा इंरीर कुट्म्ब की निर्वाह फरने बगैरा काये के 
- लिये द्रृष्य की आवश्यकता होती है इस लिये पूर्व पेण्योदेय से अथवा 
न्याय पैँवेक व्यीपारादि से जो द्रव्य प्राप्त होता है उंस में संतोष घारण 
करते हूँ अधिक तुंष्णा को नहीं बढ़ाते हूँ क्‍यों कि “तृष्णा या परम दुःख 
तृष्णा ही परम दुःख का कारण है “तृप्णा गुरूजी विन णल सखर/” 
जिस प्रकार विना पाल के तालाब में कितना सी पानी क्षा जाय तो वह 
भराता नहीं है तैसे ही तृप्णातुर को कितना भी द्रव्य मिल्ल जैज तो भी 
उसे सन्‍्ताष नहीं होता है “जहा लाहो तहा लोहो, लाहो लोशे 
पवडुद” इस शास्त्र के कथनानुसार ब्यों ज्यों छाथ में वृद्धि होती है सवा 
स्यो ल्लीस में भी बुद्धि होती जाती है » .भत्यक्ष ही देखियि-जिन के 
“एप सक्षक-य हुगों मब्यी मठतो विकत क्रमति देशान्तर। 

गादनते मदन सममुद्र मतनू क्लशां कृषि कुबते॥ 

सेच॑ंत कृपणं पति गज गठा सेंगद्ट दुसं चरं। 

सेपोति प्रेघव धनांधित सतहल्योॉभंधि स्फर्जितम ॥ १॥ 

पनिच ख्यापिदिर चट निरचयं त्यायान्ति नीचेंबत । 

शम्रोस्थ्य ग़ुणाक्ते नोपि विद्धत्यु चैगणोक्तोर्नीन॥ 

निर्यदन बिदति क्रिचिंद कृतम्रस्यापि सेवा ऋते । 


स्पष्ट कि न मन स्वीनोपि मन्नजः फ्ति घिछाथिनता ॥ २॥ 
अर्थे--द्रव्यायी ऊम विषम अदवी से परि ध्रमण फरते हूँ। विकर देशों को डहलंबते 








जैन तत्त्व,प्रकाश खण्ड ररा। ७१, 
वक्ष के पत्ते ही वस्त्र थे, फल्ल कन्दादि ही जिन के भोजन भऔऔरं मृचिका 


का विलेपनही जिन का शैगार था एसी हीन-स्थिति के मनुष्यों इस वक्त 


0 


राजा महाराजा बने बैठे हैं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हुई है और वे राज 
सम्पदा की वाद्ि के श्र्थ भ्ाश्नितों से द्रोह कर ओर करोडों मनुष्य पशुओं 
का नाश करा रहे हैं। कद्दाचित्‌ सारी पृथ्त्री का राज्य प्राप्त होजाय तो भी 
तृतति आती है क्‍या ? कदापि नहीं। ऐसे हान-स्थिति के मनुष्यों इस भकार 
ऊच्च-स्थिति को प्राप्त हो करे भी तृथ्त न हुए तो क्या कोई हजार पती 
छक्षपती और ऋ्रोडपती होने से तुप्त हंगे १ कदापि नहीं। सिवाय सन्‍्तों 
के तो कोई तृप्त होते ही नहीं हैँ । इस लिंये सुखेच्छु दंगे प्राष्त हुए 
द्रव्य से ही सन्‍्ताधी बनना चाहिये। क्रितनेक ऐसा जान कर द्व॒न्य संग्रह करते 
हैँ कि पदचात पुत्रादि सुखोपभोगी बनेंगे. किन्तु उनको विचारना चाहिये 
कि--' धन कुपूतें सथ्वे क्यों ? और धन सुपूते सब्र वयों ! अथोतूँ जो 
कृपन्न होगा तो द्रव्य को वक्षोद्‌ कर देगा और जो सप्रत्र होगा तो वह तेरे 
हृव्य की दरकार ही नही रकक्‍खेगा तू एर्यों द्रव्य सचय करने का कष्ट उठाता 
है और कम बन्ध करता है, निश्चय समझो कि कोई किसी को सखी 
दुःखी नहीं कर सकता है. कृत कर्मानसार ही सब दुःख खख भोगते हैँ 
कोई गराब माता पिता के पुत्र श्रॉम[न्‌ बन गये ६ ओर कोई श्रीमानों 
के पुत्र भिखारी बन जाते है | भभी तो पृत्र इक्षण की चिन्ता करते हो 
किन्तु जब गर्भाशय में जटराग्नि पर उलठा लटका था तब वहां रक्षण 
किस ने किया था और वाहिर आने से माता के दुग्ध पान की आवश्यकता 
होती है वह कोन उत्पल्ष कर सह्ता हूं ? किन्तु बक्त पर दैवयोग सश्र 
मित्ता र्वता है ७ तो कया आगे को न मिलेगा ? देव प्रमाने बचत पर 
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५] पड दे समुद्र तीश्ते है; महा पष्ट झा फपां कम भी खरन है । कगश की सता फरते हक । 
सीधा कफ सम्मुर नम्न पादाउयार फरने हू । समस्यण ही कल हू । च्यप्त लो भी गन गारे 
यो सदान्मस शाइन्द्रयल सागे मनुष्यों घन हे सिये कप! सदा बारते है भर्धात 
झए हो पररत है । 

& सत्था+-प्रयधि द्धप्ए को सोच बरस, सही गई में हवा गांठ को कायोे। 


्जड 





५७२ प्रकरण पदी स'गारी घमें.। . 
सब मिला रहेगा ऐसा जान अन्य के लिये कमे बन्ध नहीं करना चाहिये. 
कफिन्बु आणदजी आदि आवर्का ने जिस प्रकार जितना द्वव्य उन के पाप 
था उससे अधिक करने के और रखने के प्रत्याख्यनन किये उसही प्रकार 
मादा करनी चाहिये | कंद[चित उस प्रकार तृष्णा का निरूंधन मी 
कर सके तो जितनी इच्छा हो उतने उपरान्त का तो प्रत्याख्यान अवश्य 
ही करना चाहिये. यदि कोई कहे कि पास ती १०० रुपये भी नहीं हैं 
और १*००००० उपरांत रखने के प्रत्याख्यान किये तो उससे क्या 
फल - उन को जानना चाहिये कि-'स्री चारित्रं परुषस्य भाग्यं देवों न 
जानावि छुवी मनुष्या” अथोत पुरुष का भाग्य (बकदीर) देव भी नहीं 
जान सकता है तो मनुष्य की क्या कथा ? गो बकरी के चराने वाले भी 
राजा महाराजा हो गये हैँ इल लिये मयादा केर तृष्णा को रोकने से 
सन्तोष प्राप्त दो जाता है क्रि-मुझ्के विशेष' हाय दौड़ा कर क्या करना 
हैं यों वह सुखी हो जाता है « ऐसा जान श्रावकों निम्नोक्त ५ प्रकार 
के पर्रिह का प्रमाण करते हैं;- । 

१ “द्वेत यथा परिमाण”?-खलठी भ्रमिका का इच्छित परिमाण-बर्षाद्‌ 
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दिय जन्म छियों जग में, तव केटिक फोटी मिये संग आयो॥ 
दप्दों भरोसों फ्यों छोड़े अरे सन, जाखों आादार अचत में पायो । 
बद्य भने जमा सोच करे बडी, सोचो जो व्रिरद लागों खहायों ॥ १॥ 
< गाधा--ऊजपा | शाप्प लोॉदी, जप जद ध्रप्प परिग्गद् द्वार्रसा | 
तद्द लए उसुद् पवटई, धम्मस्स य दोर सं सिद्धि ॥ १ ॥ क्‍ 
शाय-+लिसा २ प्रफार ठोस ऋअमती होता जाना हे उत २प्रकार आरम्न धीर 
. परिच्रह भी फर्ते दोदा जाता में पीर त्यों * खुख शरीर धर्म की सी द्वी हातोी जानी हैं । 


ह 


जैन तत्व प्रकाश खड शरा । पर, 


श्रावकी की शखना उचित नहीं है क्योंक्रे-इनमे बहुत काहु पर्यन्त छ हा 
काय जीवाँ का आरम्प होता है. वक्त पर पचेन्द्रिय जौब की हिला हो 
जाती है. कदाचित काम न चले तो उक्त स्थान की लम्बाई चोड़ाई अर 
नग का परिम्ताण करे श्रप्रिक का प्रत्याख्यान कर विशेष नहीं रखे ओर 
रखे होवे उसमे भी आस्तरोचित कभी करता जावे। 

२. “वबत्थ यथा परिमाण ”-ढ़की हुई भूमिका का इच्छित परेमाण 
करे. एक मेजिल का हेति वह घर, दे। आदि अधिक संजिल का हवि वह 
हवेली अथवा महल, शिखर बन्ध होंव वह प्रशाद. व्यागर स्थान दुकान 
साज्न भरने का बखार, जमीन अन्दर का घर भुवरा, वर्गीचा आदि का घर 
बंगला, तृण्णादि की कुटठी, इत्यादि जितने की जरूरत द्वोबे उतने मग 
(संख्या ) लम्बाई चौड़ाई की मयाद्‌ कर अधिक के प्रत्याख्यान करे, रहने 
को मकान हीवि तो नया मकान वच्धाने का आरम्भ्र नहीं करे. क्‍्योंकि- 
इसमें सी के काय जीवों की तथा वक्त पर पचेन्द्री का भी घमशान हो 
जाता है. क्दाचित रहने को ये न्‍य स्थान नहीं हो तो बने हुए फधे मकान / 
सी बहत मिल सवन्त हैं. द्वव्य खद्दे की ओर नहीं देखना क्िन्त अपनी 
आठाश को आरम्स से बचाना, इतने पर सी काम नहीं चले तो मकान 


कर | 


“वी ४० ४ लस्माई चौड़ाई की सथाद दर अधिक मकान बनाने का भी 


३-४७ [टरन सुबण यथा पर्सिण “-हिसन-"चोदी ओर सवर्णस्-सोने 
का इृष्छित प्रमाण करे | धपी लगडछ। प्रमुख सो ब्रिना घड़ा सोना चांदी 
ठार मुद्रिका, कप्ठी, कड़ा, हार, नेपुराय भपन-दागीना सो घडा हुआ 
सोडा चादी, ह नदी प।मंत नग चजन आदि का परिमाण कर, प॒राने चले बहा 
तक नये दास नहीं। बनवाव क्शकि-जहां अर्नि का आसम्प होता है 


हर ७ दा बाय | घन हाती 8. और घानु की गलान का भी जगर पाउ कट्ट ते 
अचात समर एजान लत आरस्म कर चाहुक कम चन्ध्र करना 


हिल । 


4५ 
+्+ 
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आवक की उचित नहीं है. जो कद्ाचिद्ग काम नहीं चले ते नये दागीने बन 


जा 


वाने के नग ताोज्नं ओर कीमत का परिम्राण बर अधिक का त्याग करे. 
५ “घन यथा अ्रमाण”-नगद द्वव्य का इच्छित परियाग करे. पाईं 
पैसा एकन्नी दुअज्नी चौभन्नी अद्ुन्नी रुपया मीहर आदि सिक्का चल्लता हो 
वह तथा द्वीरे पन्ने माणक सणी तुरमछी लह्सनिया प्रवात्ञ रत्न मेती 
अआरदि धन की जाति की कीमत व संख्या की मादा करे अधिऋ रखने के 
प्रत्याख्यान करे, पृथत्री ख़दाकर पत्थर चिराकर जवाहरात निक्कलवाने का 
तथा सीपों को चिराकर मे।ती निकरूवामे का काम कद्ापि नहीं करें क्योंकि 
पृथवी को खोदने तथा अनेक अकार के मसाक्षों के अयोग से श्रस जीब 
की भी घाृत द्वो जाती है और सीए्घ तो प्रत्यक्ष बन्द्रिय प्राणी ६ उनको 
चौरने से छाल रंग का रक्त जैसा पानी निकलता है तथा वे अरराट 
शब्द से रूदन से! करती है. ऐसा जर्म श्रावक को करना विलकुल अनुचित 
है. सब प्रकार के पदार्थ सीधे मिलते हैं तो फिर क्षमर्थ कम बन्ध क्‍यों 
करना चाहिये. कदाचित नहीं भी चले तो सीप बिराने का काम तो कदापि 
नहीं करना ओर -जवाहरात निकालने की मयांद कर प्रत्याख्यान करना | 
६ धान यथा पारमाण”-घान्य ( गछे ) का परिमाण-शारू-चावक् 
गेहूँ, ज्वार, मोठ, मक्कई, बाजरा, मूंग; चने आदि चौबीस प्रकार का * 
धास्य भौर धान्‍्य के जैसे ही राजगरी खसखस प्रमुख अने# प्रकार के 
हैं तथा घान्य शब्द में मेवा मिठाई पकवान घृत गुड़ शक्कर किरियाणा 
मिम्क तेत्य आदि अनेक बस्त हं, इनक्रीं घर खरच के लिये जरूरत 
है। उस से अधिक रखने का शेर मणा दि से परिमाण करें अधिक रखने 
को प्रत्याख्वान करना. इन वस्तुओं को विशेष काल रखने से इन मे 
न्रस जीवों की उलत्ती हो जाती है इस लिये इन को रखने के काल 
का परिसाण करना भी उचित है अधिक काल .तक इन की संग्रह कर ..- 
रखनो डावेत नहीं है और इन- का -व्यौपार. करना तो श्रावकी को 


न तत्व प्रकाश खण्ड रद | प्र 





बिल्कुख ही उचित नहीं हैं क्‍यों कि-इत के सम्बन्ध में रहे अनेक तरस 
जीवों की घात होती हैँ तथा उक्त वस्तु के व्यौपारी दुष्काल़ पड़ने की 
भात्ना भी भाते ६ क्‍यों कि ऐसे प्रसंग में श्रधिक छ)व प्राप्त कर सकते 
हैं ऐसे छाते रोद् ध्यान से चिक्कन कम का वन्ध होता है, कदाचिद. 
व्यौगर क्िय बिना काम नहीं चले ते वरतु के वजन का काल का परिमाण 
'करे अधिक का प्रत्याख्यान करना चाहिये विश्ञेप कार वस्तु को संग्रह 
कर नहीं रखना, तथा देव का भरोत्ता रख कर अकःल आदि का खोटा 
विचार कदापि नहीं करना अपने सम्राग सब को जानना । 

७ “पद यथा परिसाण”-हिपदी (दो पैर बाली वस्तु ) का 
इच्छित परिमाण करे, मृल्य दे कर खर्राद किय स्त्री पुरुष तथा उन के 
सन्‍्तान जीवन परियन्‍्त सेवा करें वे दास दासी | वे भर का यो महीने 
का पगार का परिमाण कर रखे जावे वे कामेती ( नौकर ) सदैव मज़री 
ठहरा कर रखे वे चेटक ( चाकर ) दो चक्र वाले रथ गाड़ी आदि वाहन 
तथा शुकादि पक्षीयों। इसमें से दास दासी नौकर चाकर तो अधिक रखना 
रापघित्त नही है दयों कि इन से प्रमाद दी बुद्धि होती है तथा जितना 
यत्न पुववेक काम स्वयं के हाथ से होता है उतना दुसरों के हाथ से 
होना महिकल है कदाचित्‌ रखना ही पड़े तो जहा तक स्वधर्मी का जोग 
बने वहां तक अन्य घथियों को न रखे क्‍यों कि जिस से स्वधर्मी को 
सहायता भी पहुंचती है और वह यत्ना और विश्वाप्त पृर्षक काम भी कर 
सक्ते ६ और परपापंडी का संस्तव परिचय रूप अतिचार से बचाव भी 
ही जाता है कराचित श्रन्य मतावलम्बियों को रखना पड़े तो उन को 
स्वधर्मी घनाने का पयोस वरे उन के कार्य पर अच्छी निगरानी रखे 
जिससे कोई भी काम अगत्ना से न हींव और वे भी दयाल बन जाएं. 
दस ही गाड़ी स्थादि याहन भी अदिक नही रपे क्यों कि उस मे भौ 
प्रगाद को आर अयरना दी वृद्धि होता हू कदायित रखना भी पे तो उस 


७६ , प्रकरण दवा सामारी धर्म] 

से अयत्ना कप्र होवे ऐसा विवेक रखे. दालादे तथा सकहादि छी दैँख्या 
की मयादा करे अधिक रखने के प्रत्याख्यान करे. पक्षियों का तो-प्रयम्न 
ज्त में ही निषत्र का दिया है और ऐला भी प्रमाण करे कि मेरे इतने 
पत्र पत्री हुए बाद में ब्रह्मचय ब्रत को अख़ण्डित धारन करूंगा | 

८ “ चतुप्पद यथा परिमाण”-चतुष्पदी ( चार पैर वालो बस्तु )-का 
परेनाण कर गो अप्त घोड़ हस्ति ऊठ गे बक़रे कुत्ते इत्यादि पशुओं 
का संग्रह करता श्रात्रक को उाबित नहीं है क्‍यों कि इन के लिये घास 
आरि बनरपाते की तथा: पानी का अधिक आरंभ करना पड़ता है. और 
मत्सर चिउठंटी आदि त्रस जी की भी घात. हो जाब्बी है ओर भी दुग्ध के 
लालच के वास्ते उन के बच्चों को दुग्ध पान करने से छुड़ा कर भोगान्वः 
कमे का भी बन्ध करना,पड़ता.है कदाचित पशु रखना पड़े तो जन्तराय 
कर्म बन्धन से और हिंसा कृत्य से बचाव होवे उतना करना. चाहिये, 
तैसे कल इतने चतुष्पर से अधिक नहीं रक्खूगा ऐसे मत्याख्यान करे, 

«५ * कुविय धातु वथा- परिमाण”-फुटकर, धातु की यथा परिमाण 
करे. तांबा पीतछ कोधी सीसा कथीर लोहा जमन सिल्वर इन के धात् 
कटोरे घड़े लोटे आदि बर्तनों तैते ही मातिका लक्कढ़ वस्त्रादि के तथा 
कागज गल्ला कर ठांठा श्रादि वर्तेन बनाते हैं उच का और कॉल खूंटी , 
तथा पहिनने ओढ़ने के वस्त्र इत्यादि जो जो घर बिखेरे के काम मे आती 
हैं उन सब का इसमें सम'वेश करते हैं यह जितनी, कमी होगा उतनी 
उपाधि भी कमी होगा. कहा है “ सम्पत्ति उतली विपात्ते ” ओर भी 
अधिक विखरा होने से उन में लीलन फूलन अनन्त जीव त्रस जीब 
की प्रसंग होता है ऐसा जाव अधिक उपाधि बढ़ाना नहीं * जितनी 


# इलोक-चअर्थना मिघ्खरोयः स्वादिन्द्रियाणा तनिष्वर । 
इन्द्रियाणामारि नेश्वर्या देश्वय्रोद्धठेहिसः ॥ ११) 
अधे--जो घन का धोपिक दी इलन्टियों "गम प्रिक्ष नहीं दोता है अर्थात्‌ हस्द्रियां 
5 पर कायू नहीं रखता दे उसको धन नाश दो जाँता है। 
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की आवश्यकता हो उत्तनें से उपरान्त प्रत्याख्यान करना-चाहिये । 

छुस पांचवें व का एक करन और तीन योग से ग्रहन किया जाता हैँ. 
अंथीत में इतने छपरान्त परिग्रह मेन वचन काया के याग से नहीं रखुगा 
पत्रादि. अन्य का रखने का और रखते को अच्छे जोनने का नियम 
ग्रहस्थ से हाना मुशकिल है, क्‍यों कि पृत्रादि को व्योपारादि कर घन 
बृद्धी करने को कह देते हैं तथा उनने लाभ प्राप्त किया सुन कर ख़श: 
भी हेाजाते हैं. इससे भी बचाव कर तो अच्छी बाव है । 

पांचवें ब्रत के ५ अतिचार। 

१ “खेत वत्थु परिमाणातिक्रम” -खेत्न घर का परिमाण अतिक्रमे.. 
मयोदा करती वक्त एक खेत आदि रखा हो और दूसरा खेत आजाबे तब 
पहिले की (पाल) मयादा तोड़कर दूसरा खत उसमे मिलाले. सैसेही घस्रदि 
की भौतादि तोड़ पहिल के घर में मिछाले तो श्रातिचार लगे, कर्यीकि-- 
प्रमाण करती वक्त छम्बाई चौड़ाई का भी प्रमाण किया है. यदि लंबाई 
चौड़ाई का परिमाण नहीं भी किया हो तो मम तो साक्षी देता है कि यह 
दुसरा है. ऐसा काम श्रावक्र को करना अनुचित है. कदाचित अधिक: 
घरादि आजाय और उसे घर्मार्थ समपण करदे तो धर्म हि । 

४५ £ हीरण सुबरणे परिमाणातिकरम"”-चादी सोने का परिमाण अति- 
कमे. मयेदा से अधिक चांदी स्वर्ण आजाबे उसे प्रथम के ढेगे लगई 
या दागीनादि गलाकर तोड कर उससे मिलावे तथा आप उत्पन्न कर पन्रादि 
के दे देवे तो अतिचार लगे. यदि धमोथे लगा देवे तो पृण्य उपाजन करें । 

हे “धन धान परिमाणातिक्रम'-नगद द्रत्य का तथा जवाहरात का 
ओर धानका जो परिमाण किया है उससे अधिक रखे तवा आप ठत्तन्न कर 
अइने पुंश्रादि को देवे. तो आनिचार लगे क्ये।कि इच्छा बा निरुंघन करने 
प्रमाद घटामे को ही पर्मिण किया हैं चह नहीं करता अपने पत्रादि 
मानका का उस सता कर आप सैतोंगी अनना गाहे किससे केब्रेन झानी 


श्रिषय “प्रकरण पवा सागारी घर्म। 
पड मम लक न कमल कप 0020 व कै + 7क नी मजा जज लि लक 
सेतो भाव छिप नहीं हैं. जो अधिक हो जाये उसे धर्म-काम्र पण्य काम , 
में लगा देवे तो द्ोषित नहीं बने | 
“टिग्रद चतुष्पद परिमाणाति क्रम”-हीपद मनष्य मौकराड़ि का 
'तथा सकठादि की भीर चतुष्पद गौ वृषभ अश्व महियादि का जो परि 
माण किया है उस से अधिक रखे तो अतिचार रंगे | गो आदि घर मैं 
रहे पदाओं के बच्चे परिामाण करती बखत में आगार रखने का उपयोग 
रखे तो ठीक है नहीं श्रों उन को सुखस्थान पहुंचावे तो ही अतिचार से 
बचसके, कदाचेत्‌ लगड़े छुले पशु को या मृत्यु मुख से बचाये हुये पतन 
'पक्षी अम्य स्थान भेजने योग्य न हाँ-बहां तक दया के लिये रक्षण करने 
को रखे तो दोष नहीं. लोभ निमित्त नहीं रख़ना चाहिये । 
अर “कुविय धातु परिमाणातिक्रम्र”-घर बखर के वर्तन भण्ड कुरछी 
आदि अधिक होमये हों उनकी तोड फ़ोड मिलावे. तथा पृत्रादे के नाम 
का कर के रखे तो अतिचार लंगे. एक सुई मात्र भी अधिक रखने से 
द्वीबराधिकारी हाता है । 
कब्क- :तृष्णा यह दःख का मल है, द्रव्योपाजन करने के लिय भी 
शीत ताप क्षधा ठृषों गंलामी आदि अनेक कष्ट सहने पडते हैं. धन की 
बुद्धी होने से भी कुटुम्ब का राज का इत्यादि अनेक झगड़े पीछे छूग 
जाते हैं, कृपण ममुप्य तो खाते खरचते भी दुखित होते हैं. जो द्वव्य 
का अग्नि पानी चोरं नुकशान इत्यादि प्रयोग. से नाश हो जाय तो भी 
उनको बडा दुःख होता है. ऐसा जान जो श्रावक स्वथा तृप्णा का परा- 
जय नहीं कर सके तो उसको आहिस्ते ? पराजय करने को मर्यादित तो 
जरूर दह्वाना उचित है। विचारना कि कितनी भी द्रव्य की बुद्दी हुईं तो 
मेरे क्या काम आने की है हजार अश्व घर में हुये तो मेरी सवारी के काम 
मैं तो एक ही आवेगा. कितने ही मकान हुये तो में तो एक ही में रहूंगा 
- फिर अधिक बड़ा कर उनके रक्षणादि की नाहक क्यों छफभी बढ़ाना 


नी 


जैन तरव प्रकाश लड़ शा । ' एज 


इत्यादि विचार से सन्‍्तोष धारनकर सर्थादित हाना और जिस धर्म पुण्य 
के प्रताप से दव्य आ्रप्त हुआ उसही मार्ग में आप्त द्रव्य का जितना 
सद्य हासके उसमें पश्चात नहीं हटना. ज्ञान बुद्दी धर्मोन्नती दक्षा दान 
सकृय में जितना लगाया जायगा उतेना ही तुम्हारा हैं पश्चात रहेगा 
उसके सालक दूसरे घन बैठेंगे ! इस प्रकार सन्तोप घारन कर धूम में 
द्रव्य का विभाग रखने वाले के पास लक्षी अचल रहती है, यशः कीर्ती, 
की बच्धी होता है. जन समाज में मान महत्व बिलता है. हृदय सन्तुष्ठ 
रहता है थों सख से इस जन्म को व्यतीत कर आगे स्वर्ग के और क्रमसे 
मेक्ष के संख प्राप्त करता है । 
तीन गुए ब्रत [ ' 

जिस प्रकार कोठार में रखा हुआ घान विनास नहीं पाता है उस 
ही प्रकार निम्नोक्त तीन गुण मत के धारने करने से ककत पांचों अणु 
मत का स्वरक्षण होता है ॥ 

६ छट्ठा दिशा परिमाण ब्रत । 

१ उहे २ अधों और २ तिरछी था ३ प्रकार दिशा के हैं, इसके 
कितनिक-१ पूर्व, २ दक्षिण, ३ परिचम, 8 उत्तर, ५ उप और ६:अधो[ 
यों ६ प्रकार भी करते हैं, कितनेक १ पुवे, २ अग्नि, ३ दक्षिण, ४ नेऋषत्य, 
५ परिचम, ६ वायु, ७ उत्तर, ८ देशान ६ उठे ओर १० शथो, यो १० प्रकार 
भी करते हैं, और कितनेक ४ दिशा ४ विदिशा (कृण ) ८ अन्तर, उर्ड 
लोार श्रघो यो १८ प्रकार 5 करते हूँ किन्तु यहां तो मुख्यता में तीन दिशा 
ही ग्रहण की हैं. इनमें गमनागमन करने के अमयोदित की जित अ्रकार 
हार के विना लगाये घर में कचरा आकर भसराता है उसही प्रकार सारे 


है (८ भाप दिशा--१ एपयी; २ पानी, ३ झारेज; ए पायु, ५ अ्र्त वोज, ६ सूझ बज, 
फ श्फरप बीज; ८ पर्य बीज, ( यह बनस्पति ) & बेम्द्रिय; १० सेस्दिय, +१ बउरेन्टिय, (२ 
परचेन्दिए, (पद ४ अल तिर्यम्त ) १३ समुर्चिदम, शट कर्म पूमो; (५ अर्चर्म नी, २६ अन्तर 
द्वीप (यद ४ सनुष्प ) १० शर्ष भोर १८ देपता । इनमें सकरममी रीप गसनागमन करता है ।. 








नमन 


'पिषण पकरण . एवा सागारी धर्म | 
सेतो भात्र छिप्र नहीं हैं. जो अधिक हो जाये उसे धर्म-काम परण्य काम 
में लगा देवे तो दोषित नहीं बने । 

“हिप्नद चतुप्पद परिनाणाति क्रम?-द्वीपद मनष्य सौकराड़े का 
तथा सकटादि की और चतुष्पद गौ वृषभ अश्व महिषादि का जो परि 
साण किया है उस से अधिक रखे तो अतिचार हलूंगे | गो आदि घर में 
रहे पदाओं के बचे परिमाण करती बखत में आगार रखने का उपयोग 
रखे तो ठीक है नहीं वो उन को सुखस्थान पहुंचावे तो ही अतिचार से 
यचसके, कदाचेत्‌ लगड़े छूले पशु को या मृत्यु सुख से बचाये हुये पशु 
'पक्षी अम्य स्थान भेजने योग्य स हों वहां तक दया के लिये रक्षण करने 
: को रखे तो दोष चहीं. लोभ निमित्त नहीं रख़ना चाहिये । 

५ “क्रुविय धातु परिमाणातैक्रम्न”-घर बखर के वर्तन भण्ड कुरछी 
बआांदि अधिक हाग्ये हों उनकी तोड फोड मिलावे. तथा पृत्रादि के नाम 
का कर के रखे तो अतिचार लंगे. एक सुई मात्र भी अधिक रखने से 
द्वीषाधिकारी होता है । 

अब्क- तृप्णा यह दःख का मल है, द्रव्योपाजन करने के लिये भी 
शीत ताप क्षुधा ठृषा गुलामी आदि अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं. धन की 
बुद्धी होने से भी कुटम्ब का राज का इत्यादि अनेक झगड़े पीछे छग 
जाते हैं, कृपण ममुप्य तो खाते खरचते भी दुखित होते हैं. जो द्वव्य 
का अग्नि पानी चोर॑ नकशान इत्यादि प्रयोग से नाश हो जाय तो भी 
उनको बडा दुख होता है.- ऐसा जान जो श्रावक स्वधा तृष्णा का परा- 
जय नहीं कर सके तो उसको शआहिस्ते २ पराजय करने को मयांदित तो 
जरूर हाना उचित है। विचारना कि कितनी भी द्रव्य की ब॒द्धी हुईं तो 
मेरे क्या काम आने की है हजार अश्व घर में हुये तो मेरी सवारी के काम 

मं तो एक ही आवेगा. किदने ही मकान हुये तो में तो एक ही में रहूंगा 

« फिर अधिक बड़ा कर उनके रक्षणादि की नाहुक क्यों ठवाभी बढ़ाना ? 


जैन तरव प्रकाश खंड ररा। - प्रूफ 


न-प्ाप: 7 उ हा» 
इत्यादि विचार से सन्‍्तोष घारनकर मधोदित होना और जिस घम पृण्य 


के प्रताप से दृव्य ग्राप्स हुआ उसही सागे में भराप्त द्रव्य का जितना 
सदव्य हासके उसमें पश्चात नहीं हटना. ज्ञान बृद्धी धर्मोन्चती दा दान 
सकल में जितना लगाया जायगा' उतना ही तुम्हारा हैं पश्चात रहेंगा 
उसके सालक दूसरे बन बैठेंगे | इस प्रकार सन्‍्तोष घारन कर घूम में 
द्रव्य का विभाग रखने वाले के पास लक्ष्ी अचल रहती है, यशः कीर्ती 
की बद्धी होता है. जन समाज में मान महत्व मिलता है. हृदय सन्तुठठ 
रहता है यों सुख से इस जन्म को व्यतीत कर आगे स्वर्ग के और कऋगमसे. 
मीक्ष के सख प्राप्त करता है | । 
तीन गुण ब्रत | 
जिस प्रकार कीठार में रखा हुआ घान विनास नई पाता है उस 


ही प्रकार निस्‍्नोक्‍्त तीन गुण ब्नत के घारन करने से छक्त पाचा झणु 


श्रत करा स्वरक्षण होता है ॥ 
६ छड़ा दिशा परिमाण ब्रत । 

१ उहे २ अधो और २ तिरछी यो ३ प्रकार दिशा के हैं. इसके 
किंतनेक-£ पूर्व, २ दक्षिण, ३ परिचम, ४ उत्तर, ५ उठ, और ६-अपोा 
यों ६ प्रकार सी करते हैं, कितनेक १ पृर्वे, २ अग्नि, ३ दक्षिण, ४ नेऋत्य, 
५ परियम, ६ वायु, ७ उत्तर, ८ ईशान & उड,-और १० शधो, यों १० प्रकार 
भी करते हैँ, और कितनेक ४ दिशा ४ विदिशा (कृण ) ८ अन्तर, उ्ह 
कोर श्रधो यो १८ प्रकार 9 करते हैं किन्तु यहां तो मुख्यता में तीन दिशा 
हू ग्रहण की हैं. इनमें गमनागमन करने के अमर्यादित को जित अकार 
डार के बिना ज़गाये घर में कचरा आकर भराता है उसही प्रकार सरे 


है. (८ भाप विशा--१ पृषवी। २ पानो, रे ओरब; ४ चायु, ५ अग्र बौज, ६ मूल बीज, 
७ स्फरप बीज; ८ पवे बीज, ( यह बगस्‍्पएति ) & बेन्द्रिय; १० तेम्दिय, ४१ अउशेन्दिय २ 
पर्ेजिय, ( यह ४ जस तिर्यप्ण) २३ समुरजिदम, २४ कर्म थूमो, १५ अ्र्म भूमी, १६ अन्तर 
दोप (यद ४ सनुष्प ) १७ शर्क भर ३८ देवता । इनमें सकती पौघ गमनाममत करतो है। 


करने 


!] 


[हद अकरण ४वाँ सागारी घमे | 


जगत्‌ में छत हुए प्रप का -हिससा आता है । मर्यादा करने वाले को 
जिसना क्षेत्र खला रखा है उतने ही में जो पाप होता है उसका हिस्सा 
आय है बाकी सच बन्द हो जाता है. इसलिये श्रावक-$ “ डर्ड दिश्ला 
का यदज्ञा परिमाण”-ऊंची दिशा पहाड पर ब॒क्ष पर महत्ल पर तीर स्थम्प्त 

 मैनार पर ज्था देवता के या विद्याघर के विमान में गुब्बारा (व्यछून ) 
में यन्त्रिकपान घोड़े गर॒ुडा पर सवोर हो पारिचम से पूर्व दिशा की पृथ्वी 
का विभाग ऊंच कहल'ता हैं इसलिये पश्चिम में रहने वाले को पूंब में. 

. जाना पड़े तो कोल या हाथ मेजिक का परिमाण कर आगे जाने के प्रत्या- 
ख्याम करे. २ “अधो दिशा यथा परिधाण”-नीची दिशा तल्घर, भूयरा- 
सुबरणोदि की खान, गुफा, कृप, वाबडी, धाम्य भरने की खे और पूर्व 
का रहने वाला पर्चिम की ओर जाने का काम पड़े तो कोस हाथ मंजिल 
का परिमाण करे आगे जाने के प्रत्याख्यान करे और ३-४ तिरिय दिद्ा 
थथा परिसाण!”'-त्रिछी दिशा-पूर्व में दाक्षिण में पश्चिम में और उत्तर में 
इतने कोस से श्रधिक न जाऊगा ऐसे प्रत्याख्यान करे. यह प्रत्याष्यान 

. भ्षी पांचवें व्रत के झैसे ही एक करन तीन योग से मर्यादित क्षेत्र से आगे 
जाकर पांचा आश्चव सेवन के करने किये जाते हैं, किन्तु किसी जीव को 
बचाने, साधु के दशनाथ, सहाउपकारिक कास के लिये ओर दीक्षा धारन 
ज्यि बाद जो मयांदित क्षेत्र के आगे जावे तो ब्रत संग नहीं हववे | 

छट्टें ब्रत के ५ अतिचार । 

१-३ “उ्े-अधो-तिरिय-दिशा परिणासातिक्रम”-ऊंची नीची ओर 
तिरडी दिशा का परिताण जान कर उल्लेघन कर शआगे जावे तो अनाचार 
लग और भसत्न कर नशा के वश हवा सें उड कर, रेल में निद्रा आ जाने 
से, जहान भ तोफानादि हो जाने से या देवता विद्याधर हरन कर ले 
जान से कदाचित्‌ मयांदा उपरान्त चला जावे और आश्रव का सेवन करें 
थे झ.नचार लगे, किन्तु जहां स्मृती आगे वहां ही से पीछा किर जाते 


जन तत्व प्रकाश खण्ड २रा। ५८१ 





कील न त+ + जा 


मयादित क्षेत्र के अन्दर आवे वहां तक आश्रव का सेवन नहीं करे तो 

अतिकर नहीं लगे. तैसे ही वायु में उड कर कोई पस्तु मधादा उपरान्त 

चली गई कपादि में पडगई उस आप लेने जाबे या दूसरे के पा्से मेगांव 

तो अतिचार लगे, किन्तु विना कहे ही कोई लाकर देवे उसे ग्रहण करे 
वो दोष नहीं लगे। 

8 “क्षेत्र बुद्धा”-क्षेत्र में वृंडी कर. चारों दिशा में यदि ५०-५० 
कोस क्षेत्र रखा हो ओर कदाचित प॒वे में १०० कोस जाने का प्रसंग 
प्राप्त है! तब बिचारे कि पश्चिम में जाने का मेरे कुछ काम नहीं पडता 
है इसलिये पश्चिम के ५० कोस पूर्व में मिलछा लेवू, यों विचार कर पत्र 
में ५० कास से अधिक जावे तो अतिचार, लगे ऐसा काम नहीं करना | 

५ '“पइ अन्तर घा”-शझुर्द्धी मुठ कर जाबे, चिज्ञ में भ्रमादि कारण 
से विस्मरण हो जावे कि मेंने पृ में ५० कोस रखे हैँ कि ७५ जहां तक 
प्रा स्मरण न हो वहाँ तक १० कोस से अधिक चला जाथे तो अति- 
घार लगे। 

हुआ इस छठ्ठे वृत के घारन करने स ३४३ रण्ज़ ल्लोक का जो पार 
आता था वह रुककर बहुत थोडासा रह जाता है तृष्णा का निहुंखन 
आर मन को झान्‍्ती आप्त होती है, भविष्य में स्र्ग मुख का भोगी हो 
फ्रम से मोक्ष भी प्राप्त होती है | 


७ सातवो-उपभोग परिसोग परिमाण ब्त | 


आहार-अन्न पानी पद्चान शाक्र फल अदर तम्वालारदि जो बस्त 
एकट्टा वक्त भोग में आते बह उपोगिक दस्तु और स्थान वस्त्र भपन सत्र 
पहयनालन वलेन आदि जो वस्तु बारस्वार भोगव्ने में आवे बह परीदो- 
गिक दसनु. इन दोनों भ्रकार की वरलु के मुख्यता से २६ प्रकार मिप्नोक्त 
प्रकार से किये ६. जितफी मयोदा श्रावक करते है । 


५८२ प्रकरण धवों सामारी धर्म | 

१ “उलणिया बिहूं”-शरीर को पूछे कर साफ करने के तथा शोख 
निमित हाथ में गले आदि में रखने के टुवल रूमाल भ्रमुश् वस्त्र, रे 
दतण बिह-दांतों को स्वच्छ करने के काष्ठादि के देतन * तथा मऊजने 
मिरंसी प्रमुख, ३ 'फल विहे! आम जञामन नारियल नारंगी भादि वक्ष के 
फल खाने के तथा आमले आदि शिर में डालने के फल, ४ 'अभगण 
विहूं-अतर फूलेल तेछ # आदि शरीर के लगाने के द्रव्य, ५ 'डवहण 
बिह -शरीर को स्वच्छ सतेज करने लोद्ादे द्रव्य पीठी_ ऊगटणे सावन 
क्षारादि रुूमामे के तथा हस्त पैर साफ करने को राख गोबर मिद्दी-धल 
लूगांवे ? सो, ६ मेजण विहं? घुटने, तक पैर कोहनी 'तक हस्त गर्दन तक 
मस्तक थेव बह देश स्नान और नख शिख सच शरीर पखाल यह #,सर्वे 
रमन, ७ वत्थ विह-ऊन के स॒त के रेशम के जरी के शनादि के पहरने 
ओढ़ने के वस्त्र, ८ 'विलेबण विहं'--केशर चदन गोपीचेंद्न कुकुम इत्यादि 
तिलक करने की वस्तु, & 'पुप्फ बिहं'-चपा चमेछी गुराब मोगरा केवडा गेंदा 





| सबिक्त मिद्टो से; हरो छकड़ी से; निमक आदि सचित्त वस्तु से, दांतन करना 


भआावक का डच्चित नहीं है । है 

ह शोख् के निमित अतर फ्लेल लगाना भ्रावक को चित नहीं है। औषधो निमित 
लगाना पड़े तो परिमाणे करे । 

[] इस वक्त गाय की सूअर की चरबी भी कितने ही सांबुनों में मिलती है, यद्‌ हिन्दू 
इसलाम किसो के सी छूने लायक नहीं है, तेसे ही तेल, पीठो, ऊगटणा, आमले .इत्यादि 
शरीर के .छगां फर नदों ताज्नाचादि जलाशय में प्रवेश कर स्ताव करना उचित नहों ऐ 
क्योंकि ,उसका अंश वह कर जितनी दूर जाता है उतनी दूर पानी फे तथा त्स जीव 
भी मर जाने हैं। , | & 

“7 # स्नान करते गरम पानी में ठएडा णनी मिलाना नहीं चाहिये, ठेसे ही गट्टर पर 
सोरी पर दोवादि दरी पर चोंटोयों दोमक के बिल पर भी “रतान - करना -नहीं।. क्योंकि हे 
गदयणादि में ला सींलन फूलन “ओर भरूख्यात समूच्छिम मनुष्य द्वोठे है जिससे असथ्य 
अनन्त जोबो का पैसा होता हैं । ४ 

49 रेशम के कोड़े मूह में से तन्‍्दू( तार ) निकाल फर अपने शरीर पर लपेटते ' हैं वे 


' आाहिर निकलने से तार दूट जाते है इसलिये उमको गरम २ पानी में डालकर मार डाक .. 


हृ बे 


5३५ ५: नस जीव की, हिंसा से रेशम बनता है रेशम के चस्त्र काम में लेने बाले उ8 
सा के हिस्सदार दाते हैं दसातय रंशमी पस्न प्रहन फरना उचित नहीं |. 


हू 


औैन तत्त्त प्रकाश खण्ड ररा। प्प्व्‌ 





' इत्यादि प्रकार के फूल * १० आमरण विहः-मस्तक के कान के नाक के 
मुंह ( दांत ) के, कंठ के, हस्त के, कमर के, पैर के पह्ठिनने के सुवर्ण 
चांदी जड़ाव के भूषन-दागीने. ११ “धुप वह ?-पंचाडु दशाड़ अगर वत्तो 
कुदवची इत्यादि सुमिंगन्धी धृप तथा राई मिर्च छाने आदि का दुर्गन्ची है 
धृवा, १२ “पेजविहूं??-दृूध रावडी शरवत चाह काफी ऊकाली घनागस 
काठ घासा $ ठंडाई भांग आदि पीने की वस्तु १३ 'भकखण विहे”-खाजा 
दोंठा प्रमुख फीके और लड्डु जल्लेबी बरफी प्रमुख मीठे पकवान # मिठाई 
१४ “उद्ण विहे?-चावलू खौचडी थूली घाद दालिया आदि रधीन की 
जाति १५ “सुप विहं”-चने संग मोठ उड़द अआदि की दाल ४तृथा २४ 
प्रकार का घान्य १६ “बिगय॑ विहें-दुध दही बत तेल गृढ़ शक्कर 
धार विगय ? कंडाई विगय. १.७ “सागविहुं” मेथी मुल्ली वथधुवे प्रमुख की 
भाजी, तोरई केकडी गिलके भींडी कछर आदि ज्ाक की जाति 4 १८ 


कि न जीबी अं पता वजह कोयो, 

# फूल अधिक फीमल होने से उनमें श्रनन्‍्त जीव दोते है तथा फूर्णो में भ्स जीय 
का भी निवास रधान होता है उनका छेददन भेदन फरने से उनकी द्विला होती ऐ क्ितनेद्टी 
अश जी बेव देवी को फूल घढ़ाने में घम मानते हैं. यद्द रृतब्य भी भ्रौवक्र को करना 
डचित नहीं है । 

है छर्मीगनधी तथा दु्भिगन्धी घस्तु के घवे के ऋपर में आऑक्रए मच्छणदि रस 
सीप मर जाते ६ तैसे दी श्ग्नि के आरम्भ बिना धुक्नाँ होता नहीं है और अग्नि दर्शो दिशा 
में रहे जीबी का शस्व हैँ इसलिये श्रांवक फो शोल निमित तथा घस निमित धूर सेवन 
उचित नहीं ऐ रोगादि निशरने को धुप देंगी पड़े नो उसका नियम करे | जे 

$ चाहा कापी भांगोदि फा दुर्व्यश् नहीं लगाना चाहिये पर्योक्ति चक्त पर यग्तु 
का संयोग न मिले हो प्राणान्त समान कष्ट आप्त ऐता है | इनके सेंचग से हृदय का मसल 
सदर काता ए जिससे तरद २ फे रोगोत्पसी होती हैं और युद्धि भी मीन होती हैं । 

है सिर्देधशी (वीनी) शक्र किसी के स्पर्श्थ परने योग ही नहीं ई यह तो पहिसे 
बता थुररे ह सीए थथिक मिद्ाई जाना भी रोग और उमी सत्वध्ा करना है । 

॥ दाल का खंग्रद थार घहुत दिन शखने से उसमें जाने बन्ध लाते हैं चल जोव 
भी उत्पन्त ऐो जाते हैं इसो लिये ब्रिशेष काल महीं संयहना । 

$ दूध गूतादि की घार बन्धती हैँ उसे घार विपय और कढ़ाई में तले है उसे कटाई 
पिगय फहने है विशेष पिगय द। सेंघन यिफय घूद्ो करता है इस लिये कमी करना प्ले 
4 मेली की साफी थादि शिवनेक शाप में परत खोपी की टरप्छो दोतो है । ऐसा गाज 

गंदी खारो वितमेक्र शायर रोगों से भर होते ऐ और धावज मशाद्वर महिने में हो पलक 
हई। शाल नदों जाना, का कि ये से पाती के पूर्ण परिपक्थ गई हो हैं पशु भो इस रिनो ने 
खान गोबर करते हैं जो मनुष्य तो चारयस किए अशुुर कर शब्टे | 


५326. 
। 


प्र्ड8 प्रकरण. पवा सागारी धम | क 
“माहूर विह”-ब'दाम पिरते चिरोंजी खारक किसमिस द्राक्ष अ्रगुर अक्रोड 
आदि मे » तथा मुख्या १६ “जीमण बिह”?>सोजन में जितने' पदांधे 
भोगने में आये सो. २० “ पाणी विहं”-नदी तालाब कुआ नाला नल 
नहर कुण्ड या वरतसातों पानी तैसे ही खारी मीठा मैजा आदि पानी की 
जाति. २१ “मुखवास बिहुं”-पान # सुपारी लवेग इल्लायची जायफल 
चुन खटांइ पापड भादि मुख शोदन करने के पदार्थ २२ “वाहन विहे”” 
हाथी धे.डे ऊंट बेड प्रमुख चलते गाड़ी बंग्गी मोटर से कल स्याना पाल़खी 
प्रमुख फिरते हुये, जहाज बाव बोट मछवे प्रमुख तिरते हुए. गभरायांन 
विमान प्रमुख उड़ते हुये जितने सवारी के उपयोग में आवे वाहन: 
२३ “ वबाहनी विह ”- पररश्वी जती मुंडे खडाऊं मोजे प्रमुख पैर # में 
पहिनने के. २४ “'संयण विह”-सेय्या छपरें-पर्ंग पल्‍्यंक खाट माचा 
खटोली ४ कौच टेविल कुरसी पाठ विछोनों वगेरा २५ “सचित्त विहे!-- 
कच्चे दाने कच्ची हरी कच्चा पानी निमक इत्यादि सजीब वस्तु और 
२६ “द्रव्य विहँ”-जितने स्वाद पल्ठे उतने द्रव्य जैसे गेहूं तो एक 
वस्तु है जिस की रोटी वेटटी बाफले पुडी थुल्ली यों ५ द्रष्य हो गये ऐसे 
ही पडी तो एक वस्तु है किन्तु तबे की पूडी कढाईं की प्रडी यों दो 
द्रव्प हो गये एसे सर्वे स्थान द्रव्य के भेद जानना | 

हज उक्त २६ वस्तु डपर्मोग पारमोग की कही इन में सब बरतु: 
यों का समावेश हो जाता है -, का कलैब्ण * के जो २ अधिक पाप 








क्‌च ५ उ्‌ ही 3०० ०. 
कारक वस्तु है उन का पा; + और, < का भोग किये 
५ न >> ब गै मे ५ हि न 
'द्वाक्षारि सेंदे का की अरे ; सेप्च हो जाते द । 
५६ 7 > स या का | 7 हक 4 रो 
नाः पान सद्ध कि ४ प्‌ .._ औीच 
फुलनई 3 जातो हीं. पे 
कक जूते 5०  “ “कि 
उससे नीचे पिच, थ - 
५ पं प्राण ह नहीं 


सोकि उसके हा 


ु जैन तत्व प्रकाश खण्ड ररा। पष्प 





विना अपना काम नहीं चलता होवे तो उन की गिनती का तथा वजन 
का परिमाण कर अवशेष का परित्याम करे | परिमाण की हुई वस्तुओं 
में से भी भवसरोचित कमी करता रहे. किन्तु लुब्घता कदारि घारन 
नहीं करे | 

२१२ 'अमक्ष' & 

१-४५ बड़ के फल, पीपल के फल, पिंपरी (फेंफर ) के फल 
उम्घर (गुलर) के फल, कवीठ इन पांचा ही प्रकार के फल में सक्षम जीव 
भी बहुत होते हैं और त्रस जीव की उत्पात बहुत होती है गलरादि को 
फोड़ने से प्रत्यक्ष उड़ते हुए जीव उस में से निकलते है ६ 'मदिरा' 
महुए के, खज़र के फल को, द्वाक्ष को सड़ाते हूँ जिस में वेगिनती के कीड़े 
उत्पन्न होते हैं उनका भी सामिल अके निकलता है ! इसके सेवन करने 
वाले पागल बन बकते हैं. मिष्टा मृत्र के स्थान में गिर जाते हैं. माता 
भग्नि पुत्री आदि के साथ कुकर्म भी करलेते हैं. मिष्टान खाने को घन माल 
बरबाद कर केगाल बनजाते हैं. भक्षामक्ष का विचार नहीं रखते हैं. चिढ़ 
कर माता पिता स्त्री पुत्रादि को भी मारते हूँ नशे बाज के घर में झगड़ा 
बहुत वक्त होता है श्रोर जो जादा वेग चढ़ जाय तो अकाल काल का ग्रास 
बन जाता है. इत्यादि महा दुरगुन का स्थान जान इसलाम धन के कुपन 
शरीफ में नशे मात्र को हराम वताया है. इसलिय इसका आच्ान करना 
बिलकुल ही अनुचित है. ७ 'मांस'>मच्छ कच्छादि जल में रहने वाले, 
गो सेंस बकरे आदि ग्राम में रहने वाले, हिरन खरगाश जंगल के रहने 
बाल, चिड़ी कीबे मुरगे आदि उडने वाले, इत्यादि जीबों की हिंसा होने से 
ही मांस होता है. पेह का खड़ा पूरा करने के ल्लिय जो सेसार के अनेक 

हंआ। # यह २२ के नास धन्प से लिये है इस सब को समान पक से महीं प्मसता 
ऊांदिये। पिललेक बहुत पाप फे ध्यान है कितनेक थोड़े है शिसनेक सपर्य करने धोरण भी 
शहों हैं और कितनेंदः का हरीषघादि में प्रहार भी करते है लथ[ जिगव पिता को काम आा 


शा हो मुःकिल हैं किस्तु बहुत पापकारी बसतु भों दोने से पदां उल्नेय दिया गया है चाप 
कप दोजे हतता ही अआ्णा ! द 


४4 + अकरण ्रव सागारी धर्म ।. 
'काम में आने वाले दुग्ध ऊन वस्र आदि अनेक्त पदार्थ के देने वाले तृण 
आदि निम्माल्य वस्तु से अपनी उप्रजीविका क़रने वाले विच्चारे निरापराधी 
जीवों को कतल करना यह जबर कृतध्नता का काम हैं. प्राचान काल-से - 
'प्रचंलित नीती है कि-जो कहर झन्रु भी मुख में तृण धारण कर लेता है. 
ज्तो उसे भी अभय दिया जाय, फिर तृण भक्षी प्रशुओं पर घातकीपना तो 
बिलकुल द्वी नहीं हेाना चाहिये और भी.वेष्णव .घम्म के शास्त्र में मच्छा. 
अवतार कच्छा अवतार बाराह अवतार नृसिह अब्ववार पश्म सोनी में १२* 
मेश्वर ने धारन किये कहे हैं. ऐसे परमेश्वर के प्यारे जावे की घातः करना 
यह कितना, जबर अधमपने का. काम है ? इसका विचार सुझ जनों को. 
अवश्य ही करना और किसी भी पशु की घात कदापि चही करना चाहिये ' 
और न मांस खाना चाहिये । इसलाम धमे के पालक -ैशाव को बड़ा 
नोपाक समझते हैं ओर उसका दाग कपड़े को तर. छयने पावे इललिये' 
ही बजु * करते हैं :फिर पेशाब से. उत्पन्न हुईं वस्तु (गोस्त ) तो 
छूने लायक मी नहीं है। कुरान सरीफ के सुरायत्र. पारा: में मेस्त को 
हराम बतलाया है सुराह हज की ३६वा आयतं' में ख़ुद अछाह ताला ने 
'फरमाया है .कि-गोर्त और छोहू मुझे पहुँचेगा नहीं किन्तु एक परहेज-' 
गारी / पाप का डर) ही पहुंचेगा. फिर गोस्त का इस्तेमाल किसे प्रकार 
किया जाय. अंग्रेजों के माननीय बाइवल के २०वें प्रकरण में कहा है- 
“यकठाप उपद्या। /ए०7 77777 अधीत तूं हिंसा नहीं करना. इस 
प्रकार हिंसा करने की मना है ओर हिंसा बिना मांस होता ही नहीं है 
'तो मोस खानें की कृद्रती मना द्वामई | यों सब शास्त्रें का मत है और 
मंस रक्त अशची से भय हुआ दुगन्धी क्षय गडमाल रक्तपिती.( कोढ़ ) 
चात पित सन्‍्धीवायु चुखार (मिटफीवर ) अतीसार आदि अनेक रोगों का 
उत्पादक जाति और धर्म से भ्रष्ट चनाने वाला ीर भविष्य में नर्कगति 


फुड नांद पेशाब का दाय कपड़े को न लगे इसलिये मट्टी के देले से पूछ लेते हैं । 


ज्ञन तत्त्व प्रकाश खेंण्ड ररां। प्र८७ . 
में अनेक यम॑ की श्रांस का दांता. हैं £ इसलियं अभक्षहैं, ८ 'कप्लक यम की प्रात का दाता है € इसछिय अमक्ष है. यम -सहत. 
भी अभक्ष है क्योंकिं-सहत की मंकिखियाँ. अनेक वनेरंपंत्ति का रस एक 
स्थान जमा कर उसपर बैठी. रहतीं हैं, उसे भीलांदि नीच मनुष्यों अध्निः 
प्रयोग से उसने मक्खियोँ को जला कर तथा कंम्ब में उनकी गठरी बांद 
कर निचोड लिंत हैं. उसमें उन मक्खियों का. उनके अण्डों का भी रस 
सामिल आता है, एँसा धांतिक पदार्थ खाने छायक नहीं. है. ५ मक्खन! 
तक्र ( छाछ ) से अलग हुए बाद थोंडे ही कात्नः में क्रिमी आदि जीव 
उतज्न ही जाते हैं तथा छीढन- फूंत्नन आ जाती है. ऐसा मक्खन भी 
अमक्ष है. १० 'हिम'-वंफ-कर्य पानी का जमा हुआ असख्य जीवों का 
पिण्ड होता-है. ११ “ विंप '-जहरीलें पदार्थ जैसे कि--अफीम वच्छनागा 
सीमल भांग गांजा माज़म तम्बाख़ इत्यादि नद्ा उत्पन्न करने वाली वस्तु 
कितनेक सोझय निर्मित और कित्तनेंक रोगादि कारण से लगाते तो सहज 





५ फिसने ही कहते हैं कि देम हमारे हाथ से दिसा नहीं फरते हुये सीधा मोल 
लेकर मांस खाते हूँ उसमें हमें क्ये दोष लगता है। फिन्‍्तु यद उनका कथन अश्ञानता क 
हैं क्योंकि मजुस्मेती के पाँज्चे भ्रध्याय तीसरे साग में ८ जन फो घातिक कद्दे हैं यथा 
भ्न्तोक--अंर्मुमस्ता विशसित, निन्‍्हन्ता क्रय बिकददी । 
संस्छृती: चोपदर्ताच, खादूफ एवेति घातकाः ॥१॥| 


झर्थ--१ जीव यथ फसने की झाजा देने घाला, २ काटने बाजा, ३ मारने था ना, ४ 
मोल लेने पाला, ५ बेचने बाला पचाने पाले, ७ देने बाज शोर ८ पाने बाला यह आर्ट 
ही घातक दिसक होते द। ; 

इलोकऋ--मांस भक्तयिताध्मुझ, यस्प मांस सिद्दा्चय्ध । 

एलन्मांसस्थ मांस्तवे, निझ्ना मनुर प्यात ॥२॥ 

अर्थ--मनु जी फटते दें कि. नियकी से झांख का अर्थ मा मेरे +स + सरी णा 
अर्थात्‌ जिस प्रकार त्‌ मेर सदन फरता ऐ उस ही प्र श्ञार धम्प जन्पर में में तेरा भी सशक्षत 
करूँगा ऐसा होता | । 

गाया--भामऊुय प्रिपण्य मांणा छू भींस पेशी छू । 

झायतिय मुय्धाो, भणिशे दुधियोय कोयाणं गा 5 ॥ 
झर्थ--जैन दिगम्दर आयना कल शास्प्र में कदाए कि क्ने साख में, पे मास्त 


में, पकते मास में शोर भी झतेक प्रकार के मांस की प्रत्येक ऋयस्या में भ्रममाण जिमोंरिप्ये 
जीप बी उतपक्ती होती ही रद्ती हैं. १ 


ड़ 


उिकनकले-ब>+»+मनपननन न 


पुष्प प्रकरण ५वाो सागारी धर्म-। 





है किन्तु फिर छुड़ाना बहुत मुशाकेल हो जाता है. इन क्स्तुयों के सेबरन 
करन से जो किचित काल की मस्ती उत्पन्न हे।ती है वह शरीर के मांस 
की उबाल कर उसके सत्व का परिमाण है। नशेबाज के शरीर का सत्य 
इस प्रकार थोड़े दिनों में नष्ट भ्रष्ट हो बलहीीन तेजहीन रूपहीन खीजने 
स्वभाव वाले बन जाते हैँ. वक्त पर जो यह वस्तु न मिले तो रो तडफ २ कर 
अकाल मृत्यु भी पाजाते हैं, वथा अफीम आदि कितनेक जहरीले पदार्थ 
निष्पन्न करते अनेक त्रक्त जीवों की घात भी होती है, इसलिये यह भी 
सेवन करने योग्य नहीं हूँ | १२ 'गडे-अ्विक शीत व उष्णता के वक्त 
आकाश के पानी जमने के गरानी स्थान में गर्भ के समान पानी का जमाव 
होता है, वह साढ़े छे महीने में पारिपक्क हों पानी वषेता है उसे आरोग्य 
पानी कहते हैं और भध्य में प्रतिकूल वायु आदि के प्रयोग से अपक गर्भ 
पतन होता है तब केकर पत्थर सिला के समान गारें पड़ती हैं वे रोगिष्ट 
भर असंख्य जीवों का पिण्ड होने से अभक्ष होता है। १३ “मिट्टी -गेरू 
गोपीलंदन खडिया हिरमची मैनसिल पांचों रंग की मिद्दी निमक आदि कच्ची 
मिद्दी के खाने से पत्थरी, पाण्डुरोग, उद्र बुद्धी, मन्दाप्ति बन्ध कोष्टादि 
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा असंख्य जीवों का पिण्ड होने से खाने 
योग्य नहीं हैं। १४ “रात्रि भोजन”-सय्य अस्त हुये बाद सर्योदय हो यहां 
तक किसी भी वर्तु का खान पान करना बिलकुल अनुचित हैं कितनिक 
केवल अन्न नहीं खते हैं किन्तु पक्वानादि खा लेते हैं, यह भी अनुचित 
है क्यों3.--“ अन्धा सोजन रात्रि का ” कहा है, अनेक रोगोस्पत्ती और 
त्रस जाब का ,भक्ष भी हो जाता है | मकडौ, गिलेहरी, सपे की गरल 
आदि ग़ात्रि भोजन में खाकर कई मरगये जितके अनेक दाखले उपलब्ध 
हैं। १५ ' पंपोट फल्”-अनार जायफल अज्ञीर तीजारे के दोडे इत्यादि 
बहू चीज फल जो केवल वीज मय हेति हैँ, जितने बीज उतनेद्दी.जीव 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा। भ्म्ह्‌ 
उनमें जानना । १६ “अनन्त काय! ० -(१) सरणकन्द, (२) बंजकन्द, 
(३) हरी हलदी, (8) श्रद्वक, (५) कचरा, (६) सतवारी, (७) बिरालो, 
(८) कुवारी, (५) थोहर, (१० ) गुल बेल (११) लसुन, (१२) वेश 
करेले, (१३) गाजर, (१४) साजी ब॒क्ष, (१५) प्मकेदी, (१६) गिरकरणी, 
[ नये पचे की बछ्छी ] (१७) खीरकंद, (१८) थेगकंद, (१६) हरी मोथ, 
(२०) छोण बुक्ष की छल, (२१) खिछूडा कद, (२२) श्रम्गत [ अमर ] 
बेल, (२३) मुला, ( २४ ) भूफाड़ा (२५) विरूडा [ घान्‍्य के अकर _] 
(२६) ढक बथवा, (२७) सुक्रवाल [कादे-प्याज] (२८) पाल का साख, 
(१५९) गुठली न बेघी ऐसी कची इमली, (३९) आल (३१) पिण्डालु 
और (३२) जिसके तोड़ने से दूध निकले तथा जिसकी सन्‍्धी टूटे बाद 
उष्ण छगे. मश सन्‍्धी गांठ प्रत्यक्ष दीखती हो किसी भी गृुठली वाले 
फल में गुठली बन्धी नहीं हो और मंग चने मोठ श्रारि भिजोने से जो 
अक्रे निकल शआवे 'यह सब अनन्त काय अनन्तान्त जीबों का पिण्ड़ 
होने से खाने योग्य नहीं हैं | « १७ 'अथाणा'-केरी निम्चु मिरच आदि 
का आचार डाला हुआ शीघ्र पकता (गलता) नहीं है. बहुत दिनों बाद 
फ्लन तथा त्रस जीवों की उत्पत्ती हो जाती है सड़ जाना है. ऐसा अथना 
भी खाने योग्य नहीं हैं। १८ 'घोल बड़े'-कच्चे दही को पानी में घोल 








# एलोक--लछुने गऊर्न देय, पर्लांड पिएड सूलफ । 
मत्स्यो मांस छुरा घेव, सूल कस्तु ठो मधिकं ॥ १३॥ 
वर भुक्त पुत्र मांस, न सर सूत्र तू भत्तर्ण । हा 
भत्त्ण आयन्ति नक, घजेह स्वर्ग शबछुतो॥ २१॥॥ हि 
अध--खपयुन। कांदे (८पाज) मूले मांस और मदिरा इतका कद्ापि मस नहों ' करमा 
करावित दुष्चालांदि प्रद्ग में काने को कुछ रूदी मिले तो मस्पक पुब का सक्षन करले 
किस्तु कइ का मक सही करता क्योंकि कदरादि भक्ती नरक में जाता है और स्पागते काला 
शवर्ग में जाया दै पेसा पच्च पुराण में कहा है । 
# अनुष्मुती के पे! अध्याय के पये भाग मे कद्दा है कि * प्रमदय/ति कि जातोगाज 


स्पायिच" हर्पात्‌ जो शाक फवाबि विष्टा मुजाति के शंहर्य कर उत्फ्ल्ण "; 
मे मत ६ भ्रचाव काने प.न्‍्य नहीं हैं | ७४9 


9६०. _.. प्रकरण पवी सग'री घम | 


के... >कमा. 


उममे बड़ डालते हैं. वें कुछ काल बाद खंदश्ंदा जाते हैं। १९५ कान 
को आकृती भी खग होतीं है ओर बीज बहुंत होते हैँ | २० 'अन जाने; 
फल'-जिसका नाम और. गुन मं लम न है। ऐसे फल के मक्षन से रॉगीत्पत्तीः 
ओर अक'ल मत्य भी हो जाती हैं । २४ 'तच्छ फंछ'-जिसमे खाना थीडा 

और डालना बहुत जसे इस स॑ ताफ॑ले बेर जामन और २२ 'रस चलित्तः 
जो वस्तु बिगड कर खट्टी मिट्ठी और मीठी से खट्टी होगई हो दर्गैन्ची/ 
बनती हो ऐसी वस्तु से रोगोलत्ती -तथा असंख्यात जीबें। की घाँत होने 
का सम्भव हूँ । इंते ॥ सा 

सांतवें ब्रत के २० अतिचार। हा 
- भोजन सम्बन्धी ५ अतिचार हँ-१ साचेत्त अहिरें-काम वले वहा: 

तक श्रावक को सजीव वरतु कच्चा पानी कच्ची हरी आदि के अंत्याख्यानः * 
करना चाहिये. सचित वस्तु भोगवने के प्रंत्याख्यान वांले के भोजन मैं 
कोई वस्तु आगई और डल्तका पूरा निर्णय न हों कि यह सचित्त हैं या 
अचित्त, तहाँ तक उसे भोगवना नहीं. जे मोगवल्ले तो अर्तिचार लगे. 
कदाचित्‌ सर्वथा सचित्त का प्रत्याख्यान नहीं कर सके तो साचित्त का 
परिमाण कर अधिक भ्ोगलतने के प्रत्याख्यान करने। प्रमाण का विस्मरण' 
हाजाय तो जहां तक परा स्म”ण नहीं हो वहां तक साचित वस्तु नहीं खाना 
जो खा लेबर तो अतिचार लगे | ३ 'सचित्त प्राति वह आहारे'-अम्बाः 
खरबजे आदि ऊपर स निरजीबर हैँ और अन्दर बीज तथा गुठल्ली सजीव 
है. तथा वक्ष से त॒त का ताडा गोंद तुतें की बटी चटनी तुते का घोवन 
पानी इस प्रकार की वस्तु को सचित्त प्रति बन्धित कही जाती हूं अम्नादि 
फल को गठली की अछ्ग कर तथा चटनी आदि पर प्रा श्त्र परिणमें 
पहिल सचित्त का प्रत्याख्यानी उन्हें मोगव तो अतिचार लो ।३ “अपक 
सक्षना-आम केले आदि पकाने को घासादि में दबाये किन्तु परे पके 

. नह, हरी तरकारी पूरी पकी (सीजी) नहीं,' चने के वूट, गेहूँ की उम्बी ज्वार 


्ी 


लैने तस्वे प्रकाश खड़ रस । ५६१८ 


के उरडे, घाजर के पुख, मक्क३ के भद्ठ इत्यादे धाम की अभ्ि में भेजे 


उनमे कई दाने सचित्त भी रह जात, हैं, उनके अखित्त की बुद्धी से खाबे- 
तो श्रतिचार छमे ।४ 'दुपषक्क सक्षयण'-जों वरतु बहुत पक कर बिगड़ गईं 
सडाई दुर्गन्‍्धी घनगई त्रत जीव उत्पन्न हागये, ऐसी वस्तु को क्ाव्र तो 
अतिचार लगे | कर ५ 'तुच्छ भक्षन'-ईख ( सोठे ) » साताफल बार 
सकी फली आदि जिसमें खाना थाडा और डालना बहुत ऐसी, वस्तु ' 
की खांब तो अतिचार लगे। ४ 
कम (ब्येपार ) सम्बन्धी १५ अति चार-१ 'कषगार कम!-कोयले बना ' 
कर बेचने का तथा लुहार सुनार कुम्हार हलवाई भड़भ जा धाबी कपेरा 
धातुमार मील गिरनीयों बगैरा का जो व्योपर अग्नि के आरम्भ से होते वह। 
२ वन कमे'-बाग प्रगीचे बाडी आदि में फल फूल भाजी आदि उत्पन्न 
कर बेप, कुजडे का व्योगर करे, बन में से घाल लकडी केद मल श्रादि,- 
लाकर बेचे, ब॒क्षादि का छेदन कर छकडीयों का ब्येपार करे, सुतार का - 
चसोड का बेपार करे वह | ३ 'शाकट कम'-गाड़े गाढ़ी रथ छकड़े बग्गी 
तोगे स्पाने पालक़ी नाव जहाज इत्यादि वनुकर बेचे तथा इनके उप- 
करण चक तुम्बलादि बेचे । ४ 'साडी कर्म ऊंट घोड़े गत्रे बेल गाडी 
जहाज आदि अन्य को भाडे से देते | ५ 'फीडी कम!'-जमीन खोदने का 
मद्ठी पत्थर केकर मुरड सिला रल के कोयले आदि बेच, कृप बावंडी कुड 
तालाव नहर आदि बनाकर बेच, चक्की घटा ऊर्खली कुंडी वर आदि , 
पत्थर के बनाकर बेचे, हल बखर आदि कर पृथवी सुधारे, 'चने मूंग मठ ' 
चबले आएि की दाज्ञ चनाकर बेचे, सड़क पुल तलावादि बनाने का ठेका. 
लेते, इत्यादि सब्र फोडी कम जानना । ६ दिन्‍त वणिज'-हाथी के दोत # 


कि (ज के छोते सीताइल ऑेयोज राम्त में दालने से चीटीयों और गक्णीयों 
सगशान हो जाता है इस पचाय फरना | 


« _ #.पडूत गा गाड्टा पोद्‌ उपर पहले असर दि कर कांतज की इचली र 
बर्फ 4: ३ [६ + की... + ्क 
रने हैं जिसने भोग पे लिये उंगली हायी यदां गई में प हू सत्य पाता है इसको हदीयों 


रा 


१९२ . प्रकरण भ्रवां सागारी धर्म । 


की हड़ीयों का उल्लू व्याप्त के नाखन का, हिरण व्याप्तादि के चमड़े कां 
जेत पगरखी आदि का चमरी गाय की पूंछ *» चमरका, शख सीप कोड 
कोडी और कस्तुरोी आदि का बेंपार इस दन्‍्त बणिज में जानना। 
७ 'लंखि बणिज! /:-लाख चपड़ी गेंद मगसिरू धावडी के फूछ कसंवा 
इंड़ताल गुली महुदे साजी आद क्षार सावुन इत्यादि का बेगर छख 
' बणिज में ग्रहण किया है। # < 'रस वणिज'-दूध दही घुत तेल गुड़ 
शक्कर दारवत मुरव्बा काकब सहत वगैरों प्रवाही ( पतले ) पदार्थों का 
बेपार # को रस वणिज कहते हैं। ५ विष वणिज'-जहरीली प्राण घातक 
वरतु जैस कि--अफीम वच्छनाग सामरू घत॒रा इत्यादि जहरीली औषधियों 
तंथा तलवार खड़ग धनुष्यवान भाला बरछी बन्दूक तमंचा तोप सुई चक्र 
छुरी केटोरी आदि शर्त्र इल्यादिई का बेपार. वह विंष वणिज। १० "केस 


के बड़े आई बनांते हैं | सुना है कि फ्रॉल देश में प्रतिवर्ष ७० इजार दांथी मारे जांते ई 


जिस पाप के हिस्सेदार हाथी दांव की बस्तु येंचने-चाले खरीदने पाले और घापरने याले 
होते है' | जैनी जैली दयालु जाति में हाथी दांत के चूड़े पहनने का नीच रिवाज हैं 


् 


इसका नाश करना चाहिये? 
' # जिल्‍्दो घमरी गो की पूछ दगा से काट लाते हैं जिसके चमर बनाते हैं अफघोस 


है कि धरम स्थान में भी उनहाः उपयोग किया जाता है ऐसे डुष्ट (रिघाज का नाश करना - 


चांहिये। 
» चमड़े फी इस दक्त मंहगाई होने का कारण कहद्दते हैं कि मिलो फे झुूलो में भो 


बमड़ा घहुत लगता है, साहुफारी बहियों के पूछे चमड़े फे बनांते हैं और भी चमड़े फे 
पाकीट कमरपट्ट गद्दीयों बगंरहः यह्ठत पस्तुश्रों होती हैं जिनदे जानवर से भी चमड़े की 
. कीमत अधिक मिलने से अनाये लोगों सहोध्ो पशुओं को घात करते हैं जिस पाप का 
ईदिस्स घमड़े की घस्तु घापरने चाले को लगता है तथा अपवित्र भी होता है इस किये 
जअमड़े की सस्त प्रदण नहीं करना । 
# युद्धों को टोच कर रस निकाल लाख चपड़ी बनाते हैं जिसमें बस व कौड़े 
आदि भी बहुत उत्पन्न होते हैं। 
# परवाही ( पतले) घरतु में घकत पर प्चन्द्रिय जा मी पद्ध कर मस्यु प्राप्त 'होते हैं 
ठथा मिटाई से खींटी कीड़े भादि जांघों की उत्पत्ती भी श्रधिक होती है वेषायों नोजे 
पिचर्ला कर तथा पस्तु घापरते मर जाते हैं । ध 


2 शा्त्रों से जितने जीबी की दिसा दोतो है उसका पाप बनाने बेचते याले को गा 
हो रहता है । ५ 


हे 
| 
| 


जिन तल-प्रकाहश प्ला० द्धर ्ाय्रतु झस कि-कस्वज 


प्र ज्ञात आदि ऊने के माज, डारी आदि चमरी गाय के 


कि पा ४ अनभा की कम बेचना बह भी केस-वर्शिज में अहण किया 
न 3 ५“: तेल निकालने की बानी 


3 “अप॒ध्यान्रा चरित”>ख़ोटा विचार करे, _ ५ मिनी सेचे 
स्वजन मित्र स्थान ख़ान पान वस्त्र भुषत्र जादि पदार्थी के ७-« साहिय 
उस के आनन्द में तछ्लीन बन हा हा करना और स्वजनों के घन. + 
वियोग में तथा ज्वरादि रोगे के उद्भव से दुःख में तछीन हो हाय 
कर सिर कृढना यह आतेध्यान और हिंसा के मृषा के चोरी के भोगो+ 
पभोग के संरक्षण के कृतब्व में आनन्द मानना. दुश्मनों की घात या 
नकशान का चितवन करना यह रोद्र ध्यान. यह दंनों प्रकार के ध्यान 
( विचार ) श्रावक को करना उाचित नहीं'हँ कदाचित उक्त प्रफ्कार के 
विचार का उद्भव हो तो विचारना कि रे चेतन ! देवताओं की ऋछची 
सुख घर नर्क के दुःख़ अनन्त ब्रक्त मुक्त आया तो यह सुख वुःख' तो 
उन के अनन्तर्व भाग से सी नहीं हैँ तथा पापारम्म के काम सें आनन्द 
मानने से चिक्कने कमे का बंध होता है उसे भ्क्तती वक्त बड़ा ही दुःख 
प्राप्त होता है तू नाहक क्रम का बन्ध क्‍यों करता हैं इत्यादि विचार से 
समर भाव घारम करना एक'मुह्ते स अधिक खोटे विचार को. रहने नहीं देना. 
२ अमादाचरित!-प्रमाद आचरन करे प्रमाद ५ प्रकार के कहे हूँ:-- 

गाथा--मद विस्तय कसाब | निददा विंगहा पंचस समिया॥ 

ए ए पेच पाया । जीवा पड़ती संत्तारे ॥0॥ 

खश्ष-१ मद-झसिसान २ दविण्यू-पांच इन्द्रियों की २६ विपयों भें 
लग्पता, दापाय-क्रीघांदि का छद्मद, ४ निद्दा-निध्या करता या विंद्रा 
लेना और ५ विक्रणा-स््री आदि की निरपक विपयोत्पादक कथा करना . 
एस पायों प्रकर के शाचरत करने वाले महा पुरुष भी अवन्त संसार 
परिश्चमण बरते ६ इंस लिये घावकों व आाहिय कफ्रि-इन पांच को कम 

हस्ने का सं हाप्सी बना रहे । 


अं 


ध् 





हुए -- | 
> अकरणं पथां सागारी धर्स | 
की हड्डीयों का उल्ल व्याप्र के नाखंने का, हिरण व्यो-८-+-777: 


जेते पगरखी आदि का चमरी गाय हे पक ता 
. अप चच उ्छा णाण 
कोडी और कर्तरी-: छा णाण तहँवय | 


'लंखि अंग दोषो माहझसो | धम्ममिश्र अणाहरों हश। 

8 जो गार्ण दुष्पणीह्वांग । पमाओ अठ्॒हा भंवे | 
- संसारुत्तार कामेण 4-सथहा यात्रे धव्वभी ॥२॥ 
£ * ० अथे-१-अज्ञानता में रमण कश्ना २ बात २ में वहम ध'रन करना 
” ३ 'पापोस्पादक कहानियों नोविछ कादम्बरी कोकशास्प्रादि पुस्तकों का 
“*पठन करना ४ धम्र-कटम्बादि पर अत्यन्त -लब्च बनना. 2 दुश्मन पर 
“तथा मालिन वस्तु पर डेष 'माव॑ घारन करना.६ श्मोत्मा' का आदर 
“सत्कार नहीं करना-तथा धर्म 'करनी आदर पूर्वक नहीं करनी और ८ 
खोटा बिचार खोटा उच्चार. खोटे आथार से त्रियोगों को मलीच करना 
यह आठों ही अमाद संसार समुद्र से पार होने के अभिज्ञांवी को सदैव 
स्थागना चाहिये क्यों कि इन से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ६ । 
और कमवन्ध तो सहज हो जाता है । 

कितनेक लोग तास गेजफे शतरंज चोपटांदि के खेल में या इधर 
उधर गपोड़े मारने में खराव , पुस्तकों पढने में ऐसे मशगृल हो जाते हैं 
किं जिन को टैम का और भख प्यास शीत तापादि का भी ख्याल नहीं 
जिससे झनेक प्रकार की बीमारियों से पीडित ट्वोंते हैँ तरह २ के झगडे खडे 
होते हैं, सजनों से भी दुश्मनी कर लेते'हैं। जो द्वार जाता है वह अत्यन्त 
शर्मिंदा ओर दुर््यानी वन जाता है यो खेलते २ उस्ते जआ का इश्क लग 
जाता है फ़िर ज़वारी ओर सट्टेबान-बन कर धन की इजत की धूढ्ू धानी 
कर मिरफ्तार वनता है या अकाल मृत्यु को प्राप्त द्वीता है, ऐसे कुकर्मों में 
जाती हुई वक्त का जो कभी व्याख्यान श्रवण धर्म पुस्तक पठन -संत्पुरुषों 
के गुनानुवाद सदुपदेशादि अच्छे कार्य में व्यय करे तो घसौत्मा सत्पुरुष 
घहलाता है, अनेकों को प्यारा बन, मान महात्म प्राप्त कर सुखी ढ्ता है 
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५ध पका पका ॒उ८ कप एज दफन यू + 4 जता 7222 पक्का भा पतम | भअ जआाअकक्ष पा भा ध् या आआकाक जा आ 
वणिज'-अनुष्य पशु पक्षी के बालों की बनी हुईं वस्तु जैस कि-कम्वल 


घावल दुशाला वन्नात भादि ऊन के मीजें डेारी आदि चमरी गाव के 
बाल तथा मनुष्य प्रश पक्षी को बेचना वह भी केस वणिज में अरहण किया 
हैं। ११ “यन्त्र पीर्लन कर्मे>तिलादि पील कर तेल निकालने की घानी, 
कपासादि पीलनें की नरखी, , ईंखादिं पीलने के कोलू तथा गिरनी संचे 
मील अश्नन घहा चक्की तथा इमके छाट - चक्र पटे खीले आदि साहित्य 
बेचे सो# यन्त्र पीलन कम जानना | १ २ निलेछन कमे-बे 5 घोड़े आदि 
पशुओं की खसीकर (अन्डे फोडे)४ कान नाक शेग पूंछ का छेंद्न करे, 
मनुष्यों को नाजर : बनाके सो नित्तछन करम। १३ 'द्वग्गो दावणि करभ!- 
याग बग्ीवा खेत बाडी जगर में वृक्ष घान धासः भादि उत्पन्न करने 
कचरा कूडा निवारन करने और दीलांदि अनार्य लोगों धम निर्मित भी 
जो अगारे लगाते हैं मै वह दवग्ग दावन कर्म कहते हूँ. १४ 'सरद्रह तलाव 
परिशोषन कर्म'-तलाव द्ृह [ कुण्ड ] कुंचा ववी नदी नाला इलादि का 
पानी उलीचकर तथा तालावादि की पाल फोडकर खेत-बगीचे को पानी 
पिलाने के लिये तथा साफ करने के छिये पानी मिकाले ' वहू “सर दृढ़ 
तालाब परिशोपन कर्म! | और १५ 'असइ जन पापन कृप्-असती का 


है जो टोपी भादि पर पछ्ठीयों की पांकों लगाते।हैं वे जिंग्दे पत्तोयों की पाणि। उप्ाट 


लेते है येचारे पक्तो तड़फ २ कर मर जोता दे 
«._# कपास में कीड़े बहत द्ोते हैं. घे भी चरखे गिरती की खाट में पिचला कर मर 
जाते हैं| तथा मिज्ञों तो मदारंस का स्थान है पक्त पर मलुप्प सैसे भी मारे जाते हे । 

६ बेचारे वेयश भनाय पद्म के शुप्त अंग का संग फरते कितनेक तो उ्चकाछ मस्यु के 
झास बन जाते एैँ भौर दितने अति फठोर दुःख को भुकते हैँ । यद घड़ा दी:घोर लिदे प१/ 
का काम दे ! 

| रजयाड़ी में,कितनेर स्थान दोसीं पुत्र का वश्चपन मेंद्ी अंग संगकर नामर्द बनाते 

है उनरो रादीयों फे रलएार्य रफ्जे जाते उन्‍हें नातर कहते दें 

है जंगल में दब अग्नि ख़गाने से ए४र्द्रिय प्चेन्द्रिय पर्यल्त पहुत शोधों भप्मीमूत 
दन जाते हैं। 

यु श जलाहप में रदे क्माम मदूदावि जोयों पानो फे (छू से तड़न २भशाल का एु पा 
रा । 


जातक: 


आओ... औ अल मई नो 


५६४ _अकरण वां सागारी घम। 
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पाएषन करें अथात्‌- लडकियां को मोल लेकर ये दालियों को खान पान 
वस्त्र भुषन से पोषन कर उनके पास वेश्या: के जैसे :कसे करा कर प्राप्त 
हेति द्रव्य को अहन करे वह, तथा- चढ़े मारने, को बिली, बिछी मारने 
'को कुत्ते आदि का पेषन करे, शिकारी बिंली कुचे शक्षिखरे आदि का 
“पोषन कर बेचे, तेता मैना. साहुकी कावर कब्तर मुंगें आदि की पेषन 
कर' बेंवे # इत्यादि असइ जन-पोषन कम कहे जाते हैं। 

(७ उक्त परद्रह ही कमोदान [ कमे बन्धन ] के कार्य व ब्योपार,में तरस 
स्थावर जीवों की घात आंधिक होने से अनर्थ कारक अतिनिन्दनीय होने से 
आवक को बिल्लदुरू ही आचरंनीय नहीं, हैं, इस प्रकार २६ ही अतिचारों 
-रहित सातवां वृत का पालन करते हैँ उनके मेरू पर्वत जितना तो प।प रुक 
जाता है और सिफे राई जितना ही पाप रह जायगा, शारीरिक आरोग्यता 
मानसिक शान्ति सुख से अपना जीवन व्यतीत कर भविष्य में स्वर्ग के और 
क्रमसे मोक्ष के अनन्त सख के भोक्ता बनते हैं ;। 

“आठवां अनंथंदण्ड बेरमाण व्रत” 

साधु के समान सववेथा दण्ड (पाप ) से,निवृचचना तो गृहरथ से 
होना मुश्किल है इस लिये दण्ड़ दो प्रकार के कहे हैँ, यथा-१ शरीर 
-कुटम्बादि आश्रितों का प्रालन पोषन करने पटकाय जीवों का आरंभ 
किया जाता हैं इसे अथोदण्ड कहते हैं।अनथदिण्ड की अपेक्षा अधोदण्ड 
में पाप कस होता है क्‍यों कि यह किये विना संसार का गाड़ा ख्ताना 
मुश्किल है इस लिये आवक को भी करना पडता है, तथापि उस में 
अनुरक्त नहीं बनते हैं किम्तु जो जो कार्य आरंभ बिना नहीं होता है 
उसे करते हुए भी अनुकम्पा और विवेक पूर्वक यथोचित संकुचित करते 
रहते हैँ और अवसर प्राप्त हुए सब्था त्यागनें की अमिलापा रखते हैं 
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स्थान दै। इस प्रकार (९ही कर्मादान का कार्य बज़ कर्म थन्‍्ध और दोनों लोकमें धोर दुःज 
का देने चाजा ऐ।ता ऐे 


जैन तत्व प्रकाश खण्ड श्रा | ५९९ 
संसार में डूब जिसका पाप उस उपदेशक्त का एगता है. और हाथ में 
कुछ नहीं आता है. ऐसे अनथीदण्ड से अपनी आत्मा -को दृण्डित करना 
श्रावक को उचित्त नहीं है. इसलिये दो करन और तीन योब से प्रथर 
त्रत प्रमाने इस व्रत का सी आचरन के | ' 

आखें द्रव के ५ अतिचार 

१ किद्रप-कामोत्पादक कथा करे रित्रियों के सम्युख पुरुष के और 
पुरुषों के सम्मुख रित्रेयों के दवाव भाव विज्ञास खान-पान दागार भोमोप- 
भोग गनागमन हँसी मरकरी गुप्त अगोपंग का वर्णन इत्यादि की कथा 
करने से क_टने वाले और 'सुनने वाले सब-को इनिद्रियों का 'बिकारोहूब होवें 
अनेक प्रकोर की कुकल्पना और कुकर में संलूमन बने इत्यादि अनर्थ 
निष्पन्न हेवि. 'इंस लिये अंतिचार लेंगे | | 

२ 'कुकृय'+कुचेट्टा करे, भकुटी 'चढ़ा, श्रांख -ट्मका, होट बजा, 
नाशिका बन्द कर उवासी लेना मुख के मल के हरतपादांगुली वज्ा नवा 
कर दीन और विभत्स शब्दे।धार कर विकारोहूव होवे ऐसी अग की चेष्टा 
करे, तथा होली के दिनों में नग्न पुतला बैठा नग्न रूप धारन कर विभत्स 
नस गानादि से काम विकार की वुद्धी होते ऐसे कं करे. सो अतिचार | 

३ 'मुखारी”-बैरी के समान नुकशान दरने वाले बचन बोले, अस- 
स्वन्ध वचन, बचन की चपलता, वाचालता चच्चे ममे की गाली, रेत 
आदि तुच्छ वचन, खराब ख्यालादि जोडना तथा गाना, गालीयां गाना 
काम राग तथा दवेप को जाग्रत करने वाले वचन इत्यादि खराब बचनो- 
चार को मुखरी च्चन जानना | इससे निन्‍द्रा झगड़े मारामारी झादि अनेक 
5 ख उच्पन्न होते हूँ. इस प्रकार से अज्ञानीयों को बगवरी श्रावक न्क्रे 
ते। अतिचार लगे | | 

४ सियुक्ताधिकरण'-शरत्र का सम्यन्ध मिलाब, उसली-हो तो मतल 


री क, प हम न 
आर उस ही तो उखछ नया बनबावे, पका का एक पाट ही सो दइसरा 


कप; 


कह ह रे 
डः जन छू कद) 
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बंनवाते चक छुरी तलवारादि का हथा मठ छगवावे, बे।ठी आर हागई हो द 
तो तीक्षण करावे, कल्हाढ़ी भाल बरछी हछ बखारादि के दण्डा सथा भाल 
लगवावे इस प्रकार से अपणे उपकरण को पणण करने से वह आरम्भ की 
वृद्धी करने वाले बन जाते हैं, दूसरा कोई मांगे तो उसको भी देने पढ़ते हैं. . 
जिससे अ्रतिचार लगता है, जो अपणे हो तो सहज ही पाप का बचाव 
दाता है, ऐसा जान अपर्ण शस्त्र को पणे नहीं करनाओऔर अधिक. शस्त्रों- 
का संग्रह भी नहीं करना. जो धर में, ही उनको रे प्रकार गुप्त रखना 
कि अन्य के हाथ में नहीं जा सके। ओर कितनक मान के मरोड-सकल 
पंच बन बैठते हैं लग्न मोसर आदि आरम्भ के काम में अगुवा बनकर 
गड़, शक्कर गालने का शाकादि बनाने की शआज्ञा देते ६ तथा पापरम्भ 
के कार्य में उतेजना देते हैं, स्वयं करते हैं अन्य के पास कराते हैं. दीपा- 
बली; दशहरा, हाली आदि के आरस्म के काम सबके पहिले प्रारम्भ करते 
हैं उनके देख दुसरे भी करने लगते हैं इत्यादि पापारम्भ के पाप के आध- 
कारी वे बन अनर्थ आत्मा को दृण्डित करते हैं ऐसा श्रावक को करना 


डउचित्त नहीं है | 
५ उपभोग पारमोग अतिरक्त'-भोंगापभोग में आति आशक्त बन 


नाटक चेटक ख्याल तमाशे स्त्री पुरुषादे के रूप का निरीक्षण करने में, . 

राग रागनियां वादिन्त्रादि के शब्द सुनने में अतर पुष्पांदि सुगन्ध मे मनाज्ञ 
सबती के उपभोग में स्त्री आदि के सम्बन्ध में आंति आशक्त वन, ह! 

हा ! क्‍या मजा आता है। इत्यादि शब्दे।चार करे: इस भकार भागापश्षाग 

में मशगल बनने से रेशम की गोठ के समान श्रति चिकने कांठेन दुरभद 
कर्मी का वन्य होता है. इस लिये श्रावर्क अआ्राप्त सोगा की इच्छा नहीं 
करते हैं और पाप्त भोगों में छुब्ध नहीं बनते हैं. लाला रणजीतसिह ने 


ब॒द्धा लोयणा में कहा है | 
दोहा---समझा शेके पाप से, अन- समझा हृपैन्त । 
ये लक्‍खें मै विकने, इस विध कमे बध॒न्त ॥ । 





2 


जैन तत्व प्रकाश खड ररा। .. पूछ 


औसा आने श्रावकों का कृतव्य है कि फुरसत की वक्‍त का व्यय खराब कॉम 
में नहीं करना धर्म लाभ लेना | कितनेक अज्ञ मनुष्यों साफ रास्ता छोडकर 
उयट में कच्ची मह्दी पानी हरी घास द्वोव दीमक चींटी के नगरे धान्यादि 
खदते हुए चलते हैं, विना काम चलते २ वृक्ष की डाली पत्ते फूल घंस 
के ठण वगैरा ताड़ डालते हैं, हाथ में छडी हुई तो वक्ष गी कुत्ते आदि 
मारते हैं, अच्छी जगह छोड मिद्दी के ढगपर श्रनाज के ढगपर तथा यैलर्लों 
पर हरी घासादि पर बैठ जाते हैं, दुग्ध दही घृत तेल पानी छाछादि के बर्तन 
बिना ढके रख देते हैं, खांडन पीसन छीपन राधन धोना सीना बरगैंरा काम 
वर्तेन वस्तु जमीन को विना देखे ही करते हैं, इत्यादि सब यह परमादा- 
चारित कम जानना, इनमें छाम तो कुछ भी नहीं है और हिंसादि पापों का 
आचरन हो वज़ कम बन्ध जाते हूँ कि जो फिर रोते २ भी छुटकारा मुशकिल 

से हाताः है, ऐसा जान श्रावकों को प्रमादाचरण करना उचित्त नहीं हैं । 

३ 'हिंस वयणे'...हिंसक वचन बेल, जैस क्ि--- 
गाबा---सुकडेत्ति सुपक्नेत्ति | सुछिन्न सुहडे मड़े | 
सुठिए सुलट्ठेत्ति । साथज वजए मुणी ॥ 

अथ-सुकडे'_ मकान वस्त्र भुषन पक्चानादि को देश्व कहे कि-अच्छे 
बनाये. 'सुपके'-बुक्षादे के फल तथा माल मसाले वगैरादि युक्त भोजन 
बहुत अच्छा पककर खाने याग्य बना है. सु्ित्चेः-फल साक भाजी आदि 
का छेदन बहुत वारीक अच्छा किया है, वृत्तादि का छेदन'कर बहुत अ- 
ूछा जमाया, काष्ट पत्वरादि में कोरणी बहुत अष्छी की. 'सुहद्े "हू रन का 
घन की चोारादि से हरण हुआ या जलगया या दिवाला निकल गया यह 
बहुत अच्छा हुआ. 'समइ'_.दुष्ट पापी कप्ताई अन्याई पाखड़ी तथा सांप 
विच्छ खटमल मष्छरादि मर गये यहू घहुत अच्छा हुआ. 'पृंटिए'- घर 
दृक,न पहचान पही तथा पुष्यांदे वर तुरें को देख दर कह्टे कि इनको बहुत 
अप्छ जनोये. नुलदई-पनोरम्प ली पुरुष का जोड़ा देखकर कट्टे कि दृष्ट 








प््ह्द ... प्रकरण पी सागरी घममे | 





पुष्ट युवान हैं इनका रूग्स जल्दी करो. यह सब बचन हिंसाकी प्रशसा रूप 
हिंसा की बुद्धी करने व्रीछे हे।न से बोले नहीं और भी स्नान करो पुष्प फल 
धान्धादि बहुत अंच्छे 'और सस्ते हैं, खरीदों खावो, बैठे ९ कया करते हो 
कुछ धन्दा रुजगार करो, घषोद के दिन श्राये हूँ, घर सुधरावों खेत को 
सुधारों धानादि' बेवों, निदनी कटनी करो वगैरा. शीत बहुत पड़ता हैं 
तपनी करो, गरमी बहुत पडती है, पानी का छिड़काव करो. घरादि तेडो 
नया बनाबों, लींपो छावो रंगे।, आद्वार बनावों, पानी छात्रों * इत्यादि जितने 
हिंसा के काम हैं उनको करने को अन्य को उतेजन देवे. उसमें जितनी 
द्िंस्र हेवि उस पाप का सागीदार उत्तेजना देने वाले को देना हेता है । 
और दूसरा अपना मतछ्षब साधने यह काम करे जिस मेँ उतेजना दाता के 
हाथ में कुछ नहीं आता हैं और अ्रनर्थ आत्मा दण्डाती है- कम बन्धते हूँ। 
8 पाप कर्मोपदेश'-प्राप. कम का उपदेश दे धर्मशाज्ञा बेवालय के 
लिय मकान वन्धाने में कपादिं जलाशय ख़दाने बन्धाने में तीर्य स्तानादिं 
करने में हाम यज्ञ धप दीप रोशनाई करने में घर्मे स्थान में पंखा लगाने 
में नगारा झांज पड़ियालादि वादिन्त्र बज़ाने में-पत्र पृष्ष फछ घान देव को 
चढ़ाने में खटमल मच्छर सांप (विचछ आदि क्षुद्र जानवरों को भारने में, 
जैसे बकरे मुरगे आदि. का रुद्राणी भरवादि की भोग देने में, ऋतुदान 
देने में ग्नादि कराने में! इत्थादि हिंसक कार्मो में घमम हेता है ऐसों 
उपदेश करें, तथा लड़ाई झगड़े के विषय कीड़ा के चारासी आमसनादि 
का कोकशास्त्र के, जोतिप के, यन्त्र मन्त्र दन्त्र के हिंसक ओपधोय चार 
के शास्त्रों का उपदेश करे. जिसको श्रक्त्र कर जो २ पाप के आचरन 
करे उस हिंसा का तथा मिथ्या धर्म की बी होने से अनेक की आत्मा 


< 
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४ गाथा में शूनि शब्द होने से यह कथन साथु के लिये कद्दा है किन्तु जिस प्रकार 
शार्थ अपने पुत्र को हित शिक्षा देता ह उसे सन सुमोस्‍्ता भी निती साय सपीफार करता : 
हा धावकी फो भी भसमवच्ठ की दिल शिक्षा माननां उचित दे दित शिक्षा सब मान्प 
घ्तत्ो है । ४ 


जैन तत्व प्रकाञ्न खण्द श्रा | ६०१ 


समझ सार छंसार में, समझा टाले दोष | 
समझ २ कर जीवडे, गये अनन्ते मोक्ष ॥ 

अर्थात्‌-शानी--समझदार भनुष्यों पाप कम का आचरन करते ही नही 
हैं ओर कदाचित्‌ करना ही पड़ा तो वे सनमें शंक-हडर छाते हैँ जिससे 
उनकी ऋक्षवृती रहने से जैसे रेत की मुट्ठी मीत पर डालने से वहू लगकर 
तत्काल अलग हो जाती है जैस उनके क्रम तप तथा पश्चातापादि से छट 
जाते हैं।समझ प्राप्त किये का यही सार ससार में है क्योंकि इस प्रकार 
थे पाप को कप्ती करते २ किसी वक्त सब प्राप रहित बन मोक्ष प्राप्त-.कर 
लेंगे ओर जो अज्ञानी अन समझ मनुष्य हैं वे शाप कमोीचरन करते हषोय- 
मान हो छुष्ध बनने से जैस कर्ेम का गीला लाश मीत से चिमट जाता 
है घह फिर भीत की मही लेकर भी मुझ्किछ से निकलता है तैसे उनके 
फर्म भी नके तियचादि गाते के महा दुःख दे रो २ कर भी छूटने मुश- 
किल हेति हूँ । लुब्धता से सोगो चाहे ऋक्षता से भागा दोनों ही भार्वो 
में वस्तु का परिणाम तो एकद्दी सा होता है, फिर लुब्ध वन चिकने कर्मा 
का बन्धन करना किंचित सुख के लिये महा दुख उपाजञ्नन करना सु 
को उचित नहीं है । 

हक यह जाठवो बतमे अनथो दण्ड का संक्षिप्त स्वरूप कहा द्वत 
कथन पर से जितने अनर्थ एण्ड के काम हैं उन सब को सज्ञ श्रावफ 
जानकर अपनी आत्मा को बचाबेगा वह अनेक नुकशारने| से बिकने कर्मों 
के बन्ध से बचेगा, सुखोपजीवी हा अश्वण्डित आय भोग भविष्य में सम 
मोक्ष के सुख का भोक्ता बनेगा | 

बक्क- ५ अनुतत ओर ३ गन बरत जावजीव पर्यत धारन कर सर्ते हैं | 

चार शिक्षा ब्रत । 
ह जिस प्रकह किसी दी रस्नारे उत्तम पदार्य सपर्दकर इप अच्छी 

तह संमालना मुमाना नहीं इन्यदे दित शिक्षा देते हूं तैंस ही उक्त शाठ 





६० प्रकरण ५वा सागारी धरम 
चताचरण रूप रत्न की प्राप्ति होने वाले जीआ निम्नोक्त चारों वतों में 
अवर्ती करने से उनको भृत काल में लगे दोषों का ज्ञान और भविष्य में 
।निरदोष रहने की सावधानी रूष ब्िक्षन प्राप्त होने से यह शिक्षात्रत कहे 
हैं. २ जैसे शिक्षक पाठक की डपासन्य कर विद्यापात्र बन संसार में सुखो- 
'पजीबी होता है, तेते च.रो शिक्षा ब्तों में प्रवृत॒क उक्त आरठों ब्तों का 
प्यारस्वार स्मरणादि कर सुख से निवोहक हों संकते हैं, इसलिंय भी शिक्षा 
म्रत कहे हैं, और जिस २ प्रकार राजादि ग्रनहगारि को शिक्षा ( दण्ड ) 
देकर भंते काल के दोषों की निवृती और भविष्य में सावधान बनाते हैं 
तेसे ही उक्त आंठों व्॒तों में अ्रमोद्यादि बश सेवन किये दोषों की निद्वती 
के लिये निम्नोक्त शिक्षा बूत्तों म॑ं काकिसी भी शिक्षावृत का वण्ड दे।. 
अत काल के देषोंकी निवृती और भविष्य में दोषों से बचने को सावधान 
करते हूँ इसलिय भी शिक्षावत कहे हैं, थे शिक्षा वृत ४ हूँ । 

£ नयी सामायिक ब्रत । | 

जीवाजीव सब पदार्थो पर तथा शजन्नु मित्र पर | जिस वक्‍त दम भाव श्रवर्ती 

छप लाभ की प्राति होते वह निश्चय सामायिक, और व्यवहार सामायिक करना 
हो ते। संसार के सब्न कार्या से निदात्ति भाव धारन कर पृष्प फल धानादि 
जो सचित्त वस्तु हैं उस से अलग एकान्त स्थान में पीषधशाज्ञा उपाश्रय 
औयानकादि में संसारिक स्वरूप का दर्शक पगडी अगरखी दागीना » वगैरा 
पुर कर पहिरने ओढ़ने के वस्त्र में कोई दाना जन्तु आदि जींब्र की 
अतिलेखन-प्रेक्षय कर निर्आब फ्रासुक भूमिका को मुबच्छक-पुंजनी से प्रमा- 
जेन कर हक पट आसन विछा कर अष्ट पुड वस्त्र की मुख पमाने मुँह- 





किम सा न शिलन “पलि 20 2 न कप कलम कि कब. अर की करन: 7 घट ललित परत 
ई समनन्‍ूशाम-+ आय आधपक ( लाभ ) +इक“-एक समय सात्र यह सामायिकऋ 
जा शाय्ह्ार्श मै! 
 उपासग दशा खूज के छठे अ्रध्याय, में कहा है क्रि-फ़ुड कोलिया भ्रापफ ने 
इरागायिक को ल २ भा्मोकित मुद्वे का भी दूर सकती थीं इससे जाना जीता है झि-सामायिक , 
में शाप घर विसी धकार या दागीना नदों रफनर [ 


जन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा। ६०३ 





पत्ती की प्रतिलेखन का मुंह पर बान्च फिर साधु साध्वी हा ते उन को 
नहीं तो- पुत्र तथा उत्तर दिशा की तरफ “णमो आरिहृंताणं-अरिइृन्‍्त को 
नमस्कार 'णमे सिद्धार्ण-सिद्धा की नमस्कार, “णमों आयरियाणं'-आ- 
चाये की नमरकार, मो उवज्यायाणं'-उपाध्याय को नमस्कार, 'णमोः 
लोए झब्ब साहुण!-लोक में रहे सब साधुओं को नमस्कार यो कह कर 
पतिबखतो'-तीन बक्त उठ बैठ कर, “आयाहीण'-हाथ लोड, 'प्राहीणं' 
प्रदक्षिणावत हाथा की घुमाकर, 'बेदामी'- गुणग्राम करे, 'णमें सामी'--नमस्कार 
करें, 'तक्कारेमी'-सत्कार दे, 'समाणमी'--सन्मान दे, 'कछ/ण--कल्याण 
कारक जाने, मंगल”- मंगत्तिकत मनि, द्विय'-धप # देव माने, 'चेहये?-. 
शानवन्त माने, 'पज्जवासामी/-पर्युपासना (सेवा) करे, 'मत्यएणवंदामी'-- 
मस्तक कर बंदें | इस पाठ से नमस्कार कर फिर खडा रह कर कहे कि-. 
आवस्सइ-इच्छा कारण संदृहु सह भगवन्‌ | दरिया वहिये पड़िकम्त्ामी! 
अहो मगवन्‌ ! आवश्यकता है कि जो आपकी आज्ञा हों तो तामायिक 
करने के कार्य में जो प्राप लगा उसे प्रतिक्रमु ? तब गुरू कहें- इष्छे'- 
तुम्दारी इच्छा. तब शिप्य बोले- 'इच्छामी पड़ि ऋम्मिओ'-आज्ञा है दो पक्‍ति 
क्रमता हूँ, 'हरिया वहियाए!-ऋऊाय में प्न्नती करत, व्रिराइणाए'-विरा- 
धना हुईं हो, गमनागमने'-नामन!गमन करते, 'पाण कमण'-प्राणी को 
खेदे ही, 'वैकमगे'-बीज-दाने ख़द़े ही, 'हुरी कमगे'--पनस्पाति रंदी हो, 
ोसा'-ओस का पानी, 'ठतिम'-चींटियों के घर, (7णेग'-फूलन, दा! 
पानी, 'मह्ल/-मिद्दी, 'मकडा'-मकड़ी के जाले, 'सतणा'-सन्‍्ताप दिया, 
सक़्मण'-सक्रम जो में जावा विराहिया, जो मेने जीब्रों की दुख दिया 
एगेदिया'-इकेन्द्रिय, 'बेंदिया'-टिन्द्रिय, 'तेदिया'-जिड़न्द्रिय, “बडरिं- 
समपती छृघ्त में ५ प्रकार फे देय कऐ दै-१ भप्य द्ृम्प देय जो पाँव मर ब> 
देधता धागे पमद फहने हूँ । २मरदेय खकवर्ती महाराजा को पहले है । ३ है दाघी #व 


- सीधइर भणयान का कहते हूं। ४ धर्मदेय साथु को कहते हैं झीर ? भापदेय जाते कांदि 
में दए को करों हू 


६०४ , प्रकरण अवा सागारी धर्म | ' 

दिया -चतुर॒न्द्रिय, 'पर्चेदिया'-पचेन्द्रिय, 'अभिहया'-सम्मुख आते, 'बन्तीया! 
मशले हो, 'लिप्लिया£-रगडे हूं, 'संघाइया'. एकट्रे किये हों; 'संघट़िया'-. 
सर किया हो, 'परिया विया”-परिताप दिया हो, 'किलामिया/-.पीडित किये 
हों, उद्दविया/.टहेग (चिन्ता) उत्पन्न किया हो, 'ठाणा उद्बाणा/-स्थान 
का पत्नटा किया ही, सिक्मिया<-संकट में डाले हों, जीवीयाओ विवराया'-. 
जीवित रहित किये हों, 'तरस मिच्छामी दुककडं/.. वह ल्लरा मेरा दुष्कृत है॥!॥ 
'तम्सुचरी करणेणं/...उस पाप्र को उतारने, 'पायाछेतत करणेणं/-.प्रायर्चित 
करने, 'विसोदी करणेप्रं/_विशदी फरने, 'विसछी करणेणं/-शब्य रहित 
होने, 'पावाणं कम्माणं निग्घाएगट्ठाए'-पाप की घाताथे, 'ठामीडा उसगा-.. 
एक स्थान रह कायुत्सग करता हुं. 'अन्नत्य/-इतना विशेष, 'उसंसिएणं/ 
उश्वास, “निससिएणे/-नि:भास, 'खासिएणं/-सखांधी, 'छिएण॑/-ठ।क, 'जे- 
भादएण'उवासी, 'ठड॒एणं/_मंग रफरण, वाय नित्तस्घेण/-.वायुत्सगे, (भम- 
लिए पित मुच्छाए...चक्कर पित प्रकेष मूष्छो, “सुहमेही अग संचालाह/- 
'सुक्षम भग चले, 'सुहुमेहिं खक् सचालेईि'-सुक्ष्म कफ चलित हेवे, “हद 
मेद्ठी दिठ्ठी सचालेहिं/-सूक्ष्म दुष्टी चलित हो, 'एवमएहि आगरिहिं! शत्यादि& 
मेरे आगार, अभग्गो अविछृहियो'-इस उपरान्त कायुत्सगे का भग और 
विराधना नहीं करूंगा. हुज में काउसग्गो/-होवो मे रे कायुत्सगे, 'जाव- 
अरिहन्ताणं सगत्रन्ताणः-जहा तक छरिहन्त भगवन्त का नाम कहूं, 
नमोक्करेणं न पारमी/-नवकार कह कर पारूं नहीं. 'ताव कार्य!- बहा तक 
काया को, 'ठागेण॑?-- एक स्थान रक्खूंगा, 'मोणेण?-- मोनस्थ रहूंगे। 
'झाणेणं:-ध्यानस्थ रहगा, अप्पाण बसी रामी?- काया को बोस राता हू॥ २॥ 
( इस प्रकार दोनों पाठ फट्ट कर पोनों हाथ बराबर सीधे रख पैर के 


अगुष्ट पर दुष्टी लगा स्थिर हो कायुत्तग कर मन में “अवस्स इच्छा 





क इ्त्पादि शब्द से जीव रक्ता के निमित, अग्नि राजादि का उपद्रप दोते ओर ये... 
रहपोरय भध्य में कायुत्खग पार ले तो दोष नहीं लगे ऐसा जानता चादिये | 


जैन तत्व प्रकाश खंड ररा | ६० 
कारण” का अथ विंधार कर “मिच्छामी दुक्‍्कई” नहीं कहता हुआ “ण्मों 
अरिहँताज? कह कर कायुत्सगे की समाप्ति कर दोनों हाथ जोड कर 
कट्टे कि ) “लोगस्स उज्जोयमरे'-लोक में उच्योत के कतो “घम्मतित्थ- 
यरे”-धर्म के तीये के कतो, * 'जिण!-जिनेन्द्र, करिहंत'-कम नाशक 
'कित्तइस!-कीर्तीवत, “चौविसंपि केवरली'-चतुर्वी | (२४) केवल ज्ञानी, 
उस्सभम'-ऋषभ, 'मजीय'-अजित, “व!”-ओर 'वेदे-वेदन करूँ, लभव! 
संभव, 'मभिणंदण/-अभिनन्दन, 'च'-ओऔर सुमइई'-समति, 'बच'-और 
'पहुमप्पहुं'-पदूम प्रभु, 'सुपास!-सुपाइवे, 'जिण-जिन, “'च/-और 'धद्‌ 
पं '-चन्द्रपभ, 'वेदे'-वंदन करूं, 'साविहं'-सुविध, 'व'-भऔर पुष्फदेत) 
पुप्पदंत 'सीयल'-शीतल 'सिजस'-श्रेयांस, वास पुज'-बासपृश्य, च 
और 'विमत्'-विमरू, 'भणत'-अनंत 'च!ः-और “जिण-जिन 'घस्मे- 
पते, 'संतिः-शांति 'चा-भर 'विदामि'-वंदन करूं में 'कुंध-कुंध 'अर' 
अरह 'वच'--और “माडि'-मछी “विदे-बदन करूं 'मुणिसुलयं'-मुनिसुद्धत 
“नर्मी-नेमी 'जिणं'-जिन “व'-और “दंदामि'-वेदन करता हूं, 'रिट्रुनोमि 
रिप्टनेमी, 'पास'-पाशेव तह तैसे 'दृढमसाणं'>ब्ृद्धमान, 'ब'--और “शव 
इन की, 'सय-मैं, 'अभिथुया -स्तुति की, 'विहुय स्यमला'-बूर किये कम 
रूप रझ्म मेल, 'पहीण जर मरणा'“निदते जन्म मृत्यु से, 'चौवीसंपि- 
जिणवरा' चींबीसों ही जिनवर, तित्वयरा'-तीयकरों, 'मं-मेरे पर, 'पाति- 
येतु'-प्रसाद करो, 'कित्ताय'-वचन से कौरति, वदे-काया से वेदन माहिया 
सन से पुजा, 'जेय लोगरत'-जो इस लोक में 'उत्तमा सिद्धा/-उत्तम सिद्ध 
आरुग्गरोंग रहित, 'वोही लाम॑-सम्पक्त्य को ला व, 'समाहिवर समाधि- 
प्रधान; 'मुत्तमंद्तु'-उत्तम दीजिये, चिंदस निम्मलयरा'- चन्द्रमा समान 
निर्मल कतो, 'आइचेस अहिय पयासयर/ आदित्य ( सये ) के समान 


के पा साध्यो क्रायक झोर शापिका इसे चारा तीथ दी छापापंद शरिएन्‍्त दाने से 
छीघन्ूर मो रूह जाते है । 


» मप्र ती्घशंर फे दो माम हैं-६ छविधोनाप हो और पृश्पद्न्स जी 


६०६ प्रकरण प्रा सागार | 


अतीहि प्रकाश के कती, 'सामर.धर ग्रभीराः-समद्र के समान प्रधान 


॥ कम 


गंभीर, (तिडासिडधे ममदिसितु'- अहो सिदछ्ा। सिद्धि स्थान मुझे बंलावों ॥२॥ 
इस प्रकार विधी कर जो साधु तथा बं्दे श्रावक वहां उपस्थित हों तो 
उन के पास # नहीं तो स्वयं प्रत्र तथा उत्तराभिमुख खडा रह हाथ जोड़ 
करेमि/-करता हू, 'भते'-अहो समवान ! 'सामाइयं?-सामायेक सावश्ज 
जाग-तावच-दुःख प्रद यांग के पच्क्खामी-प्रत्यास्यांन करता हू जात 
नियम? जघन्य एक मुहूत ( ४८ मिनिट ) पेर्यन्त विशेष बने जितने काल 
पय॑न्त 'पज्जवासामी?-प्रभपासना ( भगवद्भक्ति ) करूंगा, द्वेहँ-दों 
करण, “'तिविहेण॑-तीन योग से सावद्य कम. न करेमि-करूंगा नहीं; 
नकारवोभि'- में कराऊंगा नहीं .(यंह दो करण ) “भनसा/-मन से, 
वायसा*-बचन से, कायसा/-काया “से, ैजतरस भेते“अहो बगवन | इस 
पाप से” 'पड़िक्कमामि' प्रतिक्रमता याछा हटता हूँ ७ निद्ामि'-आरमा की 
साक्षी से पत्र कृत सावद्याचरण की निन्दा करता हूं 'गारिह्ामिः-गुरूः 
दि ज्येप्ठ पुरुषों की साक्षी से ग्रहणा ( निन्‍द्रा ) करता हूँ 'अप्पाणं 
वोसिरामि- आत्मा से सावथ कम को त्यागता हूँ इस प्रकार बृत 
' # गुर आदि जेंप्ट जनों के मुख से वृताचरण फरने से फम्ी कोई पिशेष कार्य 


भी उत्पन्न दो जाय तो चह उनकी शोका कर घूत भंग नहीं कर सके इस लिये बने यहां 


तक साक्षी।पूर्वक दी वूृत अदण करना ठीक है । ' 

है दो करण ओर तीन योग के छे भांगे होते हैं यथा १ करू नहीं मन से, २ फू 
नहीं बचन से ३ करू नहीं काया से | ४ करावू' नहीं मन से, ५ करायू' नहीं वन से श्रीर 
६ करावृ" नहीं काया से | इसमें अनभोदना अच्छा जानने के ३ भांगे खुले रद जाते हूँ क्योंकि: 
गदस्वथ की मनोनिय्रद्त होना बडुत दी मुशकिल है । जैले खामायिक ग्रहण किये बाद कोई 
कह दे कि तुम्दारे पुक्नादि का साम हुशा दै । इत्यादी धवन कर मन में खुशी झा जाती है 
यच्चन से हू कारादि शब्द निकल जाता ऐ और काया प्रफकिज्ञव भी ,घन॑ जाती है इस लिये 
तोनों अजुमोदन के योग भदण नहीं किये है । ह हे 

$६ जिस प्रकार अनजान में किसी को टोकर लग जाय और पद पीछा फिर कए | 

उसकी क्षमों याचले तो उसे छमां मिल सकती दे तेंते ही पतिकमण करते झनजांन में 
_ अने पापों को याद कर पश्चा्ताप करने से ये याप सी स्थिल पड़ सकते ई। 


जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड रा | दण्ड 





अंहण कर वांया घुटना ऊँचा रख बेठ दोनों हथ जोड़ श्रथम सिडड को 
ओर फिर करिईन्त को या दो नमृत्युणं देवे | 


नववे व्रत के ७ अतिवार । 

१ 'मन दुष्पडिहाणे'--मन में दुषप्रतिध्यान ( खराब विचार ) करे, 
जंगली अश्व के समान मन सन्‍्म,गे को छोड़ कर उन्मराग में बहुत 
जाता हैं इस लिये ज्ञान रूप लगाम से रोक कर सन्मागे में पिक्‍व्षात्ते 
कराना यह सामायिक धारी श्रावक्ष का करतीब्य है। मेन के ३० दोपे 
. कहे हैं, यथा--(१) 'अविवेक--साम्तायिक धर्म के फक के अश्ञ जीवों : 
' देखा देखी मुँह बान्ध सामायिक कर बैठ जाते हैँ और मन में कुकल्पना 
करते हैँ कि इस प्रकार बेठनें से क्या फल मिलता है ? घमैरा |. 
२ 'यशोवांडछा'--में सामायेक करूंगा त्तो मुझे लोगों धमोत्मा जान कर 
अस्य २ करेंगे | मेरी यश महिमा होगी | ३ 'घनेच्छा/--फछाना सामा- 
यिक करता है उस के व्योपारादि में लाभ बहुत होता है, लैस “करूंगा 
सामाइंक तो होगी कमाई” इत्यादि विचार करे | 9 'गव/-मेरे रुसान - 
निर्दोष और त्रिकाल सामायिक करने वारा कौन हैं? में बड़ा धर्मात्मा 
हैं ५ भय/-से र बाप दादा सासमायैक बहुत करते ये आगे बैठते थे जो - 
में सामायिक नहीं करूंगा तो छोगों मेरी निन्‍्दा करेंगे. तथा सर्पादि भये- 
कर वस्तु को देख व्याकुल बने, ६ निषाना'-प्राम्मायिक कर नियाना करे 
कि मुझे धन ख्री पत्रादि ऋछी सुख की प्राप्ति होवे. ७ 'सेशय'--मैं भेर 
संसार के का में हरकत कर सामायिक करता हैँ इसका कुछ फल हीगा 
कि नहीं, इत्यादे शंका छाबे. ८ 'कपाय'-झगडठा कर गुस्ते में आ सामा- 
बिक कर बठ जाये. छोटे २ सब काम करते हैं में बडा हैँ लो सामाधिक् 
करूँ, सामापिक करूंगा तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सामराम्रिक 
च-झुगा ते। कुछ लाभ हे।गा. इत्यादि विचार ले सामा थैक करे, ६ “अविनय! 


कर के # ऑ ऊ 
पृ कक | ण़ु 35 स्र्सु स्ध्ु झाय॑ कर च्थटत कम कु के 
दय हुखझ एम शंख स्वस्थ कुत्रेचार का, गस्तदया माछाद समापकाण 


'चब्८ प्रंकरण ५वाँ सागारी घमे। 


ननच्िज तन जन +: - 


नीचे रखे आप ऊपर बैठे, स्राघु साध्वी क्षावे तो सत्कार सन्प्रान नई 
देते. सकलप व्रिकल्प परिणाम करे इत्यादि और १० “अपमान'-दूमरे का 
अपमान करन के इरादे से अकड कर प्रष्ट देकर वगैरा विपरीतः तरह बैठे 
तथा-जिप्त प्रकार हम्माल वजन से लदा हुआ विचार करे कि-कब परे 
आबे और हल्का द्वा|उं' तैलेही सामायिक कर घडी हिल्लाता रहे मिनटों गिन्तोा 
रहे, सामायिकं के अपृण काल में पारने को गडबंड करे भीर छुट्ठा हेति 
ही भग जावे, इंस प्रकार सामायिक का अपमान करे. इन १७ प्रकार के 
विचार से सामायिक भें दोष लगता है और हाथ में कुछ नहीं आता है 
ऐसा जान मन को दाडः रख धम्ं ध्यान करना चाहिये | 

“ बय दुप्पाडे हण ?--बचन दुष्रति ध्यान खराब बचन बेलि. 
विशेष बोलेने से सहज में साव्य बचन बोलने में आता है इसलिये बिना 
प्रयोजन तो बोलना नहीं और प्रयोजन पर भी १० प्रकार के'बचन नहीं 
बेलनां-१ 'अलिक! झूठ वचन, २ 'सिहसत्कार/-द्भव्य क्षेत्र काल भाव 
की योग्यता का विचःर बिना किये ही जैसा-मंन' में श्रोवे तैसे बचन बोलें. 
३ असाधरण'-शुड्ध श्र्या का बिनाशक, अन्य मतावलम्बियों के आडंवर 
की महिमा तथा मिथ्या उपदेश कर दुसरे की श्रद्धा में गडबड़ करे, 8 
“निरापेक्ष”-शास्त्र की अपेक्षा रहित, परस्पर अनमिलते, विरोध उत्पादक 
जीर अन्य को दुःख ओचाट के करने वाले, ५ सक्षेप/-नवकार सामा- 
यिकर प्रातिक्रमण थोकडे सुत्र पाठ वगैश अपूर्ण उच्चार करे शीघ्रता से पूणे 
करे. ६ 'क्लुश'-मार्मिक बचन बे[लकर पुराने क्छेश की ऊदीरणा करे तथा 
नवा क्लेश उत्पन्न करे, ७ 'विकथा'>देशदेशान्तर की, राज राजेश्वरों की, 
स्‍त्री के शगारादि की, खान॑ पान भोजन बनने का तथा रवाद की, इस्यादि 
वी कथा करे. ८ 'हास्य“-अपग मृखे भोके को क्रिंसाना करे तथा परे 
स्पर देसी मस्करी टढ्ा करे, £ 'अशर०--सामायिकादि सत्र पाठ अर्थकै : 
हत्व दध मात्र। कम ज्यादा वाले, अकेग्य निर्लेल बचने चकार मैकारादि 


च् 
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गाली उच्चार और १० 'मुस्मण'-सुनने वाले की पूणणे समझ में नहीं आंबे 
ऐसे मणमणार करते कुछ मुंह में कुछ बाहिर इस प्रकार के बचन यह 
१० ही प्रकार के बचन बालने से सामायिक में दाष लगता है आत्मा मलीन 
हती है भपयश है।ता है, भर ल्ञाम कुछ नहीं हाता है. ऐसा जान उच्त 
प्रकार के बचन सामायिक में बोलना नहीं चाहिये । 

६ काया दुष्पड़ि हाणे!-काया-शरीर की श्रधिक चपतलता करने से 
अनथे उत्पन्न हो जाता है इसलिये सामायिक में बिंना कारन हुलन चलन 
नहा करना. काया के १२ दोष वजन करना चाहिये. + 'भयोगासन'-- 
पैर पर पैर चढ़ा कर बैठने से अ्भिमान माछुम पड़ता है तथा ब॒र्छों का 
अधिनय हाता है । तथा श्वेत रंग के सिवाय अन्य रंग का तंथा अस्त्र 
लगे हुये आसन के पटान्तर में उसके रंग जैसे जीव आजाने से घात 
हवजाती है. इसलिय दोनो ही अयोग्य हैं. ९२ 'चल्ालन/-लिला पाट प्रमुख 
ढग २ करते हो उस पर बैठने से नीचे रहे जन्तु पिश्ल जाते हैं. तथा 
जिस स्थान बेठने से बारस्थार उठना पड़े तथा स्वभाव की चपलता से 
यारंबार उठ बैठ करने से भी जीव घात होजाती है. ३ 'चलदुष्टी/-दृष्टी की 
घपलता से बारम्वार हघर उधर अवलोकन करे. स्त्री पुरुषादि के गुप्त 
अक्लेपाड़ फा निरक्षण फेरे जिससे मन में शुद्ध भावों का उदय द्वेते 
लोगों में निन्‍दा हेवि, और कर्मो का भी बन्ध हेवि. ४ 'सावय क्रिया) _ 
हिसाब नामा लेखा कपड़ा सीना कक्षीदा निकालना अवित पानी से 
लीपना बच्चों को रमाना. इश्ादि कामों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं 
होती है ऐसा जान यह काम सामायिक में करे. यथपि इनमें हिंसा न भी 
हों तो भी यह संस्तर के काम हैं इसलिये सदोप ही हैं. सामायिक में ते 
धर्म काये के सित्राय कोई भी काम नहीं किया जाता हैं. ५ 'अवलम्बन/- 
मत स्थम्म वस्त्रादि की गोठ इसादि के आमरे से बैठने से उत्तके झा- 
झित जबों को घाव तथा निद्रादि देशशेत्पती ह्वोदी है. कदाबित्‌ बुर 


हर. ब्रकरण ध्र्वां सागारी पम ॥. 





'रोग तपादि की अश्वक्ति के कारत से ब्रिना अवलम्बत बैठा न रहा जा 
तो देखे पूंज बिना टेका छे नहीं और अधिक हछन चलन करे नहीं. ६ 
अकुचन प्रसारन/-बैठे २ ही बारम्पार शरीर का संकोचन प्रसासन करने से 
भी जीव हिंसा हो जाती है. ७ 'भारूस/-अगमरोड़े चगासे खाव शरीर को 
इधर उधर पटके. ८ 'मोडन?--हस्त पादादि की अगलियों के तथा अन्य 
शरीर क्रे करड के मरोड़. ९५ 'मल?--शरीरं का मैल उतोरे, प्रभाजन किये 
'बिना ख़जली कुचरे. १० 'विमासन/- कर स्थली पर सिर रख घरणी सम्मुख 
“बुष्टी रख गृह कार्य लेन देन हिसाब व्यापार रादन पीसन स्वजन दुश्मन 
इत्यादि सम्बन्धी विचार (चिन्ता) करे. $१ +निद्राः--सामायिक', में निद्रा _ 
ले और १२ 'वैय्यावन्च/--तप्रस्यादि कारन बिना हस्त पाद पृष्ठादि मालश 
अर्दन कराबे. यों १३ देष काया के सांमायिक में लगाना नहीं चाहिये । 
। ह#छ १७० मन के १० बचन के और २३ काया के यों ३९ दे।ष 
रहित साम्रयिक जत का पालच करने से शुरू सामायिक हे।ती है. यह 
ज्‌ अतिचार हुए 4 
सामाइ यरस संसयस्स करणयाए»--निद्रा मुच्छों चित अमादि 
कारण से खामायिक काल का संशय उत्पन्न हेब्े कि- पूर्ण काल हुश्ा 
कि नहीं ? जहां तक उस संशय की निद्वती न होते पुर्णे काल होने का - 
निश्रय न होवे और सामायिक पारले । 
यु “स्रामाइ यस्स अणवर्ट यरस अकरणयाए/--सामायिक का पृर्णकाल 
हुए पाहले सामायिक पारे -तथा सामायिक करने का अवसर आप्त होने पर 
भी सामायिक करे नहीं, निन्‍्द्रा विकथा खादि प्रपंच में लगकर व्यर्थ काल 
गमा देवे तो अतिचार छूगें, उक्त पांचों अतिचार रहित दर सामयिक 
समाचरन से नवें अत का आराघन होता है । 
-. भ्रश्न-ऐसी झुद्ध सामायिक इस वक्त होना मुशक्िछ है इसलिये संदीप . 
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सामायिक करन से तो नई करना ही अच्छा है । 
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तिल लिन ध्भग 
समाधान--यह तोः कहना ऐसाः हुआ कि--र के है || 
$ कफ /6 प्र 
नहीं: तो भुखों ही मरना. पहिरना ती रत्न. कम्बर नव ही. 


ऐसे विचार बाला ते बिना; मौत, भर जायगा:[ 
की अभिल्ाषा मनमें. रखता हुआ: जहां तक पक्‍्बान, «७ .. 
' तक रोटी: से काम चलते और पकवान प्राप्ती के. कार्य भें संलग्न बचा: 
रहे तो वक्त पर पकवान मीं प्राप्त करु सकता. है, तैसे ही कार संघयनः 
दे।ष से अ्माद्रादि कारना से: कदाविता शुरू सामायिक नहीं बन सके तो' 
जैसी बने वैसा करे दोषों का प्चाताप और शुद्ध करने का उद्यमी बना; 
/ रहेगा तो किसी वक्‍त शब्य साम्रायिक भी कर सकेगा. जितनी सक्कर 
डालोगे उतना मीठा जरूर हीं होगा. याद रण्ियि | एक दम किसीं भी 
काम का सुधार हँ।नना मुशकिलः है. जो दुष्कर से विद्या. प्राप्त ह्वाती देख 
'पढ़ना छोड बैठे. खराब अक्षर देख लिखना छोड बैठे तो बह मृ्खे है रह 
जाता हैं उसके सुधरने की भादा तो आकाश कुसुमवत है किन्तु एक २. 
अक्षर पढ़ते २. पाण्डितः और छिखते २ अच्छा लेखक बन जाता है। तैसे; 
ही सदेव सामायिकः कस्ते २ ओर शुद्ध कर ने का उयम करते २ शुद्ध 
' सामायिक भी वना जायगी. अही भाई | जरा निश्चय सामायिक के शब्दा्य 
की ओर दुष्टी पात करो कि एक समय मात्र भी समभाव हो जाय वह 
निश्चय सामायेक तें। क्या एक मुहूर्त काल में एक समर भी शब्द 
पारणाम नहीं आदंगे ! ऐसा विश्वास रख सदेव सामायेक अवश्य ही 
करनी चाहिय. | 

मश्न “दिन भर पावाचरन कर एक दो सामायिक की ते उस से 
क्पा होता हैं ? 

समाधान-सकर्डो हाथ डोरी लेटे के साथ कप में छोड दी तथा 
पतंग के साथ आकाश में छोडदी शीर्फ दो अगुछ छोर हाथ में रही तचे 
विचार करे कि-दी अंगुरू रहें ता क्या और गई ते क्‍या ? जो डोर छोड 


वी प्रकरण थ्‌वी लागारी धमम | 
+ शा तह और पतंग दोनें गुमा बेठे और दो अंगुल- ढोरी मजबुत 
तो ई रख खचमा प्रारंभ करे ता छोर लोटा और पतंग को प्राप्त करसे 
तंसे ही सारादिन तो संसार काये में गुमा दिया किन्तु दो घड़ी साम- 
यिक बृत को मजबूत पकड रखेगा. याने सामायिक बूत का सदैव समा- 
रन किया करेगा तो कह वक्त पर रत्नन्रय रूप माल को खींच कर 
प्राप्त कर सकेगा. ऐसा- जान सदैव सामायैक अवदह॒य करना । 
सामायिक वृत संयम धर्म की वानगी ( सेम्पल ) है, संयम जाव- 
जीव का- होने से संयमी शास्त्र विधि प्रमाने खान पान शयनादि कर 
सकते हैं किन्तु ग्रहस्थ की सामायिक बृत खलप काल का हन से खान 
पान शयनादि बहा कर सकते हैं, 


“सामायिक का फल” 
गाथा--दिवस २ लूकखे । देह सुबरण्णस्स खंडियं ऐगो ॥ इयरो पुण्ण 
सामाइयं । न पहुप्पह्टों तस्स कोइ ॥ सम्बोध सित्तरी 
- अर्य---बीस मण की एक खण्डी होती हैं ऐसी लाख २ खन्डि, 
सुबवर्ण की लाख यर्ष पर्यन्त * सरैव कोई दान में देवे उसका 
एक सामाविक्क वूत के फल तुख्य नहीं होता है. इतने जबर पृण्प से भी 
सामायिक का अधिक लाभ है ! 
गाथा--त्तामाइय कुण तो | सममाव॑ सावओ घडीय दुर्ग ॥ 
आठ सुरस्स बंघइ | इते अमिताइ पलियाईं ॥ १ ॥ 
याणबह कोर्डीओं | लक्ख मुणसद्गी सहस्स पणवीस ॥ 
नवसए पणवीसाए । सत्तिय अढभाग पलियरस ॥ २॥ 
भर्थ--जो श्रावकू समभाव से दो घड़ी की एक ही सामा(यिंक 
करेगा वह &३२५९२५९२५४३ (बाणबे क्रोड उनसठ छाश् 


» दाहा--सखाज शखराड़ी सोगन तणी, साक बरय दे दान | 
स्वामाधिक सुर्य नहीं, भांण्यों श्री सगवान ॥ १ ॥ 


नी 
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“पखात दआर शत पवोत्त पल्योपम और एक पत्योपस के आठवे मग 
में के ३ भाग,) देवगति का श्रायुवेन्ध करे. रे 

पाने में कुसाप पर आवे उतना अन्न और लेजली में झावे -जे - 
तना पानी ग्रहन कर मांस २ खमन के पारने क्रोडपृत्रे वष पर्यनत करने 
पाले भज्ञान तपस्वरी के तर का फल एक सामायिक के फछ के सोलव 
भाग की तुल्यना सी नहीं कर सकता है! ऐसा महाहाभ का दाता. 
सामायिक वृत है !! इसालिये जो विशेष नहीं बन भावे तो सदैव प्रातः, 
मध्यान .भोर सन्ण्या इन त्रिकाल में तो सामायीक जरूर ही करना चाहिये 
इससे दूसरा फायदा यह भी हो सकता है कि उक्त त्रिकाल में श्रिध्तमक 
देव अन्नादि रक्षणाथे आकाश में गमन करते हं कदशावित्‌ पृण्योद्य से 
उनकी दुभद्राटे ही जाय तो न्यवहारिक सहाद्धाम भी भाप्त हो सके, 
कदाचित्‌ पत्रिका न बने ते सुभे श्याम दोनों वक्त और उतना सी नहीं. 
बने ता प्रातःकाल में एक सामायिक्त अवरय ही करना चाहिये, अन्प 
मतावरम्दी भी कहते हूँ कि-- आठ पहर घर की तो दो घड़ी हुर की ”” 
और “आठ षहुर काम की ते दो घड़ी र/म्त की” भाठें पहर घर थन्भे में: 
पच मरते दो घड़ी आत्मेदारार्थ तो जरूर ही निकालना चाहिये | 

यह सामायिकत्रत का सम्यक्त प्रकार से आराधन करने से बित्त 
को समाधी प्राप्त दाता है सात्मा की अनन्त शाक्ते प्रकाश में झाती 
है. राग ट्वेप दुष्कर हा्ठ का नाश होता है. छानारे त्रिरस्न का 
लाभ हाता है, जन्म जरा मृत्यु रूप जालम दुःख का नाश हता है 
कोर अविष्य में स्वगे के तथा मोक्ष के अनन्त सुख्र प्राप्त झेते ई. 

१० “दशवा-दिशावकासीजरत” । 

पूर्वोक्त छट्ठे अत में दिशा की और सातवें ब्त में छपमोग परिमोग 

का जो परिमाण किया है वह जावजीब पर्यन्त का किया है किन्तु उतने 


कोत जाने का ओर उतने भोगोषभोग भोगवने का काम सैव नई 


६१४ प्रकरण पव्रां सामारी 'घ॒र्म | 


पडता है कोर अन्त तो उतने की लगती ही रहती है. इसाडिये आत्म,वीं 
सुज्ञ श्रावक्‌ अपनी आत्मा को पाप से बचामे सरैव प्रातः काल में घड़ी 
के प्रहर के अट्ठीरात्री के तथा पक्षमार्तादि के अपना. विछोना कोटही 
घर आम तथा माइल कोसादि के श्रागे स्तरेच्छा से जाऋरं, हिंता, झड़ 
चोरी मेथुन और पारग्रह इन पा्चों आश्रत्रों के सेबन करने के सामायिक 
_ ब्रत के समान ही दो करन तीन योग से त्याग करते हैं. वैसे ही उक्त 
प्रकार जितना क्षेत्र ( जगहु ) रखी है उंप्तके 'अन्दर सात ब्त में कहे 
२६ बेल भागोप भोग की मर्यादा की है उसमें से जितनी आवश्येक्रता ' 
हो उतने डपरान्त भोगापमाग भोगवसे का परिम्ाण एक करन भोरे 
तीन थे से करते हैं. इसभ राजा निकोलदे, देवता विद्याधर हरण कः 
ले जाय उन्मादादि रोग ते चला जाय तो जागार तथा साधु के दशनाथे 
जीय॑ को बचाने आदि कोई बड़े उपकार के ।लिये चछ्ा जाय तों भी बत. 
संग नहीं होवे. 
दशन वूत का सदेय आसानी से समाचरन करने के लिप्र १७ 
नियम में की योजना की गई है, यधा-9 'सचिचत-तजीत्र व॑रतूँ विम 5 
आदि कचीमिद्दा, नल कुआ वावडी तालांत्र परेंडे आदि का पानी, चुट्हा 
विलम- बीडी दीपकादि अग्नि पंखे झूडे वादैन्‍्त्रादि से वायु, फल्त फूड 
भाजी फडी श्रादे कची हरी, कच्चा धान्य मेत्रा आदि सजीब वल्तु 
२ द्रव्य” खाने पीने सूघने के पदार्थों को, १ 'विगयः दूब दही धृत तैं | 
मिठाई इस विगय में से एक तो जरूर छोडना चाद़ियें ४ पत्ती! पग- 
रखी भोजे आदि पैर में पाहिरने के, ५ 'तंबोल” सपारी लिंग इलाय॑ी 
चरन »% खटाई अदि ६ 'कुसुम' तम्बाख (नाश) अतर घृत पुष्पादि सुंबने 





8 इन र७ मियमो में से सच्चितपन्‍तीवाहन भवभ बड़ा स्तान इसके सर्वथा त्याग 
करना उहचिन हैं | 
हू सचथिव नमक ऊाद कर जो चण्म मनाया हो बह एफ धर्पादि बा बाद अदित 
मिना उामा है । प 


रु 


जैने तरव प्रकाश खण्ड रा | ६१५ 
की वस्त, ७ वत्थ' पहिरने ओढने के वस्त्र, ८ सयन! पहयक गादी 
सतरंजी' भादि व्रिद्दोने ९. 'वाहुम” घोढ़े बेल माडी तांगे रेल- जहाज 
नाव आदि १० “बिहेपन! तेले पीठी केशर चदन तथा राख मिट हाथ 
थोने में लगे दृत्यावि के, ११ 'अवेभ! स्त्री आई से कुशील सेधन के 

१२ 'रिशा पुत्रादि छे दिशा में गमनागमन के, १३ न्‍हावन धोवन! 
छोटी बडी स्नान के तथा वस्त्रादि धोने के १४ 'भशे _» खाने पीने की 
सब वस्तु का समुचय वजन का परिमाण, १५ “अस्सी पबेन्द्रिय की 
चात हो ऐसे तलवारा-दे शस्त्र का त्याग सुई चक्रक कैंचो लकढ़ी छडी 
आदि १६ 'मर्सी' दवात कल्षम कागज वहीं तथा जवाहरात कपड़े 
किराने ब्याज आदि व्योपार और १७ -कृषी' खेत घावड़ी बाड़ी क्ादि 
इन १७ प्रकार के नियमों में जो वस्तु संस्‍्या और वजन दें।नें| का 
परिमाण करने जसी है उसका दोनों प्रकार का परिमाण करें और जो 
दोनों में से एक प्रकार के परिमाण करते जैप्ती है उप्तका एक प्रकार 
परसाण करे अधिक भोगतने के प्रात्यास्यान एक करन तीन योग से 
कर और प्रातः सबय सन्ध्या समय उप्तका स्मरण करले भल से अविक 
लग गह हा तो मिथ्या दष्कृत्य करे हन १५ बोलो-का सबविस्तार वर्णन 
सातवे ब्त में कर दिया हू 

एक अहोरात्रि या अधिक काल परयस्त साथेत वस्तु को भेोगवने का 
ख़ले मुंह से बोलने का पगरखी पहनने का पुरुष को स्री का और स्त्री 
को पुरुष का संघटा करने का व्यापरादि करने का प्रस्याख्यान कर अन्य 
के लिय बना है। ऐसा सीधा सिलता अह्र और अचितत पानी को भोगव 
सार दिन घमोराधन में लगा कम्र से कम ११ सामायिक तो अवदय 
फरना ऐसा जो दयापालन! का ब्त भी इस दशवे धत में है. और १० 
प्रकार के प्ध्याख्यान भी इसईा बत से ग्रहन किये हैं, यधा;--- 





९१६ प्रकंरणं ५वां सागारी पमम। 


“समकारसी के प्रत्यास्यान । 

“सुरे ऊगे नमुकार # महिये वथकश्चामी-असण पाणं * साइम स्राइम॑ 
अंज्ञत्था भांगेणं सहस्सागरेण बोसीरे!॥ पहिल्े नोकाररसी के प्रत्याख्यान 
में दो आगार-9 अन्न भुरूकर कोई वरत मंह में ढाल दे और २ जैसे 
गौ का दुग्ध निकालते छींटा उछल मुंह में पडढजाय तैसे कोई भी कांये 
करते वस्सु मेह में पड़ं जाये | 


-पोण्षी के प्रत्याख़्यान” । 
सरे ऊगे पोरर्साहयं है पधचक्खामी-असण पाणं खाइम साइम॑, भन्नत्या 
भोगेण, सहर्लागारेण पच्छन्न कालेण, दिसामोहेणं, साहुवर्यणे्ण समाहि 
विंतियागरिण यो सीरे. ॥ दुसरे पोरुषी के प्रत्याख्यान में ६ आगर-ई६-२ 
उक्त प्रकोर, ३ बदल में सये के छिपन से वक्त मारुम नहीं पड़े तो. ४ 
दिशा की भुछ पड़जाने से बक्त मालूम नहीं पड़े तो. ५ किसी आधिक 
उपकारिक काये को साधने सुरू श्राज्ञा दें तो और ६ परवश पडज्ञाय तो, 
३ “दो पोरुषी के प्रत्यास्यान” « 
सुरे ऊगे पुरिमद् पंच्च॒क्खामी असण्ण पा खाइम साइम अनश्नरथा 
भोगेग, सहस्सागररेग, पम्छल् कांडेण, दिसामोहेणं, साहुमयणेण महन्ष- 
रागोरेण सब्र समाही वितियागारेण, बेदीरे ॥ तीश्वरे दो पोरषी के प्रत्यास्य न 
में ७ आगार-६ का अर्थ उक्त प्रकार और ७ मह० अधिक उपकार के काम 
के लिये आहार करे तो. ' 
* ४ “एकासना $ के अत्पाख़्यान 
एगसण पशक्खामी-असण् पाणं खाइम साइम, अन्नत्था भेमिणं, 


है बिन के १६ में दिस्से को तथा गमोकार संत पढ़ कर जो प्रत्यासयान पारे जे 
उसे ममुकारसी कहते हैं । 

के पानों सियाय ठोगोीं आइार के पत्याक्ष्याण कराते कक्त “पाएं? शब्द महों कहना। 

है दिल के खोधे भाग को पौरुषी कइते हैं [# मथ्यान काख को थो पोदपी कइने हैं ! 

हैं एक स्थाज गठ पक घक्त सो जग करे वद एकासभा 





कैच तत्व प्रकाश खंड .श्रा | . ६१७ 








फननन, 


सहस्सागारेग (सागारी आमारेणं ) आउद्रण पमारेण, गुरु अश्चुठाणेणं, 
(परिठाबणीया गारेण ) महतारागरे, सब्ब तस ही वितियापरेण, बोजीरे 
चौथे एकादणा के प्रत्यास्यान के < झागार-१-२ उक्त प्रह्चर, १ शद्टत्थ 





के आगम से उठे तो, ४ हरत पेर संकुचन प्रभ रन करे तो. ४ गुरू जी 
का आगम होते सत्कार देन खड़ा हो तो ६ अन्य साध के आहार बढ़ जाय 
वह परिठाने का आहार सोगवे तो, और ७-< उक्त प्रकार, 


५ “एकल 5 णा के प्रत्याख्यान' 3 


एकलठाणं पन्नचक्खामी-असण, पाणं खाइम साहमं, अन्नत्था भोगेणं, 
सहस्सा गारेणे, (सागारी आगारिण ) पूछ भभठाणेण, ( परिठःबणीयांमारेणं 
संब्ब समाही वितियागारेण वो१रे ॥ पांचवें एंकर ठाणे के प्रत्याख्यान के 
७ आगार का अधथ उक्त प्रकार 


६ आपयंश्लि के प्रत्याश्य[न!। 

आयेबिले पच्चक्खमा असण पाण खाइम साइमे, अज्र्त्थी भागेण, 
सहस्तागोरण लेब्रालिएण, ( मिहुत्य ससर्द्रेण ) उक्ख्ित विवगोण, (परे 
ठावणगिया “यागारण ) मचता सारेणे खब्बसमाहि दितिया गारेण बोसःर,॥ 
छट्टे आयंग्िज्ञ के पत्य ख्यान मे ८ भागार निसभसे 
अथ तो उक्त प्रवार क्र $ ऋशक्ष रोटी चिकनी रंटी पर रखने से घत्त 
का लेप लगे तेसे किती व लेप लग जाय तो ४ दा 
से भर हूँ ५ मड आनंद 
लगा हो। 


“२-६-'क्षन्८ का 


के हाथ विनय 
छठ 


र्‌ 
है  अु न मार हि 40 डा ४7 
पा चसत उस पर रख डठाली उस बन खरप 








पर भोहन पानी पक दो स्थान सेट पाये थी मा फिए राप दिल पते पा फिद यो 4 गा: 
सी एकम थसणा | 


या | भूझा हुमा ऋछा ही हाँ चात पाती में हिला वर एक ही वक्त शत कि सर 4 
शत कुष्ठ गद्दों णाने सा शापमिदार 


है ता शपद ६) ऐसे कोड के झरइर एप ६ पे झगार साधु व्यप्ििय >तावा | 


धर भ्रकरण ध्रवां सागारी धम्म । 





न्भल्श्प 





७ “अमत्तह ( उपवास ) के प्रत्याख़्यान । 

सूरे ऊगे अभठं पथवखामि-असर्ण पाणं खाइमं साइम॑ अन्नत्या 
“गण सहस्सागरेणं ( प्रेठावणिया गारेणं ) महचरागारेण, सब्वसमाही 
जताया यारणं दोलीरे ॥ सातवें उपवास के ५ आगार अथ उक्त प्रकार | 


“दिवस चस् के प्रत्याख्यान”* 
दिव्स चरिस पद्क्खामी असणं पाणं खाइमं साधमं अन्नत्या भोगेणं 
लए. गरिणे महरागारेणे, सब्ब समाहीवितीयागारेणं वासीरिे ॥ इस 
के ४ आगार का क्षर्थ उक्त प्रकार | 
६ “गंठी मुट्ठी के प्रत्याख्यान” ? . ' हे 
गठी साहिय पतदखामी-असर्ण पाणं खाइमं साइम॑ अन्नत्था भोगेण 


सत्रसामरेणं, महचरागरेण, सम्वसमाही वितियागारेणं वबासारे ॥ इसके 
8 आगारों का अर्थ उक्त प्रकार 


१० निविगई के प्रत्याख्यान । 7 


निविगरईर्य प्चचखामी-असणं पाण खाइमे साइम॑ शअ्रन्नत्था भोगेण 
स्सागरेणं लेबा लेवेणं॑ गिहृत्थ संसट्रेण, उाबिखत विवगाणं, पडुच 
“गुण, पर्िट्रावणियागारेण महत्तरामारेणं सब्बव समाट्टिवित्रीयागारेणण 


कब ना ब+ ++ 





डपद न को अमतट॒ठ सी कहते हैं शोर चोथमक्तण भी कहते ६ । बेले की छठ भक्त 
सारे पक पर भक्त? यो दे। २ सऊ अधिफ वड़ो करइडिछुत पूत (उपवास) फे प्रत्याण्यान 
*+-- हूं। वाट ऊ कराणे जाते ई । 
" घोड़ा दिन घाही रहे प्रत्याथ्यान फर ले धहद दियल घरम प्रत्यायपान ! 
५ रमाॉला, £ यस्‍स्त्र को तथा चोटी को गांठ तगा पीडछी बह योले नदों वहां लक 
“सी घम | फो भो प नदी चद्द गंठों प्रत्याय्यावन और दांय ृस्त की सुट्टी बन्द रसे यहां 
दि प्ले यार झये नहीं । यह मुट्ठी सद्ाय अत्याग्यान भी एस दो पाठ से दात॑ दे । 
इसमें पांच। यिगय फे त्याग किये जाते है. कितनेक दाणी रोटी टाद्ध जाते ६ ! 


. जैन तत्त्व प्रकाश खण्ड रहा। द्श् 
वोसीरे ॥ इस वृत में ५ आगार जिस में ८ का श्रय उक्त प्रकार और 


4 


पुड़ी रोटी आदि के पृठ में किप्ती दिगय का लेप लगा हो इस प्रकार 


३० 


इस दशन बूत में छोटे बडे सब प्रस्थाख्यानों का तथा अतिथि सम 
विभाग दूत विना ११ ब्रतों का भी तगावेश होता है । 

इस बकत इस ब्रत की समाचरने के दो प्रकार देखे जाते हैं-१ 
गृजगत काठियाबाड कच्छादि देश के निवासी श्रावक तो इस ऋत के 
पाठ के कथनानुष्तार प्रातःकाल से ही धर्म स्थान में आ क्र दिशा दंग 
अर उ+भोग की सयोद्ा कर सब सवित्त वस्तु भोगवने का स्त्री के संघटे 
झादि पूर्वोक्त दया वृत में कढ़े प्रमाने सयोदों को पालन करेंते एूँ अन्य 
के लिय बना हुआ भाहारं प्राप्त कर भोगवते हैँ और २ माजव्रा मेल्‍ाड 
मारवाड़ दक्षिणादि देश के श्रावक पानी अफ्लीम तम्बाखू का दगवास ये 
सेवन किया ह।वे तथा दिन थोडा रहे पौपध ब्रव करने आया हो व 
दृशवां वृत अगीकार क्षरता है । 

“दशवें त्रत के ५ अतिचार' 

१-२ 'अणवाणप्पश्रोगे-पेसवाण पञमोंगे' मर्पीदा की हुई समी के ब्ाहिर 
से शिसी वत्तु को अन्य के पास से मंगात्रे झथ॒ता भेज ३ 'त्द्दा गका-- 
मथोश के वाहिर रहे मनुप्यादि को शब्द प्रयोग कर बुलाबर ४ रूबःणः - 
कछीक उदासो खकारा कर ऊँचा नीचा होकर अपना रार मर्यादा बाहित + 
मउुष्यारि की दिखा कर बुलाने की चेष्टा करे ओर ४ हरि, पराल्े- 
एश्क्ज़बा'-केकर काषप्ट तृणादि फेक कर युझ्ाने का सके 7 , पांक्त 
ही पद्मर से आतिचार लगता है कयं। कि दिशा की मयोद्य २ काम 
वर तोन योग से की गई है उक्त परर्चों कार्यो मे तलों योगों <. 
प्रतात्त होती है । ह 

उक्य पांच अतिचार ते। केवल दिशा की मर्यादा के ही पह्टे है 
किल्तु इस बूत में उपनोग परित्तींग को सी मयीद की हैँ १० नियम 





हि : प्रकरण शवों, सागारी घर्म-। 








१० पत्याख्यान भी इस में दी हूँ इस लिये इन के भी अतिचार ५ ह 
इस प्रकार कटे हैं यथा-१ जितने द्व्धादि रखे हैं उन से अधिक भ्राप्त 
हुए उस से मिछा कर भोगवे जेसे दुग्ध से शक्कर मिला के एक द्रव्य 

गनेर मयझेदा किये उपरन्त के द्रव्य के लिये अन्य से कहे यह 
रहने दो प्रत्याख्यान पूरे हुए बद में खाऊंगा: ४ प्रत्याख्यान की हुई 
वस्तु को स्वीकार करते प्रसंसा करे और ५ मयादित वस्तु में अति 
भाशक्त होवे, इन अतिचारों से आत्मा को बचाना चाहिये । 


१९ ' एकादुशवां पापष द्रत 
ज्ञानोदि त्रिरत्न का धर्म और स्त्रात्मा का तथा छे; ही काय जीवों 
रक्षण कर परात्मा का पौषव करे वह पौषध जन्नत, जिस दिन पैषध 
न करने का हो उसके पहिले दिन “एगं भत्त से भोयणं”-एक वक्‍त 
ध्त नो जन नहीं करे, अ्द्दीराची अखण्डित धह्मचर्य का पालन करे दूसरे 
प्रातःकाल में पीोपथशाढ्ा उपाश्रय आदि धर्म स्थान के तथा घर के 
एकान्त स्थान में जहा गहकार्य में दुष्टिपतत नहों जहां घाव कच्चा पानी 
हरित काय चिंटी आदि के दर या नगर न हू। एस प्रकाशिक स्थान मे 
रायसी प्रतिक्रमण कर द्वसोदय होते भोडने बिछोने के वस्त्र की प्रति 
लेखना करे ७२ हाथ से अधिक बस्त्र नहीं रखे, रजोी हरणादि से सामिका 
का प्रमाजन करे जिससे चिंटी आदि जन्‍्त प्रवेश करने नहीं पावे, इस 
प्रदतर आसन जमाकर सुह पर सृहपत्ती बांधकर इरियात्रही, तसुचरी का 
प!ठ झरस्पर्ण कह कर इयीवद्टी का कायुत्सग कर वमोकार मन्त्र कहता 
काडसश्ग पर खोगस्स कह फिर कह्दे के प्रति लेखन विधी पृत्रक नहीं 
छियः हो पयव्यादि छे; काय जीव को विगधना की ही तो तरसमिच्छाध 
ई किर उक्त प्रकार ही काउत्सर्ग लोगए्त कहकर जो साधु हो 


पट हि 20] 





6; स्वाद के प्रत्प सिलाये में अतग २ गिने जाते ऐ जिल्तु वे स्थाद फी पस्तु मिला 
पर खाये लैस दाल ओर धीर नो एक ट्रम्प मिनने में कुठ दरफन सदी यद्‌ घर्टा का कयन ईं 
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ज्ञन तत्व प्रकार खण्ड श्र | ६२१ 


हि 


ते उनके पास नहीं हॉतों वयो वृद्ध जो वती श्रावक हाँ उनके पृस्त वह 
भी नहीं हॉतो रवये पत्र उत्तरामे मुख पंच प्रमे्टी को बदना नमस्कार 
कर निश्नोक्त प्रकार पोपव वत को स्वॉकार, यथा | 

“इग्यारवां पौष्ध वृतः-असर्ण पाण खाइमं साइम उचातहीी ऑंहीर 
पच्चक्खामी, अवेभपच्चस्खामी, माला मणग शिलेवर्ण पच्चकखामी, मणी 
सुत्रण्ण पच्चक्खामी, सत्य मुमल्ादि सावज जोग प्रचक्खामी, जाबव अहोरते 
पज्जवासामी, दुत्िहं तिव्रिहणं, न करेमी न कारबेमी मणला वायसा कायता 
तरस भते पडिक्कमामी निनन्‍्दामी, गारिह्मी अप्यागं वे।सीरामी ॥ 

इृग्थारहवें पोषध बूत में अन्न पानी पक्चांन मुखबास 5प्रि शब्त 
से संघने भादि की बस्तू के, मेथुन सेवन करने के, पुष्प सुत्रणोदि की 
सात्ञा आदि भुषण के, दरे पन्ने मोती रत्नारि सुत्रणादि के नगो के, तैछ 
चन्दनाद विलपन बिकूक के मुशछरू खडग चक्र आदि शरत्र के और 
अन्य को दुःख हो ऐसे मन वचन और काया के-योग श्रवर्ताने के अश्वम 
वत के अनुप्तार ही दे करन ओर तीन योग से प्रत्वाख्गमन कर के गरू 
के तथा पत्र उत्तराभिमख वाया घटना नीचे दश दाहिना घटना खड़ा 
रखे दोनों हाय जाड़ बेठ कर दो बार नमुत्थुग कहे किर छूटे ग्ररस्थ के 
पास पैपधाकत में रहे रजोहरण गुष्छक लब॒ुनीति परेठाणे का भाजन 
आदि बापरने की आज्ञा ग्रहण करे, किर अहोरानी व्याख्यान अवन 
पुस्तक पठन शान परियद्धन न'स स्मरण धर्म कया धर्म ध्यान में व्यनीत 
करे जो कदाबित ल्वुनीति की बाघा हो तो उपाश्नय में रे मृतिकारिक 
के भाजन में कारण से निवुनी पाकर रथन के बाहर परिठावे जाते 
बेक्‍त "आवश्यट्ू " ३ शब्द कहे, हरी अंकर चीटी क्षादि के दर दीमक 
के नगरे रहित प्रातुक ( निश्वीय ) जगह को देख कर तथा रजोहरण से 
प्रमाजन करे “अणज्ञाणठा जसोग॑” इस शब्द मे श्केन्द्र जी की आज्ञा 
को पहुण कर बहकर जाय नहीं, एक स्थान एकत्र है पढ़ा र१ नहीं दस 


र्‌ 


खत 


६२० प्रकरण पत्रों सागारी धर्म । 


१० प्रत्याख्यान भी इस में दी हैँ इस लिय- इन के भी अतिचार ५ 
इस प्रकार करे हैँ यथा-१ जितने द्रत्णादि रखे हैं उन से अधिक भ्राप्त 
हुए उस भ॑ मिला कर मोगवे जैते दुग्ध में शक्कर मिला के एक द्रव्य 
पाने & २ म्दा किये उपरन्त के द्वव्य के लिये अन्य से कहें यह 
रहने दो प्रत्याख्यान परे हुए बाद में खाऊंगा ४ प्रत्याख्यान की हुई - 
वस्तु को ख्वीकार करते प्रसंता करे और ५ मयादित वस्तु में अति 


भाशक्त होवे. इन अतिचारों से आत्मा को बचाना चाहिये । 


१.६ “ एकादशवां पौषष द्रत ” 

ज्ञानादि त्रिरत्न का धर्म और स्वात्मा का तथा छेः ही काय जीवों 
के रक्षण कर परात्मा का वीषन करे वह पौषध ब्रत, जिस दिन पाषध 
वन करने का हो उसके पहिले दिन “एम भरत थे भोगण-एक वक्‍त 
उपरा्त भोजन नहीं करे, श्रहोराची अखण्डित ब्रह्मचय का पालन करे दूसरे 
दिः हतःकाल में पोपवशालह्वा उपाश्नय श्रादि धर्म स्थान के तथा धर के 
एकान्त स्थान में जहां गहकाये में दाशिगत नहीं जहां घाव कच्चा पानी 
हरित काय चिंटी आदि क दर या नगर न हों ऐसे प्रकाशिक स्थान मे 
रायही प्रतिकरमण कर दिवसोदय होते भोडने बिछोने के वस्त्र की प्रति 
लेना करे ७२ हाथ से अधिक वस्त्र नहीं रखे, रजो हरणादि से भाभिका 
का प्रमालन करें जिससे चिंटी आभादि जनन्‍्त प्रवेश करने नहीं पावे, इस 
प्रगर आसन जमाकर मुंह पर म्रदुपत्ती बॉधकर इरियावही, तसुचरी का 
7 सूस्‍्पणे कह कर इबॉबही का कायुत्सत कर लमोकार मन्त्र कहता 
अपर छ्वोगस्स कहे दिर कह कि प्रति लेखन विधी पत्रक नहीं 
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प्यः ही पृथव्यादि छे: काय जीव्र की विधघना की ही ते तरसमिच्छामि 





हि 
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री 


टू! 








इं किर उक्त प्रकार ही काउत्स्, लोगस्व कहकर जो साधु ही 


>> लन-+->नन+ मनन तननननन-नंनन- मनन नमकीन नी भतीआ+ऊ 

£ स्याद के प्रव्य मिलाने वें श्तग २ गिने जाते है पिम्तु ये स्थाद फी पस्तु मिला 

के हर चल ः के. कक री] औ० 
कर सादे जैसे रात और घोर तो ५४ दग्प गिनने में कुठ दरकत यही यद्‌ घें। का के वन दे 


ज्ञन तत्व प्रकाश खण्ड श्रा। । ६२१ 





हद सका जरा पपकाआउ कप आह गा लप उननसमकत सहुआत काम कर 7 आककसपााअ जनक 
ते। उनके पास नहीं होंतों वयो वृद्ध जो वूती श्रावक हाँ उनके पास वह 


अल 


भी नहीं होंतो स्वये पर्व उत्तरामि सुख पंच प्रमेष्टी को बइना नमरकार 
कर निम्नोकत प्रकार पॉप वत को स्त्रकार, यथा | 


इग्यारवा पाषेव वृतः-भतण पाण खाइम साइम उचातवरहा। आहार 
पश्चक्खामी, अवभपच्च॑चखामी, माछा मणग विलेवर्ण पच्चकखामी, बण[ 
सुत्रण्ण पचक्खामी, सत्य मुप्तत्ञादि सावज जोगं प्चच्खामी, जाब अहारते 
पज्जबासोमी, दुविह तिवरिहृणं, न करेम्ती न कारबेमी सगता बाबसा कायता 
तरस भेते पडिक्कमामी निनन्‍्दामी, गारिहामी अप्याण वे।सीरामी ॥ 
इग्यारहवें पाषध दूत में अज्न पानी पकवान मुखबाल ४पि शब्त 
से सघन आदि की बस्तू के, मैथुन सेवन करने के, पुष्प सुवणोदि की - 
साला भादि भषण के, हीरे पन्ने मोती रत्नादि सुबर्णादि के नगो के, तैल- 
चन्दनाद विलपन बिरूक के मुशल खड़ग चक्त आदि शरत्र के और 
अन्य को दुःख हो ऐसे मन वचन ओर काया के-योग प्रवर्ताने के प्रथम 
चृत के अनुप्तार ही दा करन ओर तीन याग से प्रत्याख्जन कर के, गरू 
के तथा पृत्रे उत्ताभिमुख वाया घटना नीचे दश दाहिना घटना खड़ा 
रख दोनों हाथ जोड़ बेठ कर दो बार नमुत्थुण कहें फिर छूटे ग्रदस्थ 
पास पैपधाला में रहे रजोहरण गुच्छक लब॒ुनीति परेठाणे का भाजन्‌ 
आदि बापरने की आज्ञा गप्रहूण करें, फिर अहोरात्ी व्याख्यान श्रस्न 
पुस्तक पठन ज्ञान परियद्वन न'म॒ स्मरण धर्म कथा धर्म ध्यान में व्यनीत 
करें जो कदाचित ल्घुनीति की बाधा हो तो उपाश्रय में रहे मतिकारिक 
के भाजन में कारण से निवरवी पाकर रथान के बाहर परेठावे जाते 
वक्‍त “'आवश्यई” ३ शब्द कहे, हरी अंकर चींटी आदि के दर दीमक 
फे नर्भर २ तें भातक ( ज्नार ) जगह का इख कर तथा रजाहरण से 


ससाजन कर “अणशज्ञाणडा जसोग॑” इस झब्द में गकेन्द्र जी का आज्षा 


का सहूण कर वहुकर जाय नहीं, एक स्थान एकत्र हो पड़ा रहे नहीं इस 





ब्रर प्रकरण ५वां सागारी पर्मत। 


| अदवबथक, 





प्रकार धीरे. ३ परीठा कर “ बासीरे ” ३ शब्द कई स्थान मे भा कह स्थान में आते 
“ निश्यही ” ॥ शब्द कहता प्रवेश कर, साजन को सुका, कर 
एकान्त यत्ना से रख कर, पर्रेक्त प्रकार इयोवही काथुत्सग लोगस्से कह 
कर कहे फ्रि-परिठाने की क्रिया यथा बित्री नहीं की हों, छे काय जीज्ों की 
(विराधना का हा तो तस्स मच्छामोी दुक्कठं. कदाचित्‌ बड़ी नीवी का कशस्ण 
उतन्न हो तो पेपह में धारन किये वस्त्र मुहपत्ती आदि वैस ही रखे, जो 
शरम आती हो तो वच्य से शिर मुख ढककर किसी गहस्थ के घर से 
अचित्त पानी ल्ोटे आए में ग्रे कर एकान्त फ्रासुक भर्मीका में निई- 
तहो सब बित्री लघु नीति परीठाणे की कही वैतती-ही करे, पित्त प्रकेष . 
छेषमादि परि ठ ने की मी वित्री इसही प्रकार जानना ।पौषघ व्रत में बिना 
कारन दिन को शयन नहीं करना, दिन के वोथे पहर में अपने बापरने 
के वस्र रजोहरण गुच्छक और रात्री को लघु नीते बड़ी नीति का काम 
पड़जाय तो उसके लिये समिका की प्रती लेखना कर उक्त प्रकार इरया 
वहीं प्रतिक्रम, श्याम को देबसी प्रतिक्रमग करे पढ़र रात्रि आते बड़ा तक 
घर ध्यान करे फिर निन्‍द्रा लेने की आवश्यकता हो तो सभी का बिछोना 
रजेहरण से प्रमाजन केरें ध्यान स्मरण युक्त हस्त पेरों का विशेष संकोच _ 
प्रसारन नहीं करता निद्रा से निद्ृती पाकर पीछे की अहर रात्री रहे जाग्रत 
हो मोनस्थ घर्मे ध्यान करे, सर्योद्य पाले राइसी ग्रातिक्रमग कर, दि- 
सोदय हुये वस्त्रादि की प्रतिलेश्नना कर, जो उसमे मृत्युक जन्तु का कल 
वर ( शरीर ) निकले तो उसका प्र.यश्चित ले शुद्ध होते । 
पंप ब्रत के १४ दोप, 

१-६ पेपसम्रत में क्षोर मेजन (हजामत स्नान) मैथुन सेवन श्राह्ार 
धस्त्र थाना, दागीने पहरना और वस्त्र तथा हस्तादि रंगना नहीं द्वोता हैं, 
इसलिये पेषव करने के पहिले दिन- क्षौरं मेजन करे, मेथुन सेब्रन करे, । 
ससस आहार की वस्तु भोगवरे, वस्त्र घलावें, दागीने पहने और वह 


मल 


जन तत्त्व प्रकाश खण्ड ररा | ६१३ 
' तथा रृस्तादि रंगे यह ६ काम पौषध के पहित्ते दिन करे तो देष लगे, 
और पाषध घरन किये वाद, ७ अवबूती को सत्कार दे विछोना दें वेय्या- 
चच करे तो दे।ष, ८ शरीर की विभ्वषा करे, शिर के वाल दाढ़ी मुछ घाती 
की पंटली जमाबे, ६ स्वयं के तथा अन्य के शरीर का मैल उतारे, १० 
दिन को शयन करें तथा रात्री को दी पहर से अधिक निद्रा लेते, ११ 
गचछकादि से शरीर का प्रमाजन किये बि। कबेर, १२ देश देशान्तर 
की राज रजवाड़े की, लड़ाई झगड़े की, रत्री के शगार हाव भाव भोग 
बिलास की साजन बनाने की स्वाद की इत्यादि बिकथा करें, १३ चगली- 
(निन्‍दा ठठ्भा मस्क्री करें, ३४ व्योपर लेन देन हिस'ब की कथा करे 
गप्प मारे, १५ स्त्र्य शरीर की-तथा स्त्री आदि के शरीर का सराग दूष्टी से 
निरीक्षण कर. १६ गोत्र जाति नाते मिल्लावे. १७ ख़लले मुंह वालने वालेसे 
तथा सचित्त वस्तु जिसके पात हो उससे बात करे और १८ रुदन शोक 
सन्‍्ताय पाषध बुत के समाचरन करन वार को इन ६८ दापें का, परि- 
स्‍्याग करना चाहिये । 
हे के 
पाप ब्त क ५ जातचारः ु 
१ “अप्यडी लेहिय दुष्पडी लहिय सेज्जा लथ रए”-जिस रघान में 

पाप) किया हो उल स्थान को तथा बिछीने भे इने के वस्त्र परात्ध पाट 
आदि की सृक्ष्म दृष्टी से म्तिलिखन फ्रिये बिना पूरे देखे बिता काम में 
लेवे तथा हलन चलय शयनासन गमन गमन कर तो अतिचार लगे | 
क्योकि पिन देख तथा कुछ देखे कछ नहीं देखे चचल् वष्टी मे देख तो 
पा स्थान दृष्टा नहा आने से त्रस रथावर जीत्र की हिंसा होने के 

दभाप ६ । 

! “अप्पमाजिय दृष्पमाजिय सजा संबारए”-उदत प्रकार देखते 

- हुए जो. किसी जीव का भुत ही अथवा जहां दठ्ठी का कोर नहीं पहुँच 
ऐसे अपकार वाले स्वान भे सजोहरण गष्छकादि से बिना प्रमातन किये 


ध्र्४ प्रकरण ५वा सगरी धरम | 
रथान पाट पराल ओर विछाने के वस्त्रादे काम में ले विना प्रमाजन 
किय लेवे गमनागमन करे तो आतिचार छग |. 

३ “अप्पडिलेहिय दुष्पडेडेहिय उच्चार पास वण भूमेको”-बड़ी 
त (दिशा) लघुनीत (पेशब ) वमन पित्त आदि परेठाने ( डालने) 
को भर्मा की सूर्म वृष्टी से देख बिना तथा तुष राख गोबर कचरा आदि 
के ढेर पर परिठात्रे. तथा देखे कहाँ और परिठात्रे कह तो अतिचार क्षगे 
क्योकि इस प्रकार परेठाने में हिंसा होन का सं पत्र है 

* 8४ “अप्यमजिंध दुष्प्रजिय उच्चार पासवण भूमिका” दुष्टी से देखते 
किसी जीव की शंका हेवि तथा अ्रन्धकारादि जोग दाष्ट का उपयोग नहीं / 
पहुंचे ऐसे स्थान में रजाहरण गुच्छादेसे प्रमाजन किये 'विनां लघुनीत 
बड़ीनीत आदि परिठाते ती अतिचार लगे । ह 

* शेसहो वासस्स सम अणु१ लण याए”-पौषध और उपवास का 
सम्पक्‌ प्रकार से अणुपालन नहीं करे, पोषच्र उपवोस करने की जो विधि 
कही है उस विधि उस विधि प्रम'न करें नहीं, तथा किये वाद 
सम्पक प्रगार से प लन करे नही उक्त अष्ट दृश दोप में का कोई दोष 
लगाबे, अरे | आज मेरे फलाना क!स था सेने नाहक पापव किया इत्यादि 
प्रकार से पस्भाताव करे, पारने में खाने प॑ ने की वस्तू का विचार कर पै।षध 
हुवे बाद भारंध के काम करने का निश्रय करे, असम्बन्ध बचन बोले आरंभ 
वुद्धक बचन बोले अयत्ना से गमना गमन्‌ करे, पाषध काल पृण्ण हुए बिना 


शे 


 य 
+ रे 


पारने की गड़बड़ करे पे पथ पारने की अतिलखना चावीरतवादि पूरी वि 
नहीं कर ते| क्षतिचांर लगे, 

८&७इस प्रकार पांच अतिचार १८ दोप रहित निदोप पॉषिध ब्रत 
का समाचरन करने से २७,७७,७७,७७,७७७ ( सत्ताईस अरब सततर 
करोड़, सतत्तर रूक्ष, सतचर हज्ञार सान सी सततर ) पल्यांपम और. 
एक पत्य के ५ भाग में का एक भाग अधिक इतना देवगति का आयु: 


८ है 





जैते तस्वु श्रकाश खण्ड श्र | श्र५्‌ 
बेन्ध होता है. यह व्यवह्ारिंक फल जानना निश्चय में तो एक ही 
पौषध ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार, से आराधन करने वाला अनन्त भव 
अपण से मक्त हो थोड़िही भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं, देखिये ! चक्रवर्ती 
महाराज रवाथे साघनाथ द्रव्य तप और द्वब्य पोषध करते हैं वे. १३ तेले 
के पौषध में पट्खण्ड के राज्य के भोक्ता, क्रोडों देवा को आज्ञा में प्रव- 
तोने वाले, ९ निधान १४ रत्न आदि महा ऋदछि के भोक्ता बन जाते हैं 
तेसे ही बासुदेवादि अनेक पुरुषें ने एक ही तेले के पीषध त्रत से 
बडे २ देव को बशवर्ती बना अनेक कारय कराये हैँ तो निश्चय पौषध 
न्रत जिनाज्ञा प्रमाने आराधन करने के फुल्च का तो कहना ही क्‍या ? 
ऐसे आत्म गन के अनन्त लाभ के दाता पौषध- बत को जान कर 
सचे श्रावक जो अधिक नहीं बनते ते। एक महीने के कृष्णा शुद्धा दोनों 
अष्टमी के दे और चतुदर्शी अमावस्या का तथा चतुदशी पर्णिमा का 
बेला कर. चार पोषध ब्रतं यों ६ पौषध वत श्रवश्य ही करते थे | इस 
यक्त के झ्लावका को भी ज्ञाजिम है. कि जो अधिक नहीं बने तो ६ पौषध 
तूत तो अवश्य ही कर जो कदाचित ६ नहीं बने तो अष्टमी और पाक्षिं- 

दिवस के चार और चार भी नहीं बन प्तके तो पाक्षिक के दो पं 

बूत .तो जरूर ही कर , अन्य मतावलूस्बी भी कहते हैं कि “गये 
की तरह चर किन्तु एकादशी कर” अथात एक सहाने में दो एकादशी 
का ब्रत तो अवश्य ही करे । कितनेक दाम्मिक् घर्मोवलाम्बियों मान की 
मराड़ से रुढी प्रमाणे व देखा देखी चतुदंशी आदि के उपवास तो करते ् 
किन्तु संसार का धन्धा उन को इतना प्यारा है ।क्ि खाने के दिन भी 
नहीं छोड़ते हैं ओर भज़े मरने के दिन भरी नहीं छोडते हैँ कृदाचित्‌ कोई 
पाषध गत करने का इरादा भी करे तो सब [दिन घर का धन्धा कर [ 





अस्त होने के वक्‍त दौडते २ आते ६ और विछाना पटक कपडे खोल 


धट्ठा बांध हाथ जार भोगी की लांग खोलते २ कहते हैं |के मैं ने पना 


६२६ प्रकरण पवा धागारी धर्म): 
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नहीं पिया कराये इग्यारतरां पोषा पापों पच्चक्‍्खा की ऐसे तान खंटी सोते . 
हैँ कि दिन उगा देते हैं और नमी हत्या नप्तो सध्याणं कहते-२ केपंड: 
पहिन' विस्तर बगल में दूबा मथेण दंदामि कहते हुये ऐसे भागते हैं कि 
जैसे कैदी कैदसे छूटा. देखिये शठकों | संसार की लालसा कितनी ज्बर 
गर धरम को कैसा निकम्मा सख्झते हैँ सुज्ञ आत्मार्थी श्रावकों का 


कस 


तेज्य हैं कि ऐसी कुरुड़ी को निकाज् कर के सच्चा परियत्न करना चाहिये 
और रवय॑ भी भ्ज्ञ लोगों के देखा देखी नहीं करना चाहिये किन्तु उक्त 
विधी प्रमाने शुड पौपध बत करना चाहिये शुरू पीषघम्रत के समाचरने 


से आणंदजी कामदेवजी आदि श्रावर्को एकसग्वतारी हुए हे । 


१२ “अतिये समादेश्ञाग ब्रते 

: * जो भिक्षाथ सदैव नहीं आबे वैसे ही बारी पान्ध कर तथा दिये 
हुए भी नहीं आवें जिन के आने की तिथि कोई सुकारिर न हो » वे आतिथि 
कहे जाते हैं ऐसे आतिथि विषय कषाय को शमाने वाले होने से श्रमण 
तथा द्रव्य से शर्किचन ( घन राहित ) भाव जे कर्म ग्रन्दी का भेद करने 
वाले होन निर्श्रन्थ कहे जाते हैँ ऐसे साधुओं के लिये सेव प्रापुक-अ- 
चित्त ( निर्जीव ) और निदोप भोजनादिका सम विभाग कर अथात प्राप्त 
भोजनादि में का कुछ हरिसा देने के मनोंध क्रावक करे उसे आतिथि सम 
विभाग वृत' कहते हैं | 

गृहस्थ के गृह में जो-मोजन निष्पन्न हुआ है उस में कुटुम्बावि 
भोगवने वाले सब का हिस्सा हैं और जो थाली में भोजनादि भरहण 
किया उस में उस ही छा हिस्सा हैं इस लिये अपने हिस्से के भोजनादि 


# प्रतोक -तिथों पर्यात्छवा सर्व त्यक्ा ये मद्दान्मना ! 
शतलियि तविजानीयाब्देप मम्यागत घिड ॥!8॥ 
खर्ध--जिन महात्पा नें तिथी पत्रें उन्सयादि का त्योग किया है अथर्ति कलाने 
बिन ही फरभने फे यहां जित्ार्थ जाना ऐसा नियम दध कर नहीं झाते हैं थे शतिधि ऋहँं- 
काल हू शोर समिज्ञक अभयागन के जात | ! 


-भ ७२० 
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से दान के महाल्लाभ को अहण करने का अमिलाषी बना हुआ श्रावक 'ज्वद्चाव के महाल्ाभ को अहण करने का अभिलाषी बना हुआ श्रावक 
भोजन के. लिय बैठते वक्‍त पानी श्रादि सावित्त बरतु का संघट्टनः कर 
चैठ नही क्यों कि सचित्त संघहक के पास से साधु कुछ:भी अहण कस्तेः नहीं 
हैं. ग्राम में साधु है या न हो किन्तु किचित्‌ काल ठहर कर हार की 
ओर अवलोकन करे कि कोई साधु साध्वी पधारे तो उनः को देऊे क्यों 
कि अग्रति बन्ध विद्वारी साधु अचिन्त्य भी आ जाते हूँ जो साधु. साध्वी 
हाएं गत हो- जावे तो भोजन में कोई जन्‍्तु;न पड़े इस फ्रकार बंदोवस्त - 
कर तत्काल साधु के सन्मुख आ नमरकार कर अति आदर पुवक सोजनः 
शाला में ले जा कर अढलक वृत्ति-डउलठ भाव से अतिलामें.॥ साधु को 
१४ प्रकार की वस्तुएं दी जाती हँ-£ 'शत्रस॒णंट-भक्न की जाति चौबीस 
प्रकार.के धान्‍्य में का जो उस वक्‍त पकाया तला स्ुजा जो हाजर होः 
सो २ 'फ़र्ण'-धोवन पाची, उष्ण पानी, तक्क ( छाछ )' अच्छे: शर्त; 
इख रस आदि हाजिर हो सो, ३खाइम?-पक्‍्वान सूखडी » अचित्त मेत्रा 
मिठाई, ४ 'साइमं'-स्वादिम सोपारी लुबड्रः खटाई चरन' आदि ४ “वत्ये' 

वद्ध सृत के सण के, रेशस के, श्वेत वर्ण वाले. ६ पाडिग्गह'-पात्र 
लकडी के, तुम्बे के, मई। के, ७ 'कम्बलं/-ऊन के वस्त्र, कम्बल,, घ|वल, 

ब॒नात, फुलालेनादि. ८ 'पायपुच्छणं'-स्जोहरण ( ओगा ) गुच्छक (पु जनी) 
तथा बिछे के लिए ज्ञाडा वस्त्र यह 5 वस्तुएं तो दे दिये बाद, पीछी/ 
ग्रहण नहीं की जाती ५ इस लिये आवर्धी कही' जाती हैं और & 'पीढ' 

आहार पानी रखने का या बैठने को. छोटा; पाट 4 चौकी, १७ फलग 
शयन करने का घड़ा पाठ तथा पृष्ठ विभाग में स्थापन करने का पटिया, 
३१ 'सेजा'-रैय्पा, रहने के छिये मकान, १२ 'संथारएः वृद्ध तपरवीः 

रोगी साधुओं के बिछोने के लिय भेहू का, शालि का कोई वादिका घास 


जय -++-+त-_+त3_ततनु₹+ीू।त+___त_हऋ त>ततत +339+_+ेननन नह न ++-+-+ नानक न न नन++५++ल७39+-+नी+५ 3 ननन++ ५ न+पन न“ >>“ -पननकनन»+ 3७-33. का, 
. .. ह# पक्तेजले, खरबूजे फा पता, झराम-का रस, कतली, फूट, ककड़ी परंड, ककड़ी बीज 
रहित फटे टूटे बादाम, पिश्ते नोरियल इत्यादि अच्िस मेया खाधु के कांम झा सक्ता है ।. 


ध्श्द ....झ्रकरंण (वां सागारो धर्म । 





( पराल ) १३ 'औषध'-सृठ, मचित्त मिमक, » छोटी हरड काली मिरच, 
आदि ओऔपधि की वस्तु. और १४ 'भेसज!'-शतपाकादि तैछ चरन गोली 
आदि बनाई हुईं दवा इतने में जिस वरतु का अपने यहां योग है| उम 
का भामंत्रण कर देते, वक्त गड़वड़ करे नहीं, घबरावे नहीं, साधु के पंछने 
से जैसी बात दे वैसी सत्य कह दे, झठ बोले नही शुद्ध ( सृजते ) लेने 
वाले को आधार (असजता ) देवे नहीं क्‍यों कि इस से कमी 
आयपष्य का बन्ध होता-है। जैसा है| वैसा कष्ट देने पर साथु कहे कि अहों 
अआधयुप्मान गृहस्थ | यह हमारे को कल्पता नहीं है तब गृहरव श्पने 
झन्तराय कर्मोंदय ज्ञान पश्चात्ताप करें ओर उस दिन किसी भी प्रकार: 
के अत्याख्यान करे । और कदाचित्‌ जैसा हो। वैसा कहें बाद भी अगुड 
लहर कोई रस लस्पटी प्रमादी साध ग्रहण' कर ले तो उस में गृहरथ 
का किसी प्रकार का दोष नहीं, वयों कि-गहस्थ के अभेग हार.हूं साधु 
के पत्र में ज्ञितना आहार दरिया जायगा उतना हा ससार .का लय म॑ 
से बचा 'समझो 4. आहार भादि अहण कर साधु जाबे तब उन'को तात 
आठ- पांव' पहुंचा कर नमस्कार कर कह यके अह्े पृण्यवान्‌ | जाज अच्छा 
 ज्ञाम, दिया ऐसी कृपा बारम्बार कीजिये. # जो साधु साध्वी का प्रति 
लामने का अवसर प्राप्त न हो तो ऐसा विचार कि धन्य हैं. वहू ग्राम 
नगर कि जहां साथ साध्वी विराजम।न हैँ और धन्य है उन जीवों को 
के जो १४ प्रकार का दान प्रतिलाभते हैं । 

बारहवें उत के « अतिचार ' 
१-२ “'साचित्त निक्खेवणिया, सावेत्त पेक्णिया” साधु सचित्त वस्तु 


गे ि मट 8  द जज पक व मची 5 2 
> सिश्यू के झाचार में का मम स्थाम की साब करके गरप किया काली निमक चरन 
धघ्ताये बाद घर्पांत पपं गई दो तथा उस में पानी रस मिधित किया हो उस में फा निम# 
इक शिदठा सर अषभित्त हो जीते है । 
“भी हा 4 हाथ से शान दिया जाता है घही उस का फन प्रास्स करतो है दान देंने 
| पश्ठ दिख दी होतो हू डसे दूल्‍्वलो मिद्धती है | 


न 
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के ख़घहन का आहार पानी आदि कोई भी वस्तु अहण नही करते हैं ऐसा 


जानता हुआ भी साधु को देने योग्य वस्तु साधु को नहीं देने के श्रदेंः 
से खवित्त वस्तु अपर या वस्तु के नीचे रखे, विचार करे कि साधु याचना 
करेंगे तब हे।ती वस्तु को नातो नहीं कह सकूँगा किन्तु साचित्त का सेंघट हुआ 
तो वे ग्रहण नही करेंगे, यों सहज ही पाप कट जायगा, ऐसे विचार से 
ज़बर शन्तराय कम का बन्ध होजाता है. इन दोनों अतिचारों से बचने' 
के अर्थी का कृतंव्य है कि साधु के लिये तो सचिच वरतु से अल्लग नहीं- 
करे किन्तु ग्रह काये के लिये अलग की हो तो पुनः उसे सचित्त के 
संघटे से रखे नहीं । ३: ० | ' 

३ कालाइकस्से” कितमें ही कृपण ओर अभिमानी साध को भिक्षा 
ग्रहण करने की वक्त तो किवाड़ लगा रखते हूँ तथा असजते रहते हूँ. और 
भिक्षा का काल होगये बाद साभ्‌ जी के पूस आकर अनेक लोगों के 
समक्ष कहते हैं कि क्या महाराज श्री ! गरीब श्रावक पर कृपा कम दीखती 
हे! इतने दिन यहां पधारे हुये पर मेरा घर कभी भी पावन नह किया | एक 
दिन तो तारो ! और कितनेक तो कहते हैं के बड़े २ घरों को पधारते 
हैं, भार्जी रोटा . लेने गरीब के धर क्‍यीं आवेंगे ? इत्यादिक सन कर 
उपास्थित लोगों जाने कि यह बड़ा भाविक आवक दीखता है, इस जकार 
ठगाह करने से भी कर्म बन्ध होते हैं । 

४ “परोवयसे”--कितनेक असभिमानी रथ अहार देने के योग्य 

हैकर आलस वज्ञ उठते नहीं हैं ओर हुकम चलाते ६ के साध जी आये 
हैं इनको कुछ देदो. ५ कितनेक नहीं देने के इरादे से अपनी बस्तु को दूसरे 


कह. देते हूँ 


इलीक--दान प्रिययाफ्लदहित । शान मगय क्षमता न्वतं ॥ 
शोर्यम्‌ बित्तम्‌ स्थायनिशुक्त। डुलंभमेतछसतुमेंद्रय ॥?॥ विष्णु उम्र'॥| 


अथ--प्रिय चाणी युक्त दान, गये रहित छान, क्षया यकत छोय अर प९ ३ इककार 
यक्‍त घन यद्दध ४ शुन दइुलम हैं । 


ज्> 
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प्‌ +मच्छगंयाए+-( १) साधु तो पीछे पड़े हं जा नहा दुगा त। लोगों ' 
निन्‍्दा करेंगे ऐसे विचार से देये (२) अच्छी -वरतु हाते हए भी वह नहीं 
देता खराब वरतु देवे (३) मेरा जैमा कोई भी दातार नहीं है तब-ही साधु 
फिर ३. मेरे द्वार को श्राते हैं ऐसा अभिमान करे (४७) साधु का शरीर 
तथा वस्त्र मर्तत न देख कर दुगुछा करे (५) यह तो हमारे गच्छ के संप्रद 
पं साधु नहीं हूं एंसा जान यथाचित्त भाव भक्ति नहीं करे. फक्तलोक 
लल्जा कर देवे ह * 
.. सृत्र-तहारूय सम्ण वा महाणं वा संजय विरय पडिहय पच्चक्खाय 
पावकम्म ततस्त हीलिता निन्दिता खिसवीता गरिईता अवमानिता अश्रमण- * 
भेण अ्रपेय कारगाणं असण पाणं साइमेणं तेणं पड़िलामितासे असुह दीहा 
सोताय कम्मप करेंति, 

.. अथ-तथारूप जिन झाप्तन के लिंग के धारन करने वाले संयम 
और व्रत कर पाप कर्म की घात के करने वाले समण-साध को और 
माहण-श्रावक को कोई निनन्‍दुना ग्रहना अपमान करे श्रमनोज्ञ अप्रियकारी 
व्याधी उत्पादक आहार पानी पकत्रांन मुखासादि प्रतिलाभे वह दीप-लम्बा 
आयप्य तो पात्रे किन्तु दुःख से पीडित हो जन्म्र पूरा करे । 

इस प्रकार बारहवें व्रत के अतिचारों के सेवन से दुःख उतपत्ती का 
कारण जान सक्ष ऐसे क्मो से अपनी आत्मा को बचावेगे और सुपात्र 
दान का यथोंचित लास प्राप्त करेंगे व यहां भी यश सुघ्र सम्पत्ति के 
भोक्ता और देवादि के पृथ्यनीय बनेंगे उत्कृष्ट रसायन आगे तो तीवकर 
गोन्रोपार्जन कर तौसरे भव में तीर्यकर हो सब्र जगत के पृल्यनाय बन 
मोक्ष प्राप्स करते हैं| कितनेक.युगल मनृष्य में अवतरते हैं, कितनेक 
इंब्लोक के सुख के भोक्ता होते ई यों तुख सख से देव मनुष्य के भव 
कर थोड़े ही भर्षों में मोक्ष प्राप्त करते हूं ! 


जज 


जज 


जैन तत्व. प्रकाश खंड श्रा ।' धरे 


| 
क्रब्ड इस भारतव्रष के आयोलय में कितनेक साधु श्रावक व नाम 
धारी धमोत्मा ऐसे भी उपस्थित हैं के जो सये दान देने और अन्य को 
दिलाने को.समर्थ हो कर भी पक्षगत के, देव के, तथा लोभ के वश 
हो कर खये दान देते नहीं अन्य को देने.की मना करते : हैं। अपनी 
सम्प्रदाय के सिवाय अन्य को मिथ्यात्वी, पाखण्डी, भगवान के चोर 
आदि मिथ्या दृषणे के क्लक चढ़ाते हूं अन्य को देने में सम्यक्त्व.का 
नाशक, भगवान का चोर, तरवार को तीक्षण करने वाला नकेगामी कह 
कर श्रम में फेसा कर अन्य को दान देने के प्रत्याख्यान भी कराते हैं। 
भोले भक्त ऐसे पाखण्डियों के मिथ्या उपदेश को सत्य मान स्वीकार 
करते हैं. त्यागी वैरागी जिनाज्ञानयायी सुताधुओं के ढेषी बन जाते हैं.। 
भाषा फकीर ओर ब्राक्षणादि अन्य मतावलम्बियों से भी जैन साधुओं को 
खराब समझते हैं दान मान देना तो दूर रहा किन्तु उन का जोर पहुँच 
तो उन को अति परिषह उत्पन्न करने किब्रहु प्राणान्त करने से भी नहीं 
सकते हैं | हा इति खेदाइचर्य | ऐसे जैन भाषकी की दिशावले!कन कर 
आइये होता है कि भगवन्त ने तो श्रावक के पाईल बुत मे अतिचार बताया 
कि “ज्ञात पानी की अन्तराय दी हा तो तस्त मिच्छामि दुक्क' ड'और 
_ऋषभदेवजी ने एक बेल के मुंह को छींका चढाया था जिस से १२ महीने 
तक आहार नहीं पाया, तीथकरों को भी कम न नहीं छोड़ा तो ऐसों 
की कया गाते होगी ! ऐसे कथन की सोच समझ सम्प्ररायों का पक्षपात्‌ 
नहीं करते हुए सुपात्र का योग प्राप्त होते सम भाव घारण कर यथो* 





-जित अढलक दान का लाभ लेना # चाहिये » क्‍यों कि ११ बुत तो 
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के शाधा--पढम जश्न दाऊन, अ्रष्पाणंयण मिऊण पारेद । 
'प्रसर झअसइ , असछुविदियाण, भुज्जर अकर दिसा लो भऔ ॥ १४ 
साहु न फप्पणिज्ज, जनविदिन्न कएंस्ति किंपित है 
धीरा जहुन कारी, सुसाचगा त॑ ने श्रुज्जंदी ॥ २॥ 
पचही सयगासगणा, सैक्तपा!ण भेतज्ज बत्य पचाइ | 
सर प्रिन पज्जव धणों, थोया उबि भ्र शोयव देइ ॥ ३ ॥ 


६३२ प्रकरण धयां सागारी धर्म | ह 
तियच भी घारण करत्ततत हैं किन्तु १२ वां ब्रत आर्य मनुष्य सिवाय 
अन्य कोई निष्पन्न नहीं कर सकते हैँ। यह मेरे संप्तार पक्ष के सम्वश्धी 
हैं इन को देना ही चाहिये कितनेक इस प्रकार राग भाव से वैते हैं 
भोर यह अपने साधु हैं इन बिचारों को अपन नहीं देंगे तो दृश्वरा कौन 
देगा कितनेक इस प्रकार हेष भाव से दान देते -हैं, यह .दोनों ही. भार 
दोष के कारण रूप हैं। 





_७” यह ५ अणुबृत ३२ गुनवृत और ४ शिक्षा अत इस प्रकार ११२ 
व्रत का संक्षिप्त कथन कहा जो शक्ति हो तो वारह ही बृतों को यों 
चित स्वीकार करना श्रायकों को दोयम दर्जे का कत्तेव्य हैं केदापि १३ 
बृत धारण करने "मे. कायरता आती हो तो इन में से जितने धारण करें 

सके उतने को स्वीकार कर भागे वृद्धि करना चाहिये । 





'अर्थ--छ्ुभावक प्रथम यथा घिधी से झाद्वार झादि देकर फिर पारमां करते हैं 
कफदायित्‌ साधु का ग्रोग गहों तो दिशायलोकन कर पारना करते हैं ॥ १॥ साध॑ को देने 
योग्य ज़ो यश्तु होथे,झौर साथ का योग द्वोवे तो साथु को दिये बिना आप सोगवे बदों ॥रा 
स्थान शीय्या आसन झाइार पानी औषध पस्श्न पात्र झावि जो झपने पास हो डसमें का 


छुछ भी दिस्‍ला साथ को अथश्य देनां | द्रव्य विशेष सन हो तो थोड़े में से थोड़ा भी देते , 


रहना ॥ ३ ॥ ऐसा डपदेश मात्रा में कहा है । ] 

< यहां इस मनुष्य लोक में ध्रायक के ,यूत घारण कर फिर बूर्तों का भज्ञ-कर 
डालता है उसमें से कितनेक आयुष्प पूर्ण, कर असंययात वें 'अशणपर' नामक दी. में 
स॑ख्यात योजन का सम्बा और यीडा मानसरोघर (तालाब) है उसमें मच्छादि पते उत्परत 
होते हैं एस सरोयर के क्ठसथता पर रत्न मय रेतौ है और लिंद्ासन भद्ठ/सन हैँ यहीं 
जोतिपषो देधता क्रीष्ा करने'फो आते हैँ उनको देख अपप्रद्द दिया अधषोाय अनुप्रेष्ता करने 
से उन मच्छादि को जाति. श्मरण श्रान की प्राप्ती होने से वे भूत का पश्षराशाप पूष $ 
शृ१ युतत धायक के स्वीकार करते हैं पामी में रहे हुए भी शरीर को स्थिर रख कर सरंइरए 
सामायिक अतिक्रमन पौषधोपब्रासादि धर्म का पाहन करते ई किन्तु मनुष्य लोक के 
बाहर साधु का योग न होने से तथा खयं दोन देने योग स होने से अतिथी कंविमाग 
धत जद सिष्पन्त होता देख पश्दाताव करते ईै बहोँ धर्म भाराधन कर झायुष्य के अस्त में 
उन्हष्ट आक्य देवसोोक तक कच्चे जाते और थोड़े टी भत्र में मोस्त माप्य करते है । 





ब्क 


जैन तत्य प्रफान्ष खण्ड रेरा | ६३३ 

श्रावक का 7 प्रातमा । 
उक्त प्रकार १२ ब्रतों का समाचरन कर यथा विधि शुद्ध पालने 
करते २ वैराग्य भाव में वृद्धि करते २ जब विशेष बैरागी बनते हैं तबं 
अधिक धर्म वुद्धि करने के आमभेलाषी बने स्वयं के गृह परिग्रहांदि की 
भार जो घर में पत्र भातीदि उस भार का निर्वाह करने समथ हों उस के 
सुपुर कर के शह कुटुम्ब की ममत्व से निवृत्ती पां कर धर्म बाद्दे के उप- 
करण शआ्रसन (बैठका ) गुच्छक रजोहरण मुख वंस्निका माला पुस्तक 
. तथा ओढने विछाने के वस्त्र भाजन मांतरिया आदि ग्रहण कर पौषध॑- 
) "शाह में उपाश्रय आदि धर्म स्थानक में आ कर श्रावक की ११ प्रातिमों 
( प्रतिज्ञा) का यथा विधि समाचरन करते हैं। यथाः--- ० ३ 
' १ “द्धप्तण प्रतिमा”+एक महीने पर्यन्त निर्मल सम्यक्त्व का पालन के, 
का कांक्षादि किंचित्‌ दोष लगावे नहीं, प्रहस्थ को तथा अन्य तीर्धिक को 





र+ 


मुजरा सलाम नमस्कारादि करे नहीं, और एकान्तर उपवास करे. '२ “श्रत 


प्रतिमा”-दो महीने पर्यन्त सम्यक्त्व पवेक १२ही ब्रतों का ७५ अतिचारों - 


रहित निर्मल पालन करे किचित्‌ दोष लगावे नहीं, और बेले २ पारना 
करे. ३ “सामायिक- प्रतिरी”-तीन महीने पर्यन्‍्त सदैव सम्यक्त्व वत्त 
'पूवेक त्रिकाल में ३९ दोष राहित झुद् सामायैक समाचेरे और तेले २ 
पारना करे. ४ “पौषध प्रतिमा”- चार महीने तक सम्यक्त्व वृत सामा- 
यिक पृवेक १८ दोष रहित प्रत्येक महीने में पृर्वोक्त प्रकार ६ पौषध घ्र्त 
का तो अवश्य समाचरन करे और चोले २ पारना करे. ५ “नियम प्रतिमा" 
पांच महीने परियन्त सम्यक्त्व दृत साप्ताथेक पौषध पृर्वक पांच प्रकार के 
नियम का समाचरन करें यँथीं:-१ बडी स्नान करे नहीं, २ क्षौर ( हैजा- 
मत करावे नहीं, ३ पगरखी आदि पैर में पहिने नहीं ४ धोती की एक 
-“ लॉग खुली रखे, ५ दिन को बह्मचये का पालन करे और पचौले २ पा- 
, रनों करे. ६ 'अहाचषय प्रंतिम?-६ महीने पर्यन्त सम्यंक्ल दूत सामरिक 
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पीषध ओर नियम्र पूरक जब ग्राड फक्िंगुडः लखण्हित अद्यचये का पालन 
करे छोर उ्े के उप्वाल का सरण्त करे ७ साचित्त परित्याग सतिसा?-सात 
गहने पर्नल्त सम्म्रण्ख खूब साभपयिक मौषध सियम ऊर' जक्म चर्स परे 
सब अक़ार की सवित्त जस्तु के छबज़ीड़ा परिनाग के परित्याग करे और 
सात २ हपतदास के पास्णे करो. ८ “४ अणारंश्त प्रतिमा ?-आाठ महीने 
पर्यन्त' सम्यवखाएदि ज़्नित्त -प्ररित्याग पत्रेंक़ पथव्मादिजे ही जीव काय की 
स्वयं आरक्त (-पघरात 3 कर जहाँ क्र आठ | उपवास. के पारणे करे. & 
प्रेसारम्भ अतिश-जब महँने सप्रन्त सम्पक्सादि आणरआ यूक्क केसरी 
काय का आउममज>्लन्यू के ससस कराये नहीं भर नव २ उपत्रास के एास्मे 
. करे, १० “उद्िए्टकुत फतिमा! “जम अहीते पयिलत सन्यक़त्वाहि पेसरंम् 
परित्यागम मेक छे ही जीव काय कब भार करके उनके 'लिम कोई 
वस्तु 'बन्ताई हो उसे अहण जई करे 'और जुस ₹ ज्प्रवास के पारणे, मरे. 
११ “,समण सृत झ़तिम्न ?«- सस्यक्त्थादि दसूही बोल कर्क इाग्रारंइ 
महीने परियन्त जैन साधु का बम [जेश) खास्त करे, तीन करन, तील 
बाग से साद्रद्य, क्राम का परित्याग़ करे. विशेष में सिर के कड़ी मूछों के 
बाल का ल्ोचन करे शिखा (त्ेट्री) रखे शक्ति ज्ञ होते क्लोर भी कराते 
हैं रजे। हरण की -<ण्डी प्र नीस्टीया ( ब्रस्त्र ) नहीं चढ़ात्रे प्लातु शात्र रहे 
और सचज्ञाती में-ले ४३ दोप रहित आहार प्रानी आदि मिक्षय्वती से:ग्रहन्न 
करे. कोई महाराज आदि शब्द से सम्नाधन करे तब ख़ब्सा क़हदे क़रिः 
मैं साधु नहीं हूँ किन्तु प्रतिमी अतिपन्न श्रावक हूँ मिक्षा वृत्ती से अहण 
किये आहार आदि को जपाश्रय आदि में लाक़र मुच्छा रहित भोग 
ओर ब्यारह २ उपवास के पारणे करे, इस प्रकार ११ अतिमा के शक्षत्त 
में ५) मर्ष लगते हूँ. फिर शारीरिक शक्ति की हानि और आसुप्य अड़ 
नजदीक जाने तो छपणा झूसणा आराहणा (संच्वारा) करवे. और आापुश्ष . 
अधिक है। तो दीक्षा अहृण करे, जघन्ध श्रावक्र सम्पक्त्व प्री, मध्यम 





- जैन तर प्रकाश खण्ड स्राव ला 
<६ #वेक अतेवारी उत्कृष्ट आवक- प्रतिमा घासी- कहे जाते हूँ । ह 
रु “ - सं की अपेक्षक « प्रकार के श्रावक । . 
६, अड़मा पिझ समाणे-?-. आहार पनी- वस्त्र पात्र औषधोपचार 
स्थानक आएक़ि साधु: सम्बन्धी सर्व: काये की चिल्ता रखे और अवसर पर 
सबे प्रकार की साता जउप्जाबे.. कक्मचित: साधु प्रमेद वृक्ष, समाचारी से 
घृक्' जावे! और आंखें! से देख-भीःछे तौ- स्नेह रहित होवे नहीं: किन्तु. 
सव्रिनिय यथोचित, हित शिक्षक दे: शु करावें; ऐसे. श्रावकः मात्र पिता' 
समान कहलाते: हैं. २ “ नाह सम्रणे “>-साथुओं वर अन्तःकरणे से तो. 
... अधिक रनेह रखे किन्तु आलूस वश विनय (भक्ति कर सके नहीं, कक्ष- 
चित साधु पर किसी, प्रकार; संकट. पड़ जाये, वी अपने प्राणों को झोकिकर 
सहायता करे ऐसे श्राव्॒क भाई समान. कहलाते. है, ३ “पित्त समाणे”.... 
कदाचित किसी, कारण-वस्तात रष्ट भी हो ज्ञाय, तो अपने स्वजनों से साधु 
को. अधिक, सैंगझे- और तृत्काल, रोष: उमन कर भक्त बत जावे बह श्रावक: 
मित्र समान, & “क्षाय समाणे “जो: जो सृत्राथ साधु प्रकाश करे उस 
का हूबहू कर्थ जिसके हृदय में प्रतिबिम्बत हो सो अयने के समान शआवक्‌... 
पं ४ अच्छे. और] ५ “सब्च्ची समाणे ”--अमिसानी काठिण हृदयी छिढ्ठ .. 
गूवेत्ती कृदाचित; साधु कारण वशात्‌ अपबाद सेब्ननः करत्त तो उनके दोष: 
5 कर फजीता करे वह जैक के समान श्रावक. ६ “पड़ागा समाणे?? 
साधु के बचन का प्रतीत रखे नहीं और पासण्डियों के अ्माने से पताका: 
के समान. फ़िर जावे सो पताका समान, ७ ८ खाए समाणे ”-पाध का 
सदबोध श्रवण कस्के भी अपना कंद॒ग्रहू का परितद्याग करे नहीं. वह 
खीले समान और ८ “ ख़रंट समाणे '-हिंत शिक्षा दाता साधुओं की 
निन्‍्दा करे, अयोग शब्द से अप्रमान करे कल्लंक चढ़ोंगे वह श्रावक विष्टा 
अशुची के समान, ( यह ४ बुरे आवक पाय: मिथक दी हंते हूँ किन्तु 
#शु के दशनार्थ आते हैं इसलिये आवक कहल्वते हैं।) 





६३६ - अकरण शवों सागारी धर्म 


: सच्चे श्रावक के लक्षण [ 
गाधा--कथ वय्‌ कस्मे तह सीलतव॑ व गणवं 'च उज्जब बह्लरी | 
भुरू सुसओ पवयण कुसलों खठ भ्वओ सधा ॥ १ ॥ 

ध-१ सम्पक्त्व बतादि श्रावक कसे का सम्यक प्रकार समाचरन 
किया हो. २ क्षमां सीलादि गणों कर कभलऊकृत हो. ३ न्याय पक्षी सत्य 
- वादा गुणग्राही हो. ४ निष्कृपट शंरलता से व्यवहार का साधन कर्ता हो 
५ गुरू आदे सुसाधु की तथा चतुर्विष संघ की तन मन धन से सेवा- 
भक्ति कतो हो. और ६ प्रवचन शास्त्रों के अभ्यास से कशल बने हों. वे 
- ही सच श्रावक कहलाते हैं । $ 
गाधा--आाग़ारी सामाइ येगाणि | सट्ठी काएण फासए ४ द 

पासह दुहहों पक्खे | एग एये नहावए ॥ २३॥ 

एवं सिक्‍खा समावज्ने | गिहि वासेवि सुब्तरए ॥ 

छत्विं पव्वाओ मुचई । मच्छे जक्खस्स लोगय ॥२७॥ उ.श्र.४ 

अर्थ--जो दीक्षा ग्रहण करने अशक्त बने शहवास में रह कर ही 
“ सम्थक्त्व पूवेक साम्रायिकक बत का श्रघान और रपर्यैन करे. कृष्ण शह्॒ 
- देनों पक्ष में पैषध बत करे तथा ऋक्ष शती से संसार पक्ष का और | 
प्रेमातुराग रक्त हो धर्म पक्ष का पालन करे. धर्म करणी विषय में एक 
रात्री की भी हानी नहीं करे, इस प्रकार शिक्षा सम्पन्न जो गहस्थ हैं | 
उन्हें विशुद्ध बती कहना, बे हंडी,चम रक्त मोसादि अदुची से भरे शरीर , 
: का परित्ामकर अत्युत्तम जाति के देवता होंगे और थोड़ेद्दी मव में सर्वे 
दु:खों का अन्तकर अनन्त मोक्ष के सुख के भोक्ता बनेंगे । 
 व्ख्ित७हचचच्ुचछटखच्स्‍्न्‍्याा्यहान.. हे 
परम पून्य भी कहान जी ध्मूपि जी महाराज की सस्प्रदाय फे बाश अहययार 
भी अऋमोलक ऋषि जा महाराज पिरखित / जन सत्य प्रकाश ! 


भ्रश्य के द्वितीप जएड का “सागारों भर ” सामक ४ 
ब्करणए ससमाप्तम । | 
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# डे नमः सिर्ध + 


प्रकरण छटवां “ झच्तिस शुद्धि 


छेक--मृत्यु मागे प्रवतेस्य । वीतरागों ददातु में ॥ 
समाषि बाघ पाथे ये | यावन्मुक्ति पुरी पुरः ॥ 

अर्थ-जिस प्रकार दयालु पिता। प्रदेश में रहे पुत्र को घर बुलाने के 
लिये रास्ते की वाकफी के पत्र छवारा सुख से रास्ता प्रसार करे ग॒ह प्राप्त 
करले ऐसा बेघ और खरची के लिये द्रव्य भेजञता है. वैसे ही परम 
दयाकु पिता माह वीतराग देवें ! में भी मृत्यु मागे में प्रवर्द कर मुक्ति 
घर प्राप्ति का इच्छक हुआ हू इसलिये आप मेरे पर कृष् करके मुक्ति 
सख से प्राप्त कर सकू ऐसी चित की संमाधी और ज्ञानादि जिरत्न रूप 
बे।घ दे कर मुक्ति पुरी में बुला लीजिये । 


सत्यु के 3७ प्रकार । 

१ उत्पन्न हुए बाद जो प्रति समय भआयुष्य कभी हेंती जाती है 
वह “अविचिय मृत्यु” २ वरततेमान काल में जो शरीर रूप पयीये प्राप्त 
- हुईं है उसका अभाव द्ोवे बह “तंह्नव मृत्यु/- ३ गत भव में; जो आयपन्ध 
कर यहां उत्पन्न हुआ वह आयु पृ्ण होवे वह “अबची मृत्यु” ४ सर्थ से 
और देश से भायु क्षी्ण हेवे तथा दोनें! भव में एक ही प्रकार का मृत्यु 
हेवि वह “आयक्‍्त मृत्यु० ५ जहर से शस्त्र से अग्नि'से पानी 'से पहाड़ 
से पड़कर इत्यादि प्रकार से आत्म घात कर ज्ञान दशशन चारित्र की 
आर।धना रहित अज्ञानता से मृत्यु पाये वह “बाल मृत्यु” ६ सम्पग 
(न दशेन चारित्र सहित समाधी भाव से आयुध्य पुर्ण हो वह “पण्डित 

मृत्यु.” ७ संयम वृत से भ्रष्ट द्वाकर मृत्यु पावर बह “ आसन मृत्यु”? 
सम्पक्सत श्रावक वृताघरण किये बाद समाधथी साथ से मुत्यु पावे- बहू 


5३८ प्रकरण छ्टर्वां अन्तिम शाड़े । 
“वल्न पण्डित मृत्यु” & माया शल्य. नियान झल्य और मिथ्यात्व दर्शन 
शब्ष सह्ठित मृत्यु पावें वह “सल्य मुत्यु” १० प्माद के वश हो तथा 
अत्यन्त संकल्प विकल्प परिणामों से प्राण मुक्त है| वह “पलाय मृत्यु” 
9१ इन्द्रियाँ के बश हो कषाय के वश हो बेदना के हंसी के वश मत्यु 
होते वह “वशात मृत्यु ” १२ संयम शीछ बतादि का निर्वाह नहीं होने. 
से आपघात कर वह “वप्रण सत्य ” १३ संग्रास में शरत्व धास्न कर 
स॒त्यु पावे वह “गड पृष्ट मुत्य ” १४ यथा विधि तीनों आहार के जाव- 
जाव अलाख्यान कर मृत्यु पात्र वह “भक्त. प्रत्याख्यान मृत्यु” १५ सथारा 
किये बाद अन्य के पास च!करी-सेवा-नहीं कराता हुआ मत्य पांव वह 
“इंगित मृत्यु” १६ आहार और शरीर दोनों के जावजीब पर्यन्‍्त त्याग 
कर स्ववश हलन चल्न. किये बिना मृत्यु पावे. वह “पादोप गमन मृत्यु” 
और १७ केवल ज्ञान प्राप्त हुए बाद देहोत्सग ड्रो सो “ केव्ली मृत्यु” 
यह १७ प्रकार के मत्यु कथन अष्टपाहुड ग्रन्थ के ५ वे. भाव पाहुड में 
कहा है | 
श्री उत्तराष्ययनजी सत्र के भव अध्ययन में मुख्यत्व मृत्युके दो प्रकार कहे हैं. 
गाथा--अलाग अकमत | सरण असहइ भव ॥ 
पंडियाणं सऊ मंतु । उक्की ख्ेणं सह भव ॥॥ , 
अय-यात अज्ञानी जीव! शअ्रकाम मत्यु से मरते हुँ उनको अनन्त 
वक्‍त मरना पड़ता है और फेडित पुरुषों जो सकाम- मृत्यु से मरते ई वे 
उस्कुष्ट एक ही वक्‍त मरते है. क्तिर उन्हें मरना नहीं पड़ता है याने मोक्ष 
्े जात ६ | 
ऊन्‍्म जरा मरण के दृःख से भयभीत बने मुमक्षओं को सक्राम मरण 
के स्वरूप को समझने की महज ही अजिलापा हेती है उनका कर्तव्य 
है के- जिस प्रकार किसी द्वार वीर धार क्षत्री राजा पर कोई परचक्री चढ़ाई; 
कर आता है उसके श्रागम के समाचार श्वन करते ई। उस वीर क्षत्री के 


भ 


जनक 


कन्र 
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शेप २ मे-चार रस व्याप्त हो जाता 6 आर वह तत्कत्त चतरंगि्गी सना 
नके साथ सज , ही राज सुख की शीत ताप्र की क्षुवा तुथा शस्त्र अरत्र 
के प्रहार के दुख की किंचित सी दरकार नहीं करता हुआ किंबहु उम 
दुःख को भी सुख का साधन मानता हुआ अपनी कोशह्यता से और 
. प्रबस्यता से शत्रु को सेना सहित क्रम्पित करता पराज्य कर जय विजय 
चन्त अपने राज को निर्विघन करता है, उसही अक़ार स्क्राम सरन के 
इच्छुक महात्मा काल रूप झात्र की रोगादि उपक्क्षण हारा निकट आया 
जान तत्कारू सात्रधान हो शासस्कि सुख की क्षप्रा तुषादे दुख की 
पकरेव्जित भी द्रकार नहीं करते ज्ञानाद़ि चतुरंगिणी सेना ले सज दो 
सकाम मश्न रूप संझाख छारा काल का पराजप क्र अन्त झातल्मिक 
"सुख की भ्राप्र्ति रूप राज निर्विधन करते हैं । 
जो जल्प्ा है इसे एक दिन मृत्यु जरूस है उससे बचने का कातू 
में कोई छपाय हूं ही नहीं । फ्रेर मृत्यु को ख़राब्र क्‍यों करना चाहिय्रे ? 
बयों श्षनातत रण क्यों बढ़ाना चाहिये ? एक वक्त के मरने ते फिर 
कली भरता ही नहीं खड़े ऐसा उग्नाय क्‍यों सही कर लेना व्वाहिये ? बहु 
जप़ाय्‌ पक्रितिना भरी बिकट हो तो भी एक ब्रक्‍त मृत्यु से होता छुआ दु;ख़ 
'जितनां दुख इसमें नहीं है | ऐसा निरचयात्मक बन सूर- और महात्मा 
'ही सकाम मस्न कर सकते हूँ और मृत्यु के दुःख से -छट सकते हैं । - 
,सकाम मरन के गुत्त निष्पन्न नास इस प्रकार कहते हूँ--१ जिससे 
मुमक्षओं की कामना मृत्यु से ब्रचने की सिद्ध हो इसलिये 'सकाम मरन! 
२ जो सघ अकार की- आधी व्याथी उपाधी से अपने चित्त की निम्वती 
करे -समाधरी भाव धारच करे सो 'समाध्री मरन! | ,३ जो जाब जीव पर्वत 
तीन या चारों आहार के प्रत्याख्यान करे सो “अनसन! | ४ जो अतिम 
बिछाने में शयन करने सज बने सो संथारा, और सम्यक्त्व देश बत सर्व 
वृत घारन किय बाद किसी अ्रकार दोष न लगा हो उस छिपा रखा हो 


६४० प्रकरण कटा अन्तिम शद्धि | 
डसे माया शल्य से, धम तथादि करनी के फल्ल की वांछा रूप नियाना 
बन्‍्ध रखा हो उस नियान शल्य से और मिथ्या मत की श्रद्धा रूप कोई 
शल्य अन्तःकरण सें रहाहो उस मिथ्यादंशण शल्य से आलोचन। निन्दना 
ग्रहण कर दुद्ध बने सो 'सछेषणा' इत्यादि नाम कहे जाते हैं । 
सागारी संथारा । 
मृत्य का कुछ भरोप्ता नहीं है इसलिये अवचिस्त मृत्यु भाजाब तो 
उसके ल्लिय धमीत्मा सैदैवं शयन करती वक्‍त में इत्वर ( स्वस्प ) काल 
के लिय जो करते हूँ उसे “सागारी सथारा?'* कहते हूँ, वह इस प्रकार 
किया जाता है-- शयन किये पहले पृ्रोक्त अवश्य ही इच्छा कारण की 
बिधी पृवक चार “लोगर्स ? कायोत्सर्ग कर एक ज्ोगस्स प्रगट कह कर 
दोनों हाथ जोड़ कहे कि-- “भक्खंती उज्ञझति मारती मरती कि विउव- 
समभाणं मम भाउ अन्त भवन्ति शरीर सम्बन्ध मोह ममत चडावैहं5पि 
आहारं वेससीरे, सह समाहाएणं निद्ाबइकती तस्स आगार” अथीत--सर्प 
सिंहादि भक्षन करले, आग्नि प्रयोग भस्म हो जाय, पानी में बह जाय 
शत्रु आदि मार जाय झआरायु पूर्ण हुए मर जाय, किसी भी उपसर्ग द्वारा 
मेरे आयुप्य का अन्त ह्वो जाय तो शरीर सम्बन्ध मोह ममत्त और 
चारें प्रकार के आहार भमोगवने के त्याग करता हूं और जो सुख समाय्री 
से जाग्रत दह्ो जाऊं तो में सब प्रकार खन्ला हे ।-फिर नवकार मन्त्र का 
स्मरण करता हुआ शयन करे, जाग्मत हुए बाद पृर्बॉक्त प्रकार ४ लोगरस 
कह कर कहे कि-- “ पडिकम्मामि ” निद्र। के पाप से निवृतता हूं | 
कुणिडलयां छन्द--- 

है; मरी माथे मनुष्य ने । मरवानों तो छ्ेज ॥ पर परमार्थ करणे। मरथों मुशकिल एज # 
गरयों मुशकिल एज | सकल संसार खंभारे ॥ वदा २ फदी सहु व्रिश्य। अद्दो निश कीर्तों,उचारे॥ 
इाफके दुलूपतराम। धयन ना पलोयिस्दों ॥ मरवानों तो छैज । मनुष्य ने माथे मरदों ॥ 


संकृप में सासतरो फंथार-रोहा-आहार शरीर उपाधी | पश्चण पाए अठार | 
मस्ख परंमु तो बोसीरे । जीब तो आगार | ? है 





्च्न्नी 


जैन तत्व प्रकाश खण्ड श्रा &8 १ 





“पगाम सिज्ाए”--सर्यादा से अधिक बिछाोना कियाहो “निमाम सिलाए”” 
कमी बिछोना किया हो, “संथारा डवदुणाय परियदुणाय”-प्रमान्नन किये बिनां 


. बिछानों का संकेचन प्रस्तारम किये हो. “ आउदूण पसारणायं ”-प्रमाणैव 


किये बिना हाय पैर आदि सकोचन भप्रसारन किये हो. “छष्पष्ट सघदुजणाय/?«« 
युका पछ्लल दबाया हो, “कुदए कक्कराइए ”--ख़छ्ले मुह से बुद्ाया हों. 
“ काए जभाइए ”--छीक उवासी मुख ढके लीनती हो, “भामोसे ससर 
खामेास”--सावित्त वस्तु की विराधना की हो, “आउल माडर”--आकुत्ल 
व्याकुल हो घबराया हूँ ' सुवण वत्तियाए ? स्वप्न में, “ इत्थी-विपरीया 
सियाए” स्त्री क्षादि का संग किया हो, “विट्ठी विपरीया सियाए”- विप- 
रीव दुष्टी प्रवर्ती ही, “मण विपरिया सियाए”-मन में खराब बिचार हुआ 
हो, “पाण भोयण विपरिया सियाए”--कआहार पानी भागतां हो, “जो में 
राई सी अहयार कओ तरस मिच्छामी दुकड”--रात्री में किसी भी प्रकार 
का जो मुझे अतिचार लगा हो तो धह पाप दूर होवे # फिर कहना कि 
“सागारी अगसणस्स पत्चक्‍्खाणं”--भागार युक्त अनसन (संधारां) किया 
था उसके प्रत्याख्यान. “फासीयं”--सपरपे. “बारीये”--पाले. “सोदियं”-- 
शड़ता से. “तीरिये”- -तीर-पार पहुंचाए. “कित्तियं--कीर्ती युक्त 'आंरा- 
हिय॑”--जिनाज्ञा प्रमाने आराधन किये. “अणाए अणपाल्ित ने भवह”?- 
तो भी छतल्नस्ती से जिनाशा का यथा तथ्य पान नहीं हुमा हो तो 
“तस्स मिच्छामी दुक्कुड” # उसका पाप दुर हेवि. यह खागारी संथारे 
की विधी हुई. चोर सिंह सांप व्यन्तर अग्नि पानी आदि किसी भी प्रकार 
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५ पोषध वब्त में तथा रात्री संबर में निद्रा से _निन्ष ती पाये बाद भी यदद पाठ बिधी 
पूरक भपश्य कहना चाहिये। 


# समुफारसी झादि प्रत्य|य्यान पारते त्षवा स्ामायिक पीपभ दध्या झांदि फे प्रस्या- 
एयान पारते यहो पांठ फहसा याहयरे । 





६४२ प्ंकरण छटंवो अन्तिम शाद्धि। 








का प्राणान्त हों ऐसा सकट प्राप्त होते तथा बीमारी प्राप्त होते जो 
अनंगारिक संथारां केरने का अंवसेर ने हों वहां भी उक्त प्रकार सागारी 
संथीरां करना उंचिंतं है | 
“आएंग।रिक सैर्थीरा सत्वेपणा' 
छोक-+उंपस्तगे दुभिक्षे जर सिरू जाये व निःप्रतिकारे ॥ 
धम्मोी य तंनू विमोचन माहु संछेखना मायोः ॥ 
अर्थ-प्राणान्त उपसर्ग प्राप्त होते, अन्न पानी न मिले ऐसा दुरिक्ष 
दुष्काल्त प्राप्त होते, बद्धावरथा से मति जीण शरीर होते, श्रंसाध्य रोग 
प्राप्त होते इत्यादि से प्राण बचाने का कोई भी उवाय प्राप्त न होवे तब 
तथा काल ज्ञान अंन्थ कथित जल्क्षण से अपने आयु का अन्त समीप 
प्राप्त होना जांन कर & अपने धर्म की रक्षणार्थ जो शरीर का त्याग करते 
हैं उसे गणघरी ने सछेषना तप॑ कहा है । ह । 
गांधा-सछेहणा दुविहय | अब्यन्तरिया य बाहिरा चेव ॥ 
_अब्सन्तर कसाए सु । बाहिरा है।इ हु सरी रे ॥९११॥ भ०्झा० 
अर्थ--- १ क्रोधादि कषाय को क्षीण करना बष्ट अभ्यन्तर सलछंषना 
भीर शरीर का परित्याग करना वह वाह्मय सलेपना. यों दे। प्रकार को 
सहेंषना है।ती हं । 

' श्र संछेषना करने की बिधी-रीति का सुश्रार्थ कहते हैं--अपन्छिमा 
मरणांति सलेहणा झुसणा आरोहणा”--जो स॒त्यु निकट # आई जान धर्म 
को आराधना करने के लिये लादधान बने उनकी संसार के कामा से 
मनोकामना नित्रुती पाने से फिर कोई भी काम ससार का करने का रहा 
न हेवि आत्माथ साधन न प्रथम इस नव में सम्पक्त्व पृवक बृत घारन 


$ झायु अन्‍य के लक्षण- दोदा-अतिगाल नहीं अति बोज नहों सत्र न जयूई आर । 
फरसो दीत स्थस्मला, दंसा शान हर ॥7॥ 
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किये बाद डन सम्पक्त्व वूत में सठपयोग जो जो. दोष अतिचार छगे हों 
उन्तकी गवेषणा € स्मरन ) करे. और .स्मरण हुए स्ववश प्रवह्ञ माहवश 
यक्त जान अनआन में लगे छोटे बड़े सब॒ दाषों को गम्भाराई आदि गण 
आचार्यादे साध के सम्मख, ऐसे साथ का याग न हो तो साध्वी के 
सम्मुख ऐसी साध्वी का थोग न हो तो श्रावक के सम्मुख, ऐसे श्रावक 
का याग नहीं हो तो शआ्राविका के सम्मुख और गभीरादि गुन युक्त 
श्राविका का भी योग नहीं होवे तो ऊगल में जा पत्र उत्तरामे मख 
सीमन्धर स्वामी जी को नमव्कार-कर हाथ जोड़ खड़ा रहे पकार कहे 
कि अहो श्रभो ! मैंने अमुक २ अनाचीण का आचरन किया है. जिस 
का प्रायश्रित अमुक मेरी ध्रारना में है उसे में आपकी साक्षी से स्वीकार 
करता है न्‍्यनाधिक हेतो “तस्स मिच्छामि दुक्कडं” इस प्रकार--निशल्य 
घत कर फिर जिस प्रकार कृष्ण कोयला अगार में झाँकन से श्वेत राख 
मय बनता है उसही प्रकार आत्म को उज्जल करने, सथारा (तप) रूप 


+गाथा-खसल्ली जश्वि फटुग्गं। घार घीएः तघुंचरे ॥ दिव्धं घास सहस्संतु । 
तझ्लोघितसख निफतल्‍ल ॥ १४ 

अर्श--अतंःफरण में शल्यधःर .. हजारों वर्षो पर्यन्त्न की हुई तपश्स़र्या 
निष्फल हो जाती है । 

गाथा-लद्दु अल्दाइ जय॒ण। श्रप्प परि निविति शज्मयं सोही ॥ शुक्‍्करं फरर 

आदाणं। निसहल तच छोर्गुणां ॥ २॥ 

अर्थे--मांस २ ज्षमन के तप ऋरने स भी झआर्मोद्धार नदों छ्ोता है किंतु अन्त 

करण के शब्य रद्दित आलोचणा निस्दणां फरने से आंत्मोद्रंघार हो जाता है । 

निशीयथ सूत्र की चर्णी में फदा है क्रि-'तन्न डुकरं जंपट्टि सेविजइवे उक्करं ज॑सम्पं 

आलोइज एति” झर्थात अन्य तपादि धर्म क्रिया करनी जितनों तुष्फर नहीं है 

इतना आलोयण। करना ठुग्कर है | 

शाथो-निठविश्नपाव पंका । सम्मे आलोइमश्म ग्रुरू सगाले ॥ पता अणंत सत्ता। 

सासरूय सुख अखावाह ॥ १ ॥ 

झर्थ--शुद्बघ परिणाम से अन्तःहरण फे शल्य रहित आलोचणा करने चाले 
झयनद जीवो पाप रूप फर्मों का खर्तः नाश कर श्रव्यावाध शास्त मोक्त 
के सु को प्राप्त हुए हैं। 





४४४ प्रकरण ध्वों अन्तिम शेड । । 
अगार म॑ं साकन जहां खान पान भोम विल्लाप के पदार्थ नहा ससारिद्न 
शब्द सुनने में देखने में नहीं आवे त्रस स्थावर जीवों की हिसा न हो 
एसच्च नदाप पोषधशाल्ादि स्थान में तथा जगत पहाड़ गफा आदि स्थान 

चित्त समाधी के येग जगह का रजाहरणादि से आसते २ प्रमाजन 
कर कचरे की किसी पाटी आदि पर अहण कर जहां मनप्य पद्म आादे 
का विशेष आगमन हो ऐसे स्थान में चौड़ा २ वंत्नों से परिठा कर फिर 
लघु नीती बड़ी नीती पित छेषमादि परिठाने की भमि जहां हरितकाय 
श्रकुर चींटी आदि के बिल न हो उसे भांखों से सक्षम दुष्टी से देख कर 
फिर सथारा करने का रधान पैपषघशाला आदि स्थान में तथा पर्वतादि ० 
में शिल्ला आदि पर आकर प्रति लेखन प्रमाजना में गमनागमन करते 
नो पाप छगा ही उसकी निवती के लिये पर्वोक्त विधी प्रमाने क्षवस्यही 
का कायुत्सग कर त्लोगरल् कह प्रा्ति लेखना में दोष लगा होतो “ तर 
मिच्छामि दुक्कड ” कहे फिर जो शरीर कष्ट सहने समर्थ हो तो जमीन 
सिला आवि पर धस्त्र का विछोना कर और असमर्थ हातो गेहे चांवल 
कोद्रव राला तृणादि का पराछ (घोल) साफ सका बिल्कुल दाने (धान) हे 
रहित मिल जावे तो उसका ३॥ हाथ लम्बा और १। हाथ चौड़ा बिछोना 
करे इसे इवेत बेरत्र से ढक कर पर्व तथा उत्तराभी मुख पर्यकादि जो 
आसन सुखद साछूम पड़े उस आसन से बैठने की शाक्ति नहीं होवे तो 
एईछा मृजब रिथिर आासन करे फिर दोनो हाथ जोड़ दर्शो अगली एफ 
कर जिस प्रकार अन्य मतावलम्बी श्रारती घमाते हैँ तसे हाथां को दायी 
वाल स वाई वाज़ की तरफ उतारता हुआ तीन वक्‍त घुमाके (फिराके) 
भरतक पर रघापन करें कहें कि “ नमोत्थ्ण अरिहन्ताण, 'मगबन्ताणं 
भरिदन्त भगवन्त की नमन्‍्कार युक्त स्तवना करता हूँ आप 'आरि गराणं 
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धर्म की आदि कते।, “तित्थय राणं ?-तीथ के कतो, “सहरंस बद्धाणं” 

रदय प्रति बेध पाये, पुरुसुच मांणे” पुरुषेत्तम, “पुरुष सिह्ाणं” पुरुष 
: सिंह, “ पुरुषों बर पुंडरीयाण”--पुरुषों में. प्रधान पैडरिक कमल समान, 
“पुरुष वर गन्ध हत्थीणं?”- पुरुषें में प्रधान गंध हरित समान, 'लोगुचमार्ण” 
'लोगाचम, “छोग हियाण॑”--छोक हित कतो, “लोगनाहाणं”“--लोकनाथ 
“लोग पहवांण”-लोक दीपक, .“ लोग पजेयगराणं”-छोक के सूर्य, “अभय 
दयाणं”--अमय दाता, “चक्ख़ दयाणं! चल्नु दाता, “मग्ग दयाण”--मार्ग 
दाता; » 'सरण द्याणं”--झरण दाता, जीव दयाणं”--जीवित द्वाता, “बाह्ी 
दयाण”--बाघ' दाता,--धम्म दयाण”'-घर्म दाता, “धम्म देसीयणं”--घर्मों 
पंदेशक, “धस्म नाये गाणं//--धर्म नायक, “धम्मे सारहांण॑”--घर्म साथवाही, 
“घस्म वरचाउरन्तचक्कवर्दाण”- घर, म॑ प्रधान चक्रवर्ती "द्वोताण सरण 
गई पहट्ठ।”-द्वीप समान आधार भृत, “अपडी हय वर णाण देसणं घराणे 
अश्नतिहत ज्ञान दशन के धारक, “वियहछउमाणं” निर्वते छश्नमस्त पने 
से, “जीणाण जावयाण”--स्रयं जीते अन्य को जिताते, “तांणणं तारवार्ण”? 
स्वयं तिरे अन्य को तारते. “बुद्धां बोहियाणं ”-स्वयं समझे अन्य को 
समझाते, “मुत्ता्ण मेोयगाणं'”-स्वयं .छटे अन्य को छड़ाते “सब सब्ब 
दुरिसीण ”-स्वेज्ञ सर्व दर्शी, “सिक्मयलमरूअ-मणत-मक्खय-मव्वाबाह- 
सपुण राबि ती सिद्धी गइ नाम घेये ” -निरूपद्रब-लचल-आरोग्य-अनन्त- 

अक्षय-निराबाध-पुनरावृति रहित जो सिद्धी गाति नाम का स्थान है उस 
“ठाणे संपचाण”-स्थान क्षो प्राप्त हुए. “नमो जिणाणं”-.उन जिनेशवर 
की नमरकांर ॥ यह प्रथम' “नमोत्थुणे”-सिद्, मगवन्त को तैसही दूसरा 
नमेत्युग अरिहन्तः भगवन्त का कहना, विशेष में अन्तिम पद्‌ ४ हाण 
सपताणं/ के स्थान “ठाणं संपराविओ्ो कामस्स/- सिछः स्थाम प्राप्त करने 


६०४६ प्रकरण ध्यों भन्तिम शड्धि | 


वाले कहना. फिर “नमेत्थुण मम धम्म गुरू धम्मो यरिय घम्मोवदेस गरसः 
मेरे धत गुरू धर्माचाय धर्मोपदेशक को नमरकार, इस प्रकार बेदन नमन 
करके आज इस वक्त परियन्त पुर्वे स्माचरन किये सम्यक्त्व ब्रत नियम 
में स्ववश परवश जान अनजान में जो कोई दोष अतिचार लगा हो उम्त 
की आलेचना-विचारन कर उससे निवर्ते निन्‍्दे प्रगट कहे. और भविष्य 
कि प्रद्याख्यान कर माया निदान मिथ्यादंशण झल्य रहित बने. इस प्रकार 
जादू निक्ञ बन छर भविष्य में “सच्चे पाणाइ वायाओ पश्चकख्रामी ” 
सवथा आणातिप्रात (हिंसा) को ह्यागता हु. “सब्ब 'मुसावाय पश्च क्खामी! 
सर्वधा मृषावाद झूठ को व्यागता हूँ. “सब्बं अदितिदा्णं पथक्खामी 
सर्वथा श्रदत्तादान (चोरी) को स्याग्रता है. “सब्बं परिग्गहाओ पथक्खामी”? 
सर्वथा परिग्रह ( ममत्व) को व्यागता हू. “सब्बको हँ-मार्ण-माया-लो म्ं- 
ग्र्ेप-कलह-अभ्पाख्पानं-पैसुम-पर परा बाग्ने-राति अरति-माया-मेसम् 
छा देसण सलं अकरणी जे जोग पच्रक्पामी---सब-फ्रोध-मान-माया 
छोस-राग-हेप-क्ठेश-कलक्ृ-चुगली-निनदा--हप...शोक..गह्मझठ-मिथ्या 
मत का शल्य इन अवाचरणीय जोगों के अत्याल्यान तीन करन ओर 
तीन योग से करे अर्थात्‌ करे नहीं करावे नहीं करते को भष्छा जाने 
नहीं सन से वचन से और काया से. यों अठारह ही पाप स्थान के 
प्रत्याख्यान करके फिर * सब्त असर्ण पाण खाइये साइये चडउाबेहंपि 
आहार पश्चच्खामी ” - अन्न पाणी पकवान मुखबास श्रीर अपि शब्द से 
सघने. की .आंध में डालने की इत्यादि सब वस्सु के अत्यास्यान करता 
हू. थो चारों ही आइदारावि के मत्याख्यान कर फिर “जायियं इमे शरीरे”- 
जो यह मेरा प्रिय शरीर “४ इट्रुं ”..हए देव के समान इसकी भाक्ति की 
ऐसा इष्टकारों “-कत्न पति के समान चल्लभ, “पिये ?? स्त्री के समान 


टैक 
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प्यारा. “ मणण ”- मनोज्ञ. ' मणाणं ”- मनोरम, “ घिज् ? धैयेदाता. 
« दिसासिय/-विश्वालनीय, “ समये “-माननिय. “बहुमय”-लोभी के 
बहुत भानने योग्य. “कषणुमर्य”--दुगुणी जाना तो भी माना “भेडकरंडग 
समांणे ”--भभृषणों के करंड ( डब्बे ) के समान हिफाजंत कर रकेखा. 
“रयूण करंडग भुया”-देवता के रत्न के करंड समान प्राण प्यारा रखा. 
सोही कहते हैं. “माण सीया”-शीत (जाड़े) के उपद्रव बचाने को उष्ण 
वस्त्र कम्बल दुशालादि से ढककर रखा. “मार्ण उन्हा-इ५्ण (गरमी ) 
के उपद्रव से बचाने को महदीन वस्त्र शीतल पानी हवा पंखे पृष्पादि से 
योषन किया. “माण खहा?-क्षुप (भूख) के दुःख से बचाने की खान पान 
सेवा पकवान इत्यादि रुचिकारक पदार्थों कर पोंषन किया. "मार्ण विवासाओं 
तृषा (प्यास) के दुःख से बचाने को शीतोदक शरबत बरफ आदि से पोष्न 
किया. “माण बाला “-व्याज्न ( सप ) आदि जहूरी जानवरों के .दंश के 
उपद्रव से बचाने को मंत्रोपचार जड़ी बंटी ओषधोपचार का बन्दे।वस्त किया. 
८४ ज्ञाण चोरा ?-चोर ठग इत्यादि के उपद्रव ते शरीर का तथा धन का 
रक्षण करने को शस्त्र अरतन्न सिपाई मकान ताला कुंजी आदि का बन्दोषस्त 
किया. “माण देसमसगा'-डॉस मच्छर षटमलादि से शरीर का स्वरक्षरण 
फरने मच्छरदानी आदि वन्दोवस्त तथा अज्ञानावस्था में धम्र अग्नि उप्ण 
पानी भादि के प्रयोग से एक शरीर के रक्षण के लिये अनेक ज्ञीयों को 
सार डाले. “ माण वाहिय॑ पित्तिय कप्फियं संभीम सन्नि वाइय विवहारों 
भायंका परिसहा उबगा फाखाफुसति “-वादी पिच कफ कछलेषम सन्नीषत 
आदि विविध रोगों से शरीर को बचाने के लिये सठ मेंथी त्रिफले आंदि 
ओषधियों औषाधे के मोदक पाक क्वाथ चरणादि का सेवन किया. श्र 
मिन्नादि से उत्पन्न होते अनुकुल प्रतिकृल् पारपह तथा व्यन्तरादि से 
उपसगे के लिये काम दमन बन्ध्नन स्थम्भन मारन मोहन मन्त्रादि किये, 


| 
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मेरे धेम गुरू धर्मोचाय धर्मोपदेशक को नमस्कार. इस प्रकार बेदन नमन 
करके आज इस वक्त परियन्त पृवे स्माचरन किये सम्यक्त्व त्रत नियम 
में स्ववश परवश जान शनजान में जो कोई दोष अतिचार लगा हो उत्त 


'फी आल्ोचना-विचारन कर उससे निवर्ते निन्‍्दे प्रगट कहे.ओर भविष्य 
के प्रद्यास्यान कर माया निदान मिथ्यादंशण श्वल्य रहित बने. इस प्रकार 


जा निभज्ञ वन कर भविष्य में “सब्ब पाणाइ वायाओ पश्चकस्रामी -- 
सबथा आणातिपात (हिंसा) को व्यागता हू. “सब्ब 'मुसावाय॑ पश्च क्‍्खामी' 
सर्वधा मृषावाद झूठ की त्थागता हूँ. “सत्ब॑ अदिन्नदा्ण पचक्खामी !'- 
सर्वथां श्रदत्तादान (चोरी) को स्पागता हू. “सब्ब॑ परिगहाओ पथक्ख[मी£ 
सर्वथा परिग्रह ( ममत्व) को त्यागता हू. “सब्बं को हे-मार्ग-माया[-लोर्भ- 
शग-डेप॑-कलह-अभ्पाण्पानं-पैसुमं-पर परा वार्-राति अरति-माया-मेसमं 
मिच्छा देशण सलं अकरणी जे जोग पच्रक््तामी “--सब-फ्रोध-मान._माया 
छोभ-राग-हेपष-कलेश-कलेक-चुगली-निन्दा...ह प_शोक_ गद्मझठ--मिथ्पा 
मत का शल्य इने अनाचरणीय जोगों के अत्याख्यान तीन करन और 
तीन योग से करे अर्थात्‌ करे नहीं करावे , नहीं करते को अच्छा जाने 
नहीं मन से वचन से और काया से. यों अठारह ही पाप स्थान के 
प्रत्याख्यान करके फिर £ सब्तं असर्ण पाण खाइये साइये चउवैेहूँपि 
आहार प्रधय्खामी ”- अन्न पाणी पकवान मुखवास और अपि शब्द से 
सपने की आंख में डालने की इत्यादि सब वस्तु के प्रत्यास्पान करता 
हुँ. यो चारों द्वी आदारावि के प्रत्याख्यान कर फिर “जाग इसमे शरीर! 
जो यह मेरा प्रिय रारीर  इृटूं ”हष्ट देव के समान इसकी भक्ति की 
ऐसा इृष्टकारी “-कब्न ?.पति के लमान चछम, “पिये ?”, स्त्री के समान 
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प्यारा, ४ मणुण ”- मनोज, ४ संणाणं ”- मनोरमं. “ घिजे ”-घैयेदाता, 


« दिसासिय॑/-विश्वातनाय. “ समये /--माननिय, “बहुमय”-लोभी के 
बहुत भानने योग्य. “अणुमय”-दुगुणी आना तो भी माना 'मेडकरंडर्ग 
समाणे ”--आभषर्णा के करंड ( डब्बे ) के समान हिफाजत कर रक्खा. 
“रयण करंडग भुूया?-देवता के रत्न के करंड समान प्राण प्यारा रखा. 
सोही कहते हैं. “ माण सीया”-शीत (जाड़े)के उपद्वव बचाने को उष्ण 
चस्त्र कस्बल दुशालादि से ढककर रखा. “मार्ण उन्हा//-उष्ण (गर्मी ) 
के उपंद्रव से बचाने को महीन वस्त्र शीतल पानी हवा पंखे पष्पादि से 


, याषन किया. “माण खहा/-क्ष॒घा (भुख) के दुःख से बचाने की खान पान 


मेवा पकवान इत्यादि रुचिकारक पदार्थों कर पोषन किया. 'माण पिवासा? 
तृषा (प्यास) के दुःख से बचाने को शीतोदक शरबत बरफ आदि से पाषस 
किया. “माण बात्ला “-व्याज्न ( सप ) आदि जहूरी जाबवरों के देश के 
उपद्रव से बचाने को मेन्नोपचार जड़ी बुंटी ओषघोपचार का बन्देवस्त किया. 
5 म्ञाणे चोरा ”-चोर ठग इत्यादि के उपद्रव ते शेरीर का तथा धन का 
रक्षण करने की शरत्र अस्त्र सिपाई मकान ताला कुंजी आदि का बन्देबस्त 
किया. “साण देसमसगा-डाॉस मच्छर पटमलादि से शरीर का स्वरक्षरण 
करने मच्छरदानी आदि वन्देवस्त तथा अज्ञायावस्था में धृत्र अग्नि सप्ण 


: पानी भादि के प्रयोग से एक शरीर के रक्षण के लिये अनेक ज्ञीवों को 


सार डाले. “ माण वाहिय॑ पित्तिय कप्फियं संसीम॑ सन्नि वाइय विवहारों 
गायंका परिसह्ा उबगा फाखाफुसति “-वादी पित्त कफ क्लषेषम सन्नीणत 
शादि विविध रागों से शरीर को बचाने के लिये सठ मेंथी त्रिफले आओईदि 
आषधियों औषाधे के मोदक पाक क्वाथ चुरणादि का सेवन किया. शत्रु 
मित्रादि से उत्पन्न होते अनुकूल प्रतिकृल्ष परपिह तथा व्यन्तरादि से 
उपसगे के लिये काम दमन बन्ध्नन स्थम्भन मारन सोहन मंन्त्रीदि किये 


है 


६४८ प्रकरण ध्टरवां अन्तिम शाह । 


इस प्रकार जिस २ इस प्रकार जिस २ दुःख अद रपखे का रप3 दाता जाना उन सबका 
यथा शक्ति प्रातेकार कर रक्षण किया. मेरी इस झज्ञानता का अब मश्े 
खेद है।ता है कि जिस शरीर की मैंने उक्त प्रकार हिफाजत कर प्राण से 
प्यारा बनाकर रखा यहा यह मरा शरार अच मुझ दःख देने लगा वद्धावस्था 
रोगादि अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित करने छूमा, ऐसे दमा याज 
शरीर का माह अब से परित्याग करूं “चरमेही उससास निस्षासेहि बे!सी 
रामीःः-आन्तिम धवाशोश्वास परियन्त बोसीराता हूं-यह शरीर मेरा नहीं 
आर भ॑ इस दरीर का नहीं इस प्रकार समत्व भाव का परित्याग कंर अब 
जावजीव पय॑न्त इस शरीर के रक्षण व सुखोपचार नहीं करूंगा इस 
. शरर को वेसीरा कर फिर जल्दी मरजाऊं तो अच्छा इस “काल अणबव 
कंखमाणे विहरामी” मृत्यु की इच्छा नहीं करता हुआ बिचरूगा | यहू अन- 
गारिक संधारा का कथन हुआ । 
सछ्लेषना-सेथारा के पांच अतिचार। - 

१ “इह लोग संसपठगे”- मेरे संथारे का फल के प्रशाद से मुझे 
मृत्यु के बाद राजो का रानी का प्रधानादि ओहदेदारी का,शेठ का शिठाणी 
का पद प्राप्त हेवि सेना परिवार ऋछी सम्पदा श्रेष्ट प्राप्त हेवि, सभी का 
माननीय बस. इत्यादि इस छोक सम्बन्धी पही ऋछी सुख की अमिलापा 
करे तो अतिचार लगे. २ “परलोग संसपठगे”-तैसे ही मेरे संधारे के फलछ 
से मुझे इन्द्र का इन्द्रानी देवता देवी का अहेमेन्द्रादि क्या पद प्राप्त+हींवे 
इत्यादि पर क्षोक के ऋछी सख की वाउछा करे. ३ “जीवीया संसपडगे” 


7 8 8 8 कक 2 

+ सपषधटर्या तथा संधरा आदि धर्म करणी पासदे झा उक्त प्रकार इस लोक पर 
घोछ सम्यन्यी चरधी सु असयन्ध कन्चते हैं। थे करोड़ों का फल कोडी में गुमाने 
जैसे दार टन है । कभी करणी से चि९शेंप पाल गिलवा दी नहीं € तैले ही फरपी 
का फाा भी निष्फल नहीं होगा है। फिर बांदा फर करणी का फल 7र्यों सुर्माता 
चाटिय ? 2.र्थात नहीं जमाना चाहिये निर्याद् कु फरखी द्वारा मोज प्राप्त होती 
जुसदों पर लक्ष रस महां लाम सेना खादिये। 
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जैने तत्व प्रकाश खण्ड रहा ६४६ 
संथारा करने से महिमा पजा विशेष छोर्मो का आगमन प्रतिष्ठा देख इच्छा करे 
कि मैं बहुत जीता रंद्दू तो श्रच्छा हेवि. ४ “मरणा संसपडगे”-क्षुधा भादे 
बेदना से पीड़ित-दुःखित हो विचार करे क्ि-जल्दी मरजाऊं तो अच्छा # 
और ४ “ काम भोग संसपडगे ”-अष्छे राग रागनी पादिन्त्रादे सुनने 
का नाटक चेंटक खसत्री आदि के रूप निरक्षण करने का, अतर पुष्पादि 
सुगन्धी द्वव्य संघले का षटरस सोगवने का, स्त्री शनावासनादि सोगवने 
का नियांणा करें लो अतिचार क्गे. सछेषना-संथारा धारक महात्मा के 

उक्त पाचों ही प्रकार के विचार कद्गापि नहीं फरना चाहिये । 
क्रौक-कि बहु लिखने न, सक्षेपदिद उच्चते | 
त्यागो विषय मात्रस्य, क्ृतब्योडखिल मुमुक्षति; ॥१॥ 
अ4-विषेश लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है. संक्षेप में इतना 
ही। कहना काफी है कि--मोक्षामिल्ञापी को विषय का सवंधा परित्याग 
करना चाहिये । 
समाधी मृत्यु ( सेथारे ) वाले की भावना। 

१ अहो इलि आदइचर्य कि-अनन्त प्रमाण पुद्वलों का समुह मिलकर 
यह शरीर पिण्ड निरमीण हुआ और देखते २ ही बह प्रखय हेनि छूगा. 
देखिये यह केसी विचित्रता है। 

२ अहो जिनेन्द्र समगवान ! आपने कहा है कि- अधुव श्रसासयांमि 
अथोत्‌ यह पुद्गल पिण्ड ( शरीर ) अधुष ( अस्थिर ) और अशाइ्वत 
( आतित्य ). है इस कथन का इतने दिन तो मैने ख्याल नहीं किया 
किन्तु अब शरीर की यह विनाशिक रचना देख निश्चयात्मक बना हूँ _ 
कि आपका कथन तह मेत्र सत्य है ! 

३ जिस प्रकार मनुष्यों के समह के मिलने से मेला कहलाता है वह 


# शयधथिक्त कीना या जरदी सरता घद्द किसी के चश की यात नहीं है | इच्छा करने से 
थाथुष्य कमी ज्यादा होती नहीं है किन्तु कर्म वन्धन तो झबशप हो दोता है इसलिए नि रखे 
विज्ञार से नादकद् कर्म भन्धन नहीं करना चाहिये । 


६५० प्रकरण ध्टवां अन्तिम शुद्धि । 

कालान्त्र में विखर जाने से झुन्यारण्य हो जाता है, इसही प्रकार कूटुस्यो 

के सम्बन्ध से संसार रूप मेल्य बना है और पहलेों के लमह से शरीर- 
रूप मेला बना है, इसका भी विखरने का स्वभाव है, जैसे मेले में 

उपस्थित हुए प्रेक्षक मेला बिखरने की फ्रिकर नहीं करते हैं तैप्ते में 

( चैतन्य ) भी प्रेक्षक हू फिकर करना मुझे उचित नहीं है। 

8 जगत्‌ का कत्तो हो कोई भी नहीं है, सब पदार्थ स्वभाव से ही 
मिल्ञते बिखरते हैं तेसेशि इस शरीर का भी संयोग  रवभाव से 
ही विखरता है मेरे रखने से रहता नहीं और बिखरने से बिखरंता नहीं 
'तो फिर इसके वियोग क्या फिकर मुझे क्‍्धों करना ? अपितु नहीं करना 
घाहिये ! होना होगा सो ही होगा !! 

9 में / देतन्य ) ज्ञायक स्वभाव का कत्तो भोक्‍ता अनुभविक ओर 
उत्साह सय हू वह ज्ञायक स्वभश्व अविन्याशी है और दारीर नाशिक हैं, 
शरीर का नाश होते सी मेरे स्वभाव का नाश नहीं होता है, इसलिये मुझे 
फिकर करना अनुवित है । 

६ अह् जिनेन्द्र | इतने दिन इस शरीर को 'में' मेरा मानता था 
किन्त अब सझे सत्य भाप हुआ कि यह सेरी आज्ञा आर इच्छा विनाही 
मरे कहर शत्र रोग ओर बुद्धावस्था से मिल्यवा तथा मृत्यु से मिलने को भी 

तैयार होगया इसडिये यह मेरा नहीं है, अब रहो चाहे जावो 
७ रे भोले जीव ! इत शरीर को माता पिता पत्र कहते हैं भ्रात 
र्लि साई कहते हैं, काका काकी भर्कजा कहते हैं, बामा मामी भानजा 
कहते ह, रत्री पति पत्र पत्री रिता इत्यादि सब क्षपना २ कहते ई आर तू 
मानता हैं, भव वह यह किस २ का है ? परसार्थ से देखो से फिसी 
का भी नहीं है क्यो कि इसे कोई भी रखने में समर्थ नहीं है इस लिये 
रुच से मख्र भाव का त्याग कर सर निज स्वसाव में रमण कर ॥र्केतु 
फेत मे भिन्न जिंदास्मक है । 
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जम तत्व प्रकाश खण्ड श्रा। ६५१ 
८ रे आत्मन्‌) यह शरीर सस्पदा इन्द्रजाल की माया के समान हैं।। 


इल्ोक-बालो यौबन सम्पदा परिगतः क्षित्रं क्षितो लक्षते। 
वृद्धत्विन युवा जरा परिणत्ती व्यक्त खमा लोक्यते ॥ 
सो$पि काविगतः कृतान्च बश तो न ज्ञायते सबथा ; 
पभ्यै तर्थद्‌ कोतकं कि मपरे स्तीरिन्द्र जाले सखे ॥ १॥ 


अर्थ--करे मित्र ! यह शरीर काल के वर्शीभुत बना इन्द्रज्ञा के 
तमाशे के समान क्षण २ में परावुत होता है उसका जरा खबलेकन कर, 
बाल्यावरथा में यह शरीर सबको प्यारा 'लगता है, .फेर शने: २ पुद्धल्ों 
प्रादुर भाव को प्राप्त होते युवावस्‍था में यह शरीर छटादार मनोहर बन 
स्त्री पुरुषों के मनकी हरण करने लग जाता हैं ओर इसी प्रकार 
के पलटते बुद्धावस्था में यही शरीर गलित पलित हो घुणता का सदन 
बन उन प्यारों को तथा उस पाछक को ग्लानी का उत्पादक बन जाता 
है आखीर मृत्युक बनेन से ये ही स्वजनों तत्कारू मोह को परित्यागकर 
भस्म कर डालते हैं, ऐसी इस शरीर की और कुटम्बियां की हालत 
देखता हुआ और जानता हुआ भी मोह का परित्य|ग नहीं करता हैं 
अहो इति खेदाइचय ! ु 

६४ जो जीता है वह मरता नहीं है और जो मरता है वह जिन्दा 
रहता नह। है अ्थात आत्मा अगश्नाशी और घरीर विनाशी है, इसलिये 
मृत्यु शरीर का ग्रास कर सकती है “न कि झात्मा का ?? जबते शरीर 
उत्पन्न हुआ तबसे क्षण २ में क्षौण हो ही रहा है किन्तु में तो जैसा था 
वैस्ताही द्ठू आर वैसाही रहूंगा, मुझे मृत्यु भाष्त हुई नहीं, ही नहीं 
और होवेगीमी नहीं, ऐस निरचयात्म को मुत्यु का भय होताही नहीं है। 

१० से आकाशचत्‌ हूं इसलिये आग्न में जलता नहीं पानी से गलता 
नहीं वायु से उड़ता नहीं हरतादि से अ्रहण किया ज्ञाता नहीं और न,श 


हा प्रकाण छठवाँ भन्तिम शाद्धि | 

भी पाता नहीं, विशेष में आकाश अजैतन्य अमुर्सि है ओर मैं सचतन्य 
अमूर्ति होने से अधिक स्त्तावन्त हूं । 

११ जैसे ओऔमान के पुत्र के दोनों बालू की ल्षेबों में मेक भरा हीने 

से बह जिभर हाथ छाले उधर स्वादिष्ट पदायही मिखता है तैसे मेरे भी दोनों . 
हाथ मेवा है अथीत जीता हु तो संयम प/लता हू, श्रावकत्रत पाता हूं, 
स्वाध्याय ध्यान दानादि करता हूँ और मरगया तो स्वर्ग मोक्ष के सख 
का सोक्ता बनूंगा, महाविदेह क्षेत्र में सीमधर स्वामी आदि तोर्थकरों के 
गणधरों के साथ साब्वियों के दशन का छात्र प्रार्प करूंगा, धर्मोप 

लगा, प्रश्नोच्र छाश संशय का उच्छेद्‌ कंरं तत्व बैन राग हेप की 
उच्छेद करने में सम बनेगा और मंनष्य जन्म ले संयम तेप से कंमों 
को क्षय कर मोक्ष प्राप्त करूगा । : 

२ जैस कोई ग्ृहस्थ श्रीमन्‍्त वनकर ढटे फूटे पराने धरका परि 
त्याग करने बहुत द्रव्य का व्यय कर मनोहर हवेली बनाता है वह तेयार 
हुई के तते बढ़े ही उत्सव और हष पृत्रेक पुराने मकास का स्थाग कर 
नई हवेली में निवास करता है तैसे ही यह आत्मा सयम तपादे 
सहब्य से श्रीमान बन आधी व्याधी उपाधी से परित हरिथ मस चरम 
मय सडन पडन स्वसाव वाले शरीर का त्याग करन पुण्प रूप द्वव्य क 
भय से हैय्यार हा मतावांछित रू का कत्ता आधी व्योधी उपाधी 

दिव्य देवता के पारीर में हर्पोत्साह यक्त निवात्त करत हूँ, झाँपडी 

छटी ह महत्व मिलती | 
.. £$ जैसे लोनी इणिक क्षया तपा शांत ताप सह देंशाटर्न कर माल 
का संग्रह करता है, और किर तेजी के भाव की मांग मतिक्षा करते जब 
साव तेज ह_आ कि झति कट से संग्रह किये माल का ममत्व का पुंते 
परित्याग कर बेंच कर व्वाम प्राप्त करता है, पे रे जीव! प्राण प्यारे 
_> घन करके परेव्थाण कर छुड्ा तृपा शौतताप डक्रविहीरारि लिंस शर्तोर 
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से महां कष्ट सह करें तंष सैथम धम रूप जो माल संग्रह किया है उसकां 
माक्ष रूप लछाम्र भ्राप्त करने के लिए यहं मत्य, रूप तेजी का भाव आया 
हुसलिय शरहें के ममत्व को परित्याग कर माक्ष व रखेंगे रूपी ला 
प्राप्त करते । ह 
१४ जैसे पिमसर की हुई- मजरी का फल्न शेठ देताह तेसे ऊस्से सर 
की हुईं करंणी का फंल् मैत्यु से प्रॉस्त हाता है. तो अब फंल भाप्त करने 
को इन्कार क्‍यें। करना चाहिये ? यह स॒त्युरूप शेढ जी आए हैं तो स्थद्र 
ख्भार ल्ञासं लेना चाहिये. 


८5५. १५४ जैसे किसी राजा को किसी परचक्री राजा ने पेकंंड काराग्रह या 


फेटपिण्जर में कब्ज कर क्षुधा तृषा ताड़न तंजनादि दुख से पीडित 
करता यह समाचार उसंकी कोई मित्र राजा अ्ंवेन कर दलबऊ के आतों 
है और काराग्रंह से तथा पिण्जर से मुक्त कर मित्र को सुखी करता हैं 
हैसे ही करमरूप ग॒न्न राजां ने चेतन्य राजा को संसार काराग्रह् भें तथा 
शरीर रूप पिण्जर मे कब्ज कर रोग शाग बियोग परंधानेंतांदि तरह २ 
के दखों से पीडिस कर रहा है इस दुःख से मुक्त कंरने यह मत्य रूप 
मित्र रंज रोगादि रूप सेना से पारिषृत मुझे दुःख मुक्त केरंने आये है 
इसे लिये यह उपकारेक 

१६ भुत भविष्य और वर्तमान में जो उत्तम सत्रग और मोक्ष वे 
सुंखों को प्राप्त करते हैँ वे सब समाधि मरण से ही करते हैँ संभोधी मृत्य 
के सिवाय उसम स्वर्ग व साक्ष के सुख नहीं मिल्तत हैं इसलिए हे सखा 
था आत्गन ) तुस भी सप्राघि मस्न करना उचित है. 

१७ कंव्पन्नक्ष की छांहमें वैठ जभाझम जैसी वांछा जो करता उसको 
वैसा ही शुभ वांछा का शुभ ओर अश्म बांछा का अज्नमम फल्ल प्राप्त 


४“ होता है, तैसेही मृत्यु भी कल्पदृक्ष के समान है इसकी छांड से बैठकर 


| 


जो विषय कपाय भोह ममत्वादि खराब इष्छा करता है वा नई तिर्यच 


६५४ प्रकरण ध्वव अन्तिम झडि | 

डर्गते के दुःख का भोक्ता बनता है और जो समत्याग बैराग मत 
नियम सत्य शील दया क्षमा समाधी भाव घारताहै वह स्वर्ग मोक्षके सुख 
का भोक्ता बनता है, इसालिये शुद्ध व शुम भाव रखनाही श्रेष्ठ है। 

१८ अशुची पूरित फूटे हण्डे के समान सदैव स्त्रेद छेशम मल- 
मृत्रादि झरते हुये इस अपाविश्न जजरित भौद्यारकि शरीर के कनन्‍दे से 
छुडाकर अश्नररिषिना ब दिव्य देवता के शरीर को प्रदान करने बाली 
मृत्यु ही है । 

१६ जैसे धर्मोपदेशक मूनि महात्मा अनेक नये उपनय प्रत्यक्ष 
परोक्ष हेतु दृष्टान्त आदे छारा शरीर का स्वरूप समझाकर ममत्व कमी कराते; 
हैं तैसे ही मेर शरीर में उत्पन्न हुआ यह रोग भी मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण से 
उपदेश करता है कि रे प्राणी | तू इस शरीर का मधत्त्र क्यों करता है 
क्यों कि यह तेरा नहीं है किन्तु मेरे स्वामी काल का भक्ष है । 

२० कि वहुना मुमिराज से भी अधिक औरं अशर कारक उपदेश 
क्ती मुझे तो यह रोग माछठुम पडता है क्योंकि जिस शरीर को में प्राण 
प्यारा मान कर अनेक सुखोपचारों से पौष कर इसकी ख़ब सुरती 
कोमलतादे गुणा मे लुब्ध बन रहा था वह प्रेम अनेक उपचार करते" 
भी जब रोग नप्ट नहीं होता है तब स्वभाव से ही नष्ट होजाता है । 

२१ रे डीव्र | यदे इस रोगोदय के दुःख से तु जो घंवराता हो 
सचम॒च तझे यह रोग खराब ही मालुम पड़ता हो इस दुःख से पूरा : 
पूरा कटाछा भाता हो तो तू शव बाह्य ओपबोपचार का परित्याग करदें क्यों 
कि यह रोग कर्मधीन है भोर वाद्य अपवोापचार में रंग मिटाने की सत्ता नह 
हैँ, कदाजित एकाध रोग कम भी पड़ गयातो क्या हुआ क्यों कि सह्यात . 
अर्ख्वान व श्रनन्त काल में वृह पीछे उदय होजाता है किन्तु सब रंगों _ 
के और उसकी अचक चिक॒त्सा के ज्ञाता श्री जिनन्द्र भगवान रूपवैधर्त:: 
सजम्द्र की कही हुई परमीपयी समाघी मृत्यु रूपी का सच्चे दिलसे : 


.. जैन तत्तत प्रकाश खण्ड ररा ध्श्र 
' सेवन कर कि जितसे आधी ब्यावा उपाधो समूल नष्ट हो अनन्त अक्षय 
अजरामर अव्याबाघ मोक्ष के सुख प्राप्त होवें। 

!।... १२ ज्यों २ वेदनीय का जार कि प्रबल्ध होय त्यों २ आपभी 
अधिक खुश होय क्योंकि जिस प्रकार' सुवर्ण का अ्रधिकाधिर ताप 
: लगता है त्यों २ यह क्षापिकाधिक स्वच्छ शुद्ध निमल्ल हो कुइन बन 
नाता है तैंसे ही तीज बेदनीयों दया में सम परिणाम धारन करने से 
'कठिन कर्मों का भी समूत्त शीघ्र ही नाश हो आत्म रूप सुबण शुद्ध 
स्वच्छ निर्मल हो तिद्ड स्वरूप बन जाता है । 


2, २३ जिस प्रकार गज सुकुर्मालजी ने सोमल्षके मस्तक पर धरे 


छा 


अद्भगर की महा[वेदना सही स्कन्चक जी ने उस्तरे से सब शरीर की चमडी 


उतारने को महा वेदना सही ३०७ शिष्यों को पलिक ने घानी में 
ले जिसकी महावेदना सही इत्या।दे महा पुरुषों से त॑-त्र पेदना के वक्त 
में समभाव रखे तो तत्काल ,मुक्ति प्राप्ति की तैले ही तू भी सम भाव रखेगा 


रु 


ते शीघ्र ही आत्म कल्याण होगा | 





ज५७००४: 


७3० क 


२४ रे पाणी. ) तेने नके में क्षेत्र बेदना यम की मार आदि, 


“महा कष्ट सहा, तिथयच योनीमें क्षुत्रा तृष' ताइना परवशत्ता का महा कष्ट 
सहा, मनुष्यत्व में दरिद्रता पराधीनता से महा कष्ट संहे, देवता में अमो- 
गिक देब हो वजू प्रह्मगदि महा कष्ट सहा यो अनादि काल से महा दुख 
महा तैसा कष्ट तो यहां नहीं ह किन्तु जितने कमा की निर्जाा अनन्त 

; कील के कप्ट सहन सेन हुईं उत्तनी बल्कि उससे भी अनन्त गुनी निशा 

पहा इस प्रवत्य वेदरनी को समभाव से सहेगा तो हो जायगा-। डक्त सब 
फृष्टों से मक्त हो परमानन्दी परम सुखी वन जायगा। 

। २५ जख सतार से सन दने के व्यवहार थ जा कनमदार साहकार 

| आती १०० रुपये चदल्त कर ९५ रुपये नम्नता से सनपण कर फारकप्ती माँमि 


० बह देंदेता हैं और जो वह घृथ्टता करे तो सवाए दम देने से भी . 


॥ 


६५६ प्रकरण ध्टर्यां अन्तिम शाड़े | 





कै 


छुटकारा होना मुश्किल्ल हो जाता है, तैसे ही यह वेदनीय कमे पदेकृ 
करे को लेने श्ाये हैं इंनका नम्नता से चुकाता करदे जिसते थोड़े । 
मे तेरा छटकारा हाोजावे | पे 

२६ यह ते। निइ्चय समझ ले कि'कडा न कम्मा न मोक्खत्थी” कू 
कम का बदला दिये बिना कदापि छुटकारा नहीं होने का, अब देने १ 
समथ हो क्यों मुंह छिपाता है ? क्यों व्याज ब्रढ़ाता है ? शाध्र ही ख़र 
से चकादे | । 

२७ जिस प्रकार विच्क्षण बनिक महा मुल्य वस्तु को अल्प मूलः 
में प्राप्त होती देख गुपचुप बड़े ही हृर्षोत्ताह से खरीद लेते हैँ तेसे इ ज॑ 
सर्वे मोक्ष के सुख मुनि महात्माओं दुष्कर तप संयम ध्यान मोना 
करणी दारा प्राप्त करते हैँ बही सुख केवल समाधी मृत्यु मात्र से भ॑ 
प्राप्त हो जाने हैं महा मुल्य निर्धाण सुख की समाघी मरण रूप अर' 
मृल्य में प्राप्त करने का यह मत्त्युतम भ्षवत्तर प्राप्त हुआ है तो अः 
प्राप्त करते । 

२८ जिस प्रकार सुभटों धमुरत्रिदयादि अभ्यास कर साधन हर 
सिद्ध कर सज रहते हैं और सन्न का प्रमड्भ प्राप्त होते उस सिड विद्य 
हारा शात्र का पयाजय कर साध्य सिद्ध करते है तेसे हीर प्राणी ! 
तैने इतने दिन जो ज्ञानाभ्यात श्लार तप संयमादि को साथन किया हैं 
वह इसहा अवसर को सिह करने के लिये, वह श्रवसर अब आप्त हो 
गया है इसलिये अत्र सच्चे मन से रोग मृत्यु आदि शत्रुओं के सम्मुख 
हो समभाव रख इष्टिताथ सिद्ध करले | 

२९ जिसका बिशेप पारिवय होता है उससे स्वाभात्रेक ही भेस कम « 
पह जाता है, तेमेही शारीरिक परिचयर्भी तुझे अनादि काल से हूं इसका 
प्रम भी अब कम होना चाहिये | हु 

३० चबापरते २ जच चरत्रा जाग | जाता हे तब उस पर की ममत्य | 


3 


१ 


+ 


५ 


#म 
हु 


जैन तत्व प्रकाश खंण्ड श्रा । ६५७ 


त्याग कर नवा-वबस्त्र हष पूरे घारण करत हैं तैसे ही दिव्य देव शरीर 


की प्राप्ती होते इस रोगादि से जीण बीत शरीर का सौह सी कम किया 
चाहिये, पुराना बस्त्र उतारने से ही नवा वरत्र धारण किया जाता है।- 


प्रशन-शास्त्र कारों ने-मनुष्य जन्म- को बड। दुलैभ्य बताया है पैसे 
ही इस शरीर का पालन पोषन करने से ही शुरू उपयोग ब्रत संयमाद़ि . 


घरम का साधन हो सकता है इस लिये ऐसे उपकारकि शरीर का.रक्षण 
करना ही उचित है, तुम संथारा कर इसका नांश क्‍यों करते हो ? 


._- डत्तर-तुम्हारा कहना सत्य है, हम भी ऐसा ही. जानते हैं, किन्तु 
जैसे कोई साहूकार द्वव्यंछानोशजैय करने दुकान की हिफाजत करते २ 
किली वक्त अप्नि. प्रयोग है। जायु और उसका उपाय चलते वहाँ तक वी 
दुकान और दूब्य दे,नें। को बचाने कं प्रयत्न करता है, जब किसी भी 
उपाय से हुकान बर्चने जैसी नहीं देखता है तब उससे के द्रव्य बचाने 
का उपाय करता है किन्तु दुकान के साथ धन का नाश नहीं होने देता 
है, तैने है। हम इंस शरीर रूंतर दुकान की सहाय से, तप सबस परोपका- 


24० ए बिक 
” रांदि 'भनेक॑ ल्लाम्न उपा जन कस्ते थे और इस भकार के छामार्थी बन अच्च 


वस्त्रादि सेइलकापैषन भी करते थे, राग रूप श्रग 
आदि कर इसे बचाने का भी उपाय किया किर् 
लगते इस 'शरीरं का बचाव किसी भी अकार होता हुआ नहीं. देखते हूँ 
तब इस 5 जलती शॉपडी' को छोड़ इसके रक्षण का भी प्रयत्न छोड़ 
का मम ज्ञानादि आत्मिक गुर्ण रूप रत्नों के स्वरक्षण मे लगे हूँ क्यों 
बा के जा ते ही अक्षय अनन्त शिबाब माक्ष के सुख 


छोक 5 आप ः हा दे ँ हे द 
 लाक-यस्त विज्ञनवान अवत्यमर्क: सदाइशाचे: |! थ 


ँस तत्यद माप्जोतित सारंचावे श् 


ऋ 
सात (8 


7 लगने पर औषधेपचार 
तु जब मृत्यु रूप महारि 


ध्प्र्८ प्रकरण ध्टवां अन्तिम शाद्दे । 


-यरतु विज्ञानवान्‌ सधाते समनरक्रः सदाश्विः | 
रतुतत्पद माप्नेति यरमाद भूयो न जायते ॥ २॥ 
अर्थ-जों विविक रहित मनुष्य मन के पीछे चलता है वह सै 
अपतित्र रहता है अनन्त संघार परिश्रमण करता है किन्तु शान्त पः 
( मोक्ष ) प्राप्त नई कर सकता है ओर जो विवेक सम्पन्न मन का जर 
कर निरन्तर शुद्ध भाव में रमण करता हैं उसे फिर पनरावर्ती करना 
पड़ एम आनन्द ( मोक्ष ) पद को प्राप्त होता है। & 
समाधा ग्त्य सथत के ० ध्यान । 
१ पदस्थ-नमस्टझार मन्त्र, लोगस्स, नमोत्धुणं,- शास्त्र 
बालायना पाठ, स्तवन उन्द महापुरुषों व सतियों के चरित्र 
में लगा रह. २ 'पिण्डस्थ'-शरीरोत्पत्ती से प्रलय अवस्था 
हुई शरीर की विचित्रता पहल परात्रतेता रोग असमाघधी 
खियालात, शरीर के वद्याम्पन्तरिक अशद्ी अकृतिक , 
शशर और आत्मा की मिन्नता और छोक संस्थान तथा 
हितीय प्रकरण कथित लोक भ॑ रहे स्थानों का चिन्तवन 
प्रथम खण्ड के प्रथम भकरण कांयिसत शरिहन्त परमात्मा 
स्वात्म गुर्णों की एक्यता मिन्नता प्रथकत्य से अपृथकर 
ओर उन गुनों में तक्लीन बने और ४ “रूपातीत”- 
साध स्वात्म के गृ्णों की एकन्नता करे कि जिस प्रकार 
सत्य वित्त आनन्द मय हैं ठसही प्रकार भें भी सतू | 
प्रनन्त ज्ञन, अनन्त दर्शन, अनन्त चरित्र, अनन्त त 
अरूपना, अखाण्डितता, अजरामर, अविनाशीपना, सिदम 


अअिल्कना जे... 24 की... अलसी... 3फिलिनन-+ >िडबनर जननी फरीनली..स्‍कन-- 


७ एशोक- धर्म प्रधान पुरुष तपसा दत फिल्धिपम । हर 
परलोक मंयत्याश भस्याग्त स्यशरीरियम्‌ ४ 
फघ-+जिम धान पुरुपों ने तपश्चर्या से की कास का क्षय किया वे 
लिप मगर दो फस परमेदरर से मिर जाता है । 





जैन तक्त्व प्रकाश खण्ड र्र-। ध्श्€ 
है आर मेरे में शक्ति' रूप है. वह शक्ति गत, व्याक्ति गत होते ही में 
भी सिद्ध बन जाऊंगा, जन्म जरा मृत्यु के जालमें दुखों से विमुक्स हो 
अन, अजर, अमर, अविनाशी हो जाऊंगा: भाधी, व्याधी, उपाघी के 
झगड़े से छुट सत्त चित्त आनन्द मय होकर जिसकी पर्याय का पलटा 
नहीं हेवे, ऐसे घूत्र और जिसका अश्व मात्र नाश न होवे, ऐसे नित्य 
अनन्त अक्षय सुख मय बनूंगा, # इस प्रकार चारों ध्यान को ब।हिरिक 
भाव से व्येय रूप बताता तथा शारीरिक १--पदस्थ ध्यान से कम्मर के 
नीचे के अग की ओर श्रथम लक्ष रख फिर २ पिण्डस्थ ध्यान सो कम्मर 
, के नीचे के अग को और प्रथम लक्ष को चढा कर फिर ३--रूपरथ. ध्यान 
सो ञीवा के ऊपर के अग की शोर लक्ष ,चढाता हुआ ४--रूपातीत ध्यान 
सो.सब शरीर व्यापक आत्मा में ्क्ष को.स्थिर करे, फिर प्रथम आत्म द्रव्य 
ओर उसकी पयोय में ध्यान से गाते खाता श्रेणी सम्पन्न व्रत. एक आत्म 
द्रव्य में ही रसण करता चतुधनघातिक कर्मों को सवोश नाश कर केवल 
ज्ञन केवल दशेन को प्राप्त कर सुक्ष्म क्रिया.अप्रतिपाती हो आयु के चारों 
अघातिक कर्म सर्वाश क्षय कर मोक्ष होवे, अमात्स बने |... 
कदाचित्‌ शुद्ध ध्यानकी मन्दता कवर शुमर थ्शन की विशेषता होने से 
सात लव मान्न या अधिक आयुष्य की न्‍्युनता होने से अथवा एक अष्टम तप 
( वेले ) के प्रयोग से क्षय हेवि इतने या अधिक कम अवशेष रहने से उन्हें 
भागवने वा विमल प॒ण्य का पुरुषार्थों बना जीव सवोथ- सिद्ध विमान श्रादि 
ऊचे देवलक में अहेमेन्द्र इन्द्र सामानिक , तुयन्रिसकादि उत्तम देवों के पद 
७ एलोक--अशब्द मस्पर्श मरूप प्रष्पय तचाइरखं नित्य ममन्‍्ध चठ्चयत | 
अनाय सतत महत; पर चुघ॑ निचायत मृत्यु झुजात्पमुज्यते ॥ १४॥ 
अर्थ-क्शेपनिपध्र की तृतीय पल्ली में कद्दा है कि जो शहद स्परश्य रस रूप गन्घ 
इनो से रदित सदैव उत्पन्न अलय रहित एक से अधिनासी अमन्त श्रति सद्म भौर अचल 


इतरे शुनों से संयुक्त ऐसे परमात्मा को जानने से पायी मृत्यु से छूट (जाता हैं अतणष 
पय्मात्मा बन जाता है । 


हज प्रकरण ध्टवां अन्तिम शादी । 
यरतु विज्ञानवान्‌ भषाते समनरकः सदाह्मथरि: ॥ 
र्तुतत्पद माप्नोति यरमाद भूयो न जायते ॥ २ ॥ 

अर्थ-जों बिविक रहित मनुष्य मन के पीछे चलता है वह सदैव 
अपवित्र रहता है अनन्त संधार परिश्रमण करता है किन्तु शान्त पद 
( मोक्ष ) प्राप्त नई कर सकता है और जो विवेक सम्पन्न मन का जय 
कर निरन्तर शुद्ध भाव में रमण करता है उसे फिर पुनरावर्ती करना नहीं. 
पड़े ऐमे आनन्द ( मोक्ष ) पद को प्राप्त हेता है। « 

.. समाधी सत्य स्थित के ४ ध्यान । 
प4स्थ--नमस्कार मन्त्र, लोगस्स, नमोत्थुणं,- शास्त्र रवाध्याय 

क्षाल्लायना पाठ, स्तवन उन्द महापुरुषों व सतियों के चरित्र पठन श्रवंन 
में लगा रहे. २ 'पिण्डस्थ--शरीरोत्पत्ती से प्रलय अवस्था परियन्त होती 
हुई शररं की विचित्रता पृह्षल परावतता रोग असमाधी समय के पैरामी 
खियाछात, शरीर के वह्मम्पन्तरिक शअशुद्धी अकृति का परावते तथा 
शशर और आत्मा की भिन्नता ओर लोक संस्थान तथा प्रथम खण्ड के 
हितीय प्रकरण कथित लोक भें रहे स्थानों का चिन्तवन करे. ३ “रूपरथ!'-' 
प्रथम खण्ड के प्रथम भकरण कविप्त अरिहन्त परमात्मा फे गुर्णों के साथ 
रवात्म गुणों की एक्यता भिन्नता एथक्त्य से अपृथक्ख बनने का साधन 
और उन गनों में तक्लीन बने और ४ “रूपातीत”-सिद्ध के गुणा के 
ताथ स्वात्म के गुणा की एकप्नता करें कि जिस प्रकार सिद्धः परमारमा- 
सत्य वित्त आनस्द मय हैं ठसही प्रकार में भी सतू चितानद मय हूँ । 
अनन्त ज्ञ न, अनन्त दर्शन, अनन्त चरित्र, अनन्त तप, अनन्त वीर्ष, 
अरूपता, अखाण्डतता, अजरामर, अविनाशीपना, सिद्म, व्यक्ति रूप, 


भियाााबंम 
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० पहोषा- धर्म प्रधान पुरप तपथखा दृत फिल्पिपम । 
श्लोफ मसयत्याय भष्वास्त स्वशरोरिएम ४ 
अर्थ--लित अधान प्रदर्पों ने तपश्यर्या से की काम का छय किया उनका मिंज 
कट मदद हो कर परमेश्पए से मिढ् जाया है । 


जैन तत्व प्रकाश खण्ड ररा। ६५६ 


जे 





है आर मेरे में शक्तित रूप है. वह शक्ति गत, व्याक्ति गत होते ही 
भी सिद्ध बन जाऊंगा, जन्म जरा मृत्यु के जालमें दुखों से विमुक्स हो 
अन, अजर, अमर, अविनाशी हो जाऊंगा. आधी, व्याधी, उपाधी के 
झगड़े से छुट सत्त चित्त आनन्द मय होकर जिसकी पर्याय का पलटा 
नहीं हेवे, ऐसे घूवर और जिसका अश्व मात्र नाश न होवे, ऐसे नित्य 
अनन्त-अक्षय सुख मय बनूंगा, # इस प्रकार चारो ध्यान को ब'हिरिक 
भाव से व्येय रूप बताता तथा शारीरिक १--पदस्थ ध्यान से कम्मर के 
नीचे के अग की ओर प्रथम लक्ष रख फिर २ पिण्डस्थ ध्यान सो कम्मर 
के नीचे के अग को और प्रथम लक्ष को चढ़ा कर फिर ३--रूपरथ ध्यान ' 
सो ग्रीवा के ऊपर के अग की ओर लक्ष चचढाता हुआ ४--रूपातीत ध्यान 
से सत्र शरीर व्यापक आत्मा में ल्कक्ष को;स्थिर करे, फिर प्रथम आत्म द्रव्य 
ओर उसकी पयोय में ध्यान से गाते खाता श्रेणी सम्पन्न व्रत. एक आत्म 
द्रव्य में ही रसण करता चतुधनघातिक कर्मों को सर्वाश नाश क़र केवल 
ज्ञान केवल दशन को प्राप्त कर सृक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती हो आयु के चारों 
अघातिक कर्म सर्वाश क्षय कर मोक्ष होवे, अमात्म बने | , | 
कदाचित्‌ श्ड ध्यान की मन्दता और शुम्र थ्यान की विशेषता होने से 
सांत लव मात्र या अधिक भआयुष्य की न्‍्यूनता होने से अथवा एक अष्टम तप 
( वेले ) के प्रयोग से क्षय हेवि इतने या अधिक कम अवशेष रहने से उन्हें 
भागवने वा विमल पण्य का पुरुषार्थो बना जीव सवोधे सिदः विमान श्रादि 
ऊँचे देवलोक में अहेमेन्द्र इन्द्र सामानिक  तृयन्रिसकादि उत्तम देवों के पद 


# एसोक--अशब्द मस्पर्श मरूप प्रष्पय तचाइरसं नित्य मगनध वचयत । 
अनाय तत्तं मद्दत; पर चुध॑ निचायत मृत्यु मुजात्ममुज्यते ॥ १५४ ॥ 
अर्थे--क्शेपमिषघ की तृतीय यटली में कद्ा हैं कि जो शब्द स्पश्यो रस रूप गन्ध 
इनो से रदित सदेव उत्पन्त मय रहित एक से अविनासी अमन्‍्त अति सूदम भौर अचल 
इतणे शुर्नों से संयुक्त ऐसे परमात्मा फो जजने से प्राणी मृत्यु से छूट (जाता हैं अतएप 
परभार्मा बन जांता है | 





६९० प्रकरण छटवों अन्तिम शाद्धि | ह 
का प्र प्त हो अत्युत्तम सुख्रोपभोग को अनेक सागरोपम तक भोग कर 
पुन है मनुष्य लोक में १७ बालों की प्राप्त करन वाल! उत्तम मनुष्य बने | 
गाथा-शित्त वत्धुं हिरण्ण त्ञ | पपत्नो दास पोरुसे ॥ 
चत्तारी काम खन्‍्धारी | तत्थ से उवबजई 8१० 
-मित्तव नायवे हाइ 4 उच्च गोए वण्ण व॥्‌. | ४ 
अप्पायं के वहा पण्णे | अभिजाए जसो वले ॥१८॥उन्ञन्३, 
अथ--खेत, बर्गाचे, २ मेहल, हवेली, १ घन, घाम, ४ अश्व, गज, 
आदि. पशु तथा दास दासी इन चारों का एक स्कन्ध ( १ वेल ) जानना 
जहां इनका योग हेोवे वहां वह देंवता उत्पन्न हवि, २--३ उसके प्ित्रों, 
और ज्ञाती जनों सुख अद हेवे, ४ वह उच्च गान्र वाला हेवे, ५ सुरूप 
वत हेबि, ६ उसका रोग रहित शरीर हेतरि, ७ महा ब॒डौवेत होवि, ८ विनय 
बत होवे, ९ यशश्वी होवें और १० वलूवंत होव, यो दश बोल को प्राप्त 
कर भोगावली कर्मोदय हो' तो ऋक्षवृती से भोग भोगवे पुन; संयम का 
समाचरन कर यथाख्यात।पालन कर सर्व क्मीश का क्षय कर सिद्ध बुढ 
मुक्त परिनिवोण सच दुख रहित मेक्ष के अतुल्य सुख का सोक्ता बने। 
गाधा-अतुल सुह सागर गया | अब्झ्षा वाह अणोवमंपत्ता ॥ 
सब्ब मणागय मं: । चिट्ठाति स॒हि सह पत्ता ॥२२॥ डववाई ॥ 
अथ-सिछ् भगवंत के सुखका अल्प किसी भी प्रकार के सुख की 
उपमा ज्ञगती ही नहीं हैं, ऐसे अनोपम अतुल्य निराबाध सुख सागर 
में गर्क बने अनन्त अनागत € भविष्य ) काल में एकान्त सुख ही. 
सुखी रहते हैं । ह 





3» दान्ति | ज्ान्ति । शान्ति ! 
परम पृएय भरी फद्दान जी ऋषि जो मद्यराज को सम्मदाय फे बाछ प्रह्मयारी 
करी भमीलक ऋषिजी महाराज विरधित लेग तत्य प्रकाश अर्थ 
घ्िताय पगड फ्रा इट्टा / झग्ठतिम शुर्वी ह 
प्रकरण समामम | 


। 





“ गाथा । 
एस पम्मे धुबे निश्े | सासएं जिए देसिए ॥ 
सिद्ध। सिंज्मंति चाणण | सिज्मिस्संति तहावबरे ॥१॥ 


तिवाम ॥१७॥ उत्तरा० श्र०१६ 
अर्थ-इस जैन तत्त्व प्रकाश ग्रन्ध के छित्तीय खण्ड में जो सन्नधर्म 
का और चारित्र धम का साबिस्तार कथने किया गया है वह धर्म भत 
काजल में जो अनन्त तीर्थंकर हुए उन्हों ने इस हो प्रकार प्रतिष(दन किया 
वतमान काल में महा विदेह क्षेत्र सं बीस विहुरमान तीथकर विद्यमास 
हैं वे इस ही प्रकार प्रतिगादन कर रहे हूँ और अत्रिप्प कारू में जो अनंत 
ता 4करों होंगे वे इस ही प्रकार अतिपादन करेंगे. अथीत्‌ इस ग्न्थ का जो 
मृत्ताशय है वह जिनाकज्ला के सम्मत होने से यह घमर्म पर्याय कर के धृतर 
निश्वक है द्वव्य कर के नित्य-संदिव है और वस्तुत्व कर के शास्वत-अवि- 
नाशी है इस लिये सत्य है तथ्य है पर्थ्य है। जिल से सभी को माननाथ 
व आदरणीय है क्‍यों कि इस घम का परमाराधना कर के भ्रतकाल में 
क्षनन्‍्त जीवों ने सिद्गति प्राप्त की है-सिद्ध हुए हैं. वर्तमान काल में 
असरूस्यात॑ जीवा सिंड माते को प्राप्त हो रहे हैँ और भविष्य काल में 
अनन्त जाव। सद गाते का प्राप्त करेंगे-सिद्धः हॉगेगे ऐसा ,श्रमण भ्ग-. < 
वन्‍्त श्री महावीर स्वार्मजी के पहचम गणधघर श्री सुधमी रवामी जी ने ह 
अपने ज्ये्ठ शिप्य श्री जम्बुस्वामीजी से कहा है. 


0 कि ल्श्ड प्ू“3) 


मद 


है? मा अब 
आच्तम-मड़्ल । : पे 
००६७७... ८+#६2.......5+ बट व 
सत्र--रायणु धम्मे पेंच भवेय, इह मंदेय हियाए 
सुहाए. खेमाए, ।एस्सेयसा|ए, अएगामीयत्ताये 
भाीवस्छ 
अथै--यही धस इल जीव को परभव से इस भव भें हित क 
करने वाल) सब्व का करन वाला क्षम-कल्याण का करने वाला निस्तार 
कक 'ता ओर अनगामी-साथ में रह कर क्रमशः मोक्ष के सख 
देने वाला होवगा: तथास्तु ! 
्च्च्यय्स्स्स््बद्ज्टकप-.. 
»“ परम पज्य श्री कहानजी ऋषिजो महाराज का सम्प्रदाय के 
ग़ुद्ध' क्रियोडारक पज्य श्री ख़बाऋषिजी महाराज... 
तस्य शिप्यवय आये मुनिश्नी चेनाऋषण्जी 
ल्‍्् महाराज त्तस्य शिष्प शास्त्रोड्धारक 
; वाल बह्म चारी पणग्डित मुनिश्री 
असोलकक्र्रपि जी महार(७ 
विरचित--- 
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